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प्रकाशकं की ओर से निवेदन 


परब्रह्म परमेश्वर कौ श्रपार कृपा से ब्रह्मनिष्ट योगिप्रवर ब्रह्मषि श्री १०८ स्वामी 
योगिर्व रानन्द सरस्वती जी महाराज के रचित योग विषयक ग्रन्थ माला के तीसरे पुष्प “ब्रह्म 
विज्ञान" को जनता कोसेवा मेंप्रस्तुत करते हुए हमे हषं है। इस ग्रन्थ०्माला की पहलीदो 
पुस्तकों में प्रष्टांग यो केश्राठों श्रंगोंका विस्तार पूवक वणेन किया गया है। यह “ब्रह्य 
विज्ञान” पुस्तक उच्चय कोटि के साधको के लिये श्री स्वामी जी महाराज की ्रपार देन है। इस 
ग्रन्थ मे सृष्टि कौ उत्पत्ति, प्रकृति श्रौर उप्तके कार्यो एवं ब्रह्म का साक्षातकार जसे सूक्ष्मतम विषयों 
की व्याख्या को गईदहै। श्री स्वामी जी महाराज ने श्रपने पिछले ५० वर्षोकी तपस्यामें किए 
गए श्रनुभवों के भ्राधार पर इस पुस्तक को रचनाकीदटहे। 


हिन्दी साहित्य मे यह भ्रद्भुत म्रमूल्य, भ्रपूवं श्रौर महान पुस्तक रची गईदहै। भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने "ब्रह्म-विज्ञान प्रथवा ब्रह्मविद्या के सम्बन्धमें प्रन्थोंकोसूत्र रूपमे निर्माण 
कियाथा। कई सहस्र वर्पो सेइ वियाकालोपदही होता जा रहा था, परन्तु इस लोप होती जा 
रही विद्याकोश्रीस्वामीजी ने भ्रपने प्रनुभवोंके भ्राधारपरपृनर्जीवित किया है म्रौर सवं साधारण 
जनता के लिये हिन्दी भाषा मे यह्‌ ग्रन्थ रचकर मानव जाति के ऊपर एक वड़ा उपकार किया है। 
हमे पूर्णं ्राश। है कि इस विज्ञानकेयुगमे श्री स्वामी जी महाराज कौ इस रचना से शान्ति श्रौर 
म्रानन्द की धारा का परवाह भ्रनन्तकाल तक वहता रहेगा । 


इस ग्रन्थ से पूणं लाम उठाने के लिये साधक “विहरङ्घ-योग'” प्रौर “श्रात्म-विज्ञान' में 
वणित साधनों का विधिपूर्वकं अ्रनुकरण करें । 


योग निकेतन टुस्ट 


@ 5 न की ' र नन्् 


शभ आशीवीद्‌ 


इस ग्रन्थ के लिये कागज का प्रवन्ध श्रीमान्‌ सेठ जुगल किशोर जी बिरलाने कियाहै। 
उनको मँ किन शब्दों में धन्यवाद या भ्रारीर्वाद दू ? उनकी घमं परायणता श्रौर दानकीरता इस देश 
मे ही नहीं, विदेशों में मी विस्यात है । उनका दृष्टि कोण इतना विशाल है कि वे हिन्दू, सिवख, जेन 
ग्रोर बौद्ध इन सर्भीःघर्मों को एकी भ्रार्थं धमं की शाखा-प्रशाखा मानते है तथा भ्रपनी इस 
मान्यता के श्रनुसार ही सारे सेवा कायं करते हैँ । उनके द्वारा बनवाये मन्दिरो, गुरुद्धारोभ्रौर 
घर्मदालाग्नों इत्यादि से ्राध्यात्मिकता के साथ-साथ पारस्परिकं एकता एवं संगठन के लिये भी 
रद्मूत प्रेरणा मिलती है। सच्ची बात यहटहै कि श्रपने महत्वपूणं सेवा कार्यों के कारण सेठ 
जुगलकिंशोर जी विरला एक महान्‌ संस्था बन गये हैँ । उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
है 1 म भ्रपने अन्तः करण से उनके शतायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करताहँं ्रौर भगवान्‌ से 
यह्‌ प्राथना करता हुं कि वे भ्रपने परिवार के साथ उत्तरोतर श्री समृद्धि प्राप्त करते रहें । 


-- स्वामी योगङ्वरानन्द सरस्वती 
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२. श्रम्नि के स्वरूप मे- 
३. अ्रग्निके सूक्ष्म रूपमे-- 
४. भ्रगतिके ्रन्वय रूपमे- 
. अ्जम्नि के ग्रथवत्ता रूप मे- 
भ्रग्निमे ब्रह्मोपासना भौर ज्ञान 
ब्रह्म का उपमान 


ञ्चम खण्ड--(३०वां श्रावरण) 


समष्टि बायु महाभूत के पाचों रूपों में ब्रह्मज्ञान 

 वायुकेस्थूलरू्पमे- 

~ कम्पन 

तियंगगमन 

. चञ्चलता ४. रूक्षता 

, पवित्रना 

भराच्छादन 

. बल 

. भ्राक्षेप 

. वायु के स्वहूप म-- 

- वायु के सृक्ष्ष रूपमे- 

. वायु के श्रन्वय रूप मे- 

५. वायु के भ्रथवत्ता रूप मे- 
ईइवर के मानने वालों का एक धमं 


वष्टः खण्ड--(२९बां श्रावरण) 


समष्टि श्राकाड् महाभूत चो रूपो मे ब्रह्यज्ञान 
१. भ्राकड के स्थूल रू्पमे- 
चित्र संख्या ३-स्थूल पंचभूतों का स्वरूप श्रौर परस्पर मिलकर 
संघात भाव को प्राप्त होना एतं पञ्चतन्मात्राश्रों दारा इनका निर्माण 
१. सत्रेत्र गति 
२. भ्रव्धह्‌ ३. श्रवकाड प्रदान 
२. भ्राकाश्च के स्वरूप मे- 
३. भ्राकाडा के सुक्ष्म रूपमे- 
चित्र संख्या ४- पञ्चतन्मात्रा संघात को प्राप्त होकर स्थूल भूतो का निर्माण 
करनेजा रही 
भ्राकाश में ब्रह्म साक्षात्कार कंसे करं? 
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विषय 
४. प्राक्च के श्रन्वय रूप मे- 
५. भ्राकाड के श्रथवत्तव रूप म- 
निराकार ईइवर की उपासना भ्रौर ज्ञान 
प्रकृति के कार्यों में चयीकरण-म्रहुंकारिक सृष्टि, त्रैगुण्य सृष्टि 
हितीय श्रध्याय 
तामम भ्रहंप्रिक सृष्टि 
समष्टि श्रहंकारिक पञ्च-तन्मात्रान्नों की सृष्टिमें ब्रह्य की उपासना 
चित्र संख्या ५-- पञ्च तन्मात्राम्नों से सक्षम शरीर की उत्पत्ति दिखाई गई है । 
तन्मातच्राभ्नो मे तीनों श्रहकारोंका भाग 
चित्र संख्या ६- तन्मात्रार््ो की सृष्टि 
ब्रह्म के विराट रूप की उपासना 
प्रथम खण्ड--(रस्वां भ्रावरण) 
समष्टि गन्ध तन्मात्रा मण्डल पाचों रूपों मेँ ब्रह्म ददन- 
१. गन्ध तन्मात्राकेस्थूलखरूपमें 
चित्र सख्या ८-तन्मात्रा्नों का रंग, रूप, श्राकार 
स्वगं लोक में दिव्य सुखों का उपभोग 
जंन वमे कौ मुविति 
बौद्धो की मुवित 
ईसाद्यों का स्वगं 
मुसलमानों का स्वगं 
दिव्य लोक 
कंवल्य 
इस लोक में स्वोत्करष्ट श्रानन्द 
२. गन्ध तन्मात्रा के स्वरूप मे- 
३. गन्व तन्मात्रा के सूक्ष्म खूप मे- 
४. गन्ध तत्मात्रा का म्रन्वय रूप मे- 
५. गन्ध तन्मात्रा के ्रथवत्त्व रूप मे- 
मोक्ष से पुवं क्या कमं नष्ट हो जाते ह ? 
ग्राट्मा-जीवात्मा 
कमं फल का विभाग 
परलय काल में भी प्रकृतिमे क्रिया 
द्वितीय खण्ड-(२७बां श्रावरण) 
समष्टि रस तन्मात्रा मण्डल, के पाचों रूपों मे ब्रहम दशन 
१. रस तन्मात्रा के स्थूल रूप मे-- 
२. रस तन्मात्रा क स्वख्पमे-- 
३. रस तन्मात्रा के सूक्ष्म ङ्प मे-- 
४, रस तन्मात्रा के भ्रन्व ल्पमे- 
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विषय पृष्ठ 
५. रस तन्मात्रा के श्रथवत्त्व रूप मे- १७० 
तृतीय खण्ड-(र२द्वांश्रावरण) १७३- १८६ 
रूप तन्मात्रा मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्मदशंन । १७३-१८६ 
१. रूप तन्मात्रा के स्थूल रूप मे- १७३ । 
तन्मात्रा का लोक कहाँहै? ॥ १७३ 
योगी का कत्तव्य . १७७ । 
ब्रह्म दशन १७८ । 
२. रूप तन्मात्रा के स्वरूप में १७८ । 
योगी का सृक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश्च १८० | 
३. खूप तन्मात्रा के सृष्ष्मरूपमे- १८९१ 
2. रूप तन्मात्रा के ्रन्वय रप मे- १८४ । 
५. रूप तन्मात्रा के श्रथंवत्त्व रूप मे- १८४ | 
ध्यान काल मे सिद्धो के दशन १८५ 
चतुथं खण्ड--(२५बां ग्रावरण) | १८७-१६५ 
स्पशं तन्मात्रा मण्डन, पाचों रूपों मे ब्रहम-विज्ञान १८७-१६५ | 
१. स्पशं तन्मात्राके स्थूल रूपमे- १८७ । 
स्थूल भूत श्रोर सुक्ष्म भूतम म्रन्तर १८८ | 
२. स्पशं तन्मात्रा के स्वरूप मे- १८६ | 
३. स्पशं तन्मात्रा के सुक्ष्म रूप मे-- १६१ | 
४, स्पा तन्मावा के म्रन्वय रूप मे- १६२ 
. ५. स्प तन्मात्रा के श्र्धवत्त्व रूपमे- १६३ 
भरत्यक्षवादियों की रान्ति १६४ 
पञ्चम खण्ड-- (र्वा ्रावरण) १६६-२१० 
समष्टि शब्द तन्मात्रा मण्डल, पचो रूपों म॑ ब्रह्मदशंन १६६-२१० 
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विषय 
दशम-खण्ड (१६वांभ्रावरण) 
समष्टि राजस श्रटंकारिक वाग्‌इन्द्रि मण्डल,के पांचोरूपोंमेंब्रह्मानुभूति 
१. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के स्थूल रूपमे- 
२. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के स्वरूप मे- 
३. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के सृक्ष्मरूपमे-- 
४. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के भ्रन्वय रूप मे-- 
५. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के भ्रथंवतत्व रूपमे | 
एकादश-खण्ड ( १८बां श्रावरण ) 
सात्त्वक श्रहकारिकं सृष्टि- 
भ्रन्ववतरणिका 
पाचों ज्ञानेन्दरियो के पाञ्च मण्डल, (पाचों रूपों मेंत्रह्य-विज्ञान) 
समष्टि भ्रहुकारोंका भाग (पांचोज्ञानेन्रियोमे- 
समष्टि घ्राखेन्द्रिय मण्डल-पांच रूपोप ब्रह्मविज्ञान 
चित्र सं०्६-पमष्टि सत्क प्रहंकार से ज्ञानेन्त्रियों कि उत्पत्ति 
१. समष्टि ध्रारोच्िय के स्थूल रूप मे- 
२. समष्टि घ्रारोन्दरिय के स्वरूप मे- 
३. समष्टि घ्राखेच्िय के सूक्ष्म रूप मं- 
४. समष्टि घ्राणेद्िय के भ्रन्वय रूप मं-- 
५. समष्टि घ्रारोद्िय के भ्रथवतत्व रूप मे- 
दादश्ञ-खण्ड ( १७बां प्रावरण) 
समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल पांच रूपों मे ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि रसना इद्िय मण्डलके स्थूल रूपमे- 
२. समष्टि रतना इद्िय मण्डल के स्वरूप मं-- 
३. समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल के सृक्ष्मरूपमे-- 
४. समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल के प्रन्वय रूप मे-- 
५. समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल के भ्रथवतत्व रूप मे-- 
रसना पर विजय के लिये घोर पत 
उययोदह्ञ-खण्ड ( १६बां श्रावरण ) 
समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल, पाचों रूपों मेब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डलकेस्थूलरूपमे-- 
२. समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल के स्वरूप मे-- 
३. समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल के सूक्ष्म रूप मे- 
४. समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल के प्रन्वय मे- 
५. समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल के प्र्थवत्त्व ख्प मे- 
चतुददशः खण्डः ( १५ प्रावण) 
समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डलम्‌, पाचों रूपो मे ब्रह्य -विज्ञान 
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तृतोय श्रध्याय 


विषय 
१. समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डलम्‌ के स्थूल रूपमे- 
२. समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डलम्‌ के स्वल्प मे- 
३. समष्टि स्पहं इन्द्रिय मण्डलम्‌ के सूक्ष्म रूप मे-- 
४. समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डलम्‌ के प्रन्वय रूप मे- 
५. समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डलम्‌ के श्रथवत्व रूप मे-- 


पञ्च दहा खण्ड (१४वां भ्रावरण) 


समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल-रपांचोंरूपों म ब्रह्म-विज्ञान 

, समष्टि श्रोत्र इद्धिय मण्डल के स्कूल रूप मे- 

. समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल के स्वरूप मे- 

. समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल के सूक्ष्म रूपर्मे- 

. समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल के श्रन्वय रूप मे- 
समष्टि श्रोत्र इन्िय मण्डल के श्रथवत्तव रूपमे- 


+< ० «४ ^) „^ 


षोडश खण्ड ( १३बां ध्रावरण ) 


सात्विक राजसाहैकारिक सृष्टि 

भ्रन्वक्तरणिका 

समष्टि मनोमण्डल-पांचोंलूपों मे ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि मनोमण्डल के स्थूल रूपमे-- 

मन कौ भ्रावइयकता ~ 


चित्र संख्या १० समष्टि सत्त्व रजः प्रहुंकार के मनो की उत्पत्ति 


२. समष्टि मनोमण्डल के स्वरूप मे- 

३* समष्टि मनोमण्डल के सुक्ष्म रूप मे- 
मन की एकाग्रता 

४. समष्टि मनोमण्डल के अ्रन्वय र्पमे- 
५. समष्टि मनोमण्डल के भ्रथवत्व रूप मे- 
योगियों का प्रभाव 

विपरीत क्रम क्यों ? 

म्रहंकारिक सृष्टि 


व्यष्टि प्रहुकार 
चित्र संख्या ११ समष्टि महत्‌ तम से तीनों श्रहुकारो की उत्पत्ति 
समष्टि महत्‌ त्रिगुणात्मक सृष्टि "ज 


प्रथम खण्ड (१२वां श्रावरण) 


समष्टि तामस अहंकार मण्डल- पाचों रूपो मे ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि तामस भ्रहंकार के स्थृलल्पमे- 

तमः प्रहुकारकेगृण 

२. समष्टि तामस श्रहंकार के स्वरूप मे- 

३. समष्टि तामस ब्रहंकार के सक्षम रूप मे- 
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(क). 


विषय 
४, समष्टि तामस श्रहकार के श्रन्वय रूप मे- 
५ समष्टि तामस ब्रहंकार के प्रथवत्त्व रूप मे-- 
हितीय खण्ड -- (११ श्रावरण) 
समष्टि राजस प्रहकार मण्डल-र्पाचों रूपोंमेंब्रह्म-विन्ञान 
१. समष्टि राजस प्रहुकारके स्थुल रूपमे- 
रजोगण श्रहुकार के धमं 
२. समष्टि राजस प्रहुकार के स्वरूप मे- 
३. समष्टि राजस प्रहंकार के सूक्ष्म रूपमे- 
४. समष्टि राजस श्रहुकार के भ्रन्वय रूप मे-- 
५. समष्टि राजक्त अहंकार के प्रथवत््र रूप मे-- 
तृतीय खण्ड--( १०बवां भ्रावरण) 
समष्टि सात्त्विक ्रहुकार मण्डल-पांचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि सात्त्विक अ्रहुकार मण्डल के स्थूल रूपमे- 
२. समष्टि साल्वक भ्रहुकार मण्डल के स्वरूप मे- 
३. समष्टि सात्विक श्रहुकार मण्डल के सूक्ष्म रूपमे- 
४. समष्टि सात्त्विक श्रहेकार मण्डल के भ्रन्वय रूप मे- 
५. समष्टि सात्विक ब्रहुंकार मण्डल के प्रथेवत्व रूप मे- 
चतुथं खण्ड--(€वां भ्रावरण ) 
समष्टि बुद्धि मण्डल-र्पाँचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि बृद्धि मण्डल के स्थूल रूपमे- 
चित्र संख्या १२- समष्टि बुद्धि से व्यष्टि दुद्धियों की उत्पत्ति 
सम्प्रज्ञात समाधियों का फल 
ज्ञान गण किसकरा 
बृद्धि श्रौर चित्त मे भेद 
२. समष्टि बुद्धि मण्डल के स्वरूप मे-- 
३. समष्टि बुद्धि मण्डल के सूक्ष्म रूप मे-- 
४, समष्टि बुद्धि मण्डल के ्नन्वय रूपमे- 
५. समष्टि बुद्धि मण्डल के भ्र्थवत्व रूप मे-- 


पञ्चम लण्ड-- (नवां ्रावरण) 


समष्टि चित्त मण्डल-र्पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि चित्त के स्थूल रूप मे-- ` 

चित्र संख्या १३- समष्टि चत्त से व्यष्टि चित्तो कौ उत्पत्ति 
ग्रात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। 
२. समष्टि चित्त मण्डल के स्वरूप मे-- 
३. समष्टि चित्त मण्डल के सूक्ष्म रूप मे- 
४, समष्टि चित्त मण्डल के श्रन्वय रूप मे- 
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( ण ) 
विषय 
५. समष्टि चित्त मण्डल के भ्रथंवत्त्व ङ्प मे- 
चतुथध्यायः 


प्रकृति की सृष्टि 

प्रयमः खण्ड (जवां श्रावरण) 
समष्टि महृत्‌ तमस्‌ मण्डल-र्पांचो रूपों मे ब्रह्मनान 
१. समष्टि महत्‌ तमस्‌ मण्डल के स्थूल रूप मे- 

चित्र नं ° १४--्रकृति से उत्पन्न होते हुए सत्व रजस्‌ तमस्‌ पदां 
तीनों गुण द्रव्य है। 
२. समष्टि महत्‌ तमस्‌ मण्डल के स्वरूप मे-- 
३. समष्टि महत्‌ तमस्‌ मण्डल के सूक्ष्म रूप मे- 
४. समष्टि महत्‌ तमस्‌ मण्डल के ्रन्वय रूप मे- 
५. समष्टि मह॒त्‌ तमस्‌ मण्डल के प्रथवत्व रूप मे-- 
सव भोगोंका मूलाधार तमस्‌ 
मोह की महिमा 
तमोगुण के भ्रन्कारमं ब्रह्म 

द्वितीयः खण्ड (६वां श्रावरण) 
समष्टि महत्‌ रजोगुण- पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि महत्‌ रजोगण के स्थूल रूप मे-- . 
तीनों गुणों के विशेष धमं 
२. समष्टि महत्‌ रजोगण के स्वरूप मं-- 
सृष्टि के निर्माण में ईरवर निमित्त 
३. समष्टि महत्‌ रजोगुण के सूक्ष्म रूप मे- 
ईश्वर श्रौर श्रात्मा मेँ कतु च्व का म्रारोप-- 
४. समष्टि महत्‌ रजोगुण के अन्वय रूप मं-- 
५. समष्टि महत्‌ रजोगण के भ्रथेवत्त्व रूप मे-- 
ब्रह्म की उपासना श्रौर ज्ञान 

- तृतीयः खण्ड (भवां भ्रावरण) 

समष्टि महत्सर्व मण्डल- पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 
१. समष्टि महत्सत्त्व मण्डल के स्थूल क्प मे-- ` 
मोक्ष के चार द्वारपाल क 
सुख भ्रौर श्रानन्द का भेद 
भ्रानन्द चित्तमें ही है। रः 
वेराग्य का महत्व 
२. समष्टि महृत्सस्व मण्ल के स्वरूप मे- 
भ्रान्ति देन 
योगी का धमं 
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विषय पृष्ठ 
भोगरहित भ्रन्तःकरण में ब्रह्म-दशंन ४०६ 
३- समष्टि महत्सतत्व मण्डल के सूक्ष्म कूपमे- ४०६ 
ब्रह्म प्रकृति का शाङ्वत सम्बन्ध ४१० 
४. समष्टि महत्सत्व मण्डलके प्रन्वय रूप मे- ४१० । 
५. समष्टि महत्सत्तव मण्डल के भ्रथवत्त्व रूप मे -- ४१० . 
कोई भी स्वंथा सुखी नहीं ४१२ । 
भक्त मे राट प्रकार के सात्विक भाव ४१३ | 
शुष्क वैराग्य ४१३ | 
च तुयं खण्ड (चतुथं नावरणन्‌) ४१६-३२७ 
समष्टि काल मण्डलम्‌--र्माचों रूपों मे ब्रह्म-विज्ञान ४१६-४२७ ५ 
१. समष्टि काल मण्डलके स्थुल रूपमे- ४१६ | 
कालकेगुण ४१६ । 
कालकेद्राराम्रायुका वोध ४२० 
श्रेयः मागं ४२१ 
२. समष्टि काल मण्डल के स्वरूप मे- ४२२ 
३. समष्टि काल मण्डल के सूक्ष्म रूप मे- ४२३ 
काल श्रौर मृत्युम भेद ४२३ 
काल द्वारा सूयं की गति की माप ४२४ 
४. समष्टि काल मण्डल के अ्रन्वय रूप मे- ४२४ 
५. समष्टि काल मण्डल के प्रथवत््वरूपमे- ४२४ 
| पञ्चमः खण्ड (तुतीयमावरणम्‌)-र्पाचों रूपो में ब्रह्म-विज्ञान ४२८-४३३ 
| समष्टि दिङ मण्डलम्‌ पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान ४२८-४३२३ 
१ समष्टि दिङ्‌ मण्डलके स्थून रूपमे-- १ ४२८ 
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भूमिका 


दमने भ्रात्मविज्ञान ग्रन्थ के श्रन्त में संकेत कियाथा कि श्रवसर मिलने पर ब्रह्म 
विज्ञानः को भी लिपि वद्ध किया जायेगा श्योकरि ग्रात्म-विज्ञान की सार्थकता ब्रह्म-विज्ञानमेंहीदहै। 
विना ब्रह्म-विज्ञान के ्रात्मविज्ञान श्रघूरासाटै। 
जव “श्रात्म-विज्ञान' प्रकादित होकर जनता के पास पर्चा तव श्रनेक सज्जनो के पत्र 
प्त हुए, रौर मौखिक भी भ्रनेक महानुभावोंने भ्राग्रहुकियाकिि योग का विषय श्रत्यन्त सूक्ष्म 
ग्रोर गहन है । उसमे भी ब्रह्म-वरिज्ञान तो ्रत्यन्त गुह्य रहा है । उपनिषद्‌ जसे सवंश्र ठ भअ्रध्यात्म- 
ग्रन्थ ब्रह्म-ज्ञान कौ समस्याको सुगम न वना सके । महपि पतञ्जलि ने अ्रपनी भ्रनन्त श्रनुकम्पा 
सेयोग जसा मदान्‌ विज्ञान मानव के लिये प्रदान किया, परर परम्पराके लुप्तहो जने के कारण 
वह्‌ भीञ्राज के मानव की वृद्धि मे समाता नहींथा। श्राप ने कृपा कर उसके क्रियात्मकरूप को 
'ग्रात्म-विज्ञान' तथा “वहिरंगयोग' मे सुगमता से खोलकर विपद रूपमे रख दिया । उससे भ्रात्म- 
जिजासुम्रों को भ्राज विलुप्त मागं हाथ लगादै श्रत्र म्रप कृपा कर ब्रह्य-विज्ञान' को लिपि बद्ध 


करने को श्रनुङ्म्पा कर्‌; जिक्षसे हम श्रकिचन जन भी उस परमकारुणिक परन्रह्यको कलक पा 


1 


सकर । 

दसी कारण से ब्रह्म-विज्ञान' जंसा महान ग्रन्थ, श्री बद्रीनाथ के उत्तग हिमादछन्न प्रदेश 
मे वंठकर लिखने में प्रवृत्त होना पड़ा । तीन मासमे इकप्त की पाण्डुलिपि लिखकर तयार हो गयी। 
सर्वसाधारण भी समभ सकं इस व्रात को ध्यानम रखकर इस ्रन्थको भाषाको बोल चाल की 
मापा रखने का प्रयत्न कियागयादहै।' 

व्यष्टि पदार्थों का सम्बन्ध मुख्य रूप से जीवात्मा के साथ है। उनका हमने विस्तार 
पूवक वणेन श्रात्म-विज्ञान' अ्रन्थमे कर दिया है । समष्टि-पदार्थो का सम्बन्व विदोष रूप से ब्रह्म 
के साथ है। इनका उल्लेख इस ब्रह्म-विज्ञान ग्रन्थ मे किया है । समष्टि जगत्‌ भ्रनन्त है। मूलतः 
दूस समष्टि जगत्‌ में ३५ पदार्थं मूवितिकादहेतु हुं । इन सवका साक्षात्‌ होने के उपरान्त ही भ्रपवगं 
प्राप्त होता है। वे पदाथं है- | 


१. ब्रह्म २. जीवात्मा ३. समष्टि प्रकृति 

४. समष्टि महाकाश ५. समष्टि दिक्ला ६. समष्टि काल 

७. समष्टि महत्‌ सत्व ८. समष्टि महत्‌ रजः - € समष्टि महत्‌ तमः 
१०. समष्टि चित्त ११. समष्टि बुद्धि १२. समष्टि सत्त्व भ्रहकार 


१३. समष्टि रज ब्रहंकार १४. समष्टि तमः प्रहंकार १५. समष्टि मन 
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(धतः ~) 


ब्रह्य श्रौर ्रात्मा को छोड़कर शेष ३२ पदाथं उपादान कारण प्रकृति से उत्पन्न होते 
है । इनकी उत्पत्ति में निमित्त कारण ब्रह्महं। इन सवके साथ ब्रह्मका कंसे सम्बन्ध है? श्रौर 
इन पदाथों को कंसे उत्पन्न करता है ? इन पदार्थो का विज्ञान भ्रौर इनमें ब्रह्म-विन्ञान किस प्रकार 
से होता है ? यह सव विस्तार पूर्वक वणंन किया है । 

इन सवं समष्टि पदार्थो प्नौर इनकी कारण रूप प्रकृति एवं ब्रह्म का साक्षात्‌ कार होने 
पर. जीवात्मा को जो मोक्ष प्राप्त होता है इसका भी उल्लेख किया है । जगत्‌ का कारण प्रकृति 
भ्रौर इसके सम्पूणं कायंका स्वरूप, एवं श्रात्मा श्रौरब्रह्यके वास्तविक स्वरूपकोसहीरूषमें 
सभाया है । जीवात्मा की क्रिस प्रकार प्रौर किससे मुक्ति होतीरहै ? मुक्तिमें हसक कहां भ्रौर 
किस प्रकार की स्थित्ति होती दहै ? ˆ" "स्वगं, मोक्ष ्रौर कैवल्य में इसको क्या प्राप्त होता? इन 
सव वातो का अत्यन्त सुन्दर प्रौर सरल ढग से शंका समावान पूवंक विस्तारसे वर्णन किया गया 
है । 

यह ब्रह्य-विज्ञान पाठकों ग्रौर साधको के लिये म्रत्यन्ते लाभदायक श्रौर महान्‌ कल्याण 
कारीदहो। 


बद्रीनाथ, हिमालय 
ग्रलखनन्दा गंगा तट स्वामी योगेदवरानन्द सरस्वती 


भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी विक्रम सं० २०१६ सन्‌ १६६२ 


ग्रोरेम्‌ 
ई§वर-वन्दना 
यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यडचाधितिष्ठति । 
स्वर्यस्य च केवलं, तवमं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः १॥ 
ग्रथवेवद काण्ड १० । सू० ८ । मं० १ 
सवं -व्यापक ब्रह्म तीनो कालों - भूत, वतमान तथा भविष्यत्‌ में वतमान है 1 भगवान्‌ 
के म्राश्रय सब जड चेतन टहूरते है! सब कावहु ही भ्रधिष्ठान दहै । वह तीनों कालों में सदा नित्य 
रूप से विद्यमान स्टृता है। बह केवल सुख स्वरूपरहै। दुःख क्लेश कभी उसके पास नटीं भ्राते है । 
उस सवसे महान्‌ ब्रह्म के लिए हम नमस्कार करते रैं । 
गृ रुजन्‌-नन्द्ना 
उन परम-पूज्य सत्‌ गुरुदेवो को भी शतंशः विन्न प्रणाम करते हँ जिनको श्रपार्‌ दया 
से हमे यह दिव्य भ्रालोक प्राप्त हुम्रा है । 
गुरु ज्ञानं ददात्येव ज्ञानं च हरि-भरवितदम्‌; 
ह रि-भक्ति-प्रदातायः, को बन्धुस्ततः परम्‌ 
श्रज्ञान -तिमिराच्छन्नो ज्ञान-दीपं यतोलमेत, 
लब्ध्वा च पर निर्मलं पयेत्‌ फो बन्धुस्ततः परः 1 
संसारम प्रत्यक्ष देखनेमेभ्रातादहै, कि गुरुजनोंद्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है । विना 
गुर-जनों से ज्ञान प्राप्त किए मानव श्रन्धकारमें ठोकरे खाता रहतादहै। ज्ञानो मे भी-जो गुरु 
प्रध्याट्म विज्ञान प्रदान कर श्रात्म विज्ञान शओ्रौरब्रह्य-विज्ञान देतादटै उस महान्‌ भ्रात्मा क विदोष 
उपकार दहै, कि जिसके ज्ञान केद्वारासवपापोंको हरण करने वाले हरि की भवित प्राप्त होती 
है । इस प्रकार परमात्माकी भक्ति प्रदान करने बले गुर से बढ़कर ग्रौर कौन संसार मे परम- 
तकारी वन्धु हो सक्ता है । 
जिस परम पूज्य गुरुदेव के प्रदान कयि हुए ज्ञान के दवारा भ्रन्तःकरण का अ्रन्धकार दुर 
होकर ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हूश्रा है, जिस विज्ञान रूपी दीपक को प्राप्त करके ्रात्मा भ्रौर ब्रह्य 
को देखा है, साक्षात्कार किया दै, उन गुरुदेव से वकर संसार मेंश्रौर कौन परम हितकारी बन्धु 
हो सकता है । । 
विषय-निदशन 
तमीदव राणां परमं महेश्वर , तं देवतानां परमं च दंवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्तात्‌, विदाम देवं भूवनेकमोड्यम्‌ ॥ 
५ सवेतारवरो० श्र ६ । मं० <॥ 
वह्‌ भगवान्‌ सव एेइ्वर्य वानो से परम, महान्‌ एेशवयंवान्‌ द । वह्‌ सव देवताश्रोंकाभी 
देवता है । वह सवसे बड़ा महान्‌ परम देव है । वह्‌ ईदवर स्वामियों का स्वामी है, पति है। वह्‌ 
परसे पर है। उससे वड़ा प्रौर महान्‌ कोई नहींदहै। उस भ्राराघ्यदेव को हम जानें, भ्रौर प्राप्त 
कर्‌ 1 वहु देव ही सव्र जगत्‌ मे समस्त ब्रह्माण्ड में स्तुति करने योग्य है। उसकी ही भक्ति उसकी 
ही उपासना करनी चाहिए । 
ब्रह्म के विज्ञान कासष्टिके साथ विशेषरूपसे सम्बन्ध है। श्रतः पहले सामान्यसरूपसे 
सृष्टि की उत्पत्ति भ्रौर इमके पदार्थो का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 


इति वन्दन-निदशेनम्‌ 





उॐ 


ब्रह्म-विज्ञान 
प्रधम अघ्याय 


समष्टि महाभूतो कौ सृष्टिमे ब्रह्य को उपासना श्रौर ज्ञान 
प्रय खण्ड 


रिषय-प्रवेश आर विज्ञान-षक्रिया 


९ 


ब्रह्म- संसार को प्रत्यक्ष रूपमे देखकर इसके कर्ता का म्रनुमान होता दहै। 
इस संसार का वनाने वाला कोई ग्रवश्य है 1 भ्रनुमान इसलिये कहा जाता है कि इस 
जगत्‌ का कर्ता साधारणतः प्रत्यक्ष देखने मे नहीं भ्राता है । 

प्रहन - वह्‌ निर्माण करने वाला चेतन है या जड? 

उत्तर-जड़ पदाथं स्वयं नियमपूवेक क्रियारील होकर बुदधिपूवेक श्रौर क्रमसे 
यथार्थं समय मे कमं करने में श्रसमथं है। दृष्टान्त के रूप में भवन-निर्मार, खाद्यपदार्थो 
का निमणि, भोक्तव्य पदार्थो - मोटर, रेल, वायुयान (हवाई जहाज), जलयान, राकेट, 
स्पूतनिक, मीन इत्यादि-का निर्माण स्वयं नहीं हो जाता है। इन सव पदार्थो का 
निर्माण करने वाला चेतन पुरुष प्रत्यक्न रूप से देखने मे प्राता है । इसी प्रकार इस जगत्‌ 
का निमि करने वाला कोई चेतन पुरुष-विशेष ही होना चाहिये । मनुष्य तो करोडो, 
ग्रौर खर्वो मिलकर भी एक बड़े से पवेत का निर्माण नहीं कर सकते हँ, इसलिये समस्त 
लोक-लोकान्तरों श्रौर सम्पूर ब्रह्माण्ड का निर्माता कोई विशेष पुरुष या महान चेतन 
रिति श्रवश्य है । उस विक्ञेष चेतन शक्ति का हम इस ग्रन्थ मे ब्रह्म, ईर्वर, भगवान्‌ 
या परमात्मा श्रादि नामों से उल्लेख करगे । 

प्रकृति- जिस पदां से यह संसार वना है वह्‌ (उपादान) कारण भी श्रवर्य 
कोई होना चाहिये । वह कारण भी हमारी इन श्रांखों से देखने मे नहीं म्रा रहा है । 
प्रत्यक्ष का विषय न होने से उसका भी हम भ्रनुमान ही करते है । एेसा कोई स्वगुण 
सम्पन्न पदार्थं है श्रौर वह सूक्ष्म है, जिससे इस संसार के समस्त पदाथं बनते ह । विना 
कारण के कोई कार्यं नहीं हो सकता है । प्रत्यक्ष रूप से न दिखने वाला इस जगत्‌ ग्रौर 
इसके पदार्थो का मूलभूत कारण जो श्रत्यन्त॒ सूक्ष्म है उसे ही .हम उपादान कारणा कहते 
है । इसी उपादान कारण का हम इस ग्रन्थ में प्रकृति या माया के नाम से उल्लेख करेगे । 

सव पदार्थो के निर्माण-काल मेँ मुख्य रूप से एक उपादान कारण होता है श्रौर 
, शेष इसके सहकारी कारण होते हैँ । एेसे ही निमित्त कारण भी एक मुख्य होता है, रेष 


उसके सहकारी कारण होते है । 


र ब्रह्य विज्ञानं 





इसे इस इष्टान्त रे ममि - एक सुनार कानों -के कुण्डल (टेटके, काटे) 


बनाता है । यहाँ सोना कुण्डलो का उपादान कार है । श्रव सुनार उस सोने की उलीं 
को पहले भ्रग्निमे रखकर नरम करकेपत्रयातारके रूपमे बनाता है । यहाँ उपादान 
कारण स्वरे का, रग्नि सहकारी कारण है। 

सूनार निमित्त काररणहै; ग्रौर हथौड़ा श्रयरण श्रादि जिनसे क्रुट-करुट कर तार, 
पत्रे बनाए जाते है, सुनार के सहकारी कारण हैँ । 

इसी प्रकार इस संसार के प्रति प्रकृति उपादान कारण है, श्रौर ईश्वर निमित्त 
कार है1 ये दोनों मिलकर जगत्‌ का निर्माण करते हैँ । 


जीव 


प्रहन-यह संसार इन दोनो ने किस लिये उत्पन्न कियादै ? 
उत्तर- जिनके लिये यह संसार वना है, वे सव प्रत्यक्ष रू्पसे वतमानर्है। वे 
हं देव, मनुष्य, पद्यु, पक्षी, जन्तु म्रादि शरीरधारी । ये सव प्राणी संसार का भोग करते 
है, इनके लिये ही संसार बना है। 

(शका) ये जो शरीर, मनुष्य एवं अ्रन्य प्राणियों केरहैक्यायेदही इस संसार 
ग्रोर इसके पदार्थो का भोग करते हैँ ? 

(समाधान) जव हम किसी मृदं को देखते हैँ तव उसमे चेतना दिखाई नहीं 
देती । इसीलिये उसे उठाकर म्रग्नि,जल या भूमिमें डाल देते हं । वह शरीर कारणों 
मे लय हो जाता है 1 जीवित को कोई नहीं डालता । यदि जीवित के साथटेसा करेतो 
मृत्युदण्ड मिलता है । इससे यह सिद्धहै कि इस दारीर से भिन्न ग्रौर ही कोई चेतन-शक्ति 
इस शरीर मे विद्यमान है, जो इस शरीर का सञ्चालन करते हए भोग, कमं मरौर ज्ञान 
का हेतु वनी हुई है । वह्‌ चेतन-रक्ति प्रत्यक्ष का विषय न होकर ्रनुमानका ही विषय 
वनी है । यह्‌ चेतन-दाक्ति रारीर से भिन्न दारीर की श्रभिमानी श्रत्यन्त सृक्ष्मटै। 

उस चेतन वित का हम इस ग्रन्थ मे जीव, जीवात्मा, याभ्रात्माकेनामसे 
उल्लेख करेगे । यह जीव प्रत्येक शारीर में भिन्न-भिन्न रूप से वत्तमान दहे, ग्रौर संख्या 
की दुष्टिसे वे प्रनन्त है| 

इन्हीं तीनो पदार्थो का इस ग्रन्थ में साक्षात प्रत्यक्ष कराने का विधि-विधान 
पुरे रूप से लिखा जायेगा । | 


ब्रह्म के सम्बन्ध से चेतनवत-सी बनी सृष्टि की स्व-रचना 


ू संक्षेप मे- यह्‌ दिखाई देने वाला संसार जव उत्पन्न नहीं हुश्रा था श्रपने सूक्ष्म 
रूप में वत्तमान था, वह इसकी साम्य श्रवस्था थी । उस भ्रवस्था कानाम ही प्रलय है। 

उस सुक्ष्म रूप प्रकृति की श्रपेक्षा ब्रह्य सूक्ष्म है, भ्रतः सवेव्यापक दहै। उस 

प्रकृति मे भी व्यापक दै, ग्रोतश्रोत है। ब्रह्म के नित्य सम्बन्ध के कारण प्रकृति में सूक्ष्म 

सामान्य क्रिया सदा वतंमान रहती है, प्रलय कालमेंभीग्रौरसष्टिकालमें भी। यहां 

चेतन ब्रह्म का सम्बन्धही क््ियामेंदहेतुदै। ब्रह्मके ही सम्बन्ध से प्रकृति में सूक्ष्म रूप 

से ज्ञान भी सदा रहता दै, म्र्थात्‌ कव सृष्टि का सुजन होना है ? कितने काल में होना है? 





विपय-प्रवेडा श्रौर विज्ञान-प्रक्रियीं ३ 


किस प्रकारहोनाहै? ईन सवका दयोतक ज्ञान भी प्रक्रेतिमें रहतादटै ग्रौर स्थिति 
तो इस प्रकृति में स्वभावसे जडता के साथ सदा वतमान रहती दहै । मरतः यह्‌ प्रकृति 
स्थिति, क्रिया श्रौर ज्ञान को साथ मेंलेकर परिणाम-भाव को प्राप्त होने के लिये विद्ये 
र्पसे क्रियाशील हुई । इसने सर्वप्रथम स्रपने कायं समष्टि भ्राकाशच को उत्पन्न किया, 
क्योकि सर्वप्रथम जव इसने पलटा खाया तो इसे ग्रवकाड चाहिये था । ग्रतः संकोच 
भाव को प्राप्त होकर ग्रपने ्रन्दर श्रवकाश या समष्टि महाकाश को उत्पन्न किया । 


उस समय जिसग्रोर को सवेप्रथम पलटा खाया उस ग्रोर दिशा को उत्पन्न 
किया। उसी ्रोर्‌ कानाम दिशा हुग्रा । जितनी देरमें पलटा खाया उसीकानाम 


समय हप्र । 


ग्र ये तीनों पदार्थं ्रागे उत्पन्न होने वाले सव कार्यत्मिक पदार्थो के सहकारी 
हए 1 महा-्राकाड ने सव पदार्थो के निवास के लिये स्थान दिया दिशाने जिस म्रोर 
को पदाथं ने गमनागमन करना था उसकी व्यवस्था की । जितनी देर में पदाथं उत्पन्न 
ट्म्रा इसकी व्यवस्था कालने की । 


इसके पर्चात्‌ ग्राकाश, दिशा, काल को साथ मे लेकर प्रकृति पुनः परिणाम 
भाव को प्राप्त हई तब सत्व उत्पन्न हुग्रा । इसके अ्रनन्तर प्रकृति पुनः अ्रपने इन चारों 
कार्यो को साथ में लेकर परिणाम भाव को प्राप्त हई रौर रजोगुण उत्सन्न हुग्रा । पुनः 
पूवंवशित गुणा श्रौर कार्यो के साथ मिलकर तमोगुण दव्य उत्पन्न श्रा | ये सव पदाथ 
समष्टिरूप में ही उत्पन्न हुए । यह्‌ समष्टि संसार कौ ही उत्पत्ति दिखाई जा रही है । 
ग्रगने पदाथ भी समष्टि रूप में ही उत्पन्न होगे 1 इन € पदार्थो रोर म्रपनेः गुणो सहित 
प्रकृति पुनः-पुनः परिणाम भाव को प्राप्त हुई । क्रमशः समष्टि चित्त, समष्टि बुद्धि, 
समष्टि सात्विक ग्रहुकार, समष्टि राजस प्रहुकार, समष्टि तामस अहंकार, समष्टि मन, 
समष्टि ज्ञानेन्द्ियां, समष्टि कर्मेन्रियां, समष्टि पञ्चतन्माताये, ्रौर स्थुल भूत उत्पन्न 
हए । यह सामान्य खूप से सूत्र रूप में सृष्टि उत्पत्ति के ३२ पदार्थो का उत्पत्ति-करम 
वताया है । 


समष्टि पदार्थों का स्वरूप 


व्यष्टि- प्रत्येक प्राणी में जो चित्त, बुद्धि, ग्रहंकार, मन, इन्द्रिय है, यह व्यष्टि 
कट्लाते हैँ, क्योकि ये एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखते ह, श्रर स्वयं भी एक-एक होने से 
व्यष्टि हें। ू 

व्यष्टियों की जिनसे उत्पत्ति होती है, उनको समष्टि कहते हे । व्यक्तिगत 
चित्त का उपादान कारण समष्टि चित्त है । समष्टि चित्त से ही व्यष्टि चित्त. उत्पन्न 
होते है । इसी प्रकार सव पदार्थो मे व्यष्टि समष्टि का भेद समना चाहिये । जंसे व्यष्टि 
पञ्चभूतों के कारण समष्टि पञ्चभूत है । व्यष्टि तन्माव्राग्रों के समष्टि पञ्चतन्मात्रा 
कारण है । पञ्चभूतों के उदाहरण में हमारी पृथ्वी एक व्यष्टि है, ग्रौर सब लोक- 
लोकान्तर मिलकर एक समष्टि पृथ्वी होती है । इसी प्रकार भ्रन्य भूतो को भी 
समभ लें । | 51 


र ब्रह्मविज्ञानं 





पञ्च तन्मात्रान्नों के विषयमे भी इसी प्रकार समभना चाहिये । समष्टि 
तन्मात्रा व्यष्टि तन्मात्राग्रों का उपादान कारण है । 


६ ये समष्टि पदाथे उपादान कारणक रूप में सदा भ्राकादा मे विद्यमान रहते 
है । व्यष्टि पदार्थं सदा प्राणियों के उपभोग में ते रहते दै 1 व्यष्टि निमित हो-होकर 
श्राते रहते हँ ग्रौर काये सम्पादन कर समष्टि मे विलीन हो जाते है--व्यण्टियों का 
सम्बन्ध मुख्य रूप से जीवों के साथ होता है, म्रौर समष्टि का सम्बन्ध ब्रह्म के साथ होता 
है । ब्रह्म के सन्तिधान रूप सम्बन्ध से समष्टि पदाथं सदा व्यणष्टियों को उत्पन्न करते 
| रहते हें । ये व्यष्टिये उत्पन्न होकर सदा जीवात्माग्रों को भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करते 
। रहते हं । इन ॒व्यष्टियों का सम्बन्ध सवदा प्रारियों के साथ ही बना रहता है 1 यही 

समष्टि म्रोर व्यष्टि पदार्थो में भ्रन्तर है । परन्तु ब्रह्य का सानिध्य ग्रथवा ब्रह्य की व्यापकता 

श्रथवा निमितता ही इन समष्टि व्यष्टि पदार्थो को उत्पन्न करने में मुख्य हेतु होती है 
(परन्तु इन समष्टि श्रौर व्यष्टि पदार्थों का उपादान कारण प्रकृति ही होती है । 

~ “ समष्टि पदार्थोके रग, रूप ग्रौर श्राकार चित्र संख्य। १ में सामने देखे । चित्र 

सऽ १ का विवरण नं १ से लेकर नं ३४ तकं सवे पदार्थो का रंग रूप दिया गया है । 

"ष्टि पृथ्वी महाभूत का १ नम्बर है । स्वै पदार्थो के साथ समष्टि शब्द का प्रयोग 

, «1 न०२. जल ३. श्रग्नि ४. वायु ५. अ्राकाा ६. गन्ध तन्मात्रा ७. रस तन्मात्रा ८. रूप 

+ तन्मात्रा €. स्पदे तन्मात्रा १०. शब्द तन्मात्रा ११. गुदेन्द्रिय १२. उपस्थेन्द्रिय १३. पादेन्द्रिय 
ऋ १४. हस्तेन््रिय १५. वागिन्द्रिय १६. घराणेन्छ्रिय १७. रसनेन्द्रिय १८. नेत्रेन्द्रिय १९. स्पर्शान्द्रिय 
५२०. कर न्द्रिय २१. मन॒ २२. तमः ग्रहंकार २३. रजः ब्रहुंकार २४. सत्व श्रहंकार 

२५. बुद्धि २६. चित्त २७. महत्‌ तमः २८. महत्‌ रजः २६. महत सत्त्व ३०. काल ३१. दिगा 
क श्राकाश ३३. प्रकृति ३४. न्रह्य । ये सब ३४ समष्टि पदार्थो के रूप मण्डलाकार 
+ | 


कै, जे -कीष्यु सोते = 8 = जा दे | ष न 
नै ^ 


तच्व ज्ञान का साधन संयमः 


` इन चौतीस तत्त्वों का साक्षात्‌ ज्ञान कंसे हो यह बताना भ्रावर्यक है । तत्त्व 
जान कंसे उत्पन्त होता है यह्‌ वताने के लिए गौतम मुनि ने यह सूत्र लिखा है- 
सम।धि-विहोषाम्यासात्‌ । 
(न्यायददोन श्र° ४। प्रा० २। सू० ३५॥) 
तत्व ज्ञान समाधि-विरोषके ्रभ्यास से होता है। इस सूत्र मे विदोष शब्द पड़ा 
गया है । इससे विरोष भ्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रौर संयम का ग्रहण होता है । ग्रतः स्पष्ट है 
& करि विना संयममय समाधि के तत्व ज्ञान नहीं हो सकता । सब की -अपेक्षा योग में संयम 
9 सूक्ष्म है, ्रन्तरद्ख है । धारणा ध्यान समाधि की परिपक्व श्रवस्था को संयम कहते है । 
जिस पदाथ पर धारणा की उसी पर ध्यान ग्रौर उस पर समाधि इसे संयम कहते हैँ । 
ह.  अभ्यासियों को इसी संयम के परिपक्व श्रभ्यास द्वारा ३५ तत्त्वों का प्रत्यक्ष कराना है । 


संयम के लिए उपयोगी स्थान 
न्यायददोनकार ने समाधि के देश कीवड़ी प्रदासाकी है स्थानं का वड़ा 
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महत्व माना है । संयम के लिये कंसा स्थान हो, लिखा है- 
्ररण्य-गहा-पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश्ञात्‌ । 

(न्याय० म्र० ४। ग्रा° २। सू० ३६11) 
जो योगी समायि द्वारा तत्त्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको एकान्त, दान्त, वन में 
निवास करना चाहिये । या किसी एकान्त पवेत गफा में । या भूमिस्थ गुफा मे, तीसरा 
स्थान यहां पुलिन (नदियों का किनारा) कहा है 1 नदियों के तीर या नदियों कै संगम 
पर वाह्य शव्द कम प्रतीत होते हैँ । वेद मे भी स्थान का वड़ा महत्त्व दर्शया है :--- 

उपह्वरे गिरीणां सङ्खमे च नदीनाम्‌ । 
दस श्रुति में भौ गिरि-गुद्‌। ग्रौर नद्धियों के संगम पर योगाभ्यास करने का विधान क्रिया 
ह । 


ब्रह्य विज्ञान का क्रम 


इन सव ३२ पदार्थो के निर्माण श्रौर इनके विज्ञान का क्रम लिखते है 1 

व्रह्म का इनके साथ निर्माण-काल मे कंसे सम्बन्ध रहता है । ब्रह्य का इनके 
विज्ञान के साथ-साथ किस प्रकार विज्ञान होता है । ब्रह्म का स्वरूप कंसा है । किस प्रकार 
ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, इत्यादि विषयों को हृदयंगम कराना है । 


कारणा प्रकृति से प्रारंभ करके ३२ पदार्थो का परिणाम हुम्रा है, यह्‌ विज्ञान 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म है सवेसाधारण की समभकमे मूलकारण प्रकृति के क्रम से बताने पर 
प्राना कठिन है, ओर मूल प्रकृति का प्रत्यक तो श्रत्यन्त दुष्कर है । इससे विपरीत स्थूल 
के क्रमसे वरन ग्रौर ग्रभ्यास सुगम होगा अ्रन्तिमि पाच स्थूल भूत सब के म्नन्त में 
परिणाम को प्राप्त हृए हैँ । इनको उत्पत्ति एवं विशेष विज्ञान का पहले साक्षात्‌ कराने 
से सरल होगा । इस प्रकार पहले स्थूल फिर सूक्ष्म का विज्ञान कराने से साधारण पुरुष 
की समभ में क्रमपूवंक श्राता चला जायगा । यही स्थूल से सूक्ष्म की भ्रोर गमन करना 
है । स्थूल शीध्र समकमें भ्राता है। इस प्रकार पदार्थो का भी क्रमपूवेक विज्ञान होता 
जायेगा ग्रौर ब्रह्म का भी साक्षात्‌कार साथ-साथ होता जायेगा । इसोलिये विपरीत क्रम 
से पदार्थो के विज्ञान का प्रारंभ कियाहै। 


जिस धारणा, ध्यान, समाधि, संयम द्वारा इस विदेष विज्ञान को पराप्त करना 
है, प्रथम उसको भी समभ लीजिये जिससे श्रापको पदार्थो का विज्ञान प्राप्त करनेमे 
सरलता हो । यह साधन ही प्रकृति, इसके कार्यो, श्रात्मा, श्रौर परब्रह्म के विज्ञान अं 
सरवेश्रेष्ठ है । इनके व्रिना भ्रन्य साधनों से तत्त्वज्ञान होना भ्रसम्भव है । 


समाधि का स्वरूप श्रोर प्रयोग 


समाधि की परिपक्व श्रवस्था संयम का अ्रभ्यास करने के लिये समाधि का 
स्वरूप समना म्रावद्यक है । 
देश बन्धश्विचत्तस्य धारणा । 
(योग० पा०३1 सुऽ १॥) 





६ त्रह्य-विज्ञान ` 


चित्त का श्रथ यहाँ बुद्धि है किसी एक देच में वुद्धि वृत्ति को समाहित करना 
है । एक देदा इसलिये कथन क्रिया है करि जसे पृथ्वी तत्वकातो कोई श्रन्त 
देखने में नहीं आता है, क्योकि ये नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र सव ही तो प्रथ्वी तत्त्व के म्रन्तगत हैँ । 
इसलिये एक देरा कहा । एकदे का प्रभिघ्राय है, इनमे से कोई एक । चाहे ्राप श्रपनी 
भूमिको ही धारणा का विषय बनावे, या चन्द्र श्रादि को। 
एकान्त चान्त पूवं वणित स्थानमे कोमल असन विद्छाकर श्रभ्यासानुसार 
ष्टि को खुले रखकर या बन्द रखकर, जिस ग्रासन से बेठने का प्रभ्यास हो, विना हिले- 
डले स्थिर भाव से वेठ जावे । इन्द्रियों ग्रौर मन को रोककर, वुदधिको समाहित कर 
के, बुद्धि हारा श्रपने सृक्ष्मनेत्रकीटृष्टि को भ्रमि के भ्रन्दर फकं, प्रन्दर ले जाये, उसमें 
पिरो दें । जहाँ तक तुम्हारी धारणा कौ दिव्य हष्टि जावे वहाँ तक ले जावे । किसी देर 
मेले जाकर हष्टि को ठहरा दं। इसके पञ्चात्‌ 
६ तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ । 
¦ (योग० पा० ३।स्‌० २॥) 
इस योग सूत्रके म्राघार पर उस ध्येय पृथ्वी के एक देश में इस प्रकार वुदधिको 
समाहित करे कि ढाई घण्टे की धारणा के उपरान्त ध्यान की स्थितिमेंभ्रा जाये, ग्रौर 
उस काल मे भी भ्रन्य किसी विषय, पदाथ, या विचार काकोई संस्कार दही उदयन हो, 
पदाथ काही निरन्तर ध्यान वना रहे 1 ध्यान का सहदा प्रवाह निरन्तर वहता रहे 
्रवाव गति से ध्यान चलता रह यह्‌ ध्यान की श्रवस्था होगी । 
सांख्य ददन ने भी ध्यान का एेसा ही लक्षण किया टै :- 
ध्यानं निविषयं मनः । 
(सांख्य ० म्र० ६1 सू० २५॥) 
इसका श्र्थ-जव पदाथ के किसी देदा में ध्यान का निरन्तर प्रवाध गतिसे 
प्रवाह चल रहा टै, उस काल मे ग्रन्य विषय का ध्यान एक क्षणकोभी नहीं म्राना 
चाहिये । श्रन्य सव विषयों का श्रभाव ही रहना चाहिये । केवल एक मात्र ध्येय ही ध्यान 
का लक्ष्य हो। 
रागोपहतिध्यानम्‌ । 
(साख्य ० म्र०३1सू० ३०11) 
श्र्थ--इन्द्रियों के विषयों के श्रनुराग की उपहति हो जाना ही ध्यान है । सव 
इन्द्रियों के राग का ध्यानकाल में सर्वथा प्रभाव हो जाना । 
इस काल में श्राप ने ध्येयाकार पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर ध्यान का विषय बनाया 
दै । यह भी तो एक प्रकार से दिव्य चक्षु इन्द्रिय का ही विषय है, परन्तु यहा यह्‌ एकाकार 
घारा-प्रवाह से ध्यान का विषय बना हु्राहै। इसको सम्प्रज्ञात का विषय वनानादै 
तभी इसके वास्तविकं स्वरूप का नि्रान्ति ज्ञान होगा । 


त्रिपुटी का विहलेषण 
` लगातार एक ही विषय क्रा श्रनन्यमनस्क भाव से विषय के एक देश मे देखना 
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धारणाद) धारणा का कराल ढाई घण्टे तक रहता है। जव चित्त श्रवाध गति से एक 
देश मे ढाई घण्टे के उपरान्तभी रिका रहतादैतो ध्यान श्रारम्भदहो जातादै1 जव 
ग्रनन्य विषयक चित्त ६ घण्टे तकर श्रवाध गति से स्थिर रहे तो उसकी ध्यान संन्ना वनती 
दै । इसके प्रागे समावि भ्रारम्भ होती है, जिसमें श्रभ्यासी स्वरूप शून्य हो जाता है, ग्रौर 
केवल ध्येय प्रथं ही भासित होता है। यह्‌ स्थिति १२ घण्टे वनी रहे तव इसकी समानि 
संज्ञा होती है। 


सस्प्रज्ञात रमाधियों 
सम्प्रन्नात समाधि्यां मृख्यतः चार प्रकार की हँ :-- 
१. सवितकं, २. निवितकं, ३. सविचार, ४. नित्िचार । 
इनमे से किस समाधि दारा किस तत्व का साक्षातक्रार करना होगा, यह्‌ जान 
लेना भी श्रत्यन्त भ्रावस्यक है । इसके लिए इन समाधियों के स्वरूप को समि । 

१. सवितकं सम्प्रज्ञात समाधि--उसे कहते है, जिसमें पृथ्वी श्रादि पांच स्थूल 
भूतो के विषय में यह विज्ञान किया जाये किं परिणाम क्रम में यहु कव उत्पन्न हए, उस 
भूत के गुण क्या-क्या हँ । कौन गुण किस गुण के पञ्चात्‌ उत्पन्न हुश्रा । गुण के उत्पन्न 
होने पर प्रथ्वी श्रादि किस स्वरूप वाले हुए 

इस सम्प्रज्ञात समाधि में शब्द, प्रथं प्रर ज्ञान की संकीरंता होती है। सम्मि- 
श्रणसा होता है, रौर वह्‌ भी विकल्प पूवक ही होता है। इस समाधि में यह निरय 
नहीं हो पातादटे कि पृथ्वी शब्दरूपहैया अ्रथंरूपया ज्ञान रूप। वास्तव मे तो पृथ्वी 
दाव्द भिन्न है, पृथ्वी ज्ञान भिन्न है । इसका वास्तविक विवेक तो निवितकेमें होता है। 


यहां तो संकीणं सा ज्ञान होता है। वास्तव में पृथ्वी का स्वरूप क्या है, इसका निणेय 
ठीक-टीक नहीं हो पाता । 


२. निवितकं सम्प्रज्नात समाधि- इसमे वितकं या सम्मिश्रण नहीं होता। 
केवल पृथ्वी प्रादि र्पाच भूतो के स्वरूपमाव्रका ही भान होता है। म्रन्य कुंभी नहीं । 
राबव्द ग्रौर ज्ञान को छोडकर केवल पृथ्वी श्रादि पदाथ के स्वरूप का बोध होता है । इस 
समाधिमें नाम, देल, काल, गुण ग्रादि भ्रन्य किसीका भी वोध नहीं होता । केवल 
पुथ्वीके स्वरूप की ही रनुभूति होती है 1 

३. सविचार सम्भ्रज्ञात समाधि- वह्‌ है जिसमें सूक्ष्मो का साक्षात्कार किया 
जाये, ग्रौर यह्‌ विज्ञान प्राप्त किया जाये कि परिणाम क्रम मे यह कव उत्पन्न हुए, उस 
के क्या-क्या घर्म॒ । कौन-कौन सा धमं किसके पीडे व्यक्त हुभ्रा 1 घर्मो के उपरान्त 
पदार्थो का क्या स्वरूप रहा । 


सुक्ष्मों से यहाँ पाचों तन्मात्राये, पाचों सृक्ष्म कमं न्दरर्या, पाचों सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, 
मन, वुद्धि, श्रहंका र, चित्त, तमस्‌, रजस्‌, सघ्व, काल, दिशा, श्राकाश, भ्रौरं ग्रलिग प्रकृति 
लिये गये हैँ । सत्त्व प्रधान चित्त के साक्षात्कार को भ्रानन्दानुगत समावि कहा है, यह्‌ 
सक्षम विषय हनेसे सविचार के श्न्तगंत ही भ्रा जाता है। श्रहुकार कै साक्षात्कार को 
ग्रस्मितान्‌गत समायि कहा है । यह भी सूक्ष्म विषय होने से सविचार के हौ भ्रन्तग॑त ्रा 
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जाती है। यह कोई श्रलग समाधियाँं नहीं, क्योकि सूक्ष्मका विषय अरलिग प्रकृति ॥ 
तक ठै। | 
यहां इतनी बात ग्नौर समभलेनी चाहिए कि ग्रात्माका बोध भी इसी सविचार 
समाधिम होता है क्योकि श्रकेले श्रात्मा का कभी बोध नहीं होता 1 जवभी म्रात्मा का 
बोध होता हे म्रहं भाव विशिष्ट का होताहै ग्रौर वह्‌ भी चित्तके साथ 1 समाधिम जव 
ग्रात्मा अ्रहं भाव को खोड देता है ओ्रौर चित्त का सहारा भी नहीं लेता, केवल श्रपनेही 9 
स्वरूप मे स्थिर होना चाहता दहै, तो ग्रहं वृत्ति से हटते ही शून्यता सी भ्रा जातीहै। | 
टीकाकारो ने इस प्रकार लिखा है, कि चित्त में साक्षात्कार के समय “ग्रहमस्मि' == 
एेसा बोध होता है, ग्रीर श्रहुकार विशिष्ट होने पर केवल श्रस्मि' = का वोधः'टोता 
है । श्रात्मापयंन्त यह्‌ सव साक्षात्कार होता समाधिमेंदहीदहै। इसी प्रकार ब्रह्मकाभी 
साक्षात्कार प्रकृति श्रौर उसके कार्यो में इन सव समाधियो मे सदा होताहै । प्रात्मा म्रोर 
ब्रह्म भी सूक्ष्म पदार्थो में ्राते हैँ। 

४. निविचार सम्भज्ञात समाधि- जिसमें ऊपर सविचार में वताये केवल सूक्ष्मो 
के स्वरूप का साक्षात्कार हो 1 श्रन्य उनके कायं, कारण, देडा काल ्रादि का कोई 
ग्रनुभव न हो वह्‌ निविचार समाधि है। 

सवितकं ग्रौर निवितकं समाधिका हो दूसरा नाम प्राह्य-समापत्ति है । सविचार । 
प्रोर निविचार समाधि का ग्रहण-समापत्ति है । इन दोनों का ग्रहीतु समापत्तिनामभीटहै। | 
क्योकि ग्राह्य का भ्रथं पञ्चभूत है, ग्रहण का श्रथं इन्द्रियां म्रौर ग्रहीतु काभ्रथं म्रात्माहै। 
इस प्रकार से यह चार प्रकार की १. सवितकं, २. निवितकं, ३. सविचार, ४. निविचार 
ही समाधियां हुई । 

दूसरे भ्राचार्यो ने इन चार समाधियों को विषय भेद करके छः म्रौर ्राठ 
नाम दे दिये है 1 छः में चित्त के विषय वाली सानन्दा, म्रहुकार के विषय वाली सास्मिता 
नाम से भिन्न मान ली दहै, ग्रौर समाधियोंकीसंख्यादछछःकर दीहै। करई प्राचार्यो ने 
इन चार के साथ इन्द्रियों का ग्रहण नाम रख कर १. सविचार प्रहरण सम्प्रज्ञात समाधि, 
२. निविचार ग्रहण सम्प्रज्ञात समाधि, म्रहुंकार विशिष्ट पुरुष का नाम ग्रहीतु रखकर, 
३. सविचार ग्रहीत्‌ सम्प्रज्ञात समावि, ४. निविचार ग्रहीतु सम्प्रज्ञात समाधि नाम रख 


समाधियों की गिनती श्राठकरदीदहै। 
वास्तव में पूर्वोक्ति समाधियां चारहीदहैं। इन चारही मे भ्रन्य सव का ग्रन्त- 
भवि हो जाता है । ये सव समाधियां सबीज समाधियांँ कहलाती हं । 
"ताः एव सबीजः समाधिः ॥' 





(योग० पा० १॥। सू० ४६) 
-ये सब चारों सवीज समाधिह। 
इसके श्रागे- 


तस्यापि निरोघे सवं-निरोधान्निर्बीजः समाधिः । 
(योग० पा० १ सू०५१॥) 


इस सम्प्रज्ञात समाधि के निरोध दहो जाने परं निर्बीजि नाम केण भ्रसम्प्रज्ञात 





व्रिपय-प्रवेश श्रौर विज्ञान-प्रक्रिया & 
समाधि होती है जिसमें सव प्रकार के संस्कारों का निरोध करना होता है जिनसे 
ल्ुटकारा पा भ्रात्मा स्वरूपमें स्थिर हो जातादहै। 
चारो प्रकार की सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा सव पदार्थो का म्रच्छी तरह से 
विज्ञानपूवेक साक्षात्कार होने पर इस प्रसम्प्रज्ञात का श्रभ्यास करना होता है । इससे इन 
पदार्थो के विज्ञान के संस्कारों का निरोध करके परम वेराग्य प्राप्त करना होता है। 
विरामप्रत्ययाभ्यास पूवे संस्कार गेषोऽन्यः । योग० पा० सू० १८ को प्रसम्प्रज्ञात समाधि 
कहा है । इस परम वेराग्य के सिद्ध होने पर भ्रात्मा को कवल्य मे स्थिति हो जाती है। 
यह्‌ समाधि ही ग्रन्त में मोक्ष मे स्थिति का हेतु वनती हे। 
शंका-- शून्य समाधि के द्वारा सवंद्ृत्ति निरोध हो जाता है मरौर इससे म्रात्मा 
की स्वरूप में भी स्थिति हो जाती है। फिर इतने ज्ञान-विज्ञान के कमटो मे पड़ने की 
क्या जरूरत टै ? 
समाघान-इस प्रकार की शून्य समाधि का शास्त्रों मे विदोष रूप से वरेन 
तो नहीं ग्राता है कि जिसके द्वारा भ्रात्मसाक्षात्कार होकर मोक्ष मे स्थिति हो जाय 
ग्रथवा ब्रह्यकाही साक्षात्कार हो । परन्तु हमने युवाग्रवस्था में कई वषं तक इस दन्य 
समाधि का करई्‌-कई्‌ दिन का श्रभ्यास भ्रवद्य किया था मरतः अपने अनुभव के ्राधार पर 
ही कुचं कथन कर सकते हैँ 1 हमने १०-१२ वषं तक इस शून्य समाधि का प्रभ्यास किया 
ग्रौर निइचय कर वैठेथे कि वस इसी के द्वारा हम मुक्त हो जायेगे । परन्तु बहुत वषं के 
कठिन तप ग्रौर इसके श्रभ्यास से हमे कोई विशेष सन्तोष नहीं प्राप्त हुम्रा कि जिससे 
इस मानव जीवन की सफलता या कृतकृत्यता हो । ्रतः फिर हमने इस शून्य समाधि 
के क्रम को बदला । 
दाका- शून्य समाधि किसे कहते है ? इसमे म्रौर गाढ निद्रा मे एवं निविकल्प 
तथा निविचार समाधि में क्या प्रन्तरदहै? योग दशेनकार ने भी इस शून्य समायिका 
कहीं उत्लेख नहीं किया है । 
समाधान-हम इस न्य समाधि के विषय मे श्रपने श्रनुभवके ्राधार पर 
वर्रौन करते हैँ । जव श्रभ्यासी सवे प्रकार के जाप धारण ध्यानादि को छोडकर केवल 
मात्र संकत्प-विकल्प के प्रभाव का निरन्तर ्रभ्यास करना प्रारम्भ करदेतादहै, किसी 
प्रकार के लक्ष को या ध्येय पदार्थं को भी समाधि या विज्ञान प्राप्ति का विषय या श्रव 
लम्बन भी नहीं वनाता है, दीघं काल तक संकल्प विकल्प के श्रभावकाही निरन्तर 
ग्रभ्यास करता है, तब शरीर, इन्द्रियों भ्रौर ग्रन्तःकरण मे शून्यता भ्राने लगती है। 
दारीर इन्द्रियं भ्रन्तःकरण स्तव्य होकर निश्चेष्ट हो जाते हँ । योगी का इस प्रकार क\ 
ग्रभ्यास निरन्तर साधना करने से कई घण्टे श्रौर कई दिन तककाभीहो जाता है। 
योगी जितने घण्टे या दिन का संकल्प करके वेता है उतने समय के पस्चात्‌ ही व्युत्थान 
होता है । इस घण्टे या दिनों की शून्यता में किसी भी प्रकार का भान या ज्ञान नहीं होता 
है । इस प्रवसर मे शरीर, इन्द्रिये भ्रौर भअ्रन्तःकरया बिलकुल जडवत्‌ हो जते है । 
करणादि इन्द्रिये श्रपने सवे व्यापार को बन्द कर देती है । प्राण भ्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रौर 
गतिहीन सा हो जाता है शरीर ग्रौर मुख पर मुर्दनी छा जाती हँ रौर शरीर सूर्दासा 
पीलासाहो जाता है। मुख में दांतों की जवाड़ी बिलकुल बन्द हो जाती है । आंखे सख्त 
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बन्द हो जाती हँ । किसी प्रकार का शव्द भी सुनाई नहीं देता दै । श्रासन भ्रत्यन्त हद्‌ 
हो जाता है। जिस ्रासन श्रौर जिस पोजीशन (स्थिति) मे योगी सवै प्रथम वेठता है 
वेसी ही स्थिति म्रन्त तक व्युत्त्थान काल तक वनी रहती है । | 
जव व्युत्थान होने का ्रवसर ग्रता है, उस वक्त सवैप्रथम ब्रहमा-रन्ध्र में 
स्फति सी, चेतना सी, संज्ञासी प्रारंभ होती दै। यदि कोई पासवेठा याखड़ाहोकर 
वातं करे तो पता नहीं लगता कि क्या वातं कर रहाटै। उस श्रवसरमें योगी ्रांखे 
खोलना चाहता है तो खोलने से भी नहीं खुलतीं । प्रासन खोलना चाहता है तो खुलता 
नहीं । टगिं भ्रौर शरीर भ्रकडे हुए होते हैँ । यदि इस श्रवसर में कोई सेवकहाथसे शरीर 
पर सूखी मालिश करे तो जल्दी दारीर काम करने योग्य प्रर्थात्‌ श्रासन इत्यादि रीघ्रही 
खुलने योग्य हो जाते ह । यदि १०-१२ घण्टे योगी इस जन्य समाधिमें वेठाहै तव तो 
कु मिनट सावधान या पूववत्‌ स्वस्थ होने मे लगते हैँ । यदि करट दिन समाधिमेंवेठा 
हे क स्वस्थ होने या व्युत्थान होने ग्रौर उव्नेमेदोचण्टेया ग्रधिक भीलग 
जाते ह 1 


उठने के पञ्चात्‌ उस ्रवस्था के सुख-दुःख ज्ञानादि का कुं भी अनुमान नहीं 
करतादहैया होता है। इससे ज्ञात होता दहै कि उस भ्रवस्था में विलकूल ही सुख-दुःख, 
ज्ञान भ्रादि का प्रत्यक्ष या म्रनुभव नहीं हुश्रा था 1 यदि होता तो व्यु्थान के पश्चात्‌ 
म्रवच्य ही कूच न-कुचं सुनाता, कहता, श्रनुमान करता 1 यदि कहो कि भ्रात्मा कौ 
स्व-स्वरूप मे स्थिति हो गई होगी । इसको योगी नहीं जानता है क्योकि शून्य समाधि 
मे वेने से पूवं म्रात्मा को लक्ष भी नहीं बनाया था । यदि विना लक्षके भी स्वरूपमें 
स्थिति हो गई है तो इसको हम कह नहीं सकते हैँ क्योंकि प्रथम उद्‌ र्य तो बनाया था 
संकल्प- विकल्प के श्रभाव का 1 यदि विना च्येय या लक्ष के स्वरूप सें स्थिति हो गईदहो 
तो इसको भी हम नहीं जानते ै। 

लंका- संकल्प विकल्प के प्रभाव कोही वयो न लक्ष कटा जाय ? 

समाघधान-यह लक्ष भीतो किसी ज्ञान प्रादि का हेतु नहीं वनाद । न किसी 
पदायेकावोव ही ह्र, न क्रिक्तौ प्रकारका म्रानन्द या सन्तुष्ट हीहुर्द्‌ दै। केवल 
संकल्प-विकल्प का श्रभाव होकर शून्यता ्राईहै। इस शन्यतासेन ज्ञान हुभ्रा, न प्रज्ञान 
हस्रा क्योकि ज्ञान भ्रौर अ्रज्ञान पदार्थं की ग्रपेक्षा करते है । 


शंका - संकल्प विकल्प भी तो एक प्रकार के संस्कार या वृत्ति है, इनक्रा ज्ञानपूवेक 
श्रो र प्रधिकार पूवक निरोध किया गया है । 

समाधान - इनके निरोध होने से जो शून्यता श्रौर विलकूल जडता, स्तब्धता, 
निश्चेष्टा पदा होती है रौर वह भी कर्ई-कई दिन तक की हो जाती है, वसी गाढ़ निद्रा 
या निविकल्प श्रथवा निविचार समाधि में नहीं होती दै । इन श्रवस्थाग्रों के पचात, 
व्यु्थान मे इनके सुख-दुःख, भ्रानन्द प्रौर ज्ञान का वणेन तो करता है । 

श्राज बडे सुख श्रौ र भ्रानन्द की निद्रा भ्राईहै,' भ्राज मूमफे निद्राम कुछमभी 
ग्रानन्द नहीं श्राया हे" इत्यादि निद्राकाल में प्रत्यक्ष किये का ्रनुमान करता है। इसीलिये 
योगददोनक्रार इत्यादि ने इसे वृत्ति माना है । 
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प्रव रही बात निविकल्प भ्रौर निविचार समाधि की, इनके व्युत्थान के परचात्‌ 
योगी कहता है कि सविकल्प ग्रौर सविचार समाधि में जो पदार्थं सम्बन्धी ऊहा पोह तक॑- 
वितकरपूवेक ध्येय पदार्थं का विज्ञान किया था। प्रव केवलध्येयाकार वृत्ति रही । भ्रात्मा 
के प्रति भ्रस्मिग्रथवा ईश्वर के प्रतिग्रस्ति श्रस्ति का साक्षात्कारः निरन्तर वना रहा । इस 
प्रवसर में कोई तकं-वितकं ध्येय वस्तु के प्रति उत्पन्न नहीं हु्रा । परन्तुध्येय पदा्थंका 
लान तो निरन्तर वना रहा 1 इससे सिद्ध होता है कि शून्य समाधि निद्रा या म्रत्यन्त गाढ्‌ 
निद्रा निविकल्प ्रौर निविचार समाधि में वहत श्रन्तर है । यदि योगदहैनकार या करिसी 
म्न्य ने इस शून्य समावि का उल्लेख नहीं किया तो इसका तात्पयं यह नहीं है किं शून्य 
समाधि नाम को कोई प्रवस्था ही नहीं है । निद्रा के पश्चात्‌ मानव बहुत शीघ्र सावधान 
हो जाता है भले ही यह तमः रजः सत्व प्रधान ही क्यों न हो 1 निविकल्प ग्रौर निविचार 
समाचि के पश्चात्‌ व्युत्थान होते ही योगी वहत शीघ्र सावधान हो जाता है क्योकि इसमें 
रत्व कौ प्रधानता होती दै। उस काल में म्रानन्दादि की भी उपलब्वि होती है निरन्तर 
ध्येय पदाथं का ज्ञान वने रहने से । ्रतः इन समाधियों से शून्य समाधि श्रलग ही माननी 
पड़ेगी । भले ही यह म्रत्यन्त तमः प्रधान क्यों न हो क्योकि कई-कई दिन तक पाषाणवत्‌ 
सी श्रवस्था वनी रहती है 1 इस चून्य समाधि के कई-कई दिन पञ्चात्‌ जव, व्युत्त्थान होता 
दै तव सवेप्रथम शौच जाने पर काले रङ्ग का मल निकलताहै। इससे सिद्ध होता है किं 
पाचन शक्ति कुद न कुच कायं करती रही । नया ग्राहार कई दिन न मिलने से वस्ति श्रादि 
कमं करने के पर्चात्‌ भी जो चेष मल भ्रन्तडियों में रह गया था, जठराग्नि नेउसे ही 
दग्ध कर दिया इस शून्य समाधि में भी। 

तांका- फिर इतने ज्ञान-विज्ञान श्रथवा प्रकृति विज्ञान ्रात्म भ्रौर ब्रह्य विज्ञान 
से क्या लाभ, इस शून्य समाधिसे ही मोक्ष प्राप्त हो जायगा । 


समाधान- इस शून्य समाधि से योगी को यह्‌ सन्तोष नहींहोता है कि मैने 
प्रक्रति, भ्रात्मा ग्रौर परमात्मा का विज्ञान प्राप्त करलिया हैया इनके स्वरूप को देखकर 
परम सन्तोष हो गया है । म्रतः सम्प्रज्ञात मरौर म्रसम्प्रज्ञात समाधि ही मोक्ष काहेतु वनेगी 
जिनका ऊपर वरन कर चुके है । इन समाधियो के दारा ही प्रक्रति, भ्रात्मन्ञान ग्रौर ब्रह्म 
ज्ञान प्राप्त होकर सर्व॑प्रकार से पूणं सन्तोष, परम शान्ति, परम वेराग्य भ्रौर कंवल्य की 
प्राप्ति होती दै) 





समष्टि-पदार्था के पांच रूपों मे ब्रह्मविज्ञान 
(नवीनतम खोज) 


किसी भी म्रन्य प्राचां ने इस प्रकार से ब्रह्य विज्ञान का वणन नहीं किया है । 
यह विज्ञान की प्रक्रिया हमारी नवीनतम खोज है । 1 ग्रपने म्रनुभव के भ्राधार पर 
पंच-मूतों से लेकर ग्रन्तिम मुल-ग्रकरति तक के प्रत्येक पदाथ के विज्ञान का वणेन करते 
हए, उसकी परिणाम को प्राप्त होती हुई प्रत्येक भ्रवस्था मे ब्रह्म-विज्ञान कराया है । 
जिस प्रकार श्रात्म-विज्ञान' में प्रत्येक पदाथं कौ सत्त्व, रजः, तमः क प्राधार पर श्रात्म- 
ज्ञान के लिये खोज कौ है, इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म-विज्ञान के लिये प्रत्येक पदाथ की 
परिणत होती हुई पाँच भ्रवस्थाभ्रो में ब्रह्म-विज्ञान कौ खोज क गयी है । यह भी हमारी 
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नवीन खोज है । इससे पदार्थो की प्रत्येक म्रवस्था मेंब्रह्म की प्रत्यक्ष रूप मेंग्रनुभूति होती 


है । साथ ही साथ इसके द्वारा पदार्थो मे होते हृए परिणाम ग्रौर निर्माण प्रक्रियाकीभी 
प्रतीति होती है । 

प्रव हम समष्टि पृथ्वी महाभूत के पाँच रूपों मे सवितकं श्रौर निवितकं समाधि 
दारा प्रवेश करके विज्ञान ग्रौर ब्रह्य मे इनका साक्षात्कार प्रारम्भ करेगे । 


ब्रह्मज्ञान का भ्रधिकारी 


जिस योगी ने भ्रात्मविज्ञान ग्रन्थके प्राधार पर श्रपने स्वरूप का साक्षात्कार 
कर॒ लिया है उसके लिये तो यह ब्रह्म-विज्ञान कु दिनों या मासों म्रथवा वर्षो का ही 
विषय होगा, क्योकि स्वस्वरूप श्रौर व्यष्टिपदार्थो का विवेक उस योगी के पास एक 
प्रकार की कसौटी, तुलना म्रथवा परख करने का साघन हो जाता है । 
परन्तु जिसने जीवात्मा ग्रथवा श्रपने स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं किया टै, उसके 
लिये यह्‌ ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त करना, समभना, या देखना श्रौर यथाथ रूप में सवे पदार्थो 
ग्रात्मा, तथा ब्रह्य का साक्षात्कार करना भ्रत्यन्त कठिन है | 
जव तक निम्न प्रकारसे वेराग्यवान योग का जिज्ञासु नहीं होगा, तव तक उसे 
प्रकृति पुरुष विवेक होना ग्रौर मुक्त होना श्रसंभव ही होगा । 
ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु नचिकेता के समान वेराग्यवान्‌ होना चाहिये। जव यह 
कुमार ब्रह्मचारी श्राचायं यमराज के पास म्रात्म-विज्ञान की जिज्ञासा को लेकर गया, तव 
ग्राचाये ने इसके परीक्षण के लिये नाना प्रकार प्रलोभन दिये, यथा-- 
¶दातायुषः पुत्रपौश्रान्वुरणीष्व, बहन्पञन्हस्तिहिरण्यमहवान्‌ । 
मूमेमंहदायतनं वृरणीष्व, स्वं च जोव हरदोपावदिच्छसि ।२३।। 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसेवरं वृरणीष्व, वित्तं चिरजीविकांच । 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वाकाम माजं करोनि (1२४) 
ये ये कामा दलं भा मत्यलोके, स्वन्किामांऽचछन्दतः प्राथयस्व । 
इमाः रामाः सरथाः सतुर्थाः, न हीदृज्ञाः लम्भनीया मनुष्यैः 
श्रामिमस्परदत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षो ।२५॥ 
(कठो० श्र ° १।व० १1 मे० २३।२४।२५॥) 
- टे नचिकेता । श्राप वहत भोले हो, क्या करोगे भ्रात्मा को पच्छ कर । उसके विषय 
को जानकर । श्राप सुखो की विशाल सामग्री को प्राप्त करो। सौ वषे जीने वाले पत्र 
पौत्र प्रादि के परिवारको मागो । बहुत सो गौग्रो, पञुम्रो, हाथी, घोडा, रौर भूमिके 
विलाल राज्य को मांग लो। जब तक तुम्हे जीने को इच्छा हो, उतने ही काल तक जीते 
रहो । दै नचिकेताः ! यदि तुम बहुत धन-सम्पत्ति, दीघेकालीन जीवन, सवं सुखो की नाना 
प्रकार की सामग्री भ्रौर जितने भी मनुष्य के भोग हो सकते हँ उन सव को यदि भ्रात्मतत्त्व 
के बरावर स॒म॒मत्ते हो तो मांग लो । इस विदाल वसुन्धरा के सम्राट्‌ वन जाग्रो, भ्रापको 
सम्पूणं भोगों से भरपूर कर देता ह; हे नचिकेता मनुष्य लोक मँ जो भोग भ्रत्यन्त दुर्लभ हः 
उन समस्त भोगो को यथेच्छं ने लो ! रथों ग्रौर नाना प्रकार के वादों सहित इन श्रप्‌- 
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सरा्नों को भ्रपनी सेवा-शुश्रूषा के लिये ले जाग्रो । इस प्रकार रमरियां मनुष्यों को कहाँ 
मिलेगी । ये सव तुम्हे देता ह । पर प्रात्मा के विषय में न पूो । 


यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो इन एेद्वर्यो के प्रलोभन में फंस जाता । 
परन्तु ब्रह्मचारी नचिकेता तो वहत ही ऊचा वीतराग, वशीकारसंज्ञक वेराग्यवान्‌ मानव 
था । ग्राचायं से नग्नतापूवक निवेदन किया- 


इवो भावा म्यस्य यदन्तकतत्‌, सवेद्रियारणां जरयन्ति तेजः । 

श्रपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवेव वहास्तव नत्य गीते ।२६॥ 

न वित्तेन तपंरीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमद्रारमचेतवा । 

जीविष्यामो यावदिष्य्तित्वं, वरस्तु मे वररणीयः सएव ।\२७॥ 

श्रजोपतामम्‌तानामुयेत्य, जीवन्पत्यः क्वधस्थाः भजानन्‌ । 

्रभिध्यायन्वणे रति प्रमोदान्‌, श्रतिदीघे जीदिते को रमेत ॥२८॥ 
(कठो० म्र° १। व° ११ । में २६-२७-२८ ॥) 


-- हि महाराज यमराज । श्रापने जिन भोगों, एेरवर्यो की महिमा वतायी है 
वे तो सव नादवान्‌ है, क्षणभंगुर हैँ । कल तक रहेगे या नहीं इसमे भी सन्देह है । इनके 
भोगसे प्राप्त होने वाला सुख वास्तव मे सुख नहीं है । वह दुःख ही है। यह तो मनुष्य 
के श्रन्तःकरण ग्रौर सवे इन्द्रियों को, तेज को, रावित को क्षीण कर देता है, ग्रौर समस्त 
ग्रायु चाहे कितनी भी बड़ी क्योंन दहो, स्वल्प ही है, इसलिये हे पूज्य देव ! भ्रापके रथ 
ग्रादि वाहन, ये रमणियाँ, ये भ्रप्सराये, ये न।च-गाने, ये एेङ्वयं म्रापको ही मुबारक हों । 
ग्रापके ही पास रहें, मे इनकी चाह नहीं । हे ्राचा्यं देव । मनुष्य कभी घन भ्रौर 
एेवयं से तप्त नहीं हृश्रा । जव श्रापके ददान हो गये हे, तो वह घन तो स्वयंही भ्रा 
जायेगा । जव तक श्राप शासन करते रहेंगे हम जीते ही रहेगे । ग्रतः इन सब को क्या 
लेना ग्रौर क्या मांगना । देव । मँ तो केवल एकं म्रात्मज्ञान ही मांगता है । हे पूज्य देव । 
ग्राप जसे श्रजर-ग्रमर महात्माग्नों का दुलभ सत्संग प्राप्त करके एेसा कौन श्रभागा 
होगाजो इस लोक के जरा मरणङील भोगो, स्त्रियों, म्रप्सराम्रो, श्रामोद-प्रमोद 
क्रीडा एवं क्षिक सौन्दयं में ग्रासक्त होकर, चिन्ताग्रस्त हो बहुत काल तक जीवन 
चाहे । हे देव ! भ्रात्मन्ञान के म्रतिरिक्त मुभे कूं नहीं चाहिये । 


इस प्रकार का परम वैराग्य, म्रात्मज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु मे होना 

चाहिये । इसी प्रकार निदाघ मुनि ने संसार के विषयभोग से सन्तप्त हो भ्रपने गुर ऋभु 
ऋषि से निवेदन किया था- 

“ब्रह्मा विष्णुरच रुद्ररच सर्वा वा भूतजातयः । 

नाशमेवानुधावन्ति, सलिलानिव वाडवम्‌ ॥ ५२॥ 

भ्रापद. क्षरणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः । 

क्षणं जन्माथ मरणं, सवं नइवर मेवतत्‌ ॥ ५३ ॥ 

जन्मान्तरध्ना विषयाः, एकजन्महरं विषम्‌ 1 

इति मे दोष दावाग्नि-दरधे सम्भ्रति चेतसि ॥ ५५॥ 
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स्षुरन्ति हिन भोगश्ञाः मृगतृष्णा सरस्वपि । 
भरतो मां ोधयानचु त्वं तत्त्व ज्ञानेन वं युरो।॥ ५६।। 
(महो° प्र ३) 
-दे पूज्य अ्राचायं देव ! इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र प्रभृति जितने भी प्राणी हैँ 
सब विनाश को प्राप्त हो मृत्यु के मुख मे गमन करते टै । जेमे विनारोन्मुख जल, ग्रग्नि 
को प्राप्त होता संसार मेंथोडीहीदेर में भ्रापत्ति श्राजाती है, म्नौर थोड़ी देरयें 
सम्पदा प्राप्त हो जातीदै। थोडीदेरमे जन्मभ्रौर थोडीदेरमेमरणा देखनेमेआआ 
रहा है 1 सव नादावाच्‌ दिखाई दे रहा है 1 विष खाने सेतो एक ही जन्म नष्ट होता है । 
विषय तो जन्म-जन्मान्तर का नादा कर देते हं! विषय रूप दोष दावानल से मेरा चित्त 
जलाजारहादहै 1 भोगोकी श्राशा भौ मेरे मनमेंस्पफुरितन होती, ये विषयतो मृग- 
तृष्णा के तालाब हँ जिनमे कभी प्यास न बुभ, न वुभेयी । हे पूज्य गुरुदेव ! मु तत्त्व 
ज्ञान दो । रीध्र ही भ्रात्मसाक्षात्कर करा दो । जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तर की भटकना 
म्रोर तृष्णा शान्त हो 1" 
श्री गुकंदेव महामुनि का वेराग्य भी इसी प्रकार वहूत अचेस्तर काथा। 
्राजन्म ब्रह्मचयं ब्रत पालन कर वेद-दास्त्राध्ययन के पदचात्‌ श्रपने पिताश्री व्यासजी 
महाराज से इन्टोने ब्रह्म-ज्ञान को जिज्ञासा की । ॥ 
श्री व्यास जी ने उत्तर दिया--“पुत्र । मैं ब्रह्मवित्‌ नहीं ह । वतेमान में तो 
महाराजा जनक ब्रह्मज्ञानी हँ । म्राम उनके पास जायें 1" 


श्री शुकदेव जी सुमेरु पवेत से उतर कर मिथिला पहचे। जव जनक के 
राजमहल पर पर्॑चे तो ग्रन्दर प्रवेश को श्राज्ञा न भिली 1 सातदिन तकर द्वार पर ही खड़े 


रहे । 
महाराजा जनक परीक्षाले रहे थे। सात दिन के पश्चात्‌ प्रवेश की अराज्ञा 
मिली 1 सात दिन तक राजद्वार में पड़े रहे । महाराज के दशेन नहीं हुए । 
ग्रव राज महल का फाटक खुला । सात दिन वहां रहना पड़ा । सव ही सुख 
सामभ्री थी । उत्तमोत्तम भोज्य थे । सेवाधं युवतियां थीं । रमणियां थीं । पर महाराज 
के ददन श्रव भी न हृए । वहां पर- 
(तत्रो न्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनेर्भोगसंञज्चयंः । 
जनको लालयामास शुकं शश्ञिनि भाननम्‌ ॥२५।।- 
ते भोगास्तानि भोज्यानि, व्यासपुत्रस्यतन्मनः। 
नाजहुमन्दपवनो, बद्धपीठमिवाचलम्‌ ॥२६॥ 
केवलं सुसमः स्वच्छो, मौनी मुदित मानसः । 
सम्पण इव शतांश्ुरतिष्ठदमनः शुकः ॥२७॥ 
परिज्ञात स्वभावं तं शुकं स जनको नुपः। 
भ्रानीय मुदितात्मानमवलोक्य ननामह ॥२८॥ 
| महो ° ग्र २।। 
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-- श्री शुकदेव ब्रह्मचारी की परीक्षा के लिए यौवन से भरपूर मदमत्त प्रमदाय, 

मरोर नाना प्रकार के स्वादिष्ट वृहुंण भोजन महाराजा जनक ने प्रस्तुत किये । चन्द्रसम 
दद्(प्यमान्‌-मृखमण्डल श्री शुकदेव जी ने उन भोज्यो ्रौर सुन्दरियों की श्रोर तनिक भी 
व्यान ९ नहीं दिया । जंसे मन्द पवन श्णह्भुलावद्ध पवेत का कुदं भी नहीं विगाड 
पातौ हं, इसी प्रकार मुनि शुकदेव के मन को वे राजसी भोग चलायमान न कर सके । 
वे शारदी शवेंटी के शीतांशु के समान स्वच्छ निर्मल मन मौन धारण कर प्रसन्न-चित्त 
खड़े रहे ।' 
५ श्री शुकदेव जी के सव प्रकार परीक्षा में उत्तीणं हो जाने पर महाराज जनक 
ने २१ दिन के पड्चात्‌ दशनो की श्राज्ञा प्रदान की, ग्रौर उस संयमी बाल ब्रह्मचारी के 
्रागमन पर जनक महाराज ने स्वयं प्रणाम किया म्रौर वोले-हे महामुने ! संसार के 
सम्पू कायं रोर मनोरथ तो प्रापको सिद्धही हैँ । श्राप किस इच्छा को लेकर यहाँ 
पारे हं 1 मे भ्रापका स्वागत करता ह ।' 

श्रो शुकदेव जी वोले-- 

"'धंसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । 
कथं प्रह्ञममायाति यथावत्कथया शुमे 11" 

-- इत्यादि इलोकों मे प्रन किये-हे पूज्य गुरुदेव । इस संसार- भ्राडम्बर की 
रचना क्यों म्रौर किस लिये होती है ? यह्‌ कंसे विना को प्राप्त. होता है? इससे 
हुटकारा कंसे हो सकता है ? कृपया यथाथं में मेरे पर कृपा कर कथन करे ।' 

इस एतिहासिक घटना से श्री शुकदेव जी महाराज का परमवेराग्य पराकाष्ठा 
को पहुंचा हु्रा प्रतीत होता है। सवं प्रकार के भोगों से फितना निरीह ्रौर वीतराग 
था वह्‌ ब्रह्य जिज्ञासु । 

जव तक इस प्रकार कौ जिज्ञासा नहीं होती तव तक ब्रह्यज्ञान का श्रविकारी 
नहीं वन सकता । इसी प्रकर के ब्रहयज्ञान के जिज्ञासु उत्तंक ब्रह्मचारी, रौर सत्यकाम 
ज[वाल मुनि हए रँ । इसी प्रकार का वेराग्य ब्रह्यज्ञान के लिये ्रावर्यक है 1 

शनी कृष्णचन्द्र महाराज जी के गुरु श्री ्रौपमन्यु महाराज भी बहुत ऊचे दजे के 
वीतराग परम वेराग्यवान हृए हैँ जिनके ब्रह्म-विज्ञान प्राप्ति को कथा पुराणो मे विस्तार- 
पूवेकं वणन कौ गयी है । 

वैराग्य का स्वरूप श्रौर उसकी साधना 


"दृष्टान्‌ श्रविक विषय वितृष्णस्य वज्ञीकार संज्ञा वराग्यम्‌' 
० ॥योग० पाऽ १ सु० १५1. 
इष्ट- ट्स लोक में स्थूल भूतो के जितने भी विषय हँ- गन्ध, रस, रूप, स्पदा 
ब्द जिनको स्थूल इन्द्रिय ग्रहण करके तप्त होती है श्रौर चेतन स्वरी, पुत्र, माता-पिता, 
भाई-वन्धु, इष्ट-मित्र भ्रादि सब ही विषय कहलाते है । इन सबके भोग श्रौर सुखो से 
द्धि में विरक्ति हो जाना, इनसे चित्त मे उपरामता हो जाना, म्रथवा उदासीनता की 
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भावना उत्पन्न हो जाना, इनमे मोगात्मकर प्रसक्ति का प्रभाव होना, इष्ट विषयों के प्रति 
वैराग्य कहाता है । 
ग्रानुश्चविक विषय--जो देखने में नहीं श्राये, जिनका प्रत्यक्ष भी नहीं हृश्रा, 
किन्तु गुरुजनों या विद्वानों से सुना दै, या वेद, रास्व, उपनिषद्‌, पुरा, स्मृति श्रादिमें 
पठा है किं स्वगेलोक मेंसृषक्ष्म विषयों या पदार्थो का उपभोग प्राप्त होता है। वहां 
पुण्यात्मा पुरुष गमन करते हँ । जिन व्यक्तियों या धर्मात्मा पुरुषों को इस लोकः मे भोग 
तृप्ति नहीं होती मरौर इस लोक में भोगों की तृप्ति के लिये पुण्य कमं करते टै, उन पुण्य 
भ्रात्माग्रों को वह्‌ स्वगेलोक प्राप्त होता है । वहाँ सवं सूक्ष्म भूतो, या पञ्चतन्मात्राग्रों का, 
ग्रौर इनसे निमित पदार्थो का यथेष्ठ भोग करते हैँ । इनको रास्तों में "दिव्य भोगों के 
नाम से प्रतिपादन किया गयादहै, ग्रौर इष्टों का भ्रदिव्य नाम से प्रतिपादन क्रिया गया 
हे 1 दिव्य पदार्थोके भोगों की इच्छा की स्वेथा निवृत्ति हो जाना, इनसे भी चित्त का 
उदासीन ओ्रौर उपराम हो जाना, इनके प्रति किसीभी प्रकार की्रसिलापा या ्रासक्ति 
उत्पन्न न होना, यह अ्रानुश्चविक विषयों से वैराग्य कहाता है । सवं प्रकार के स्थुल ग्रौर 
सूक्ष्म भोगो कौ तृष्णा का बुद्धि ग्रौर चित्त में नितान्त श्रभाव हो जाना, यह दिव्य म्रौर 
ग्रदिव्य विषयों से वैराग्य कहाता है 1 इन दोनों स्थुल ग्रौर सूक्ष्म विषयों के कारण सत्त्व, 
रज, तम श्रौर इनकी कारण मूल प्रकृति के प्रति भी तष्णाका श्रभावदहो जाना, या 
इनसे भी परम वेराग्य हो जाना वशीकार संज्ञा वैराग्य है 1 वह ही स्वस्वरूप ग्रथवा ब्रह्य 
के स्वरूप मे स्थिति का हेतु होता है। 
इन्द्रियों का स्वाभाविक धर्मं या गुण विषयों में गमन करनादै। इसमग्रोरसे 
इनका निरोध करना ्रत्यन्त कठिन है । नासिका ने गन्धयुक्त पदार्थं को देखकर यह्‌ 
जरूर वती देना है, करं यह म्रमुक प्रकार की गन्व है। यह्‌ इसका स्वाभाविक धमं है। 
इस गन्व को वताना न म्रनुरागन ्रासक्ति श्रौरन वन्ध ही कहलाता है। 
ग्रमूक प्रकार का गन्ध युक्त पदाथं मे बहुत ्रच्छा लगता है, वह ही मेरे लिये 
होना चादिये । इसकी प्राप्ति के लिये भ्रनेक उपाय क्रिये जाते हैँ जो कष्ट या दुःखके हेतु 
भी होते है । म्रनेक प्रकार मुसीवतों श्रौर बन्धनो मे डालने वाले होते हैँ । इसका नाम है 
प्रनुराग या श्रासक्ति। इस भ्रासक्ति का श्रभाव करना ही इन्द्रिय की विजय कहाती है। 
एक-एक इन्द्रिय को विजय करने में बड़े तप, संयम, ज्ञन श्रौर वैराग्य की प्रावद्यकता 
होती है । यदि इन्द्रियों को विजय करने में ज्ञान-वेराग्य की जीवनमें कमी है, तव हठ 
ग्रोर वल से इन्द्रियों को विषय कौ ग्रोर से रोकना चाहिये, तत्पश्चात्‌ शनेः-रनंः ज्ञान 
श्रोर वैराग्य को भावना को उत्पन्न करना चाहिये । विद्वान, वीतराग, ज्ञानवान्‌, महापुरुष 
गुर के सन्तिकेट रहकर इन्द्रियो पर विजय पाने के लिये तप, जप, सेवा, स्वाध्याय का 
ग्रभ्यास करना चाहिये । विद्वानों, गरुजनो, योगियों के सम्पकं मेँ रहकर एक-एक इन्द्रिय 
'पर वशित्व करना चाहिये । इनके नियन्त्रण श्रौ र सत्संग में रह कर विषयों की वासनाय 
कुष्ठित होने लगती दै । इनके सत्संग के प्रभाव से ज्ञान भ्रौर वैराग्य पनपने लगते है । 
इनके निकट में रहते हुए भय, शंका, लज्जा भी विषय भोग में उत्पन्न होती रहती हे । 


ˆ श्रत: विषयों के मागं मे गमन का श्रवसर भी कम मिलता है । विषयः सामग्रीः काभी 


ग्रभाव होता दै । निव्यप्रति सत्संग, ज्ञान, वैराग्य की पुट भी मिलती रहती हे । 
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कयाय --= =-= ~ 


योगी के चित्त में यदि भक्ति की सच्ची जिज्ञासा उत्पन्नो चकोरे, तव 
योगी को सवं प्रकार के संगों का परित्याग करके एकान्त स्थान में रहकर इन्द्रियों को 
विषयों से मन के द्वारा पुनः-पुनः हटा करं म्रात्मचिन्तन अ्रथवा ब्रह्म चिन्तन में बुद्धिकों 
प्रवृत्त करना चाहिये । बुद्धि में ज्ञान श्रौर वेराग्य कौ भावना की पुट देते रहना चाहिये । 
इन्द्रियों के भोग भ्रौर एेड्वर्यों को ग्रनित्य, दुःखदायी, क्षणभंगुर सम कर प्रभ्यासद्वारा 
वैराग्य की भावना को हद्‌ करते रहना चाहिये । कभी-कभी इन्द्रियो के विषयों का ग्रभाव 
करके, या विषथों से इद्दरियों को दूर रखकर तपयुक्त साधना करनी चाहिये । जसे रसना 
के विषय षट्‌ रस हैँ । कु काल तक-दिनया मास या वषं तक इनं रसोमेसे किसी 
मीठा, नमक प्रादि कोत्याग कर खान पान -करना चाहिये । एेसा करने से रसना की 
ग्रासक्ति का पता लगता है । इन पर श्रधिकार करने का श्रवसर भी मिलता है । रसना 
को विपयों की ग्रोर दौडने या उनमें प्रवृत्त होने से भली प्रकार रोकाजा सकतादहै। 
इस श्रवसर में रसना की प्रवृत्ति यदि ्रभिलषित रसो कीभश्रोर होतो यह रसना का 
राग सममा जायेगा । इस श्रवसर में इसे विक्कारते हुए, ज्ञान भ्रौर वेराग्य की भावना 
से समभाते हृए हऽ्पूर्वंक रोकना चाहिये । म्रथवा ज्ञान वेराग्य पूवक बुद्धि को समाना 
चाहिये । न्रनेक जन्मों या इस जन्ममें भी लाखों वार रसो का उपभोग करते-करते 

` तृप्ति नहीं हुई तो प्रव वया तृप्ति की म्रागा हो सकती है 1 

ठरांका-वद्यक शास्त्र कहता है, कि नित्यप्रति षट्‌ रस सेवन करने से म्रारोग्य 
रहता है, श्राप कहते हैँ, कर्ट्‌-कई दिन, मास श्रथवा वर्षो तक कुचं रसो का त्याग कर 
रसना पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । 

समाधान- मनुष्य के नित्यप्रति के म्राहार-म्रनन, दूध, फल, सन्जी, जडी, 
बरूटी, कन्द-मूल श्रादि- मं प्रायः सव ही रस भ्राजाते है; यदि थोड़ी देर के लिये प्रौदीवाद 
से मान भी लिया जाये, कि सव रस नहीं ्राते है, तो ग्राप भोजन के साथन मिलाकर 
प्रथक्‌ रूप से भोजन के वाद नमक को हेली पर रखकर फकी मार -लिया करे । इसी 
प्रकार मिचै, श्रमच्रूर, चीनी, गुड, हरड, श्रामले की फको लगा लिया करं । इस प्रकार 
रसो की भी पूति हो सकती है । इन रसो को स्वादु व्यञ्जनोंके रूपमे रसोई ग्रादिमें 
तयार करके खाना रस में ग्रास्वितिका हेतु होता ह । 

मदछलो मे रसना का विषय वडा जबरदस्त होता है, जो भी इसके सामने जल 
मे फका जाये, कट उसी को हडप करने को कोशिश करती है । शिकारी कान्टेमे मांस 
का टुकड़ा, या कोई खाद्य वस्तु लगा कर जलाशय में फक देता है । मचली जव इसे खाने 
ग्राती है, शिकारी फटका देता है, ग्रौर वह्‌ कांटा उसके मुख मे फस जाता है, वह्‌ शिकार 
वन जाती है । इस रसना के कारण ही वह ग्रपनी मृत्यु का श्राह्वान करतो है । 

इसी प्रकार रूप का विषय है । पतद्धोमेंरूप को प्रसक्ति होती है। जव 
दीपक जलतादहै, उसे देख कर दूर-दूर से दौड़े भ्राते ह, उस दीपक पर पट कर दग्ध 
हो जाते हैँ । इस दीपकके रूपमे हौ इनकी श्रासक्ति इनको मृत्यु का हेतु होती है। 

हाथी स्पश के विषय मे बहुत फी है । शिकारी लोग इसको पकड़ने के लिये 
हथनी को लाकर रखा करते हँ । उसके कारण इसे बन्दी बना लेते हं । 


१८ ्ह्य-विन्ञानं 





मृग, भालु श्रादि में मघुर वाद्य को सुनने का भ्रत्यन्त व्यसन होता है। एक 
वार हारवन के दाछी गांव रखमें महाराजने रिकार खेलने भ्रानाथा 1 उन दिनों 
वहां सुफती वाग मे निवास करता था । शिकारगाह्‌ मे नित्य प्रातः सैर करने भी जाया 
करता था । पण्डित नारायण कौल इस रख में जमादार के रूप में इन्चाजं थे 1 उन्होने 
कहा-'मह'त्मा जी । चलो भ्राज श्रापको जंगल में शिकार कातमादा दिखायेगे ।' मँ 
भी उनके साथ चला गया । उनके पास एक प्रकार का बाजा शहनाई था । जव हम 
पञ्चर्गाव के चडमे पर परहचे, वहाँ वेठ कर जल पिया, विश्राम भी किया । मैने नारायण 
कौल को कहा- "यह किसलिये लाये हो ? वजा कर दिखाग्रो ।' यह स्थान बहत एकान्त 
शान्त वन में श्रावादीसेदो मील दूर था। जब पण्डित जीने शहनाई बजाई तो जङ्कल 
से एक काला भालु वहां म्रा गया, ग्रौर खडा होकर नाचने लगा । ब्रत्यन्त प्रसन्न मुद्रा 
मे वह्‌ नृत्य ग्रौर खेलकुद करने लगा । इसके इस कौतुह॒ल को देखकर हंस-हंस कर पेट 
मे ददे होने लगा । १५-२० मिनट तक यह तमाडा देखने का श्रवसर प्राप्त हृश्रा । वाजा 
बन्द होते ही बह भालु उचछलता-कदता जङ्गल में भाग गया । यदि उस समय चाहते तो 
वह्‌ बन्दूक को गोली का श्रास्रानी से शिकार बन सकता था । इस श्रांखों देखी घटना से 
यह्‌ सिद्ध हो जाता है किं कणं रस या शब्द की श्रासक्ति वनचरो मे भी श्रत्यधिक होती 
है, फिर मनुष्य कातो कहना ही क्या ! 

ये वनचर एक-एक इन्द्रिय के विषय में श्रासक्त हो जीवन गंवा वेते हैँ । यह्‌ 
मनुष्य तो वास्तव में पाचों इन्द्रियो के भोगों में इतना भ्रासक्त हो जाताहै, किपञ्ुको 
भी उल्लंघन कर जाता है । मरण-जन्म के चक्रको हढ्‌ करता रहता है । इन भोगों के 
संग्रह में अ्रहनिड लगा रहता है । मानों यह भोग ही धमं-क्मं है । इसकी कभी भोगों से 
त॒प्ति ही देखने मे नहीं भ्राती है 1 मानव कौ श्रपेक्षा विषय-भोगों में भ्रनेक स्थलों में पशु 
` अ्रधिक सन्तोषी देखने में श्राता है। इन्द्रियिके भोगो की तृष्णा ही इसके लिये अ्रनेक 
क्लेदो म्रौर दुःखो का हेतु बनी रहती है, भ्रनेक संकटों मे नियोजित करती रहती है । ये 
सब भोग श्रसार है, वेराग्य को विरस करने वाले हैँ । यदि सम्पूणं दोषोंका मूल समम 
कृर इन विषय-भोगो को कोई बुराई करे तो भी इनकी महिमा ग्रति बलवती है, क्योंकि 
ब्रह्मज्ञान क जिज्ञासु के हृदय मे यह्‌ श्रवसर पाकर पनपने लगते हैँ ्रौर उसको कूमागं- 
गामी वना देते ह । 


मोक्ष के जिज्ञासु को चाहिये कि सवंप्रथम कर्मंन्दरियों पर विजय प्राप्त करे । ये 
इच्ियां बलात्‌ योगी को विषयों में प्रवृत्त करने न पावें । इनके मुख मे लगाम देकर 
इनको काबू मे रखे । कमं च्ियों मे रिरिन महाबलवान्‌ इन्द्रिय है । इस पर विजय प्राप्त 
करने के लिये ब्रह्मचये ब्रत धारण करना होगा श्रौर श्राठ प्रकार के मंथन का परित्याग 
करना होगा । इसके त्याग से ही यह्‌ इन्द्रियां वशमें हो जाती दै वैराग्य की तीव्र 
भावना से काम-भोग श्रादिके संस्कारभी क्षीण होकर शिथिल हो जाते हैँ। योगी 
बरह्मचयं त्रत को धारण कर, भ्रष्ट प्रकार के मंथून से विरक्त हो, एकान्त शान्त स्थान में 
रह कर दीघं काल तक योग साधन करे, तब ही इन्द्रिय पर पूरं प्रधिकार होताहै। 
इस एक इन्द्रिय का भोग ही म्रनेक श्रनर्थो का मूल वन जाता है । इस इन्द्रिय के उपभोग 
के लिये विवाह करना भ्रावश्यक है । इसके पश्चात्‌ सन्तान भी होनी हुई, फिर उनका 
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पालन, पोषर, शिक्षण, विवाह श्रादि ्रनेक भफभट खडे हो जाते हें, जो श्रनेक प्रकार के 
वन्धनों का हेतु वन जाते हैँ । इस प्रकार जन्म-मरण, कमं प्रौर भोग का क्रम वनताही 
रहेगा । इसलिये श्रात्मन्नान ग्रौर मोक्ष के जिज्ञासु के लिये जितेन्द्रिय होना श्रत्यन्त ही 
ग्रावश्यक है । इन्द्रियों की विजयता के लिये साथ-साथ में वेराग्य की भावनाको भी ढ़्‌ 
करते रहना चाहिये । विषयों श्रौर भोगों की श्रसारता को विचार-विचार कर श्रपने श्राप 
को समफाते रहना चाहिये, क्योकि मेघो मे चमकती हुई विद्य्‌त्‌ के समान भोग क्षणिक 
सुखके ही हेतु भ्रज्ञानता से जान पड़ते हं । 

ग्रसंख्य जन्म धारण कर यह्‌ मानव भोगों से तृप्त नहीं हुग्रा है 1 इस थोडेसे 
शेष जीवन में क्या श्राया हो सकती है । फिर भी यह नादान मूढ पुरुष पूनः-पुनः विषयों 
ग्रौर भोगों की उपलब्धि में रात-दिन परेशान रहता है । दिन मे चेन नहीं, रात मे नीद 
नहीं । हे चित्त ! वड़े कठिन परिश्रम से उपाजित, भ्रौर क्लेशदायी विषयों सेतू ्रव 
उपराम हो जा। स्वं दुःखों का विनाश करने में समथं कल्याणकारी योग मागं का शीघ्र 
ग्राश्रय ले, शान्त भाव से ब्रह्म चिन्तन मे लग जा। जलतरद्ध के समान चञ्चल श्रपनी 
गति को दौड कर, नावा भोगेद्धा का सेवन मत॒ कर 1 अ्रपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थिर होकर ब्रह्य मे लीन हो जा । तथा च- 


भविति भवे न मरण जन्म भय हदि- 

स्थस्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । 

संसगं-दोष रहिते विजने निवासो, 

वैराग्य मस्ति किमतः परमथ नीयस्‌ ॥ 

मत वराग्यगतक' इलो० ७१॥ 

-ईड्वर मे पूणं रूप से भक्ति हो । मरण ग्रौर जन्मके दुःख का भयहृदयमेनहो। 
भारई-वन्धु, इष्ट मित्र, स्व्री-पृत्र भ्रादिमें स्नेहन हो । चित्तमे काम विकार नहो। 
इससे वद कर श्रौर वेराग्यक्याहैजो ईद्वरसे मांगा जाये । 

हे चित्त ! तू भ्रपनी चञ्चलता से कभी कहीं दीड़ता है, कभी कहीं जाता है, 
सवं दिशाग्रनो मे भटकता फिरता है, कभी श्राकाश मे, कमी पाताल मे । परन्तु कभी भूल 
कर भी श्रपने म्रन्दर स्वंब्यापकं ब्रह्म का चिन्तन नहीं करता है जिस चिन्तनसे तू 
परमानन्द को प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार योगी को भ्रपने चित्त को बार-बार समभाते 
रहना चाहिये म्रौर वैराग्य की भावना को ह्‌ करते रहना चाहिये । 

टस वैराग्य की चार प्रवस्थाएं होती दँ : १. यतमान, २. व्यतिरेक, ३. एकेन्द्रिय, 
४. वडीकार । 

१. यतमान श्रवस्था--इन्दरियों को विषयों से दूर रखने या हटाने मे, अ्रथवा 
हटा करं श्रपने वश मे रखने में जो विष प्रयत्न किया जाता हं, उसको यतमान संज्ञक 
वैराग्य कहते है । इसे इस प्रकार समभे । बुद्धि भें विषयों का_ भ्रनुराग उत्पन्न होता है, 
उनकी निवत्ति के लिए विषयों में वुद्धि से दोषों को देखे, उनको निस्सार जान कर उनमें 
इन्द्रियों को प्रवत्त न होने दे 1 इनकी निवृत्ति के लिए श्रहनिश प्रयत्शील रहे । इस 
प्रकार यत करम से विषयानुराग का ्रभाव होने लगता है । विषयों के राग दर षात्मक “ 
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संस्कार चित्तम रहा करते स ॥ विषयों मे दोषात्मक बुद्धि होने से रागात्मक तथा 
दर षात्मक संस्कारो को भोग देने का श्रवसर नहीं मिलता क्योंकि योगी विषयों में प्रवत्त 
होने वाली इन्द्रियों के निरोध करने में रात-दिन प्रयत्नशील रहता है । तव इन्द्रियों के 
भोग विषयक राग द्रं षात्मक संस्कार कुण्ठित हो कर श्रपनी प्रकृति समष्टि चित्त में प्रवे 
कृरने के योग्य दहो जाते हैँ 1 इस प्रकार इन्द्रियविजय पाने में जो प्रयत्न विशेष है इसका 
नाम यतमान संज्ञा वेराग्य है। 


२. व्यतिरेक श्रवस्था-विषयोमे निरन्तर श्रहनिश दोष देखते-देखते श्रौर 
वैराग्य की भावना को दृढ करते-करते जव यह्‌ ज्ञान होने लगे कि चित्त के इतने मल 
रूप दोष निवृत्त हो गये हं, ग्नौ र इतने रोष हँ, उसे व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य कहते हैँ । 
इसका तात्पयं इस प्रकार की समक दश प्रकार इन्द्रियों के दश प्रकारके विषय दैँ। 
इनमे से कुच इन्द्रियो पर तो वरित्व या श्रधिकारप्राप्तहो चकारह, ग्रौर कुदं पर कर 

रहे टै; मरौर कुं पर अ्रधिकार करनाशेष दहै । इस प्रकार जो प्रत्येक इच्द्रिय का पृथक्‌- 
पृथक्‌ विज्ञान करना है, इसका नाम व्यतिरेक संज्ञा वेराग्यटहै। वास्तवमेंये दोनों 
प्रत्याहार की सिद्धि की भ्रवस्थार्एे है । प्रत्याहारम भी इन्द्रियों ग्रौर विषयों पर वदित्व 
प्राप्त किया जाता है । वरित्व से इन्द्रियो के भोगों के संस्कार प्रकृतिमे जानेकी तैय्यारी 
करने लगते हें । 


३. एकेन्द्रिय ्रवस्था--जव सव स्थूल ्रौर सूक्ष्म इन्द्रियों पर विजय दहो जाये, 
ग्रौर ये श्रपने विषयों में श्रवृत्त होने मे कुन्ठिति हो जाएँ मन भ्रौर बुद्धिके मण्डलों में इनके 
भोग या प्रवृत्ति श्रात्मक क्षोभ उत्पन्न न हों, मन म्रौर वुद्धि की प्रवृत्ति भी इनकी म्रोर 
न हो; तव इस वैराग्य की एकेद्द्रिय म्रवस्था होगी । 


मन उभयात्मक इन्द्रिय है । कमं ग्रौरज्ञानेन््रियोंको व्यापार में प्रवृत्त करने 
से इसे भी ग्यारहवीं इन्द्रिय कहा हे । इन दशो इन्द्रियों की प्रवृत्ति का कारण यह्‌ मन 
ही है । जव योगी का इस मन पर श्रधिकार हो जाये तव यह्‌ एकेन्दरिय संज्ञक वैराग्य 
होता दै । इस वैराग्य की ्रवस्था में पर्हुच कर जव इन ग्यारह इद्दियों पर वदित्व हो 
जाये, तव ही योग के पञ्चम भ्रंग प्रत्याहार की सिद्धि होती है। यहाँसे ही भ्रन्तर॑ंग योग 
मे प्रवेश होता दै । सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा प्रकृति के कायं कारणात्मक पदार्थो का 
विज्ञान; श्रात्मविन्ञान, रौर ब्रह्यविज्ञान प्राप्त करने. मे समथ होता है। 


. ४. वश्लीकार श्रवस्था- दृष्ट ्रोर भ्रदुष्ट दोनों प्रकारके भोगों की तष्णाके 
संस्कारों का चित्त से नितान्त श्रभाव हो जाना, दोनों प्रकार के विषयों के उपस्थित होने 
पर भी उपेक्षा बुद्धि हो जाना, सवश्रेष्ठ वशीकार सज्ञा वेराग्य टै। स्थूल इन्द्रियों के 
विषय दुष्ट भ्रदिव्य कहलाते हैँ । सूक्ष्म इन्द्रियों के विषय श्रदृष्ट या दिव्य कहलाते हैँ । 


पटली तीनो श्रवस्थाग्रों के वेराग्य एकाग्रता द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि वाले होते 
है । चौथा वडीकार संज्ञा वेराग्य निरोध द्वारा म्रसम्प्रज्ञात समाधि वाला होता है । ्रपर 
वैराग्य वालों की सम्प्रज्ञात समाचि होती है । पर-वेराग्य वालों की श्रसम्प्रज्ञात-समाधि 
होती टै । इस पर वैराग्य का फल ट । यथा-- 


विषयप्रवेश भ्र विज्ञान-प्रक्रिया । २१ 


` (तत्पर पुरुषख्याते गरं ण-वतृष्ण्ययम्‌ 1" . 
योग०्पा १।स्‌० १६॥ 
--सवसे ग्रन्तिमि वैराग्य "पर वैराग्य" के उदय होने पर प्रकरृेति ग्रौर पुरुष-स्रर्थात्‌ 
परमात्मा-जीवात्मा का विवेक--पृथक्‌ -पृथक्‌ ज्ञान ` हो जाने फर प्रकृति भ्रोर उसके कार्यो 
से भी तृष्णा रहितदहो कर कंवल्य भाव को प्राप्त कर लेता है। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समभ--्रदिव्य म्रोर दिव्य विषयों की तृष्णा 
से रहित हो जाना म्रपर वैराग्य है। योगी इन दोनों प्रकार के विषयों में दोष देख कर, 
इनसे विरक्त हो, श्रासक्ति का परित्याग कर, इनकी तृष्णासे भी रहित हो, एकाग्र 
चित्त से सम्प्रज्ञात समाधि में स्थित हो, चित्त प्रौर पुरुष के सम्बन्ध का साक्षात्कार कर, 
इनके वास्तविक स्वरूप को भी प्रत्यक्ष- पूवेक साक्षात्‌ कर लेता है इसी का नाम विवेक- 
ख्याति या म्रात्म साक्षात्कार है । यह सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम ्रन्तिम म्रवस्था है|. 
इस प्रवस्थासे भी वैराग्य होने लगता है, क्योकि गुणों का परिणामात्मक, काय ही तो 
चित्त है । म्रतः इसके कारण गुणों, श्रौ र उनको कारण प्रकृति से पुनः परम वेराग्य 
उत्पन्न होतादटै, क्योकि भ्रनादि काल से इनके साधरमभोग करताभ्रा रहा था1 उन 
रागयुक्त संस्कारों का निरोध परम वैराग्यद्वारा करके भ्रसम्प्रज्ञात समायि में सववृत्ति 
ग्रौर सवेसंस्कारों का श्रभाव कर देताहै। इस दीघ कालके निरोधसेही मोक्षया 
केवल्य भाव में स्थिति हो जाती है । 


वाल्यकाल से ही सन्तो-महात्माग्रों के सम्पकं में रह कर हमे यह देखने मे म्राया 
है; जो ज्ञान वेराग्यकी भावना लेकर बाल्यकालसे घर से निकलते है, श्रथवा बाल्यकाल 
मेही कुचं पढ़ कर, योग की जिज्ञासा लेकर घर से निकलते है; वे महात्माग्रो, गुरुजनों 
के सम्पकं में रह कर दीधे काल तक पठन-पाठन, सत्संग ्रभ्यास ग्रौर सेवा मे प्रयत्न- 
रील रहते हैँ । इनमें यदि ज्ञान श्रौर वैराग्य की भावना दुढहो जावे, ग्रौर संसारके 
ग्रनेक प्रकार के प्रलोभनों से जीवनपर्यन्त वचते हुए, प्रात्मज्ञान भ्रौ र ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
मे सम्पूणं जीवन की ्राहुति कर दें; तव इन महात्माग्नों का कत्तव्य पूरा हुप्रा समना 
चाहिये । मानव जीवन की भी सफलता समनी चाहिये । ्रनेक युवक घर से लड- 
भगड़ कर, या पठने या काम करने में चित्त न लगने से, या निधनता के कारण, या 
घर मे खान-पान के ग्रभाव से, या चित्तानुक्रल विवाह के साधन न होने से धरसि भाग 
निकलते हैँ । ये प्रायः बेलगाम के घोडे की तरह उच्छखल होते हैँ । जिन्‌ श्रभावों के 
कारण घर से भागते हँ यदि देव योग से बाहर निकल कर इनकी प्राप्ति हो जाय, तब 
तो ये इन्हीं प्रलोभनों में पड़ कर द्ुपी हुई तृष्णा की पूति मे लग जाते हं । म्रात्मन्ञान का 
श्रेय पथ इनको भी अ्रच्छा नहीं लगता है । यदि सौभाग्यवशात्‌ कहीं श्रच्छे महात्माग्रों के 
सत्संग में पड़ जायें ्रौर व्तंमान के पुरुषां से ज्ञान वैराग्य की भावना जाग्रत हो जाये 
तब तोये भी योग पथ पर चल कर भ्रात्मज्ञान प्राप्त करने मे सफल हौ जाते हं । श्रेयः 
मागे पर चलते हृए युवकों को श्रनेक प्रकार का भय वना रहता है रौर ग्रनेकों का पतन 
भीहोजाताहै। वे इस श्रेयः पथसे भटक जति हैँ । कोईविरला ही इस भवपाश से 
मुक्त हो पाता है । दूसरे वे व्यित हैँ जो भुक्त भोगी है । इन्हे हम वानप्रस्थी या संन्यासी 
कटेगे | ये भी घर से निकलते दँ । परिवार से बाहर हो जते द) कटी तीथं स्थान पर 
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वासर करने लगते हँ । कु परोपकार की भावना को लेकर लोक-सेवा प्रभवा जीविकार्थं 
कुचं काय करने लगते हैँ । यदि वनस्थ वने दहै, श्रौर पत्नी साथमेंदहै, तव तो यह एक 
भकार काचछोटा सा गृहस्थही होता है 1 जिस पत्नी के साथ रह कर सहवास या भ्रंग-संग 
म साथ रहकर श्रनेक प्रकार के भोग भोगे है, इनके सम्पकं में रह्‌ करश्रष्ट प्रकारके 
मथनो को त्याग कर, एक-दम श्रखण्ड ब्रह्मचये धार कर लेना ग्रसम्भव नहीं तो म्रत्यन्त 
कठिन भ्रवद्य है 1 इसी प्रकार स्त्री के लिए भी यह धमं का पालन भ्रत्यन्त कठिन होगा । 
हमारे पास कई स्व्री-पुरुष वानप्रस्थ की दीक्षार्थं भ्राये । ग्रथवा सममिये गुरुदीक्ा लेने 
भ्राये । हमने कहा कि यदि म्राप दोनों मे वहन ्नौर भाई की भावना बन जाये, जेसा सगे 
वहन-भाईं व्यवहार करते है; यदि एेसा व्यवहारहोसकेतो हम दीक्षादे सक्ते है, 
क्योकि यदि पति-पत्नी एक ही गुरु के शिष्य हैँ, तो माई-वहन का रिता बन जाता है 1 
पर भ्राज तक कोईभी इस प्रकार की भावना बनाने को तय्यार नहीं हृश्रा। किसी 
भी वानप्रस्थ ने दीक्षा न ली । पत्नियों ने तो यह कहा कि हमसे इस प्रकार के कठिन धमं 
का_ पालन नहीं हो सकता कि श्रव तक तो पत्नी रहीं ग्रौर श्रव वहन या माता वन 
जाव । यह हमारे लिए श्रसम्भव है । श्राप हमारे पति को ही गुरु-दीक्षा दे । लिखने का 
यही तात्पयं है कि पत्नी के साथ में रहते हए वहन या माता की भावना पैदा कर लेनी 
कठिनतम साधना या कायं है । यदि पत्नी में श्रनुराग नहोतो साथमेलेकर दही क्यों 
चले; रौर इकट्ठे ही क्यों रहँ । साथ में रहना ही राग प्रौर मोह है । जो बाल्य काल 
से विना विवाह किये, घर छोड विरक्त हो, श्रात्मज्ञान रौर ब्रह्मज्ञान के लिए कठिन तप 
करते है, वे इस राग श्रौर मोहसे बच जते टैँ। इनमें इस प्रकारका राग श्रौर मोह 
पदा ही नहीं होता है । ब्रह्मचारो, वनस्थ या संन्यासी जो बड़े-बड़े श्राश्रम वना कर वेठते 
है, यह भी भ्राधा गृहस्थ होता है । केवल पत्नी म्रौर म्रपने पेदा क्रिये वच्चे नहीं होते 
है । म्रतः भ्राश्रम भी बन्धन के ही हेतु होते हैँ । इनके सञ्चालन करते हुए राग, द्रप, 
क्रोध, लोभ का प्रभाव नहींहो पाता है। इन दोषों को पनपने का म्रवसर मिलतादहै। 
वेराग्य की भावना शिथिल रहती है 1 दृढ़ नहीं हो पाती । मोक्ष का जिज्ञासु "एकाकी 
विचरेत्‌ ->्रकेला ही विचरण करे। "निराचा सुखी पिगलवत्‌--पिगला नाम कौ 
वेश्या जार पति कौ प्रतीक्षा मे सारी रात द्वार पर खड़ी रही जव वह नहींग्राए तो 
इसको वैराग्य हो गया 1 इसने वेश्या वृत्ति खोड दी, सवे श्राशाग्रो को छोड कर सवं 
प्रकार से सदा सुखी रहने लगी । 'बहुभि्योगिविरोधे रागादिभिः ककण कुमारीवत्‌ -- 
योगी को श्रकेले ही रहना चाहिए, यदि समुदाय में रहेगा, तो रागदष भावना ही 
सकती है । जसे कोई कन्या बहुत सी चूडियां हाथ मे पठन ले तो हाथ के हिलने-जुलन 
से भन्कार या खड़का होने लगता है । यदि एक चूडी धारण कां हो, तवक भा 
खटपट नहीं होती है । 
यह सव बुद्धि ्रौर चित्त के धमं हैँ । जहां दस प्रकार कौ इन्द्रियों त विषय 
से विरक्त होना है, वहाँ इन बुद्धि ग्रौर चित्त के धर्मो से भी विरक्त होना हं क्याक्ति रागः 
देष, मोह, लोभ, क्रोध, अ्रहुकार आदि इन्हीं के धमं हैँ । हम वणन कर रहे थे भुक्त 
भोगियों का, जो वहत वर्षो तक गृहस्थ में रहं कर सन्यासी वनते हे 1 जिन परिवारों को 
छोड वह कर गये थे, उनके साथ पुनः सम्पकं बना लेते है प्रौर कुछ-न-कुखं निमित्त वना 
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कर श्रपने घर, ग्राम, शहर से सम्बन्ध रखते हैँ । इनके श्राले दिवाले ध्ूमते फिरते है । 
इनको सहायता भी करते हैँ । इनके दुःख में दुःख श्रौर सुख में सुख प्रनुभव करते है । 
इनके भी राग, मोह, लोभ, श्रहुकार प्रादि का भी श्रभाव होने मे नहीं ग्राता है । संन्यास 
तो घरसे ही लिया था, विरक्त तो इसी से बन कर चले थे 1 मेल-जोल से पुनः परिवार 
के राग प्रौर मोहके संस्कार जाग उठते हैँ । यह्‌ केवल नाममात्र का ही सन्यास 
कहलायेगा । ये भी वास्तव मे मोक्ष पथ याश्रेयः मार्गं के पथिक नहीं वने है. श्रभी 
इनको परम वेराग्य पदा नहीं हृग्रा है। 

राग दष मोह म्रादिका कारण पत्नी, पुत्र, सम्बन्धी ही होते दै । ग्रौर इनमें 
भो मृख्य रूप से पत्नी ही होती है । इसका प्रनुराग जीते हए बड़ी कठिनता से दूर होता 
ठै 1 कोई विरला महान्‌ ्रात्मा ही इस राग से मुक्त हो पाता है। जव तक चेतन श्रौर 
जड से परम-वेराग्य नहीं होता, तव तक मुक्ति की सम्भावना नहीं हो सकती । चेतन 
से तात्पयं है स्त्री, पुत्र, पुत्रिय, मित्र, वन्धु, या भ्रन्य शिष्य-शिष्या्ये, श्रथवा संसार के 
सत्री, पुरुष, पशु, पक्षी भ्रादि जीवन धारणकरने वाले प्राणी । जड़ से श्रभिप्राय है- धन 
भूमि, भ्राश्रम, मकान प्रादि जितने भी भोक्तव्य पदार्थे हैँ जिनसे हमें सुख की प्रभिलाषा 
ठ । इनसे सुख की प्रभिलाषा ही तृष्णा की जनक है । जहाँ सुख है वहां दुःख भी भ्व्य 
ही होगा । ये सुख-दुःख ही तृष्णा को पुष्ट करते हँ । इनसे यह पनपती हैँ । फिर इनसे 
संस्कार वन कर भ्रविद्याकीजड़ को दुढ्‌ वनाते हँ । ग्रविद्या जन्म-मरण ्रौर बंधन काहितु 
होती है । श्रविद्याका वास चित्त में होता है, जो पञ्च क्लेशो के रूपमे है । ये ही भ्रात्मा 
को वाये रखते हैँ । यथा-- 

'चित्तमेवहि संसारो राग{< क्लेश इषितम्‌ । 
तदेव तेरविनिमुं क्त भवान्त इतिकथ्यते ॥ 
महोऽग्र ° ४। मं० ६६ 
केवल मात्रे मानव जीवन कौ म्रायु का चौथा भाग संन्यास श्राश्रम ही,मोक्ष प्राप्ति 

का मुख्य हेतुहै। यदिभ्रायु के इस चौथे भाग में भी जड-चेतन से परम वेराग्य धारण 
कर के-- विरक्त हो कर मोक् को प्राप्त कर लिया तव तो इस मनुष्य जीवन को सार्थक 
समभना चाहिए, श्रौ र इसके वास्तविक लक्ष्य कौ पूति समनी चाहिए । इस मानव जीवन 
के उह्‌श्य की पूतिकेलिएही मैंने विक्रम्‌ संवत्‌ २०१९ मे वैशाख मास को संक्रान्ति को 
हरिद्वार में चतुथं ्राश्रम संन्यास को धारण कियाथा। रायु भी चौथी प्रारम्भ हो गई 
थी । ब्रह्मचयं प्राश्रम से एकदम छाल मार कर गृहस्थ ग्रौर वानप्रस्थ को उल्लंघन कर 
सन्यास ्राश्रम मे पदापेण किया । तत्त्व विज्ञान म्रौर मोक्ष कौ अ्रभिलाषा रखने वाले को 
इसी प्रकार का भ्राचरण करना सवेश्रेष्ठ धर्मं होगा । यही एक जीवन मे मोशन प्रदान कर 
सक्ता है । ग्रतः बाल्य काल से ब्रह्मचयं को धारण करके कटिबद्ध होकर लग जाना 
चाहिए । इस मानव देह को यथा्थसाव पूरी हो जायेगी । यह पूणं रूप से कृतक्रृत्य हो 
जायेगा । इस प्रकार ही सब नर-नारी जन्म-मरण श्रौर भोगों की कठिन यातनाभ्रो म्रौर 
वेदनाग्रों से मुक्त हो सक्ते हैँ । 

हमने श्रात्मज्ञान भ्रौर ब्रह्धज्ञान के जिज्ञासुम्रो के लिएश्रपर श्रौर पर वेराग्य के 


र ॥ 
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स्वरूप का विशद्‌ रूप से वणेन क्रिया है । प्रौर इसकी साधनाग्रों का भी उल्लेख कर 
दिया है, इस ्रन्थमें प्रागे मी प्रकरानुसार करेगे, जो मोक्ष प्राप्त करने में म्रत्यन्तही 
सहायक रौर उपयोगी सिद्ध होगा भ्रौर मोक्ष ग्रौर कंवल्य प्रदान करने वाला होगा| 


इसके प्रनन्तर प्रक्ति को वंशावली देकर सवप्रथम समष्टि पृथिवी महाभूत में ब्रह्मज्ञान 
का प्रारम्भ करते रहै। 


इति विषय प्रवेश विज्ञान प्रक्रिये 
इति प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 





प्रकृति का बं 
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कर्णेन्दियं त्वगिन्द्रियं चकषुरिन्दरिय रसनेन्दरिय घ्राोन्द्रिय 
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समष्टि कमन्यं समष्टि तन्मात्रायें 
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तन्मात्रा 





द्वितीय खण्ड 
(३३बां म्रावरण) 


समष्टि पृथिवी महाभूत, पवो रूयों में ब्ह्म-तिज्ञान 


हमने सवेप्रथम ब्रह्मज्ञान श्रौर उसकी उपासना का विषय पृथिवी महाभूत को 
माना) पृविथी केर्पाँचरूपटैं। उनमें पृथ्वीका विज्ञान ग्रौर साथ ही साथ ब्रह्मयका 
भी विज्ञान प्राप्त करनाहै। हमने इसी प्रकार सव पदार्थो के विज्ञान की पाँच-पांच 
ग्रवस्थाएं दर्शायी हैँ । इन पाचों म्रवस्थाग्रों मे क्रमशः पदाथ का भी ज्ञान होता जाता दै, 
प्रो र उसके परिराम ग्रौर परिवतन के स्वरूप का भी; ईङव र इन सव श्रवस्था्रों मे वतं- 
मान रहता ही है-ग्रपनी चेतन-शवित द्वारा परिवतन कर रहा है, उससे उसका भी ज्ञान 
साथ-साथमें होता जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परिवतंन में ब्रह्म की भ्रनुभरूति का पुनः 
ग्रभ्यास उसकी व्यापक चेतन सत्ता को साधक के हृदय में भ्रकित कर देगा । 
साघकबरन्द ¦ भ्रापने अ्रपनी समाधि का विषय पहिले पृथिवी को बनाना दै जिस 
पर श्राप वेठे हं । इसके भी पांच रूप है-- 

१. स्थूल रूप- प्रपना-म्रपना विशिष्ट प्राकार स्थूल रूप है इसमे नाम, रूप, 
प्रयोजन वता कर परस्पर का भेद बताया जाता है । 

२. स्वरूप-ग्रपने-प्रपने नियत गु-धमे जिनसे ये जाने जाते है, जो श्रपने 
सजातीय मे समानता से पाये जाते हँ । गुणी के साथ इन गुणों का स्वरूप सम्बन्ध है । 
गुरा म्रौर गुणी पृथक्‌-पुथक्‌ नहीं हैँ । गुण मरौर गणी मे प्रभेदटै । म्रभेदकानाम ही 
स्वरूप है । यह्‌ सम्बन्ध म्रयुत-सिद्ध है- म्र्थात्‌ भ्रवयवों का अ्रलग-्रलग भान नहीं होता। 
साराकासारा द्रव्य एक ही जान पड़ताटै जसे वृक्ष या परमाणु इनके अ्रलग-ग्रलग 
प्रवयव नहीं जिनको जान कर संघात का ज्ञान होता हो । भरतः जो कुं भासता है, यह 
उसकास्वरूपहीहै। 

३. सुक्ष्म रूप- जिस भ्रवस्था से परिणाम होकर इस रूप मे भ्रायाहै उस 
पहली श्रवस्था को सूक्ष्म रूप कहते है 1 पृथिवी महाभूत का सूक्ष्म रूप गन्धतन्मात्रा है । 

४. श्रन्वय रूप- मूल प्रकृति के साथ परम्परागत सम्बन्ध का निर्देश उस पदाथ 
का म्रन्वयरूपहै। | 

५. श्रर्थ-वत्त्व रूप-- प्रयोजन का निदे ्रथ॑वत्त्व है। सवं ही पदाथ पुरुष के भोग 
 श्रौर प्रपवगे के लिए परिणाम को प्राप्त हुए है, भ्र्थात्‌ इन पदार्थो मे भोग ्रौर मोक्ष 
प्रदान की सामथ्यं है। इसको दिखाना पदाथ के श्रथवतत्व रूप को दिखाना है । 

ग्रव पुथिवी की इन पाचों ्रवस्थाग्नों को सवेप्रथम प्रापने म्रपनी समाधि द्वारा 
प्रत्यक्ष करना है ग्रौर इस पृथिवी की प्रत्येक म्रवस्था में ईङ्वर को भी देखना है, समभना 
दै । इन ग्रवस्थाग्रों का प्रत्यक्ष ही ब्रह्य का साक्षान्‌ प्रत्यक्ष करायेगा । 


हिक 
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समष्टि पुथिवी महाभूत मण्डल ! अथम रूप मं ब्रह्य-विज्ञान 


(पृथिवी का प्रथम रूप) 


१. पृथिवोके स्थूल रूपमे-सुष्टि रचना में पृथिवी महाभूत ग्रन्तिमि परिणाम 
रूप कायं भ्रवस्था है- पृथिवी महाभूत के निर्माण से पूवं जल महाभूत तक सव 
भूतो का निर्माण हो चुका होता दै । म्रव तक गन्धतन्मात्रा को छोड़ कर प्रन्य सव तन्माव्रायें 
परिणाम भाव को प्राप्त हो करजलादि महाभूत तक परिणत हो चुकीं । केवल पृथिवी 
तन्मात्रा वची हई है 1 यह गन्वतन्माव्रा का सूक्ष्मसे भी सृक्ष्मरूप ही पृथिवी महाभूत में 
पलटने जा रहा है । इसमें गति भ्रौर प्रकाश दोनों का प्रभावसा है--इसका ज्ञान रहित 
जडरूप ही इस श्रवस्था में वतमान है । यह्‌ स्वयं श्रपने श्राप विना किसी चेतन सत्ता के 
कंसे परिणाम को प्राप्त हो । विना गति भ्राये किसी म्न्य से संयुक्त भी नहीं हो सकती । 
विना किसी के संयोग के परिणाम भी कंसे हो । विना संयोग सुष्टि-क्रम कंसे वदृ | 

सवप्रथम यह संयोग स्वभावतः जल के साथ हृश्रा । जल ने गन्ध-तन्मात्रा का 

सन्धान करना प्रारम्भ किया) जल से संयुक्त गन्धतन्मात्रा मे श्रग्नि तत्त्व भी उपयुक्त 
मात्रा मे भगवान के सन्निधान रूप निमित्त कारण से संयुक्त हप्र । म्रग्निके मिलते ही 
रूप पलट जाता है । जो गन्धतन्मात्रा भ्रव तक सूक्ष्म नासिका श्रौर केवल रसना विषय 
बनी थी, श्रव भ्रग्नि भूत के मिलतेही म्रग्निको ही परिणाम भूत ग्रंखोंसे देखी जाने के 
योग्य वन गयी--उसमें रूप उत्पन्न हो गया । 

भगवानु के सन्निधान से श्रग्नि जल से सयुक्त गन्वतन्मात्रा में वायू तततव भी 
उपयुक्त मात्रा मे मिलना म्रारभ हो जाता है। वायु केमिलतेही पृथिवी की इस ग्रवस्था 
मे स्पदों को भ्रनुभूति होने लगती है । भ्राकाड्तो सर्वत्र व्यापकसाथा ही, उसका भी 
इसके साथ सम्मिश्रण हो गया । सवेप्रथम परिणत होते हुए इस पृथिवी में प्राकार धमं या 
गुण उत्पन्न हुमा । 

१. श्राकार-जव इस प्रकार स्थूल महाभूत पृथिवी कौ रचना पूण हई तो सवे 
प्रथम इसमे ्राकार घमं अ्रभिन्यक्त हु्रा। जो म्रवयव विशेष प्रकार से रखे गये वही. 
सन्निवेश विहोष प्राकार रूप मे प्रकट हुग्रा। यह्‌ म्राकार धमंदही संसार भरकी ठ 
लाख योनियो, बन-पवंत, नदी-नदों, वनस्पति, ताल-सरोवरो म्रादि मे प्रकट हुश्रा 1 यदि 
यह्‌ श्राकार घमं न होता तो व्यक्तियों को पहचानना कठिन हो जाता या प्रसंभवही हो 
जाता 1 सारे व्यवहार ठप हो जाते। प्राकार को देख केर जो बुरे-भले, गणी-म्रवगुणी, 
प्रनुक्रल-प्रतिक्रुल प्रादि भावो को पहचान हो जाती है वह कुछ भी न हो पाती । यदि 
प्राकार न होता तो कोई किसीसे रागयाद्रष कंसे करता । रागद्रष ही नहोते तो 
चेतन से वने चित्तो के साथ वन्ये चेतन जीव.+का बन्ध मोक्ष केसे होता । यह हश्यमान 
जगत्‌ न वन्ध का कारण बन सकता न मोक्ष का । भगवान्‌ के सन्तिधानसे ही इस चेतन 
सी वनी पृथिवी मे विभिन्न प्रकार के श्रसंख्य प्राकार वने । 


२. स्थिरता-इस ब्राह्मी चेतन सत्ता क सम्बन्धसे इस प्राकार रूप धमं से पूवे 
जो प्रमाण प्रतिक्षण गतिशील वने हुए थे, वे स्थिर भाव को प्राप्त हृए । तव इनमें स्थिरता 





चिन्र सं०.२ 


पञ्च तन्माव्रग्नों से स्थूल पृथिवी महाभूत की उत्पत्ति श्रौर 


पथिवी महाभूत से व्यष्टि लोक लोकान्तरों 


की उत्पत्ति । 
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रूप धमं प्राया । परिणामिनी प्रकृति भी पाथिव रूप में प्राकर दीर्ध-कालीन स्थिर भाव 
के] प्राप्त हई । प्रलय काल पयेन्त इसकी श्रायु स्थिर हर्द । इसी स्थिरता धमं के कारणः 
पवतमालाग्रो, हीरे ग्रादि रत्नो, सोना-चान्दी श्रादि धातुग्रों में स्थिरता श्रायी। पर्वत 
ग्रादि तो इतने स्थिर हो गये फि हिलाये से मी नहीं हिलते । हीरा, सोना श्रादि शता- 
व्दियो तक विकृत नहीं होते । यह्‌ स्थिरता इतनी जमी फि वन, पवेत, सागर भ्रादि के 
स्थिर भाव को देख कर मानव को यह्‌ परिणामिनी प्रकृति ही स्थिर श्रौर स्वतन्त्र किर्वी 
दिखाई पड़ने लगी । जिसके सन्तिधान के कारण यह्‌ सव कुद्ध हो रहा है वह तो ह्ुप ही 
गया । श्रौर नास्तिकता का साग्राज्य छा गया । इस ग्रभ्यास के द्वारा परब्रह्म का साक्षात्‌- 
कार ही इस नास्तिक-भाव का उन्मूलन कर सक्ता दै । 

३. गुरुत्व- जिस पदाथं मे म्राकार्रौर स्थिरता खूप धमं पेदाहो जाता है 
उसमें गुरुत्व घ्म स्वतः ही ्राजाताहै। इस श्राक्रर को स्थाई रूप देने के लिए इसमें 
भारीपन भ्राना प्रावश्यक है । भारीपन ही तो गुरुत्व टै । इस प्रकार यह्‌ पृथिवी गुरुत्व 
धमं वाली,हृई । इन पाथिव श्रौर जलीय प्रमाणुग्रों के संघात में गुरुत्वादि धर्मो को पैदा 
करने में ग्रग्नि का पाकज रूप धमं सहकारी हुश्रा- स्थिरता ्रौर गुरुत्व धमं श्रग्नि के 
पाकज घमंके ही कारण श्राये। 

प्राकार तो गाय, हाथीके वने चित्रम भीदहै। पर उस चित्रसे गायके 
समान दूव नहीं, दहा जा सकता, न ही गोग्रास भ्रादि खिलाया जा सकता है। इसी प्रकार 
चित्र वाने हाथी पर सवारी नहीं की जा सकती, न सम्मानित करने के लिये उस पर 
किसी महामहिम की सवारी निकाली जा सकतीहै। गायया हाथी के चित्रको. गाय 
या हाथी समकर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। गाय संकडों की ग्रौर हाथी 
हजारों के मूल्य का होता है, यह चित्रतोदो चार ग्राने या म्रधिक से अ्रधिकदो चार 
रुपये का होगा । यह मूल्य सव गुरुत्व प्रादि का, है जो चित्र मे नहीं ह, वास्तविक गाय 
याहाथीमेहीदहे। 

गाय, हाथी, देवता, नेता भ्रादि के बने सुन्दर प्राकार वाले चित्र को वेच भले ` 
ही लो, बहुमूल्य में चाह विक जाये, पर उस व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा 
सक्तता है जिसका वह्‌ चित्र है। क्कि चित्र में केवल भ्राक्रार है 1 गुरुत्व नहीं । यदि 
ग्राकार के साथ गुरुत्व मिल जाये तो वह्‌ प्रधिक व्यवहार योग्य हो जाता है 1 इसी 
कारण चित्र की श्रपेक्षा सुन्दर खिलोनों में श्रधिक आकषेण होता है श्रौर मूल्य भी मूति 
का चित्र की श्रपेक्षा श्रधिक होता है। चित्र में इतनी सजीवता नहीं श्राती जितनी मूति 
मे । इसीलिए चित्र की श्रपेक्षा भगवान्‌ की मूतियों कौ भ्रधिक कल्पना हुई । वास्तव में 
ग्राकारतोश्रभ्निका पृथिवी पर एफरप्रकारका रूपका मुलम्माहीतोदहै। भारतो 
पृथिवी में ही है । श्रतः चेतन सत्ता की समीपता कै कारण पाथिवांश कौ प्रचुरता होने से 
ग्राकारवान वस्तु ही भार वाली वन जाती है उसमे गुरुत्व धमं श्रा जाता है 1 

यह्‌ गुरुत्व धर्म सृष्टि में बड़े-वड़ कायं करता है । जीव के भोग-सम्पादन का 
साधन वनता है । यह गुरुत्व धमं ही भ्रान्धी प्रौर पानी की बाढ का मुकाबला करता 
है । बड़े-बडे गुरुत्व धमं वाले भारी-भारी पत्थरों या सीमेन्ट की दीवारों से बड़े बान्ध 
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बनाये जाते है, जो वड़-वड़े नदो की वर्पा-कालीन वाढको रोककर ग्रामों प्रौर नगरों 
को इवने से वचाते हैँ । यह गुरुत्व धमे ही वड़े-बड़े भाखड़ा ग्रौर नांगल जैसे महासरों 
(ङमो) को तयार करने मे समर्थं होता है, जिससे हजारों मीलों के खेतों की सिचाई 
होती है। महासरसे तयार की हुई विजली से नगरों में प्रकाश होता दहै, भ्रौर बड़े-बड़े 
` कृल-कारखाने चलते हँ । गुरुत्व धमं ही बड़े विशाल भवनो ग्रौर दुर्गो को भूचाल श्रादि 

मे एवं शत्रु के ्राक्रमण के समय वचाताहै । गुरुत्व धमं धातुग्रों एवं खनिजों की गुद्धि में 
सहायक सिद्ध होता है- भारी वस्तु नीचे वेठ जाती है, हल्की ऊपर श्राकर पृथक्‌ कर 
दी जाती है । गुरुत्व धमे के कारण ही वडे-वड़े स्तम्भ राताव्दियों पर्यन्त श्रडिग रहते 
ह, रोर इतिहास को जीवित रखते हैँ । गुरुत्व के कारण ही मनुष्य ग्रौर मकान प्राकार 
मे उडने से वचे हैँ । यह्‌ सोने, चांदी की मृद्राग्नों को दीघ काल तक सुरक्षित रखता दै । 
फोलाद म्रौर इस्पात के हथियार इस गुरुत्व के कार ही चिरस्थायी है । 

४. कठिनता- ग्रग्नि के सहयोग से ही पृथिवी में कठिनता रूप धमं भ्राता है। 
इसको पाकज रूप क्रिया ही इस धमं को उत्पन्न करती है । ये सव गति क्रियाय ब्रह्म की 
चेतन सत्ता से वत्तंमान होती हँ । जंसे मोटर में गमन करने की शक्ति है परन्तु वह्‌ 
डाइवर के चालन की श्रपेक्षा रखती है 1 इसी प्रकार पृथिवी महाभूत भी मोटर के समान 
जड़ ही है, उसमे गमन या क्रिया करने की रदाक्ति भी दहै, परन्तु वह्‌ चेतन सत्ताकी 
ग्रपेक्षा करती है संचालित होने के लिये । 


पृथिवी को यह्‌ कठोरता गुरुत्व को वनाये रखती है । गुरुत्व की रक्षा के लिये 
कठोरता का श्राना श्रावश्यक है। म्रन्य भूतो की न्यूनता होने से पाथिव पदार्थो में 
कठिनता श्राती है। श्रन्य भूतो की मात्रा वढजायेतोवेद्रवीभूत हो जाते दै । पानी में 
पड़कर चूना, मद्री, खडिया, खाण्ड, रंग, नमक ्रादि सव घुल जाते हैँ । श्रग्नि में पड़कर 
सोना, चान्दी, लोहा भी पानो जेसे बन जाते है, मरौर जव इस ्रग्नि का युक्तिपूवेक 
प्रयोग किया जाये तो यह वातु प्रादि के दोषों एवं जलीय भ्रंश को नष्ट करके उसे पक्का 
वना देती है । मद्री के बरतन श्रग्ति में पड़्करर पक्केहो जाते है। वे कच्चे की ग्रपेक्षा 
कठोर होते हं । खड़या लाख के साथ रग्नि मे पड़कर चीनी के पात्रों का सृन्दर प्रौर 
ढ्‌ रूप धारण कर लेती है । कच्चा लोहा ग्रग्ि मे पडकर पक्का वन जातादहै। ग्रौर 
पक्का भी तपकर स्टीलया फौलाद तक वन जाताटै। इस फौलाद के ही शस्त्रास्त्र 
एवं हद़तम कल पूजं वनते है । 


यह्‌ कटिनता ही युद्ध मे विजय का हेतु वनती है । जिसके शस्त्रास्त्र एवं जवान 
कठोर होगे वही विजयी होगा। कठिनता चिरस्थायी है। कठिनता ही रक्षक काकाम 
करती है । वादामो, ग्रखरोट, पिस्ता श्रादिका कठोर लिलकाही गिरी की रक्षा करता 
है । कठिन या कठोर हही ही शरीर के ढचि को सुरक्षित रवे हैँ । एटम वम का बाह्य 
कठोर श्रावरण ही तो परमाणु के विकरीणं को म्रन्दर सुरक्षित रखे हैँ । कठिन ब्रावरण 
के दटरूटते ही हिरोशिमा श्रौर नागासाकी सदा के लिये ध्वस्त हो गये । पृथिवी का ऊपर 
का कठोर ग्रावरणदहीतो भूगभ में निहित बहुमूल्य रत्नों की रक्षाकियेदै। फौलाद 
कै कटिनतम टोप ही तो यृद्धमेंसिरकी रक्षाकरतेहैँ। इन सव पदार्थो में कठिनता 


समष्टि पृथिवी महाभूत, को पाचों रूपों मे ब्रह्म-विज्ञान २६ 





पृथिवी काही धर्म है इश्त कठिनता के निमित्त भरत परमात्मा की सर्वत्र व्यापकता को 
ही ग्रभ्यासी को साक्षात्कार करना होता है। 

५. भ्राच्छादन--जव उपरोक्त गुणों से पृथिवी सम्पन्न हो जाती है, तव प्रभ 
के सवमे समीपतम होने के कारण पृथिवी तन्मात्रा का मुख्य तमोगुण भ्राच्छादन रूप 
धमंको धारण करलेता है । इसकी ्रोटमें या इसके नीचे जो वस्तु्रा जाती दै, 
उसे यह प्राच्छादित कर लेती है, ढक्र लेती है । दिखने नहीं देती । जीव-जन्तुप्रों तक ने 
ग्रपनी रक्षा के लिये, पृथिवी के म्राच्छादन धमं का उपयोग किया। भटों मे, विलों मे, 
मन्दां मे, गारों में म्रपने से वलवान्‌ के प्रति श्रपनी रक्षा के लिये रहने लगे । सांप, विद्र भी 
विलो मे द्युपकर श्रपनी जान वचाते हैँ । मेडिये, सियार भटो में ग्रपने को श्राच्छादित कर 
ग्रात्म-रक्ना करते हैँ । चह, नेवले श्रादि विलो में छिपते है । सिह, चीते मान्दों में ्रात्म- 
रक्षा करते हं । हाथी, गेण्डे जसे वली जन्तु मी गारों मे भ्रपनी जान द्ुपाते ै। मानव 
भी इनसे ग्रौर एक-दूसरे से प्रपनेको तथा ग्रपने कार्य-कलाप को छुपाने, एवं जन्तु 
डाकुग्रो भ्रादिसे रक्षा करने के लिये, पृथिवी के प्राच्छादन घमं के श्राधार पर ही श्रपनी 
फोपड़यां, कूटिया, मकान, महल ग्रौर बड़े किले बनाता हें । मध्यकाल मे इसी ग्राच्छादन 
गुण के कारण नगरों के वड़े परिकोटे ग्रौर फसीलें बनाई गयीं । इस ्राच्छादन गुर 
के प्राधार पर ही बड़ तहखाने, कोठिया, अलमारी, सन्दूक, ट क भ्रौर तिजूरियाँ बनीं । 
दस ग्राच्छादन गुण के प्रभावसे सृष्टिके ्रारम्भ काल सेलेकेर म्राजतकं श्रवो वर्षो से 
हीरे, पन्ने, मोती, लाल, सोना, चान्दी, लोहा, तांबा म्रादि भ्रमूल्य रत्न-रारि इस माता 
वसुन्धरा के गभ में निहित हैँ । इस अ्राच्छादन धमं के कारण ही वि्ाल कोयले की 
खाने, तेल श्रौर पेट्रोल के तालाव या समृद्र माता विश्वंभरा के गभमें द्ुपे पड़ेहै। 
पृथिवी का यह ्राच्छादन धमे ही मानव देहु के श्रन्दर भरे घिनौने मांस, हड़ी, मज्जा, 
रुधिर, मलमूत्र, नस, नाडी को ग्राच्छादित कर रग रूपके ग्रभिमान भ्रौर घमण्डको 
पनपाता रहता हं । यह ग्राच्छादन धर्मं ही बड़े-बड़े नालो, नालियों दवारा दुगेन्व से भरे 
मलमूत्र एवं गन्दे सड़े पानी को नीचे ही नीचे सबको भ्राच्छादित कर दूरले जाकर 
डाल देतादहै, ग्रौर प्राणी मात्र को भयंकर रोगों से वचा लेता है। इस ्राच्छादन गुण 
के कारण ही टशूवों प्रौर संलों में सब श्रोर से ढको सुरक्षित श्रौषधियां चिरकाल तक 
सुरक्षित रह जाती हैँ । इस श्राच्छादन कै कारण ही वन्द टीनों मे फल, मेवे, विस्कुट, 
मुरव्वे, श्राचार, सुदीधे काल तकं सुरक्षित रहते हे। = ग्राच्छादन गुणके कारण 
मानव श्रौर पशु के मलग्रौर गोवर को उपयोगी खाद मे पलटा जाता है। यह प्राच्छादन 
ही मानव को कपड़ों द्वारा शीत ्रौर उष्णत्व से वचाता है। इस प्रकार इस ग्राच्छादन 
का ग्रनन्त विस्तार है, जो श्रनन्त भगवान्‌ की सवे व्यापकं सत्ता कौ सदा व्याख्या करता 
रहता है । भगवान्‌ की सवत्र साधना सवत्र प्रनुभूति ही ब्रह्मज्ञान का परिपाक है । 

६. विदारण- तत्पश्चात्‌ इसमें ्रग्नि के योग से या ्रपनी कठोरता के कारण 
विदारण धमं-तोड फोड खण्ड खण्ड करने कौ योग्यता भी ्राजाती है । पृथिवीकी 
ऊपर की परत शनैः शनैः कठोर हो चकी होती है । प्रथिवी के भीतरकी ऊष्मा या तरल 
पदार्थं पृथिवी को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल पडते हे । पृथिवी के ही विकार बृक्ष श्रादि 
वत्स्पति धरातल को विदीणौ कर बाहर निकल श्राते है । वृक्ष को ब्रक्ष इसीलिये कहते है, 
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वृ{हिचनोति इति वृक्षः । प्रथिवी को फाड़कर निकलता है इसलिये ब्रक्ष कहलाता है । वड़- 
बडे पवेत खण्ड जहां टूट कर गिरते है, तोड़ फोड़कर देते हैँ । पृथिवीम विदारण गुह 
इसीलिये प्रथिवी को विदारण कर बावडी, सरोवर, सोत, नहर भ्रादिका निर्माण दहो 
जातादहै। इसी विदारण गुण के कारण संसार को सवसे बड़ी स्वेज नहर भूमिका 
विदारण कर बनाई जा सकी, ग्रौर दोनो समुद्रं का यातायात जारी दहो गया। पृथिवो 
का विदारण गुण ही युद्ध के समय नगरों मे तथा युद्ध-भूमि में बड़ी-बड़ी खाद्यां, ट्‌ चं 
खृदवाने मे समथ होता है, जिससे नागरिको कौ ओ्रोर सेनिकों को रक्षा होती है । विदारण 
गुण के कारण ही भूगभे मे गृह, नल, नाले, ग्रौर तारे दवायीजा सकरी हैँ; ग्रौर भूतल 
की बचत की जा सको । दुगमं पहाड कौ चोटियो पर इस विदारणके कारण ही मानव 
श्रारोहरण कर विजय पा सकादहै। इस विदारण सामथ्यके कारण ही गंगोत्तरी से निकल 
कर गंगा पवैतों का विदारण कर भारत भूमि कोपावन कर सकी । इस विदारण सामथ्यं 
से ही गगन चुम्बी शिखरो पर पगडण्डियां बन सकी, उनके द्वारा मानव वहां से म्रोपधि 
ग्रौर वनस्पति ला सकरा । इस विदारण सामथ्यं से ही वजञ्जरों म्रौ र रेगिस्तानों मे टमूववेल 
वनाये जा सके, श्रौर इलाके के इलाके हरे भरे हो गये । संसार भर के मित्र ्रमित्र देड 
इसी विदारण के कारण पृथिवी मे भ्रार पार सुरंग वनाने कौ योजना वना सके टँ, जिसके 
द्वारा पृथिवी के गभ मे छिपी ग्रमूल्य रत्नों की स्तरों का पता लग जायेगा 1 इस विदारण 
के कारण ही जव परथिवी में भूकम्पहोतादहैतो श्रग्नि, लावा, जल भ्रादि बाहर निकल 
श्राने मे समथं हो जाते है, श्रौर पृथिवी विनाश से बच जाती दहै। यह विदारण विनाश 
भी करता है, ग्रौर बडे लाभ भी पर्हचाताै, इस प्रकार कमं भोग के निवटानेमे प्रभुकी 
चेतना के कारण समथं होता है। इस विदारण के साथ-साथ विद्यमान प्रभ की सत्ता का 
साधक को श्रभ्यास में म्रनुभव करना चाहिये 1 


७. रूक्षता- प्रथिवी के गभ मे निहित ऊष्मा म्रौर वाह्य सूर्यादि की ऊष्माके 
कारण परथिवी मे पाकज-रूप धमं वतमान रहता दै । इससे पृथिवी में रूक्षता, युष्कता 
या सूख।पन घमं म्रा जाता है । जो प्रत्यक्ष रूप से सवके प्रनुभवमे्रारहाहै। पृथिवी 
सूखी है । जब जल का भ्रंश स्वेथा निकल सा जाता है, तो यह शुष्क वालु केरूपको 
धारण कर लेती है प्रथिवी कौ शुष्कता ही, दनिक व्यवहार में भ्राने वाले पानी के वड़े 
भारी भाग को सोख लेती है । प्रथिवी का श्युष्कता धमे ही कपडे के वोने मे उपयोगी 
होता है । कपडे पानी को सोख लेते है, श्रधिक जल पड़ने पर पानी केद्वारा निकाले मेल 
को इः फक देते हैँ । यह्‌ शुष्कता घमं ही रेत ग्रौर स्याहीच्रूस दार स्याही को सुखा 
देता हे। | 


पुथिवी कौ रूक्षता ही चौमासे की वर्षा म्रौर सिचाईके जल के बड़ेभारी भाग 
को खपा जाती दै । यह्‌ रूक्षता धमं ही दल-दल वाली भूमि को रूखी-सूखी मिट डालने 
पर शुष्क समतल भूमि वना डालता है । वर्षा काल मे जव कच्ची भूमि कीचड़के कारण 
पडुग्रों के लिये कष्ट-प्रद हो जाती है, उस समय यह शुष्कताधमं वाली मिद्व ही स्थान को 
सूखा वना पश्रुभ्रों को भ्राराम देती है । जव कच्चे मागे श्रौर रेतीले दगड़े कोचड के कारण 
यातायात के योग्य नहीं रहते तव सूखी मिदट्री की गुष्कता का योग ही उन्हें चलने फिरने 
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के योग्य बनाता है । शुष्कता पृथिवी का स्वाभाविक धमे है । पृथिवी गीली हो जाने पर ` 
भी पुनः वायु, ्रम्निग्रोर ध्रुपके संयोगसे सूखी हो जाती है, श्रपने वास्तविक रूपमे श्रा 
जाती है । पांचों भूतो का पृथिवी में म्रयुतसिद्ध समुदाय होते हृए भी चुष्कता का वना 
रहना सवेत्र विद्यमान उस ब्राह्मी चेतन सत्ता का बोध साधक को कराता है । 

८. कराता- जहां रूक्षता होती है वहां श्रनायासर ही कशता धमं भी भ्रा जाता 
है । प्रथिवी का ्रपना धमं करदाता है, पानी म्रौर श्रग्नि के संयोग से इसमें विस्तार भ्रा 
जाता है । हरी लकड़ी मोटी होती है, पानी के योग से, सूखने पर तनी हो जाती है। हरे 
फल राक सुखाये जाये तो करदा हो जाते हैँ । भ्रंगूर मोटे-मोटे भी सूखकर पतली-पतली 
किशमिश वन जाती हैँ । मोटी मोटी ्रदरक की गाठ सूख कर छोटी-दछोटी सोंठ वन जाती 
टं । हरा श्रंजीर वहुत मोटा होता दहै, सूखा श्रा पतला कदा । जल से फूली गीली ई टं 
सूखने पर पतली हो जाती हैँ । वर्षाकाल में पूली लकड़ी गरमी में स्वाभाविक रूपमे 
प्राकर पतली हो जाती है । रग्नि के कारय फला लोहा, श्रादि धातुं श्रग्नि निकल जाने 
पर स्वाभाविकरूपमेंक्रदाहो जाती हैं । रेल कैभ्रानेपर लोहे की पटरी रगड़ की गर्मी 
से फल जाती है। इसीलिये पटरियों के वीच में श्राधा इञ्च के लगभग स्थान पटरी के 
फलने ग्रौर स्वाभाविक रूप में ग्राने के लिये छोड़ दिया जाता है । यदि पटरी कृशता धर्मं 
का पालन नहीं करतीतोरेलके ग्राने पर सदा पटरी पर पटरी चढ़ जाती । 

करदाता का दूसरा प्रथं कुरेदा जानाभीदहै। ं 

कृश- विलेखने धातु से । भूमिमेंही कुरेदे जाने की सामथ्यं है। पानी अरग, 
वायु म्रादि कुरेदे नहीं जा सकते । वे तत्काल अ्रपने रूपमे भ्रा जाते हैँ इसीलिये भूमि को 
जोतक्रर कुरेद कर हल चलाया जाता है । उन सीमाग्रो के मध्य वीज बोया जाता है । गोभी, 
रकरकन्दी श्रा भ्रादिके पौधों परमिटरी को कुरेद-कुरेद कर चढ़ाया जाता है, यदि मिद्टी 
मे कुरेदे जाने की सामथ्यं नहीं होती तो खेती करना दृष्कर हो जाता । यह्‌ कृदता का 
भाव विदारण कै साथ समता रखता है । इसलिये पहला भ्रथं ही यहां लेना सुसंगत है । 

&. सवे-मूताधारता- पृथिवी के निर्माण काल में ये घमं ्रनेक वर्षो में शनैः 
दानैः ग्राते हँ । इस भ्रवस्था में पहैचने के लिये पाकज-रूप क्रिया श्रपना काम समाप्त कर 
शिथिल सी हो जाती है ग्रौर भगवानु की सवेव्यापक सत्ता की मौजूदगी में इसमें सवं- 
भूताधारता धमं ्राने लगता है । इस पर चेतन सृष्टि ने उत्पन्न होना है । र४लाख योनियों 
मे नाना प्रकार के भिन्न-भिन भोगो वाले भूतो-प्राणियों-जीवों का इसने श्राधार 
वनना है । इसीने सव का पालन पोषरण रक्षण करना है । तभी तो सवे भूताधार बनेगी । 

देव मनुष्य, कीट पंतग, कौडी कुञ्जर, सरीसुप, दंश, मरक, वनस्पति भ्रौषधि 
ग्रादि सबही तो भूत हैँ । इन सबके विभिन्न प्रकार केभोग हं । . देवों ॥ के सात्विक भोग, 
मनुष्यों के रावल, कीट, पतंग के कृमि प्रकर भ्रादि, कीडी के नन्हं-नन्हे कण, कुञ्जर के 
लिये मनो चारा, सांप, विदु के लिये नाना प्रकार के घछोटे-खोटे जीव, दंडा मशक के लिये 
कृमि, इन सब भोगों का भ्राधार एवं निर्माण-स्थल यह्‌ वसुन्धरा ही है । प्राणियों की 
इयत्ता तो दूर रही, योनियां कै प्रकार कौ संख्या करनी कठिन है । पुराणों मे ८४ लाख 
योनियं बतायी गई हैँ । भ्राज कल का जन्तु रास््र तो बहुत कम, लगभग ५४ हजार, की 
ही कल्पना कर पाया है । इन सवके शरीरो ग्रौर भोगों का ्राधार यह्‌ वसुन्धरा ही है । 
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एक कटुम्ब के दस-पांच प्राशियों के पोषण में मानव परेशान हो उख्ता दै । माता 
वसुन्धरा तो कल्पनातीत प्राणियों का भोग सम्पादन कर रही दै, भोग क्म निमित्त बन 


रही है । 

कुटुम्बी केवल कुशल क्षेम की व्यवस्था करता है । माता वसुन्धरा तो लखोका 
योनियो के जीवों को श्रपनी गोद में उठाये हए, पालन-पोषण करते अ्रघाती नहीं है । वायु 
मे, श्रा काश मे उड़ने वाले पक्षी भी इसकी गोदमें ही श्राकर विश्राम करतेहैँ। जलवे 
जलचर भी जल.केतलमें इसी पर श्रपना संसार वनायेदहैँग्रौर तो ग्रौर उनके घर 
वरुणालय सागर का श्राघार भी यही वसुन्वरादै। कंसी प्रनोखी स्वं भूताधारतादहै 
माता वसुन्धरा कौ । इसके सरूप म्नन्य भ्रगणित लोक-लोकान्तर भीतो इसी की तरह 
कत्पनातीत भूतो का भ्राधार बने हृए दँ । इन लोक-लोकान्तरों मेंभीतो कोई गना 
या सीमा राजका विज्ञान भी निर्घारितनकर पाया। एसे भीतो ग्रगणित लोक 
जिनका प्रकाश हजार मील सेकिण्ड की गतिसे भूमिकीग्रोरभ्रा रहाटै। वह्‌ सृष्टिक 
भ्रारम्भदोभ्ररवसेही चल रहादहै पर ग्राज तक इस भरू पर नहीं पटच पाया है । इतने 
लोक-लोकान्तरों के अनन्त भूतो का ग्रौर उनके भोगों का ्राधार यह्‌ जड़ पृथिवी भूत 
यह्‌ सव महिमा उस अनन्त श्रसौम भगवान्‌, जिसको कण-कणमे विद्यमानता पृथिवी 


सवं भूताधारता को कृत-कृत्य वनाये हुए है । उसी चेतन सत्य की भ्रनुभूति इस सव भूता- 
धारता के साथ-साथ योगीको करनी दहै। 


१०. क्षमा- क्षमा का श्रथ है सहन गीलता । सव-भूताधारता के साथ क्षमाका 
होना श्रनिवाये है । जितना श्रधिक भार उठाने वाला व्यक्ति होगा उतना ही सहनरोल 


` होगा । यह पृथ्वीहीतो सवे भूत मात्रका भ्राधार है । इसकी सहनदीलता की क्या माप 


तोल । इसीलिये निरुक्त मे भगवान्‌ यास्काचायं ने पृथिवी के पर्यायवाची शब्दों में क्षमा 
को दूसरे नम्बर पर रखा है 


पृथिवी स्वयं भी हल्की नही, ग्रसंख्यों टन इसका भारटै। दस पर प्राधारित 
ग्रसंख्य शरीर धारी, वनस्पति, समुद्र, ताल, सरोवर उन सवके भार की विहंगम ष्टि से 
कृल्पना कीजिये । इतने भार को लेकर यह गिर क्यो नहीं जाती, या उड वयों नहीं जाती, 
वस श्रसीम प्रभु की ग्रनन्त सत्ता के कारण ही यह्‌ लोक-लोकान्तर परस्पर कै श्राकषेर 
से दिके हें । 
उक्षा दाधार पृथिवीम्‌ (वेद) 


प्रभु की व्यापकता के ही कारण यह्‌ लोक-लोकान्तर विना ग्रन्य किसी म्राधारः, 
ग्राधारहीन भ्राकाश.में वन्धे हं । 


केवल प्रारियों के भार मौर भोग के उत्तरदायित्व को उटनेसे ही क्षमा नहीं 

। श्रग्नि, जल प्रौर वायु के म्राघातों के सहने से भी यह क्षमादहै। जापान में एटम 
पडा, भयावह ्रश्रुत पूवे तवाही मच गयी । हिरोरिमा नगर क्रा, मानव की साभिमान 
रचना का, सुन्दर उद्यान ग्रौर रम्य उपवनों का पता भीन चला, कहाँ थे; पर माता 
वसुन्धरा उस श्रासुरी ग्राघात को सहन करके भी प्राज भी पूवं सी दश्ामें है । नया नगर 
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वस गया हे। नयी रंगरलियां, नया साजो-सामान तैयार है, पर भूतधात्री क्षमा 
वही है । 

वाढ श्राती है, नगर, प्रान्त तबाह हो जाते हैँ। लाखों वेघर हो दर-दर के 
भिखारी वन जाते हैँ। पर माता वसुन्धरा सहनशीलता का मूते रूप उसी रूप में है । 
उसमे कोर उद्रग घवराहट नहीं । 

भयंकर ्रान्धो-तूफान श्राते है, रेत के टीले के टीले इधर से उधर हो जाते हैँ । 
छतं उड़ जाती दँ । वड़े-वडे ब्रक्ष उखड जाते हैँ । नगर के नगर उजाड हो जाते है, पर 
भुतधात्री क्षमा रूप वह्‌ वही कौ वही है । कसी ग्रनन्त क्षमाशीलता दै माता वसुन्धरा की ! 

११. सवंभोग्यता-इन सव गरो के श्रनन्तर प्रभ की सन्तिधानता से ईस पृथिवी 
मे सवेभोग्यता गुण का प्राविर्भाव हो जाता है। श्रव यह प्रारिमात्र के भोग-सम्पादन 
के लिए तयार है । सव प्राणियों के भ्रावास श्रौर भोग के लिये श्रपने को प्रस्तुत करती 
ठं । सव धर्मा से सम्पन्न यह धरती माता वसुन्धरा सव प्राणियों को धारण करने की 
सामथ्यं वाली वनी है । तदनन्तर उस ब्राह्मी चैतन सत्ता से इस वसुन्धरा पर सव प्राणियों 
का प्रादुर्भाव होता है-भोग लेने के लिये, या भोग भोगने के लिये। सब प्ररियोंका 
` भ्रावास श्रौर भोग इस पृथिवीसे ही बंधा है । सब प्रकार के ८४ लाख योनियों कल्पना- 
तीत प्राणियों के भोग का निमित्त वनती है । सव प्राणियों को सुख-सामग्री का भोग भी 
मिलता है, भ्रौर पापों के परिणाम रूप दुःख-दारिद्रयमयी, दाहक, सन्तापक सामग्री भी 
इसी के सामथ्यं से विवश्च भोगनी पड़ती है । 

एक ही काल में कहींल्ु चल रही है तो कहीं बरफ जमी है । कहीं शीत है तो कहीं 
गरमी, कहीं वर्षा । कहीं ॐचे पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान 1 कहीं नदियां तो कहीं रेगिस्तान । 

ठ सव एक ही काल में इस पृथिवी पर इसलिये है किं स्वतन्त्र कर्ता जीवों का भोग 

उनको स्वतन्वता की रक्ना करते हुए सम्पादन कर सके । सब ही प्रारियों के उच्चावच 
भोग इस वसुन्धरा पर उपस्थित हैँ । यहाँ श्रमृत भी है श्रौर कालक्रुट विष भी । मानों 
का भोग भी यहाँ है, ग्रौर दानवों का भी । राक्षसोंकाभी श्रौर पिदाचों का भी श्रौर 
देवताग्रों का भी । 

इस प्रकार यह्‌ वसुन्धरा माता के समान रक्षिका, पिता के समान पालिका, 
पोषिकरा, ग्रौर पत्नी के समान भोग्या, जेलर के समान नियन्तरिका श्रौर यातना प्रदात्री 
बन कर सव प्रकार के भोग सम्पादन करती है। 


साधकनवरृन्द ! इस प्रकार प्रापने समाधि की सयम स्थितिद्वारा पृथिवी के प्रथम 
स्थूल रूप के इन ग्यारह धर्मो का प्रत्यक्ष किया, रौर साथ ही साथ प्रत्येक गुण में प्रमु 
कौ विद्यमानता का भी प्रनुभव किया । श्रव उसके श्रौर उस पर होने वाले सृष्टि क्रम 
मे संयम कीजिये । श्राप को निम्न प्रकार प्रत्यक होगा । 


इस पृथिवी पर सवंप्रथम वनस्पति, ग्रौषधि, वृक्ष, भ्रनन, फल, मूल श्रादि उत्पन्न 
होते हं । तदनन्तर पशु-पक्षी, वनचर, नक्तञ्चर श्रादि का धरती पर प्रादुर्भाव होता है । 
इसके भ्रनन्तर मुक्ति से लौटने वाली मुक्त भ्रात्माये, या एेसी भ्रात्मायें जिन्हे मोक्ष 
प्राप्त करने मे एक-दो जन्म लेने रेष थे, या जीवनमुक्त योगियों की ्रात्मायें, या भ्रन्य 
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योगश्रष्ट ्रात्माये, या ज्रन्य महानु भ्रात्मायें प्रादुर्भूत होती है। ये सव संकल्प से ही 
उत्पन्न होती हँ । यह सुष्टिके म्रारम्भमें दव्यशरीर धारण करलेतीदै;ः या सरवै 
प्रथम मानव-देह्‌ मे श्रवतीणं होती है । प्रागे इनसे ही मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ होती है। 
इस प्रकार ्रारम्भमं हीस्त्री प्रौर पुरुषों के दारीर में प्रात्माभ्रों का प्रादुर्भाव 
होता है । 

इस पृथिवी महाभूत के प्रादुर्माव कालमें चारों भूतों के परमाणु संघात को प्राप्त 
होकर इसको सवेप्रथम गंसों कै रूप में बनाते है । यह गैसों का महान्‌ चकत सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड मे चलता दहै । सुष्टि के भ्रारम्भमें यह्‌ ्रनेक वर्षो तक चलता रहता है । इसमें 
मुख्य भाग महाभूत वायु ग्रौर प्रगति का होता है। क्रिया वायु महाभूत से श्रौर पाकज 
धमं महाभूत स्रग्निसे भ्राता है। जल प्रौर भूमिके भूत सव मिले गैसोंकेरूप में होते 
हं । उस ब्राह्मी चेतन सत्ता के योग से यह महान्‌ गेसों का चक्र वर्षो चलता रहता टै । 
तत्पङ्चात्‌ ये गेसे रनेः-रनेः द्रवी भाव को प्राप्त-से होकर विखर सी जातीटै, ग्रौर 
ग्रसंख्य मण्डलो मे वट जाती हँ । फिर ये मण्डल प्रचण्ड प्रगति प्रौर वायसे द्रवीभूत 
हृए-हुए लावा या कोचड वन जति हैँ 1 इस प्रवस्था में भूतोंके क्षोभ से श्राकार, गुरुत्व, 
स्थिरता, काठिन्य, च्रादि घमं यथा-क्रम परिणाम भाव को प्राप्त होते हैं । 

जो श्राकारामण्डल में हर्यमान नक्षत्र लोकों के रूप मे वतमान हैँ इनकी गना 
भ्रसंभव ही हे । प्रत्येक लोक में दूसरे लोक से लाखों, करोड़ों, मरौर कहीं-कहीं ्ररवों 
मील तककी दूरी है। ये सव म्राकाशमण्डल में रात-दिन प्रतिक्षण गतिशील रहते हे । 
जो लोक काल-क्रम से वहत काल में गीतल होते जाते है वे प्राणियों के वसने केयोग्यहो 
जाते हँ । जिन लोकों के म्नन्दर ग्रभी भी ्रग्नि, ग्रौरवायु का तेज ्रधिक टै, जो श्रभी गैसों 
केरूपमेही वतमान है, वे प्रारियों के वसने योग्य नहीं बने हैँ । उनकी गति भ्राकाड- 
मण्डल के श्रन्य बसने योग्य लोकों कौ श्रपेक्षा वहुत तीत्र है । प्रत्येक लोक प्रकादा वाला 
है । तेज वाला है कोई तीव्र प्रकार वाले है, कोई मन्द प्रकाश वाले । यह्‌ एक दूसरे 
को परस्पर प्रकाश दान करते हैँ, जंसे हमारा सूयं है, इससे भी वडे-वडे सूये- लाखों 
गुना बडे सूय-उनमे से लाखों मीलों तक श्रग्नि के वडे-वडे महान्‌ शोले प्रचण्ड 
घाराग्रो के रूपमे निकल रहे हँ । इनका विस्तार लाखों मील चौडा, ग्रौर लम्बा होता 
ठै । इनके सम्मुख जो भ्राये भस्म हो जाये, इन सव लोकों कौ गणना त्राज तक कोई न 
कर सका श्रौर न भविष्य मे गिन सकेगा 1 

ये सव लोकं समष्टि महाभूत पृथिवी के प्रन्तगत ही भ्राजते है। इसी समष्टि 
पृथिवी महाभूत का एक भ्रं हमारी पृथिवी भी है । इन सव लोकों का सम्बन्ध परम्परा 
से कारण रूप प्रकृति के साथ है. । ग्रौर प्रकृति का साक्षात्‌ रूप से ब्रह्म के साथ सान्निध्य 
दै । इस निमित्त कारण ब्रह्म के द्वारा ही यह हश्यमान ब्र्याण्ड गतिशील बन कर जीव 
के भोग श्रौर श्रपवगे कादहतु बना हुश्राहै। भ्रभ्यासी को इस पृथिवी महाभूत के प्रत्येक 
परिणाम मे ब्रह्य का साक्षात्कार करना चाहिये। 


यह महाभूत पृथिवी के स्शरुल रूप में ब्रह्य . विज्ञान ग्रौर ददोन का क्रम सम्प्ज्ञात 
समाधि में स्थित हो कर करना चाहिये । भूगभ में ग्रौर भ्राकारामण्डल मे, लोक-लोका- 
न्तरों में ्र्थात्‌ व्यष्टि ग्रौर समष्टिरूपमें। 


मि 


॥ = "क त) 
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पृथिवी का समाधिजन्य जन 


परमि क्ती गति का कारण--उत्पत्ति-काल में सवेप्रथम हमारी भूमि सूयसे टुटकर 

गिरी; यहु सूर्यकादही एक भ्रंश है सवेप्रथम यहगेस के रूप में थी । उसके पड्चात्‌ 
ग्राद्र ता, तरलता, लावे के रूप में बदली । फिर यह्‌ दलदलग्रौर कोचडकेरूप में पलटी। 
पुनः पाक्र पेदा हुभ्रा, प्नौर फिर ठोस होकर मिटटी, पत्थर, रेत के रूप में हई । फिर ठण्डी 
होकर वसने योग्य वनी । - 

व्रह्म की चेतना सत्ता से-उसके व्यापक भाव से- भूमि ग्रपने म्नन्दर भी काय 
कृर रही है । चित्त को समाहित कर, ध्यान की तीव्र हष्टिद्वारा भूमिमे प्रवेराकरके 
देखा जाय तो दीख पड़गा, ग्रव भी इसके गभे में म्रनेक जल, म्रग्नि, वायु ग्रौर नाना 
प्रकार की गसो के दरिया वहु रहे हैँ । भ्रनेक पदाथे द्रवीभूत हए कीचड़ भ्रौर लावेके 
र्पमें वतमान हैँ । ्रनेक स्थानों में रेत, मिद्री, पत्थर कौ वड़ी-वड़ी चदानं भी विद्यमान 
ह श्रौर कहीं-कहीं खाली बड़ी-बड़ी दरारे भी मौजूद है । म्रनेक स्थानों पर द्रवीभूत सूक्ष्म 
पदा्थके गेसोंकेरूप मे प्रचण्ड श्रग्नि पैदा कर रहे 1 इन्दींसे यह भूमि कम्पायमानहो रही 
है, म्रौ र क्षुभित होकर गतिशील बनी हुई है । म्रनेक स्थानों पर द्रवीभरूत पदाथं परिणाम 
भाव को प्राप्त होकर सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा ग्रौर म्रन्य अ्रनेक धातुम्रोका रूप 
धारण कर रहे । कहीं यह लावा परिणाम भाव को प्राप्त होकर प्रभ्रक, पत्थरके 
कोयले प्रादि कौ तेह जमाताजा रहा है। कहीं सीसा तथा भ्रन्य पदाथं पाक धमं 
से तय्यारहो रहेर्ह। | 

जव कभी श्रग्नि या गेसोंके द्वारा भूमि मे विशेष क्षोभ उत्पन्न हो जातादहै, तो 
भूकम्प पैदा हो जाता है । उससे कहीं भूमि के ऊपर के पवेत ग्रन्दर धेस जाते है, भ्रौर 
वहाँ जलाशय या समुद्र श्रादि बन जाते हँ । ग्रौरजव कभी भूकम्प से समुद्र के नीचे भूमि 
मे विशेष क्षोम होता है तो कहीं-कहीं पहाड़ भूमि के ऊपर निकल भ्रातेहँं म्रोर समुद्र 
काजल भूमिमेंधघस जातादहै। या इधर-उधर वह करप्रन्य समृद्रोमेजा कर मिल 
जाता है । ये सव भूकम्पो से उत्पन्न गति के कारण उथल-पथल होती हे । 

ग्रम्नि, वायु, जल ग्रौर गेसों के कारण जो भूमि मे प्रचण्डवेगसे क्षोभ होते है, 
यह्‌ भी पृथिवी की गतिमेंकारण वने हृए हैँ । इन्दीं से यह्‌ पृथिवी कंम्पायमान श्रौर 
क्षुभित हो कर गमन करने के योग्य बनी हुई है । इसी को ` कहते हँ भूमि श्रपनी परिधि 
पर घ्रूमती है । जल, श्रग्नि, वायु ग्रौर गसो के कारण ही पृथिवी मे गमन करने को शक्ति 
सद उसके गभ॑ मे विद्यमान रहती है, उन्हीं के भ्राधार पर यह ठ्हरी इई है, श्रौर इतने 
वड़े श्रपने भार को भी उठाये हुए हे । 


भूमि के ध्रूमने का कारण--मूये के इदं-गिदे-- चारों ग्रोर जो इसकी गति होती 
दै, यह घूमती है, इसमें सूयं का भ्राकषेण विशेष कारण है । यह इवर-उधर सूयं को परिधि 
से बाहर भी तो जा सकती थी, पर नहीं जा सकती, सूयं उसको खीचे हृए हे, क्योकि सूयं 
म पृथिवी की श्रपक्षा श्राकषेण शवित भ्रत्यधिक है । जो भूमि के गभस्थ पदाथं भूमि को 
चला रहे हैँ उनसे श्रसंख्य गुना वे पदाथ सूयं के गभं मे भी वतमान हँ । उन्हीं से सूयं मे 
इतना प्रबल तेज भ्रौर भ्राकषंण है 1 पृथिवो पर जिस प्रकार हवाई जहाज, स्पुतनिक, 
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राकेट, मोटर, रेल भ्रादि के भ्रंजन, जल, वायु, ्राग, ईधन, तैल, पटोल श्रादि साधनों 
से चलते हे, एेसे ही भूमि के भ्रन्दर भी यही सब विद्यमान रहते है, जो इसको गति देते 
रहते है, घूमाते रहते हैँ । इसी प्रकार श्राकाश मे दीखने वाले लोक-लोकान्तर गति कर 
रहे हँ । जिनके म्रन्दर गति के निमित्त पदाथ श्रधिक मात्रामें दै, वे ग्रपने से कम श्राकर्ष॑ण 
शक्ति वाले लोकों का श्राकषेण कर के रखते हैँ! इसी कारणये लोक ्रापस मे वन्ये 
से रहते है, रौर सदा गति करते रहते हैँ । 


इस पृथिवी का विस्तार- इस हमारी पृथिवी की परिधि २५००० मीलकी है। 
ग्रोर इसको गहराई (मोटाई) ४,००० चार हजार मील है । इस पृथिवी के एक-चौथाई 
भागम सूखा हे ्रौर तीन-चौथाई भागम जलरहै। इस पृथिवी से चन्द्रलोक २४,००० 
मील को दूरी पर दहै, यह इससे ही कभी प्रथक्‌ हुग्रा था। चन्द्रमा पृथिवी का पचासवां 
>) भाग हे । चन्द्रमा पृथिवी को जितनी रोरनो देता है, पृथिवी उसकी श्रपेक्षा चन्द्रमा 
को १३ गुना प्रधिक रोदानी देती है । इस पृथिवी के भ्राव्वें (‰) भाग पर, बरफ पड़ी हुई 
है । इस पृथिवी का भार जल की ग्रपेक्षा ५१ गुना प्रधिक है । यह्‌ पुथिवी सूये की परिक्रमा 
प्रति सेकिण्ड १६ मील की गतिसे करती है। पृथिवी तक सूं का प्रकाश श्राठ मिनट में 
पचता है । यह प्रका प्रति सेकण्ड ४६ हजार मील की गति से चलकर पृथिवी पर 
पहचता है 1 जव कभी इस पृथिवी का प्रलय-काल प्रायेगा तो १२ सूर्यो कीगरमी वाली 
ग्रग्नि इसे भस्म करने मे समथ होगी । यह सूर्यं कौ परिक्रमा ३६५१ दिन में पूरी करती 
है । ग्रौर चन्द्रमा इसकी परिक्रमा २६१ दिन मे करता है । इस पृथियी से सू्यं € करोड 
३० लाख मील दुर दै । सूयं अ्रपनी परिधिमें २७ घण्टे में एक चक्र लगाता है । यह्‌ पृथिवी 
सूयं का दो करोड १३ लाखवां (इव ड>*>न्ढ) भाग है । पृथिवी के ऊपर पच्चीस कोस तक 
वायु रहती है । उसके ऊपर प्रति सृक्ष्म.हो जाती है । इस हमारी पृथिवी के चारों श्रोर सात 
(७) परिधि्यां है । इनको हम प्रावरण भी कह सकते हैँ । प्रथम-समृद्र; दूसरा- त्रस णु 
सहित वायु; तीसरा-मेषमण्डल का वायु; चौथा--वृष्टि का; पाँचवां-एक म्न्य प्रकार 
का वायु; छठा-धनञ्जय नाम वायु; सात्वां--म्रत्यन्त सूक्ष्म सूव्रात्मानामकावायुरहै।ये 
पुथिवी को गति कराने में भ्रत्यन्त सहायक होते है । प्रत्येक की सीमा,ग्रन्य के सिरे पर 
होते हँ जो एक प्रकार से इसको सुरक्षित रखते हैँ । 


ब्राह्मण ग्रन्थों में पृथिवी के ऊपर वायु की परिधियों या स्तरों का वंन बहुत सुन्दर 
ढग से कियागयाहै। जो कि पृथिवी को घेरे रखतौ हैं ्रथवा ग्रपनेकन्टोलया वरम रख 
कर नियम से गति कराती हैँ । यथा-सप्तहिमारूतोगणः दूसरा पाठ सप्तगण वेमारूतः 
तीसरा पाठ सप्त सप्तहिमारूता गणाः॥ (तेत्तिरीयं ब्राह्मण १-६-२-३। शतपथ २-५-१-१३।) 
भावाथं ये सात विभाग वाले सात प्रकार की वायुके गण हैँ, भ्र्थात्‌ सात प्रकार को 
वायु की परिधये या स्तर हैँ जो भ्राकारोमण्डल मं लोक-लोकान्तरों को घेरे रखती हे । 
इनमें स्थुल सूक्ष्म का भेद लोकों के सम्बन्ध से हो जाता है 1 जव केवल वायु महाभूत में 
इन विभागो का इन लोकों के वनने से पूवं वणन करते हँ तव सवं सूक्ष्म सातां सूत्रात्मकं 
वायु, वायुभूत के गभं मे होता है । इसके परचात्‌ धनजञ्जयादि वायु के भेद क्रमपूबक 
सृक्ष्म से स्थूल के रूप में होते हैँ । ये जो वायु की ७ परिधियें है, क्योकि ऊपर तीसरे पाठ 
मे दो तार सप्तसप्त पाठ पढ़ा गया है । ग्रतः ७०८७ ४£ प्रकारके वायु के भेद हो जाते 
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हं । ये सव ४& भेदात्मक वायु की परिधियें पृथिवी को वेष्टित करफे रखती हँ । ये ४€ 
वायूकेस्तर हो जाते हैँ । प्रत्येक स्तर लगभग १ योजन का होता है। इनमें पृथिवी के 
समीप कास्तर मुख्य रूप से प्राणदा, या प्राशियों के जीवन का मुख्य रूप सं श्राहार 
होता है । मानवादि इसे सेवन करके जीवन धारण करते टै । इसके पर्चात्‌ के स्तरोमें 
जीवनी शक्ति क्रम पूर्वैक कम होती चली जाती है 1 २३६ मील तक इस पृथिवी का विशेष 
प्राकषंणा रहता दै । इन ४९ प्रकार के स्तरों या परिधियों का सम्बन्ध त्रपनी पुथिवी से 
रहता हे । इनके ग्रनन्तर दूसरे लोकों की परिधियों का सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है! ये 
सात-सात प्रकार कौ वायु महाभूत की परिधिये प्रत्येक लोक के मण्डल को सुरक्षित 
रखती हे । प्रत्येक लोक को गति प्रदान करे या स्तम्भन रखने में सहाक होती है ये 
सव वायु महाभूत के ही कायत्मिक परिणाम विशेष है । 

- हमने इस पृथिवी महाभूत की जैसे सात तहों या परतो का उल्लेख किया है । 
इसी प्रकार सात-सात जल महाभूत ग्रौर प्रग्नि महामूतो की भी सतह या परत श्रथवा 
परिधियं होती हैँ । जव योग की सूक्ष्म दिव्य हष्टिसे देखा जाता है तब ये सब स्तर 
सूक्ष्म रूप से देखने मे प्राते हैँ । इन सव परिधियों ने ब्रह्म के ऊपर प्रावरण किया हृश्रा 
दै । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है । 

हमने पृथिवी महाभूत के तीन रंगों या रूपों का सात्विक, राजस, तामस भेद से 
वणेन किया है परन्तु वेद कई रंगों का वणन करता हैःयथा--वभ्र्‌ कृष्णां रोहिणीं विदव- 
ख्पांघ्च्‌वां भूमि पृथिविम्‌ इत्यादि। ग्र° १२-१-११॥ बभ्रू का श्रं है भूरे रंग वाली, काले 
रग की, लाल रंग वाली, विरवरूपाका श्रथं होतादहै सवबरूपों वाली, क्योकि भ्रग्नि 
ग्रनेक रूपो वाली हो जाती है। रूप, गण प्रग्निसेही श्राया है श्रत: जितने भी पाथिव 
पदार्थो में रग-रूप म्राए हैँ वह्‌ पृथिवी के ही हो सकते हैँ । कि 

हम वायु महाभूत के भेदो द्वारा पृथिवी की सुरक्षाभ्रौर गतिका वणेन कर रहे 
थे । जव कभी घूमते-धघरूमते परथिवी कौ छाया चन्द्रमा पर पड़ती है, तव चन्द्र-ग्रहण होता 
है । जव यह्‌ चन्द्रमा पृथिवी म्रौर सूर्यं के वीच में भ्राताहै, तब इसकी छाया से सूर्थ-ग्रहण 
होता है 1 हमारी पृथिवी पर सूयं का प्रकाश ग्रौर तेज इस कारण मन्द होकर पहचता 
है कि इस सूयं प्रकाश पर भी तीन मण्डल हँ--१. श्रालोक मण्डल, २. वरुण मण्डल, ३. 
घटा मण्डल । कभी-कभी श्रालोक मण्डल देखने में भ्राता है । इसक्रा तेज इतना उग्र है कि 
इसको सूये-ग्रहण के समय ही देखा जाता है; क्योकि उस परिस्थिति में चन््रमाकी 
छाया उसे ढक लेती है । तेज हल्का हो जाने से दीखने लग जाता है। 

इस पृथिवी में संकोच विकास धमं है, जो कि दिन प्रौर्‌ रातमं दो वार होता 
है 1 इन दो ्रवसरों पर यह सिकुडती श्रौर फलती है । इसके गभमे पोल है जो गेससे 
भरारहै, स्वेत्र सघन ग्रौर ठोस नहीं है । इसके संकोच ओ्रौर विकास से ही सिद्ध होता है 
कि इसके श्रन्दर ब्रह्य कौ चेतन सत्ता काम कर रहीदहै। इस चेतनाके आ्आधार्‌ पर ही 
इसमें संकोच विकास धमं वना हुश्रा है । वसे संसार के सव ही पदाथं संकोच विकास वाले 
है, परन्तु पृथिवी में संकोच विकास रूप धमं ही परिणाम पदा करता रहता है । मानो 
एक प्रकार से वह वास-प्रवास को क्रिया करता रहता है । कोई श्राचायं तो इस पृथिवी 
का ्रभिमानी जीवात्मा भी स्वीकार करते है। उनका कथन है कि जंसे जीव चींटीके 
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ररीरको भी धारण करलेता है, रौर बड़े सेबड़े ति्मिगल (ह्व ल) मलीके शरीर को 
भौ धारण करनलेता है) इसी प्रकार इस पृथिवीरूपीरारीरको भी धारण कर सकता 
हे । इत्यादि म्रनेक कल्पनाएं उनकी हैँ । 
पृथिवी से तेल, पेटोल- पटोल के विषय में जो ग्राजकल के वैज्ञानिक कथन 
कृरते हं उनकी खोज हमे तो बिलकुल निराधार सी प्रतीत होती है। इनका कथन दहै कि 
पटोल या तेल कौ उत्पत्ति भूमि में जन्तुग्रों श्रौर पौदों से हृरईहै। ये जैविक पदाथ हें 
ये उन युगो के हँ जव पुथिवी पर जलीय भ्रौर स्थलीय जीवन के भिन्न-सिन्न जन्तु श्रौर 
पौदे बहुतायत से थे | वे समुद्रों की तलियों ग्रौर डल्टाभ्रों मे मृहाने की तलदछटी सिटी 
ग्रौररेत में दब गये थे । इनकी इस जमावट ने पेट्रोल को जन्म दिया है । उस युग में धने 
वन म्रौर पलांकटन नामक जीव बहुतायत से थे, नदियां इनको बहाकर लातीं, श्रौर दलदलों 
तथा समुद्रो मे फक देती थीं । यह तलछट इकदटी होती रहती थी ग्रौर दवती रहती थी । 
इन पोदो श्रौर जीवो के अ्रद्धो से हाइड़ोकाबेनो का निर्माण टुभ्रा । ग्रतः इस पटोल का 
निर्माण उन जीवो के भ्रंगोसे हुश्रादहै। इन स्थानों पर पृथिवी की तहों पर ताप या 
गर्मी के दबाव सेये द्रव ओर गेसी हाइङोकावेन धीरे-धीरे इधर-उधर सरक चट्ानों 
दरारों, रदन्ध्रो, च्रं मे भर गये भ्रौर तव से बन्द पड़े रहे जसे भूमिम जल वन्द 
रहता हे । 
ये इनके विचार श्रौ र कल्पनायें नितान्त निराधार सी प्रतीत होती हैँ। जो पुथिवी 
भ्रनेक पदार्थो को अ्रपने गभं से उत्पन्न करती है, जिनकी मनुष्य बाह्य बुद्धि से कल्पना 
भी नहीं कर सकते हँ उसको पटोल उत्पन्न करने के लिए जीवों ग्रौर पौदों कीक्या 
प्रावर्यकता है । वे जीव श्रौर पौदे इसी से खुराक को ग्रहण करके पष्ट होते है, पनपते 
ठ । जल का स्वाभाविक गुण स्नेह है 1 भ्रतः स्नेह धमं इस पैटोलमें जलसेश्रातादहै। 
गन्व इसमे पृथिवी काही गुण है। इसमे जितने भी तत्त्व है, पृथिवी, जल श्रौर श्रगिनि, 
वायुके हं । इन्हीं के संघात से इस द्रव्य का निर्माण होता है। इस भूमिसे करोड़ों मन 
पटोल ग्रौर तेल प्रति वषं निकलता है। क्या यह्‌ सव जीवों म्रौर पौदों का जमा पड़ा है। 
विल्कुल भ्रयथाथं सिद्धान्त है । जहाँ सेकडों प्रकार के धातु-उपधातु ग्रौर ्रनेक पदार्थो का 
निमि भूमि में होता है वहाँ इन पटोल भ्रादिकाभीहोताहै। जल ग्रौर श्रग्ति, वायु 
इसके गभ में विद्यमान है, हर समय इसमें पाकज धमं होता रहता है श्रौर नाना प्रकार 
के पदार्थो का निर्माण हर समय होता रहता है। इसी प्रकार पटोल द्रव्य का भी 
निर्माण होता है। 
इसमें स्नेह द्रव्य होने से भ्रापने भ्रनुमान कर लिया है कि यह्‌ जीवों ग्रौर पौदों 
का तेल वा चर्वी होगी । लगभग एक सौ वषं हो गये होगे, मद्री का तेल श्रौर पेट्रोल 
निकलते । यह्‌ प्रतिवषं सारी भूमि से निकाला जाता रहता है ग्रौर पता नहीं कितने 
सेकडों वर्षो तक यह्‌ निकलता रहेगा । इतना तेल या पैटोल जीवों ग्रौर पौदो का नहीं 
हो सकता । जसे श्रन्य श्रनेक पदाथं भूमि मे.बनते रहते हैँ म्रौर वन रहे है इसी प्रकार 
इस पैट्रोल का निर्माण भूमि श्रौर जल के भाग तथा श्रग्नि के पाकज धर्मस ही होता 
है। यह भूमि ग्रौर जल के तत्त्वों से ही वनता है । यह्‌ सव प्रक्रिया समाधि में दिव्य-हष्टि 
से प्रत्यक्ष होती दै । यह्‌ कदापि जीवों ग्रोर पौदों का तल नहीं है । 
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पृथिवी सें पत्थर का कोयला--इसी प्रकार पत्थर के कोयले के विषय में भी 
प्रयश्राथं सिद्धान्त है। इसके विषय में भी वतमान भौतिक विशेषज्ञो का कथन है कि श्रनेक 
वर्पो तक्‌ वनों में ्रभ्नि लग-लग कर वे भूमि में दवते रहे ्रौर पत्थर के कोयले केरूप में 
वनते रहै । कितनी मिथ्या कल्पना है यह्‌ इनकी । इस कोयले में भी तो काला स्नेहात्मक 
द्रव्य होता है। यह्‌ इसमें कहाँ से श्रा गया ? इस पाषाणा में कौन से जीवों ग्रौर पौदों की 
चर्वी मिली होगी ग्रौर फिर प्रतिवषं करोड़ों मन कोयला निकलता है। इस कोयले की भूमि 
के ्रन्दर मीलों तकं चटटरानें चली गयी हैँ जो पहाड़ों के रूपमेंही है। 
हमारा प्रत्यक्ष प्रनुमवतो यह दहै कि भूमि में जो म्रग्नि, वायु, जल से वनी गैसे हैँ 
ये पापाण भेदो में पाकज धर्म को उत्पन्न करके भूमिके गर्भ में पत्थर के कोयले का 
निमण करती हैँ श्रौर कई-कई मीलों तक जमाती या जमती चली जाती हैँ । इसी 
म्रकार प्रश्रक के भी पठाडके पहाड़ वनते चले जाते हँ । म्रौ र लोहे के भी, एवं म्रन्य धातुम्रों 
के भी जव तक परथिवी के गभ में ्रग्ति श्रादि रगे तव तक बनते रहैगे। इसी प्रकार 
ग्रन्य लोकों मे भी बनते हैँ । ज्यों-ज्यों मानव का भौतिक ज्ञान बढता जायेगा त्यो-त्यों 
भूमि से विेष भोग-जन्य पदार्थो को उपलब्ध करता रहेगा । भ्रतः यह भूमि महान्‌ हित- 
कर सिद्ध होगी। जो भौतिक विज्ञानवादी इस विषय में श्रनुसन्धान कर रहे है वास्तव 
मे वह भो एक प्रकारसोयोगी ही दहैँं। कभी न कभी यह्‌ भौतिक विज्ञान उस चेतन ब्रह्मसत्ता 
केपासमभी ने जायेगा । 
वतमान में भौतिक विज्ञान उन्नति कररहाहै। भूमिके पदार्थो का विज्ञान 
वढृता जा रहा है । इसीलिए भूमि से खनिज पदार्थं सवत्र निकाले जा रहे हैँ । यदि कोई 
महा-विनादाकारी युद्ध न हुञ्रा तो ये भौतिक पदाथ सदियों तक निकलते ररहगे भ्रौर 
एक दिन एसा श्रायेगा किं भूमिके गभे मे इनका ्रभाव हो जायगा तव भूमि इन 
पदार्थो को देना बन्दसा ही कर देगी। क्योकि जव निर्माण कम हो रौर निकास 
प्रधिक हो तो इसके गभ मेपदार्थो काग्रभावतो होगा ही। 
पुराणो मे इस प्रकार का इतिहासम्राता है कि भूतकाल में एक वार भूमिसे 
खनिज पदाथं बहत निक्राले गये वे । उस काल में इस्‌ समय के समान भौतिक विज्ञान का 
युग था । इनके निकलने से भूमि मे निवेलता म्रा गयी थी । भ्रभिनव पदार्थो का निर्माण 
वन्द हो गयाथा। फिर लाखों वर्षो तकं यह भूमि बंजर, ऊषर होकर पड़ी रही । इस 
मूमिपर निवास करने वाले लाखों वर्षो तक खनिज पदार्थो के श्रभाव मे श्रपने काथं 
चलाते रहे । ये खनिज पदाथं तो भूमि की शक्ति, वल, पराक्रम होते हं । इन्हीं से इसका 
विकास होता है । जेसे किसी भ्रादमी को बार-वार विरेचन देने से, शरीर के बहुत से मल 
इत्यादि के निकल जाने से उसकी रक्त क्षीण हो जाती है, निवंलता भ्रा जातीदहै, इसी 
प्रकार इस भूमिस भी प्रधिकं खनिज पदार्थो के निकल जाने से इसको शक्ति क्षीण 
, अ्रवश्य होगी, निवेलता भी पैदा होगी, तव खनिज पदार्थो को इसके गभे से भ्रधिक मात्रा 
मे निकाल लेने पर उनकी उपज श्रवश्य कम हो जायेगी । तब खनिज पदार्थो के श्रभाव 
मे लोग कष्ट प्रौर दुःख का भ्ननुभव करेगे । 
प्राजकल के विकास-वादियों मे एक श्रौर भ्रशुद्ध धारणा वनी हुई है, कि मनुष्य 
का विकास वन्दर से हुग्रा है । पहिले यह्‌ सव बानर के रूप मं थे । रान: शनःमनुष्य बन 
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गये । सभ्य हो गये । पठ्-लिखं गये । इन बुद्धि के धनियों से पूदा जाये, कि जिस कूदरत नें 


बानर को बनाया था, क्या वह्‌ मनुष्य को नहीं बना सकती थी 1 प्रौर जव बन्दरसे 
मनुष्य बन गया, तो यह्‌ उपलन्व मनुष्य क्यों नहीं वने ? श्रव क्यों कोई बन्दर मनुष्य नहीं 
बनता ? 
इस प्रकार की ग्राजकल श्रनेक मिथ्या ग्रौर म्रयथाथे कलत्पनायें वत्तंमान हैँ । 
ग्राजकल जहां भौतिक विज्ञान का विकासहो रहा है वहाँ वुद्धि भी विकसितहो रही 
है 1 दाने: शनेः यथाथं सिद्धान्त पर श्रा जा्येगे । इस समय मशीनरी कायुगदहै। इस 
विषय में बहुत उन्नति हो रही है 1 यदि मानव का ग्रभिमान वड्‌ गया तो यह विना 
काही हेतु होगा 1 यदि इस बल-बुद्धि का ्रभिमान न बढा तव दान्तिका दहेतु होगा 
पृथिवी के गभं मे-जव हम भूमिको खोदकरजल निकालते, तो प्रायःसवदही 
जगहों पर, कहीं समीप में ग्रौर कहीं दूर जल निकल भ्राता है । यदि उस जल को ्रच्छी 
तरह दिव्य हष्टि से देखा जाये तो वह भूमि-गभस्थ जल कहीं-कहीं तो दरियाग्रो के रूप 
मे बह रहा है ्रोर कहीं समूद्र रौर फीलोके रूपमे खड़ा है । इसके नीचे भी जमीन होती 
है जो कि म्ननेक किस्म के पत्थर, मिदी, घातु इत्यादि की चदट्रानें होती ह । यह सतह 
भूमि की ऊपरवालो सतह्‌ से दूसरी सतह्‌ होती टै 1 इसके नीचे भी एक ग्रौर सतह वतं- 
मान रहती है, जो कि लावेके रूप मे होती है, सदा उवलती रहती है, पाक करती रहती 
है । लावा पक-पक कर चदट्रानोके रूपमे वन जाता हैया लावा निकल कर ऊपरभ्रा 
कर पवतो, पत्थरों, तथा धातुश्रों के रूपमे तयार होता रहता है 1 यह लावे की सतह्‌ 
भूमि के भ्रन्दर कहीं तो ऊपर की सतह से कई-कई सौ मील नीचे होती टै । मौर कही 
कहीं कम निचार्ई पर भी होती दै। 
यह्‌ लावा जव भ्रग्ति के पाकज रूप घमं से रीतल होकर रेत, मिदट्री, पटाड 
या घातुम्रोके रूप मे पलट जाता है, तव यह लावे को ्राच्छादन कर के यह भूमि 
काभागजलको धारण करनेके योग्यहो जातादहै। इसमभागके उपर दही ये समुद्र, 
नदियां ले, तालाब ठहरते हँ । यह जल कामभागभूमिमे लगभग १५-२० मीलकी 
दूरी के भ्रन्दर तक ही रहता है । 
दसके नीचे फिर लावे की सतह का भाग ग्रा जाता है । इसके नीचे एक गेस की 
सतह होती है । यह गेस लवे को पका-पका कर ऊपर को फकरती रहती है, या निकालती 
रहती है । यह गेस रूप श्रग्नि पका-पकरा कर भूमि में सवे पदार्थो भ्रौर धातुग्रो को 
वनाती रहती है । पहले लावे के रूप में वनाती है, पीये इसको कठोर वना कर म्रनेक 
प्रकार के धातु, पाषा श्रथवा पत्थर के कोयले, रेत, मिट्री म्रादि वनाती रहती दै 
जो शनैः शनेः शीतल होकर प्राणियों के वसने के योग्य हो जाताहै। याहो गयादहै। 
यह जो इस भूमि के मध्य में ग्रन्तिम गेस का स्तर है, इसके प्राधार पर यह्‌ 
भूमि ठ्हरी हुई है । यह गेस ही भूमि की गति में कारण बनती है । यह इसे चलाती हे । 
यही ऊपर उठाये हुए है । 
जव सृष्टि निर्मणि-काल में यहु सू्ेसे टूट कर ग्रलग हुई थो उस समय यह 
पृथिवी इस मध्य की गेस के रूप में थी । करोड वर्षो में यह्‌ शीतल होकर वसने योग्य 
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वनी थी । जिस रूप मे यह स्वे-प्रथम भ्रपने उपादान कारण (सूयंमण्डल' से प्रलग हुई थी 
वह्‌ इसका श्रसली रूप इस भूमि के गभ मे गेसके रूपमे वतमानदहै । ग्रौर सम्भव है यह्‌ 
सृष्टिक प्रलयकाल तक इस रूप में वत्तंमान रहे । भूमि के गभं की यह्‌ गेस इतनी शक्ति 
राली है कि इसके ग्रन्दर सख्त से सख्त पदाथं भी पड़कर भस्मीभूत होकर इस गेस के रूप 
मे ही पलट जायेगा । भूमि के गभ में गेस या श्रम्नि का गोला-सा कई हजार मील लम्बा- 
चीडादहै। जो इस ऊपर की पाषाण इत्यादि से युक्त कठोर, महान्‌ श्राकार वाली, इस 
भारी भूमि को उठाये फिरता है। यह हमारा सूर्यं तो पूववत्‌ गेसके रूपमे ही वत्तंमान 
है: न जाने इसको शीतल होने में कितने करोड वपं लगेगे । तव यह हमारी. भूमि के 
समान शीतल होकर वसने योग्य हो सकेगा । परन्तु उस समय इसमें इतना दाह, प्रका 
ग्रोर भ्राक्पण दाक्ति न रहेगी ग्रौर गति भी मन्द हो जायगी । हमारी परथिवी पर वसने 
वाले प्राणियों के लिये एक महान्‌ संकट उपस्थित होगा । प्रन्न, ग्रौषधि, वनस्पति, वृक्षादि 
कम उत्पन्न होगे क्योकि इनकी ब्रद्धि मे ग्नौ र पूलने-फलने मे सूयं की उष्णता ही कारण 
हे उष्णताका श्रभाव हो जाने से पाकज रूप धर्मं इनमें नहीं होगा । इनके श्रभाव में 
प्राणियों का जीवित रहना श्रसंभव हो जायगा । उस वक्त हमारी परथिवी कै दिन मरौर 
रात भी संभव है कई-कई दिन या कई-कई मास के होने लगेगे। संभव रहै वत्तेमान के 
हमारे चन्द्रलोक के समान ही इसकी भी स्थिति हो जाय 1 जव तक सूयं शीतल होकर 
वसने योग्य होगा, उस समय तक इस हमारी परथिवी के म्रन्दरजो गेसदटैवहभीतो 
टण्डी हो जायगी । थिवी मे उष्णता या भ्रग्तिके कम हो जाने से इसके गभेमेंजो 
"पदार्थो का निर्माण हो रहा है वहु भी बन्द हो जायगा । इसके ऊपर जो उत्पन्न होने वाले 
वृक्ष, वनस्पति, ग्रौषवि ग्रौर प्रन्नादि है वे भी उत्पन्न नहीं होगे । उस श्रवसरमें प्रारियों 
का जीवन धारण करना भ्रसंभव हो जायगा । इन सवके विनाश होने पर यह हमारी 
पृथिवी सवे प्राणियों (जीवों) से रहित हो जायगी । हमारी परथिवी पर विना ्रौर सूयं 
रूपी पृथिवी पर सृष्टि को उत्पत्ति होगी । सम्भव है प्रलय काल तक फिर इस पर शरीरो 
कायाजीवोकावासदहीनदहो सके! हाँ एक वात की संभावना ्रवद्यहो सकेगी कि 
दुसरे लोकों के मनुष्य इस परं श्राकर निवास करने का प्रयत्न करं । जसे कि म्राजकल 
हमारे भूमण्डल के लोग चन्द्रमा भ्रौर दूसरे लोकों मे जानेका प्रयत्न कर रहै श्रौर 


उनमें वास करने की इच्छा प्रकट करते हे । 


वेद के सिद्धान्त के भ्राधार पर श्रथवेवेद भूमि की सतह्‌ या परत काइस प्रकार 
वरान करता है । यथा-रिला भूमिरदमापांसू-सा भूमि-सधृताधृता 1 अ० १२-१- 
२६ मन्त्र मेँ उपर के क्रम से रेत, मिट्री, चूणो भाग ऊपर काभाग है, या स्तर श्रथवा 
परत है । दूसरा भाग पत्थर, मिद्री रादि ्रनेक प्रकार को धातुग्रों सेमिलाहुग्राहै। 
तीसरा भाग शिला की चद्रानों का होता है । इसके भ्रन्दर या प्रचात्‌ दूसरे पदार्थो की सतह 
होती हैँ! ऋग्वेद ने भूमि की सात सतह का वणेन किया है । यथा -भ्रतो देवा भ्रवन्तु 
नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या सप्त धामभिः ॥ (छ + १-१२-२६) 1 इस क मन्त्र का 
तात्पर्यं यही है, सवैव्यापक विष्णु भगवान्‌ पृथिवी के गभं में स्थित सातधामों या परतों 
ग्रथवा स्तरोंया तहों मजो विक्रान्ति याक्षोभ भ्रथवा विलक्षण प्रकार की क्रिया 
विशेष करता है, जिसके द्वारा ग्रनेक प्रकार के परिणाम भूमि मे होते है भूकम्प भ्रथवा 
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नाना प्रकार के धातुप्रों का निर्माण या विकृति पैदा होती दै, म्रतः उससे देवता हमारी 


रक्षा करे । यहाँ देव शाब्द से ईडवर प्रयवा विद्वानों या भूमि भ्रादि देवताप्रों का ग्रहण 
होता है 1 इन द्वाराही प्रारियों की रक्ताहो सकती है। 
इस मन्त्र मे भूमि को ७ सतहों का वणेन करिया गया है । तीन ऊपर की स्थुल 
रूपमे जो ्रथवेवेद ने वरेन की हैँ ग्रौर ४ सूृक्ष्मरूपमेंजो कि श्रग्नि, गेसादि भेदो के 
रूप में होती हैँ जो प्रथिवी की गति श्रौरक्षोभादि क्रियाग्रों मे सहायक है। 
जव इस पृथिवी मे भगवान्‌ के सान्निध्य से विहोष क्रिया प्रभवा वक्रान्ति पदा 
होती है, तव इसमे सात प्रकार के विकार, परिणामात्मक विकार उत्पन्न होते टै। 
यथा--१. (तटति प्रथिवी विकास भाव को प्राप्त होकर ऊपर को उठती है । यह विक्रा 
भी दो प्रकार से होता है: एक सामान्यखू्पसेजो २े४षण्टेमेंदो बार होतादहै। दूसरा 
विशेष जो कभी-कभो भूकम्प, लावा, या जल स्रोत भ्रथवा ज्वाला यातलादिकेखू्पसें 
उत्पन्न होता है 1 २. सस्फुटति,- परथिवी फट जाती है तव ही लावा, ज्वाला' (ग्रग्नि जसे 
कांगडे के पहाड़ मे ज्वाला निकलती है), ्रथवा स्रोतोंके रूपमे फट कर जल वहने लगते 
है अ्रथवा वड़े-बड़े दरार या खड पड जाते हैँ। भूमि फट कर नीचे दब जाती है । ३. “कजति' 
नाना प्रकार के शब्द इसके ग्रन्दर होते है । जब भूकम्प म्राताहै या फटती है तव गुँंजाय- 
मान होकर गड्गङ्ाहट का नद पेदा करती है 1 ४. 'कम्पत्ति,-- जव भूकम्प भ्रातादैतो 
शहरो को, मकानों को, पवतो इत्यादि को कम्पायमान कर देती टै, कम्पायमान करके 
मकानादियों को गिरा देती है ।५. “ज्वलति ्रन्दर से श्रनेक देशों में ज्वालायें निकलती 
ह जेसे भारत मे पंजाव के कांगड़ा जिले में निकलती है । ६. 'रूदति'- ग्रन्दर से द्रव्य पदार्थं 
लावा, मद्री का तलादि पदार्थो को निकालती है श्रथवा जलघ्रोतों को निकालती है ७. 
्रुमायति-्रन्दर से गंस के रूप मे धु्राँं सा निकलता है श्रथवा जहाँ गरम जल के स्रोत 
निकलते हँ वहां धृट के रूप मे भाप निकला करती है 1 उपरोक्त कथन से भूमि की सात 
सतो से नाना प्रकार के परिणामात्मक परिवतन होते हृए प्रत्यक्ष देखने में श्राति हैँ । योगी 
को सम्प्रज्ञात समावि द्वारा प्रथिवी कौ इन ७ सतहों का ग्रौर इनमें परिम होते हुए 
७ विकारो का प्रत्यक्ष करना चाहिये । इनके साथमे ब्रह्मकाभी साक्षात्कार करे। 
सब का नियन्ता-इन लोकों म्रौ र इनके प्रन्तरिक्न रूप प्रवकादा मे एकर ग्रौर 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ्रौर महानु से महान चेतन तत्व कौ सत्ता है जो इन सव लोक-लोका- 
न्तरो क नियन्वरण का निमित्त बनती है, जेसे मकेनिक स्वचालित यन््ों पर केवल 
हृष्टि रखता है । सव काम मीन श्रपने श्राप करती है 1 मेकेनिक को कुदं करना नहीं 
पड़ता । जव मशीन का कोई परजा यथासमय कामन करे, या मीन का भरत कम पड़ 
जाय, तो भी मशीन स्वयं चलनी बन्द हो जाती है । मेकेनिक्र तो वन्द मशीन की न्यूनता 
को पूराकर पुनः चाल्लुकर देता है। प्रकृति तो स्वयं पुण है । उसमें कमो क। प्रशन नहीं 
उरुता । सवेसमथं भगवान्‌ का तो ईक्षणमात्र चलता रहताहै । जीव का मोग प्रौर श्रपवगं 
प्रकृति द्वारा होता रहता है । जसे स्वचालित मशीन की गड़वड़ का मेकरनिक पर कोई 
उत्तरदायित्व नही, एसे ही प्रकृति के कार्यो, या जीव के पुण्यापुण्य कर्मो का भगवान्‌ पर 
कोई दाथित्व नहीं । 
इसी प्रकार डावर भी मोटर की मशीन को कण्टोल मे रखता है । यथाथ मागं 
पर चलाता दै, इतस्ततः स्वेच्छा से गमन कराना, टक्कर न लगने देना, समयपरदहीने 
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जाना, ग्रौर लाना, उस डादइवर के श्रधिकार में हैँ । इसी प्रकार यह्‌ प्रथिवी रूपी यान 
पृथिवरीके गभे में ठहरे हुए गैस, श्रग्नि, वायु के योग से प्रथवा पैटोल-गंस श्रादि उत्पन्न 
करने वाले तेल के योगसे, श्रथवा प्रचण्ड श्रग्नि के निमित्त गन्धक के पहाड़ भ्रादि के 
योग से गति करता रहता है 1 भूकम्प प्रादि भी तो इनके ही कारणस श्राते है। इन्दीं 
के कारण भूमि गति भी करती है। सूये का श्राकवण भी इस गति में सहायक होता है । 
वह चेतन सत्ता तो इस सवको ग्रपने ईक्षण में होने देती है । इस नियन्त्रण को समाने 
के लिये इसका भ्रारोप ब्रह्य में कर दिया जाता है। 

(संका) सूयेकोदही क्यों न पृथिवी का नियन्ता मानले? 

(समाधान) --“फिर शंका होगी उस सूयं को कौन चलाता टै' ?" 

“कदाचित्‌ श्राप कटू-“उसको ्रन्य सूयं चलाता हे 1 

“उसको कोन चलाता है?" 

ग्राप कहुगे- “उसको कारण रूप प्रकृति चलाती है । 

“उस प्रकृति को कौन चलाता है 1 


ग्रन्त मे उस ब्रह्म की प्रनन्त महान्‌ चेतना पर ही जाकर परिसमाप्ति होगी । 
उसके सन्तिधानसे ही प्रकृतिमें गमनसरूप क्रिया श्रौर परिणाम भाव पैदा होता है। 
जो इस ब्रह्माण्ड को मेकेनिक या मोटर डङाइवर के समान भ्रपने कण्ट्रोल में रखे हृए हैँ । 
ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने का श्रधिकार-जिस योगी ने श्रपने स्थुल, सूक्ष्म ग्रौर 
कारण रारीर में स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, ग्रथवा श्रत्यन्त सूक्ष्म ऋतंभरा प्रज्ञा 
दारा इन तीनों शरीरो के नियन्ता संचालक जीवात्मा के स्वरूप को देख लिया है, 
सम लियादै, ग्रौर जान लिया है, इसकी सव गतिविधियों को इन शरीरो में ग्रनुभव 
कर लियादहे, वह्‌ योगी ही इस महाभूत परथिवी के स्थुल रूप मे उस ब्रह्म की चेतन सत्ता 
काभी अनुभव कर सकता है)! क्योकरि श्रपने ग्रात्मा की चेतन सत्ता के समान ही उस 
विइवव्यापी ब्रह्य की भी चेतन सत्ता है । जसे इस शरीर में स्व-स्वरूप की चेतन सत्ता की 
प्रत्यक्ष मे म्रनुभूति होती है, वसे ही इस पृथिवी महाभूत के व्यष्टि भ्रौर समष्टिरूपमें 
भी ब्रह्य की चेतन सत्ता प्रत्यक्ष पमे प्रनुभव मेभ्राती है 1 इसलिए ब्रह्म की चेतन 
सत्ता का विज्ञान कराने के लिये कई एक स्थलों पर वेदो श्रौर उपनिषदों मे इस महाभत 
पृथिवी को ईश्वर का विराट्‌ शरीर कह दिया है । यथा - 
“य: पृथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या भ्रन्तरो, 
यं पृथिवीन वेद, यस्य पृथिवी शरीरस्‌, 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त भ्रात्मान्तर्थाम्य सृतः ॥ 
बृहदारण्यक ० श्र ° ३ | ब्रा० ६1 मं०२॥ 
भावार्थ-जो ब्रह्य परथिवी मे ठहरा हुश्रादै। पृथिवी के म्रन्दर (व्याप्त है); 
जिसको पृथिवी नहीं जानती । जिसका पृथिवी शरीर है । जो पृथिवी को श्रन्दर से चलाता 
है । वह तेरा ब्रह्म भ्रन्तर्यामी ब्रमृतरूप - मोक्षलूप हे । 
नह्य -्शन श्रौर स्वस्वरूप के द्ञेनों मे श्रन्तर- सवंप्रथम जव यह्‌ योगी इस 
ठाभूत पृथिवी में ब्रह्म का देन करता है तो इसे एक महान्‌ श्रार्चये होता है; क्योकि 


नः 
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यह्‌ श्रपने स्वरूप को ही जान कर अ्रपने को कृतकृत्य समभने लगा था श्रौर विचार कर 
रहा था किं मैने जो कुच पाना था, पा लिया । क्रुप मण्डूक के समान इसको ग्रपने विज्ञान 
पर एक प्रकार से प्रभिमानसाही हो गया था । जव इसने पृथिवी महाभूत मेंतब्रह्मकी 
व्यापकता को देखा तो महान्‌ अ्राङ्चये मे पड़ गया श्रौर श्रपने प्रौर ब्रह्म के स्वरूप में 
वहत अन्तर पाया 1 


व्यष्टि समष्टि मे श्रन्तर-जव योगी श्रात्मविज्ञान के प्राप्तकरने की साधना 
करता है तव वह इस ५-६ टके शरीरम छोटे-छोटे पदार्थो-जिनको हम व्यष्टि 
पदार्थे के नाम से प्रतिपादन करते हैँ-को देख कर, श्रत्यन्त ्राश्चयै करता है। इन 
ग्राइ्चयेजनक पदार्थो को देख-समभ कर महान्‌ प्राह्लाद श्रौर भ्रानन्दकाम्रनुभव 
करता है । इन व्यष्टि पदार्थो के दरांन ग्रौर भ्रात्मसाक्षात्तार को यह एक भ्रत्यन्त 
महान्‌ कायं समभता है, भ्रौर श्रपने को कृतकृत्य भी सममने लगता है । एक 
निधन मनुष्य- जिसके पास न खानेको दहै, न पहनने को है, न स्थान रहनेकोहै 
यदि उसको सौ, दो सौ रुपये मिल जाये तो वह्‌ श्रपने को भ्रत्यन्त सौभाग्य-गाली, धनी 
एवं कृतकृत्य सममने लगता है 1 यही दशा इस व्यष्टि विज्ञान के योगी की होती है 1 
जव ब्रह्म-जिज्ञासु योगी इस श्रनन्त प्राकार में इस पृथिवी महाभूत के रूपों 
मे अनन्त ब्रह्माण्ड जिसका कोई भ्रोरदछोर देखने मे नहीं श्रा रहा है--को म्रपने ध्यान 
श्रोर समाधि का विषय वनाताहैतो इस ब्रह्माण्ड के पदार्थो-जो बड़े-बड़े विशाल 
महान्‌ म्राकार वाले ह, जिन्हे हम समष्टि पदाथं कहते है -के दन की, भौर उनमें 
व्याप्त ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है । परन्तु इनका ग्रन्त ही देखने में नहीं श्रा रहा दहै 
ग्रोर न उस सवेव्यापक ब्रह्म का ही कहीं म्रन्त मिल रहा है । इनको देख कर वह॒ योगी 
उन व्यष्टि पदार्थो के साथ जव इनको तुलना करता है तो इसको श्रपने पूवे क विज्ञान पर 
एक महान्‌ लज्जा सी प्रतीत होती है । कहां वह्‌ व्यष्टि ग्रौर कहाँ यह समष्टि । जसे एक 
जुगन्रु को सूयं के प्रकार को देख कर श्रपने प्रकाश पर लज्जा ्राती है, इसी प्रकार की 
लज्जा उस योगी को भी महसूस होती है। जव योगी श्रपने स्वरूप के साथ ब्रहयाके 
स्वरूप को प्रत्यक्ष देख कर तुलना करता है, तब यह्‌ ्रत्यन्त हीनता सी श्रनुभव करता 
हृ्रा, अ्रमूवं म्रानन्द का ्रनुभव करता है । ब्रह्म की महानूता भ्रौर भ्रनन्तता इसे प्रत्यक्ष 
भासती है, ग्रोर ब्रह्म रूप विशाल समुद्र जलरारि के सम्मुख एक जल कणिका के समान-- 
हृदय-देशावच्छिन्न इस भ्रात्मा की भ्रत्यन्त लघुता, म्रणुता, सूक्ष्मता ब्रह्य के मुकाबले में 
प्रत्यक्ष म्रनुभव होती है। साथ ही सवं ब्रह्याण्ड मे व्याप्त ब्रह्म को व्यापकता, श्रनन्तता 
स्पष्ट दिखाई देती है 1 ्रौर साथ ही चेतनत्वेन ब्रह्म के साथ श्रपनी सजातीयता, निवि- 
कारता, निष्क्रियत ग्रौर ्रसंगता का साक्षात्‌ बोध होता दहै। 


जीवात्मा का प्रदेदा बड़े से बड़ा यह रारीर, इससे छटा यह हृदय, ग्रौर इससे 
भी म्रत्यन्त खटा सूक्ष्म सा चित्त देखने में श्राता है। परब्रह्म का इस श्रनन्त ग्रसीम 
ब्रह्माण्ड मे क्या छोर मिलेगा । इस प्रनन्त में योगी कौ बुद्धि दौड लगा-लगा कर थक 
जाती है, श्रान्त हो जाती है। कोई किनारा या श्नन्त देखने मे नहीं भ्राता । तब यह्‌ 
तत्त्व सहसा प्रकारित होता है भला इस श्रणु ग्रौर इस श्रनन्त की क्या तुलना 1 ग्रणु 


ग्रणु ही दै । रोर महान्‌-महान्‌ ही है । 
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समष्टि पुथवी महाभूत मण्डल 
द्वितीय रूप में ब्रह्मविज्ञान 
(पृथिवी का द्वितीय रूप) 


२. पृथिवी के स्वर्पमे- पृथिवी के स्थुल रूप प्रकररण में जिन ११ (ग्यारह) धर्मो 
का_उल्लेख करिया गया है, यह धमे सब के सव सदा पृथिवी में वत्तंमान रहते ह । परथिवी 
सेये कभी प्रलग नहीं होते ¦ पृथिवी के यह स्व-स्व-सामान्य धमे हैँ । जहाँ-जहाँ पृथिवी 
रहेगी वरहा -वहां यह धमे भी होगे, पृथिवी मे भी रहेंगे ्रौर पृथिवी के परिणामोंमेंभी 
रंगे । प्रथिवी का प्रथम धमं प्राकार है। वह प्रथिवी मेंभमी हैग्रौर पृथिवी के कार्यो 
मे भी । प्राकार कहते हैँ संस्थान विशेष को, परथिवी तत्त्व को नीचे-ऊपर रख कर श्रसंख्य 
प्राकार जीवधायियों श्रौर जड़ो मेंदहैँ। प्रथिवीके कारण श्राकार उसके कायं ईटमें 
प्राया । श्रौर काये रूप ईंटों के भ्राकार से भ्रगणित श्राकार मकानों, भवनों श्रौर महलों के 
वन गये 1 उन ईंटों से ही नाना प्रकार के कप, वापी, सर, महासर, घाट, पुल, वाध श्रादि 
म आ्राक्रार प्राया । क्योकि पृथिवी ग्रौर उसके कायं पृथिवी के ध्म से कभी ्रलग नहीं 
होते । यह प्राकार धमे स्व-स्व-सामान्य है -श्रपने श्रौरं श्रपने विकारो में है 1 म्रन्य जल, 
प्रश्नि, वायु, प्राकाश मे नहीं है 1 जल का कोई रूपवानु पदार्थं नहीं बन सकता । पृथिवी 
को तरह जल से हाथी, घोड़ा, ऊंट, भ्रादमी, मछली श्रादि कुं भी नहीं बनाया जा 
सक्ता क्योकि जल में भ्राकार धमं नहीं है । न ही भ्रग्नि, वायु, भ्राकाड से कोई आराकार 
वन सकता हे क्योकि पृथिवी को नाई इन तीनों में भी भ्राकार नहीं। ये पृथिवी के 
संजातीय नहीं । चारों ही विजातीय हैँ । 

हा, पानी के जम जाने पर जव ह्मि या बरफ वन जाती तो उसमे ्राकार 
धमं भ्रा जाता है। उससे प्रथिवी की नाई जो चाहो श्राकार बना लो । यह्‌ क्यों ? 


“यह इसीलिए कि वरफ श्रव (जल नहीं रही । जल में श्रग्नि तत्त्व की मात्रा 
ग्रधिक होती है वरफ की ्रपेक्षा । वरफ ठण्डी होती है जल की श्रपेक्षा। जलमे ्रग्नि 
तत्त्व कम हो जाये तो उसमे पाथिव धमं बढ़ जाता है । इसलिये पृथिवी का धमं प्राकार 
जलमेंश्रा जाता है। यह भी पृथिवी के समान धमे वाला हो जाता है । ्रौर पृथिवी के 
समान ही श्राकार धारण करने की सामथ्ये इसमे श्रा जाती है । 


ग्राकार ्रादि परथिवी भ्रौर उसके कायो मे सामान्य है, पर जल भ्रादि श्नन्यं 
चारों से विशेष हैँ । उन चारों मे भी श्रपने सामान्य धमं श्रौर म्रन्यों से विशेष धमं हैँ । 
इस प्रकार सामान्य विशेष का श्रयुतसिद्ध समुदाय ही द्रव्य होतादहै। विना किसी कै 
मिलाये स्वतः मिला हश्रा यह सामान्य विशेष का समदाय द्रव्य है । 


यह्‌ सामान्य विशेष धमं पदाथ में स्वरूप सम्बन्ध से रहते हँ । इन सव धर्मो 
का पृथिवी रूपी धर्मो के साथ सदा प्रभेद ही रहता है । यह धमं ही इसका स्वरूप है । 
पृथिवी महाभूत के ११ धमं ह! प्राकार, गुरुत्व, कठिनत्व भ्रादि । यह्‌ पृथिवी से अ्रलग 
नहीं हैँ । पृथिवी को ग्रौर ्राकार को पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कर सकते । पृथिवी ह तो भ्राकार 
है । ग्रौर भ्राकार है तो पृथिवी । पृथिवी क श्राकार प्रादि स्वरूप ही ह । 
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इसी प्रकार के भेदाभेद मे, उस ब्रह्म के चेतनत्व को भी व्यापक रूप में समभना 
चाहिये । उस ब्रह्य की सवव्यापकता या चेतनता महाभूत के धर्म-धर्मो में श्रनुभव करनी ` 
चाहिये किं किस प्रकार, पृथिवी रूप धर्मीमे धर्मों का परिणाम प्रभ के समीपसें 
होता है) ग्रौर किस प्रकार धर्मौ मे धमे, लक्षण, श्रवस्था परिणत होते है । 


(शका) क्या श्राप घम-धर्मी का एेसा भेद मानते हैँ जसे सहस्रं श्रामो या सेवों 
का एक वन अ्रथवा सहस्रो मनुष्यों का एक संघ ? 

(समाधान) नहीं, हम एेसा नहीं मानते । यह्‌ तो समान जाति वालों का एक 
संघ दै ! इस संघ को हम धम-घर्मी नहीं कहते । 


देखो ! समुदाय दो प्रकार के होते हँ : १--युतसिद्ध । २--म्रयुत सिद्ध । 


१. य॒तस्द्धि- यु धातु का भ्रथे मिलाना है । इस क्त प्रत्ययान्त से युत शब्द 
निष्पन्न हु्रा है । भ्र्थात्‌ जिसके श्रवयव पृथक्‌-पृथक्‌ विरले हों, जुदा-जुदा हों रौर फिर 
मिले हो, म्र्थात्‌ मिलने पर भी जिनमें श्रन्तराल रहे, फासला रहे । वे यूत सिद्ध कहलाते 
है, जंसे समूह, वन, संघ 1 मनुष्यो का समूह्‌, देवताग्रो के संघ, भ्रामों का वन । यहाँ समूह्‌ 
के श्रवयव मनुष्य ्रलग-ग्रलग हैँ । संघ के ्रवयव देवता विरले-विरले हँ । वन के म्रवयव 
से ग्राम के वृक्ष श्रलग-अ्रलग हैँ, यदि इस समूह मे से एक-दो मनुष्य हट जायें तो समूह 
का स्वरूप नहीं विगड़ता । एेसे ही संघ मे से एक-दो देवता चने जायें, तो भी संघ वना 
रहता है । एेसे ही वन में से एक-दो प्राम के ब्ृक्ष काट लिये जायें तोभी वन वनदही 
रहता है । इसलिये यह सब यूतसिद्ध समुदाय दहं जो मिल कर वने हैं 


२. श्रय॒तसिद्ध-भ्र' निषेधाथक है ! म्र्थात्‌ जिसके ्रवयव श्रलग-ग्रलग न हों। 
विरले-विरले, जुदा-जुद। न हों । ग्रौर जिनके मिले हुए होने पर म्रन्तराल फासला नहीं 
होता, जिसके श्रवयव श्रवयवी घुले-मिले सेहो 1 श्रवयवों का ग्रभेदहो | प्र्थात्‌ ग्रवयव 
ग्रवयवी में श्रनुस्यूत हो, पिरोये सेहो । जंसे- रक्ष, शरीर, परमाणु । वृक्ष शरीर ग्रौर 
परम।णुप्रों के श्रवयवों मे कोई म्नन्तराल या फासला नहीं है । वृक्ष मे शाखा, तना, फल, 
फूल, पत्र, शरीर में सिर, मुख, हाथ, छाती, पेट, टागे, ्रलग-प्रलग नहीं हं, भ्रनुगत हैँ 
धुले-मिले से हैँ । यदि ब्ृक्ष के पत्ते या तनाकाटदियाजायेया शरीर का सिरया हाथ 
काट दिया जाये तो वह विकलांग हो जाता है। उसको सही रूप में वृक्ष या शरीर नहीं 
कट सकते । ब्रृक्ष में शाखा प्रादि श्रौर रीर मे हाथ पैर म्रलग-प्रलग समथं सत्ता नहीं 
है । शाखा श्रौर हाथ श्रादि कोई भिन्न पदाथं नहीं है) ग्रतः इसे धम-धर्मी का अ्रभेद 
कहा जाता है । यही द्रव्य है । रौर इसी प्रकार ्रयुत सिद्धावयव परमाणु है। 


घमम-वर्मौ के जिस इस भ्रभेद को योग॒ व साख्य स्वरूप सम्बन्ध कहते है, न्याय 
वेदोषिक उसे समवाय सम्बन्ध कहते हँ । वेदान्ती इसे ही तादात्म्य नाम से पुकारते हँ 
इस स्वरूप सम्बन्ध मे भी ब्रह्य का साक्षात्कार करना चाहिये । 

यह पृथिवी महाभूत का घर्म-घर्मी के ग्रभेद से द्वितीय स्वरूप का वणेन हुभ्रा । 


इस स्वरूप सम्बन्ध में सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा ब्रह्म कौ सर्वव्यापक रूप चेतन सत्ता का 
साक्षात्कार कर । 


समष्टि पृथिवी महाभूत, पाचों रूपो में ब्रह्मविज्ञानं ४७ 





समष्टि वुथिवी सहाभूत मण्डल 
तृतीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(पृथिवी का तृतीय रूप) 

३- पृथिवी के सूक्ष्म रूप मे- पृथिवी का जिस भ्रवस्थासे परिणाम हुश्राहै 
उसकी उस पहली श्रवस्था को सूक्ष्म रूप कहते हं 1 पृथिवी महाभूत के निर्माण काल में 
पृथिवी के परमारणु या पृथिवी कौ तन्मात्रा ही केवल उसका उपादान कारण नहीं होती 
टे, किन्तु जल, भ्रग्नि, वायु, ्राकाद के परमाणु भी सहकारी कारण होते है सामान्यतः 
सव पाचों कारण रूप तन्माव्रायें ग्रपने कायं विशेष महाभूत पृथिवी में भ्रनुस्यूत होती 
द । इस कायं कारण का ्रयुतसिद्ध समुदाय ही पृथिवी महाभूत द्रव्य होताहै। यही 
इसकी सूकष्म-ग्रवस्था कहलाती है 1 गन्धतन्मात्रा म्रौर पृथिवी काजो कारण कार्यात्म 
सम्बन्ध है यही सूक्ष्मरूपहे। । 

इस श्रवसरमेजो विशेष क्रिया होकर एक विशेष परिणाम इसमें होता दै, 
वह्‌ म्रत्यन्त ही भ्राङ्चयजनक होता है । साधकबृन्द ! यहाँ ही ्रापको भ्रपने संयम का 
विषय इस परिणाम प्रक्रिया को बनाना है। इस म्रवसर मे जो विरोष क्रिया होकर एक 
विदोष परिणाम होता है वह भ्रत्यन्त ही भ्राश्चयंजनक होता है । श्राप साक्षात्‌ करेगे 
किं गन्व-तन्माव्रा मे कसे-कंसे परिणाम होते गये श्रौर श्रनत मे परथिवी महाभूत में 
परिणत दहो गयी इस काल में ब्राह्मी चेतन सत्ता संघात करने वाली प्रेरिका यानी 
योजिका होती है क्योकि जड़ पदाथं एक श्रंश में गतिको रखते हृए भी विना चेतन 
सत्ता के सर्वा में नियन्त्रित-गतिशील नहीं.हो सकता है । 

भगवान्‌ के सन्निधान को माया देखिये, भगवान्‌ के सन्निधान से गति, पृथक्त्व- 
संख्या वाली गन्धतन्मात्रा का श्रव तक बने जल भ्रादि महाभूतो के साथ संयोग हो 
जाता है । यह्‌ संयोग किस माव्रामे हो, कितने काल के लिये हो, कितने भागमें हो, 
किस प्रकार किस क्रममेंहो ? यदि संयोग में यह सारी बातें नहो तो संयोग निष्फल ही 

रहता है । किसी भी वस्तु के निर्माण के लिये यह बातें ्रावदकं हैँ 1 ज्ञानपूवेक मिलाये 
विना ई टो, च्रूना, पानी श्रादि सामभ्री से भवन नहीं वन सकता 1 संयोग का विधि-विधान 
टी वस्तुकला की जान है। सृष्टि रचना क्म में तो यह्‌ किसी श्रनन्त चेतन सत्ताके 
सन्तिधान की प्रपेक्षा रखता है। इस संयोग की सुगढ्ता पर ही भावी समस्त रचना 
ग्राध्चित है । म्ननेक विभिन्न लक्ष्यो-स्थानों को जाने वाली सड़कों मे से यदि सही सडक 
के साथ संयोग हुग्रा तो ठीक स्थान पर पह सकगे म्रन्यथा मागेश्रष्ट हो न जाने कहाँ 
भटक जायेगे । जिस क्रम से जिस महाभूत के साथ प्रथिवी तन्मात्रा का जितनी मात्रा 
मे, जितने काल के लिये, जिस प्रकारः संयोग होना दै यदि वह संयोग उस प्रकार नहुभ्रा 
तो पृथिवी महाभूत की रचना न हो सकेगी 1 यह्‌ तन्मात्राये सव कौ सब जड है, स्वरतः 
कोई किसी प्रकार का निणंय करने में सवेथा म्रसमथं हँ । उस महाचेतन सत्ता के सान्निध्य 
मे चेतनी से वनी पृथिवी तन्मात्रा सही रूप में संयोग को प्राप्त होनी श्रारम्भ होती है। 
सवंप्रथम यह्‌ संयोग जल महाभूत के साथ हु्रा । जल ने गन्ध-तन्मात्रा का 

सन्धान करना श्ररम्भ किया, इससे पृथिवी-तन्मात्रामे रसं का परिणाम हुभ्रा। इसी 
रसगुर के कारण पृथिवी "रसा" कहलाई। जल में घुली यह गन्ध तन्माता भविष्यमेमिदी 
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का तेल, पैट्रोल, तारकोल, तारपीन भ्रादि रूप में प्रकट हई । श्रौ र गन्ध-तन्मात्रा के सन्धान 
के घनीभूत हो जाने पर केसर, कस्तूरी, कपूर, चन्दन, पीपरमेण्ट, श्रगर-तगर भ्रादि 
रूप बने । 
इसके पीछे जल के संयुक्त हो जाने पर ्रग्नि तत्तव भगवान्‌ के सन्निधान रूप 
निमित्त कारण से संयुक्त होना भ्रारम्भ होता दहै । श्रग्नि तत्व के मिलते ही रूप पलट 
जाता हे 1 जो गन्ध-तन्मात्रा श्रव तक नासिका श्रौर केवल रसना का विषय रूप वनी 
थी, रव अग्नि तत्त्व के मिलते ही श्रग्नि के परिणाम सेश्रांखों सेभीदेखी जाने योग्य 
वन गई । पृथिवी तन्मात्रामें रूप उत्पन्न हो गया श्रौर विभिन्न रंग-रूपोमे दिखाई 
देने योग्य वनो । इसी से भविष्य मे संसार भर के मनुष्यो, गायों, घोड़ों, हाधियीं श्रादि 
जातियों के विभिन्न रूप वने 1 इस विभिन्नता का निमित्त भी भगवान कौ सवत्र विद्यमा- 
नतादहीदहै। 
गन्ध तन्मात्रा मे जल ग्रौर ्रम्तिके मिलनेसे प्रथिवीका ्रघूरारूपदही वना, 
जो सूचा, चखा म्रौर देखा जा सकता था । इतने से तो भोगात्मक सृष्टि की रचना पूरं 
रूपेण काये -क्षम, फल प्रादात्री नहीं बन सको । सू घने, चखने भ्रौर देखने के विषय से 
्रतिरिक्त स्पशे का विषय भोगात्मक जगत्‌ भीतो है 1 भगवान्‌ को समीपतामेंश्रश्नि 
जल से संयुक्त गन्ध-तन्मात्रा मे वायु तत्त्व भी उपयुक्त मात्रामे मिलना भ्रारम्भहो 
जाता है । वायु के मिलते ही पृथिवी में स्पशे की श्रनुभूति होने लगी। वायुका स्परोतो 
नर्ण्डाथान गरम । प्रथिवी तन्मात्रा के साथ मिला तो भ्रनरुष्ण शीतपना पलट गया। 
पृथिवी तत्त्व ने जहां रग्नि कौ मात्रा श्रधिक वहाँ गरम' ग्रौर जहां जल की त्रधिकता 
हई वहाँ शीतलः स्पशं भ्रनुभव होने लगा । भविष्य में यह धमं पृथिवी की उपज में सहा- 
यक रहा । वायु सवें-गत श्रा । इसी से पृथिवी में स्पदो भी सवेत्र ्रनुभव होने लगा। 
कहीं ग्रधिक कहीं कम । सई, मखमल, पुष्प, श्रादिमें कोमल स्पदों सवत्र व्यापक दहै । 
प्राणी देह मे भी स्पशेका श्रनुभव सारे शरीरमें होता है। भगवान्‌ के सन्तिधानसे 
चेतन सी वनी प्रकृति की माया देखिये । स्रौ का भ्रनुभव करने वाली त्वचा भी वायु 
तत्त्व का परिणाम दै, भ्रौर स्परानुभूति का विषय कोमलतामय जगत्‌ भी वायुका 
परिणाम है । 
जहां वायु तत्त्व श्रधिक है, वहाँ पृथिवी के परिणामों में स्पशे प्रधिक है । जहां 
कम है वहाँ पाषाण ्रादिमें कम। इस स्पशं की तारतम्यता से संसार मेवस्तुका 
उपयोग ग्रौर मूल्य का तारतम्य है । पृथिवी परिणाम में जितना स्पदे ्रधिकं उतना ही 
मूल्य श्रधिक। पृथिवी का स्पशं ही सभ्य समाज का मान-दण्ड बना । कपड़ा, श्रासन्‌, 
भूमि, मकान, घास का मैदान, संगमरमर, हाथी दान्त, लोढा, चान्दी, सोना सव मे स्पशं 
ग्रपना भ्राधिपत्य जमाये ह । | 
पृथिवी तन्मात्रा से श्रयुतसिद्ध बन तीनों भूतो ने भोगात्मक महाभूत प्रथिवी 
की रचना करतो डाली, पर विना वाणीविलास के इस प्रव तक को रचनाका 
भोगात्मक ग्नौ र विल।सात्मक मोहक रूप कंसे जीव के वंध मोक्ष का कारण वने। श्रत: 
इस प्रपंच को पूर्णरूपेण वंधक रौर मोचक बनाने के लिये भगवानु की सवेव्यापकता से 
इन चारों के साथ व्यापक से श्राकाड तततव का भी सम्मिश्रण साहो गया, ग्रौर यहं | 
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प्रकृति का विलास मुखरित हो उठा । प्रथिवी में नानाप्रकार के मोहक ग्रौर्‌ उद्र जकः 
निनाद होने लगे । वाजो की भकार, मारु वाद्य का तुमुल, वीरा की तान, वंदीका 
रव, प्रथिवी मेग्राक्राश का सम्मिश्रण हीतोटै। मानव देह में यह परा, पदयन्ती, 
मध्यमा, वेखरी श्रौर दश प्रकार का नाद वना । यही प्राक्राश का परथिवी में सम्मिश्रण 
पञयु, पक्षी, की ट-पतंग, जीव-जन्तु के पाथिवहादे की स्रभिव्यक्ति का कारण वना । 

पाचों तत्त्वों का ग्रयुत-सिद्ध समुदाय पृथिवी का यह्‌ सूक्ष्म रूप कहलाया। 
संक्षेप में स्राप इसको इस प्रकार सम कि सामान्य-विशेघके भेद से श्रनुगत समुदाय 
ग्रयुत सिद्धद्रव्यही पृथिवी कौ सूक्ष्म रूप श्रवस्थादहै। इस श्रवस्थामे सूक्ष्म प्रथिवी 
तन्मात्रा का स्थुल महाभूतके रूपमे परिणामहुप्रादहै। ग्रौरवह तन्मात्रा वर्मं, लक्षण, 
ग्रवस्था ङ्पमें परिणत होकर स्थुल प्राकार को प्राप्त हो गयी है! यह्‌ गन्थ तन्मात्रा 
का परिणाम दही प्रथिवी कासूृष्ष्मलख्पहै। 

दसं सूक्ष्म ्रवस्थामें ब्रह्म की चेतन सत्ता से जो-जो क्रिया, जिस-जिस क्रम से, 
जिस-जिस रूप से होती है यही यहाँ समाधि कौ संयम स्थिति दारा ज्ञातव्य विषय दहै, 
इस चेतन ब्रह्य के कारण होने बाली गन्ध तन्मात्राकी क्रियाया गति का म्ननुभव करना 
चाहिये । 

इस प्रसंग में यह्‌ ध्यान दिलाना भी उचितहीदै कि योग के ्राचाये धमे वर्मी 
का परस्पर प्रभेद सानते हँ । इस प्रभेद मेही, साधकवृन्द, ब्रह्म कौ ग्रनुभूति करनी दै। 
यहाँ ही ब्रह्य का साक्षात्कार करनादहै। इस साधना का लक्ष्यदही कारण काये मे एवं 
उनङऊ़े परिणम काल मे इनमें ्रनुस्यूत ब्रह्म का प्रत्यक्ष करनादहै। योगी मे जव ऋतं- 
भरा बुद्धि सम्प्रज्ञात समाधि में उत्पन्न होती है, तव ही कारण-श्रात्मकं पदाथं मे परि- 
राम होकर जव काये प्रवस्थामे प्रातादै, उस म्रवसर में इस सूक्ष्म परिणामका भ्रौर 
ब्रह्य की सृक्ष्मता के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष रूप से वोधपूवक साक्षात्कार होता है । 


समष्टि पृथिवी महाभूत मण्डल 
चतुथं श्रन्वयरूप में ब्रह्य-विज्ञान 

(पृथिवी का चतुथं रूप) 

४. पुथिवी के छन्वय रूप समे पुथिवी महाभूत का मूल-प्रकृति के साथ परम्परागत 
सम्बन्ध दर्शाना पृथिवी का म्नन्वयसरूपहै। 

संहत-परा्थत्वात्‌ पुरुषस्य । 
सांख्य ° म्र ० १। सू० ६६। 
के प्राधार पर यह्‌ स्पष्ट है क्रि यह प्रकृति श्रपने कार्यो के साथ मिलकर पुरूष के लिये 
मोग ग्रौर श्रपवर्गं का साधन बनती है। इस कारणरूप प्रकृति का स्वभाव जड़ है। 
_ -सकी जडता को हम तम कहते हैँ । इसमें ज्ञान ्रौर क्रिया चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध से 
उत्पन्न होती है । ज्ञान श्रौर क्रिया इसके गुर है, प्रौर तमः या स्थिति या जडता इसका 
ग्रपना स्वरूप है 1 श्रत: यह श्रपने तमः स्वरूप, भ्रौर ज्ञान श्रौर क गुरो को लेकर 
म्रपने सव कार्यो मेँ श्ननुपतन को प्राप्त होती है । भ्रतः यह्‌ अपने गु 8 ग्रौर स्वरूप को 
साथ-साथ लिये श्रपने श्रन्तिम कार्यात्मिक परिणाम पृथिवी महाभूत में पडी है । यह 
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मूल-प्रकृति ही श्रवान्तर परिणामों को भ्रमिव्यक्त करती हुई पृथिवी महाभृतके रूपमे 
परिणत हुई है । यह प्रकृति कायं स्वभाव वाली है। परिणाम को प्राप्त होने वाली 
र । भ्रतः प्रत्येक परिणाम मे मूल प्रकृति का ही एक प्रकार से ्रनुपतन होतादै। संक्षेप 
मे यह मुल प्रकृति का म्रनुपतन ही पृथिवी का श्रन्वय रूप है । (तत्सत्वे तत्‌ सत्तान्वयः' 
प्रकृति को सत्ता से ही उसके कार्यो की सत्ता है । यही काये मे प्रकृति का ग्रन्वयहै। 
यही पृथिवी महाभूत का भ्रन्वय रूप है । भ्रन्वय कहते हैँ कूल को, खानदान को, प्रथिवी 
महाभूत को वंशावली वताना पृथिवी का म्रन्वयरूपदहै। 
पृथिवी महाभूत गन्ध तन्मात्रा का परिणाम है । गन्व तन्मात्रा समष्टितमः 
ग्रहंकार का काये हैँ । समष्टि तमः श्रहंकार समिष्ट महत्तमः से परिरात हृश्रा । समष्टि 
त्तमः मूल प्रकृति से अ्रपने स्वरूप मे म्राया । मूल-प्रकरृति प्रजाहै, सत्‌ है म्रौर नित्यहं। 
यह्‌ सव परिणाम ब्रह्म के समीपस्थ होनेके कारण होतेदैँ। ब्रह्मका समीप होनादही 
परिणामों का निमित्त है 1 जड प्रकृति स्वतः रूप पलटने में ग्रसमर्थं है । जिस चेतन सत्ता 
के कारण यह्‌ ग्रनुपतन हो रहा है, साधक को उस ब्रह्म की चेतन सत्ता का भी विज्ञान- 
साक्षात्कार साथ-साथ ही करना है । 





कारण गुरणपुवेकः कायेगुरणो दष्टः 
वेरोषिक० श्र २।भ्र° १।सू० २४ 
जो गुराकारणमेहोते हैँ वे काये में श्रव्य ग्राते हं। प्रकृति का श्रना 
रूप जडता प्रथिवी मे पणं रूपेण विकसित हुभ्रा । प्रकृति के परिणाम सत्त्व म्रौर रजः को 
मात्रा तमः के वढ जाने से बहुत कम रह गई दै। इसलिये ज्ञान ग्रौर क्रिया प्रकृति के गुण 
भी ग्रज्ञात सी परिस्थितिमेश्रा गये हैं । - 


यह्‌ पृथिवी म्रौर श्रन्य लोकान्तर भी पृथिवी महाभूतका ही विस्तार रहै,सवके 
सव जो दिन-रात प्रतिक्षण गति करते रहते हँ, कभी व्हरने का समय ही नहीं भ्राता, 
उनका द्‌ द्यमान कायं जगत्‌ भी सदा गति करता रहता है, सव देहधारी चलते हं, वृक्ष- 
वनस्पति वढते है, वन-प्वंत वदते है, पञ्च, पक्षी, कोट-पतंग वदते ह, यह सव गति मूल 
प्रकृति काही विकास है। 

इस श्रनुपतन का विज्ञान, जिस चेतन सत्ता के द्वारा यह्‌ भ्रनुपतन होता है-- 
उस चेतन सत्ता ब्रह्य का भी विज्ञान श्रभ्यास मे साथ-साथ साक्षात्‌ रूपसे करते जाना 
चाहिए । इस श्रनुपतन के विज्ञान से परम्परागत कारण काभी बोध होतादै। 

(शंका) यह जो कारण रूप प्रकृति का श्रपने गुणों सहित कार्यो में श्रनुपतन 
होता है, क्या वह श्रपने प्रथम स्वरूप को नष्ट करकेहोतादठै? 

(समाधान) हमारे सिद्धान्त में कोई भी पदाथं स्वरूप से नष्ट होकर कायन्तिर 
को उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु उस पदाथं का घम, लक्षण, श्रौर भ्रवस्थाग्रो 6 मे परिणाम 
होता है, ब्रर्थात्‌ उस कारण के धमे, लक्षरण प्रौर ्रवस्था कायंमेंहो जाते हं । 

यदि कारण कै स्वरूप का नष्ट होना मानोगे तो ्रभावसे भावकं उत्पत्ति 
माननी पड़गी । तव तो गधे के सीगों की भी उत्पत्ति हो जानी चाहिये । गधे मे सीगों का 
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ग्रभावे है, इस श्रभावसे ही गधे के सींग निकल श्राने चाहिये, क्योकि श्रभाव से उत्पत्ति 
स्वीकार की गयी है। एेसा होता नहीं, न कभी होगा ही । 

कारण का ग्रभाव होने से कायं कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती है । म्रतः कायं के 
साथ कारण भी वत्तमान रहना चाहिये । इसलिये हमने माना किकारणा रूप पदार्थं 
काकायं नें परिणाम होता दहै। जैसे सूत काकपड़ेकेरूपमें परिणाम होताहै। मिट्री 
काकलशकेरूपमें परिणामदहोतादहै, भ्रौर स्वरं का श्राभूषणके रूप मे परिणाम 
टोतां है । वस्त्र में सूत वत्तमान है । कलश मे मिट्री विद्यमान दहे, ग्रौर भ्राभूषण में सोना 
मौजूद है । 

इसको इस प्रकार समभियि । यह परिणाम तीन वातो काहोतादै: १. धमं 
२. लक्षण ३. श्रवस्था का। 

१. धमं परिणाम -- ऊपर के तीनो द्रष्टान्त धमं परिणाम का उदाहरण हैँ । 
सूत पहले पिण्ड के प्राकारमें थे। या कटिये धागो केरूपमे थे । उनकाधागादही रूप था। 
उन्हें घागादही पुक्रारतेथे। फिर वनने की क्रिया से यह वस्त्र वन गये, भ्र्थात्‌ उन्होने 
सूतपन को दछोड दिया । श्रव उसे हम सूत नहीं कह सकते 1 श्रोर कपड़ा धमे पेदाहो 
गया । भ्रव उसे कपड़ा कहते है, सूत नहीं कहते । ्र्थात्‌ एक धमं द्ूट गया, श्रौर दूसरा 
घमेभ्रा गया! सूत धमं द्ुट गया भ्नौर कपड़ा धमंश्रागया। इसे धमं परिणाम 

कहते हं । 

२. लक्षण परिखाम- लक्षर परिणाम काल भेद से होता है। लक्ष्यतेऽनेनेति 
लक्षणम्‌ = काल भेदः । जिससे वस्तु ललित हो । वस्तु यहां काल से वनाई जाती है, 
ग्रतः लक्षण यहां कालदहै 1 क्योकि काल से लक्षित वस्तु दुसरे कालों से युक्त वस्तु्रों से 
भिन्न करके वतायी जाती है । जसे, सूत का कपड़ा बुनो। यहां सूत वत्तमान काल में 
विद्यमान है । कपड़े का प्राकार प्रकट होने से पहले सूत मे चपा हप्रा है । जब तकं कपड़ा 
सूत में प्रकट नहीं होता तब तक वह भ्रनागत-भविष्य में है । एेसे भविष्य कालमेंहैजो 
ग्रभी प्रकट नहीं हृम्रा है । ग्रौर जब कपड़ा सूत में प्रकट हो जायेगा तो वत्तमान काल 
से युक्त हो जायेगा । जव उधड़ कर सूत ही बन गया अ वस्त्र ष भूतकाल मेहो गया। 
भूतकाल में था, ्रव नहीं है। इस प्रकार कपड्ञा ती कालोंमे सूत मे वत्तंमान है। 
भूत भविष्य मेँ छिपा रहता दै । वत्तमान काल में प्रकट होता है । इस प्रकार १ अनागत 
(भविष्य) लक्षण परिणाम, २ वत्तंमान लक्षण परिणाम, ३. प्रतीत (भूत) लक्षण परि- 
णाम । काल भेद से तीन लक्षण परिणाम होते हँ । संक्षेप मे यू समभिये- जव हम यह 
कह रहे हैँ कि-- ५ 

(्रभी वस्त्र बुनकर तैयार होगा ।' इस वाक्य में वस्त प्रनागत भविष्यत्‌ 
लक्षण-परिणाम श्रवस्थामेंहै। 

"वस्त्र तैयार हो गया' । इस वाक्य में वस्त्र ्रनागत भविष्यत्‌ भ्रवस्था को छोड 
कर वत्तमान काल या वत्तमान लक्षण परिणाम में श्रा गया। < 

"वस्त्र उधड गया" । इस वाक्य में वस्त्र ्रतीत लक्षण परिणाम म श्रा गथा । 

३. श्रवस्था परिणाम - वस्तु की भ्रवस्था का बदलना ही. भ्रवस्था परिणाम 
है । वस्त्र, घडा, भ्राभूषण सब ही प्रति मिनट या प्रतिक्षण नवीनता को छोड कर पुराना 
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क कायो नि 


होता जा रहा है । इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जीणे होता है । यह्‌ इन वस्तु्रों का प्रवस्था- 
परिणाम है। | # 


[क ए श 


इसी प्रकार पृथिवी रूपी धर्मी काभी ध्म-लक्षण-ग्रवस्था तीनों दही रूपोंसे 
परिणाम होता है । 
इस पृथिवी माहाभूत की म्नन्वय रूपमे प्रति परिणाम श्रवस्था में ब्रह्मका 
साक्षात्कार करना चाहिये । 


समष्टि पुथिवो महाभूत मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-देन ` 1 
. (प्रथिवी का पञ्चम रूप) “~ 
५. पृथिवी के प्रथवत्ता-रूप मे- 
पृथिवी महाभूत का प्रयोजन वताना उसकी श्रथेवत्ता है । प्रथिवी महाभूत भोग 
ग्रोर म्रपवगे की साधिका है यही उसकी श्रथवत्ता है । 
पृथिवी महाभूत प्रािमात्र के सव प्रकार के भोगों को प्रदान करता है। भोगों 
मे इष्ट श्रनिष्ट दोनों ही भोग सम्मिलित हैँ । जीव को पुण्य के कारण इष्ट श्रौर प्रपुण्य 
के कारण अनिष्ट इसी एक पृथिवी महाभूत से प्राप्त होता है । यह दोनों ही इष्ट-ग्रनिष्ट 
भोग प्रकृति मे भ्रासक्ति के कारण उत्पन्न हो दोनों ही जीव के बन्धनका हेतु होते हैँ 
इस संसार चक्र मे फसाये रखते है, प्रकृति पुरुष विवेक जो मोक्ष का हेतु है उसे जीवं के 
पास नहीं ्राने देता । श्रनिष्ट तो साक्षात्‌ रूपसे दुःखदेनेवालादहीटहै। 
विना प्रक्ृति-विज्ञान के पुरुष प्रकृति-विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता, इस प्रकार 
विवेक का हेतु होने से प्रकृति मोक्ष-साधिकाभीहै। 
पृथिवी भो इसी प्रकार मानव के भोग भ्रौर ग्रपवगं में श्रत्यन्त सहाय होती 
है । पुण्यात्मा भ्रौर भ्रपुण्यात्मा सव ही प्राणिथों के जीवन का श्राधार है। म्रपने श्रनेक 
प्रकार के धर्मो श्रौर कार्यो से प्रारिमात्र का पालन-पोषण करती है। श्रपना-ग्रपना | 
भोग पाने के लिये पुण्यात्मा भी मरौर श्रपुण्यात्मा भी प्रथिवी परभ्रातेदहैं। नानाप्रकार 
के पदार्थों को उत्पन्न करके भोग सम्पादन कराती है। ्रन्न, म्रौषध, वनस्पति श्रादि 
उत्पन्न करके क्षुधा निवारण का हेतु बनती है । भ्रपुण्यात्माग्रों के लिये विपरीत प्रयोग 
से दुःख, कष्ट श्रौर मृत्युकाभी हेतु बन जाती है। सवे प्रकारके धातुग्रो, रत्नों म्रौर 
विभिन्न बहुमूल्य पापाणों को पदा कर कै पुण्यात्माप्नों को सुख का भोग कराती है। 
ग्रपुण्यात्माभ्रं को विपरीत प्रयोग या इनके ग्रभाव से कष्ट ग्रौर दारुण दुःख भी देती है । 
हीरा जहां म्राभूषण है वहाँ मारक विषमी दहै। 
पुण्यरील श्रपुण्यशील सभी प्रारियो को श्रपने ऊपर ग्रौर म्रन्दर धारण 
करती है । सव भृतोंको भी श्रपने म्न्दर श्रपने गभेमें धारण किये हुए है। जल, अग्नि, 
, वायु, भ्राकाश इसके गभं में रह कर पनपते हैँ । 
पुण्यात्मा, योगी, ज्ञानी, संसारी इससे नाना प्रकार की कला-कौशल श्रौर पदाथ 
निर्माण करके भोग ग्रौर टेडवयं के मालिक वनते है । ग्रपुण्यात्मा के लिये भोग श्रौर 
एेड्वयं नहीं के समान या कष्टदायक ही हो जाता है । 
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इसकी प्रथवत्ता-सा्थकता-प्रयोजनता-स्वधथिता-उपयोगिता सव जड चेतन के 
लिये दहै । प्राशिमात्र का श्रनेक प्रकार से उपकार-प्रपकार यह करती है । उन्हीं केभोगके 
लिये इसका निमणि हुभ्रा है। प्राणिमात्र के भोगभ्रौर मोक्ष के लिए वसुन्धरा के 
निर्माण में भगवान्‌ ने सहयोग किया । 


भगवान्‌ कौ श्रहेतुक महती उपकारिता का जितना भी धन्यवाद किया जाये वह्‌ 
थोड़ाहीदै। सदा से देव-श्रसुर, ऋषि-मुनि एवं संसारी जन उसके उपकारो के गण 
गाते प्राये दहै, ग्रौर सदा गाते रहेगे । 
जितने भी ये दृश्यमान भ्राकाश में तारों प्रादिके रूपमे लोक-लोकान्तरर्है ये 
सव उस समष्टि-महामृत प्रृथिवीकेही भ्रंडदेँ। ये सव भी प्राणियों केभोग ग्रौर मनुष्य 
मात्र के मोक्ष ग्रौर वध के लिये ही उत्पन्न हृए हैँ । 
स्थाली पृलाक न्याय से इस समष्टि महाभत प्रथिवी के एक भ्रंश के विज्ञान 
से ही समष्टि विज्ञानहोजातादहै। योगीकी हष्टि में इतनी पारदरिताटहै कि वह्‌ प्रत्येक 
लोकत कै विज्ञान को प्राप्त करने या जाननेमें समथं हो सक्तादहै । योगी की. हष्टि 
ग्रव्याहत होती है । उसे कोई रोक नहीं सकता । कठोर से कठोर ठोस पदां भी उसकी 
हृष्टि के सागे में वाधक नहीं हो सकता । सव को भेदन करके वह्‌ पार निकल जाती है, 
जसे सू्यंकी क्रिरणें दपण के पार हो जाती हैँ । 
योगी की महान्‌ शक्ति 
सयं की किरणो पर ्रारोहरण 
सच्सी घटना-- श्री पण्डित भ्रात्माराम जी ्रमृतसरी मुमसे बहत स्नेह किया 
करते थे । इन्टोने वड़ौदा में एक कन्या गुरुकुल खोला हुग्रा था 1 जव कभी ्रमृतसरम्राते 
थे, उनसे मिलना होता था । 
एक दिन उन्होने भरतपुर के योगी का ्रखों देखा हाल सुनाया था । भरतपुर 
२५-३० मील के ग्रन्तर पर वन मे एक योगी रहा करते थे। भरतपुर भ्रायंसमाज के 
घान योग देन के विभ्‌तिपाद पर विङ्वास नहीं करते थे । श्री ग्रात्माराम जी के उनकी 
समाज में योग दरेन पर व्याख्यान हो रहे थे । इनसे प्रधान महोदय ने उस योगी का 
जिक्र किया । योग दशन लेकर दोनों उस योगी के पास पटहे । साथ मेंयोग दशेन के 
दियासलाई भी ले गये । 
ˆ योगी जी के पास पहैचे प्रौर वोले--“या श्राप इस विभूतिपाद की कोई सिद्धि 
हमें दिखा दो, या इस पुस्तक को जला कंर भस्म कर दो । 
योगी वोले-“मे श्रपने पथः-प्रददोक योग शास्ते का इतना घृणित ग्रौर निन्दित 
ग्रपमान नहीं कर सकता ह । ` 
प्रधान बोल्े--“यदि श्रपमान नहीं कर सकते तो कुं करामात दिखाग्रो 1" 
योगी बोले-““्रापको रात्रि को यहाँ रहना पडेगा 1" 
प्रधन ने कहा --“हुम परसो को तय्यारी करके भ्रापके पास भ्रावेगे, ग्रौर रात्रि 
को यहीं निवास करेगे । ~ 
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गरमी का मौसम था । तय्यार होकर दोनों पहुँच गये । 
. योगी ने कहा-“श्रातःकाल सूयं उदय होने से पूवं श्राप लोग मेरी कुटि पर 
्राकर बठ जाना 1 
उन्होने एेसा ही किया । 
योगी महात्मा सूये के उदय होने की प्रतीक्षा में इनके पास की कटिके सामने 
खड़े हो गये 1 जव सूयं की टेढी-टेदी किरणें उनके ऊपर पड़ीं, तो उन योगी को उन्होने 
सूयं की किरणो पर चदृते देखा, जेसे कोई श्रादमी टेढ़ी बन्धी हुई तारों पर भुककर या 
सीढ़ी पर भुककर चढ़ा करता है। 
वह्‌ योगी फिर लौट कर नहीं प्राया । 
यह्‌ भ्रास्चयेजनकं प्रत्यक्ष घटना श्रपनी भ्रांखों से देखकर इनको महान्‌ श्राइचयं 
हग्रा मरोर यह्‌ लज्जित होकर कुदं घण्टे उनकी प्रतीक्षा करके चले श्राय । 
यह घटना चौधरी जयकरिरान को सुनाते हुए मुभसे कह रहै थे-'भ्रापकती योग 
मे विशेष प्रवृत्ति है 1 भ्राप भरतपुर मे जाकर उस योगीसे यदिवेमिल जायें तो यहं 
सिद्धि प्राप्त करे, सीखें । संभव है वे एेसी ग्रौर भी कई सिद्धिं) जानते हों ।'" 
जव योगी सूये को किरणों पर चढ़ सकता है तो उसे सूयलोक के या प्न्य लोक 
कं विज्ञान को प्राप्त करने मे क्या कठिनाई हो सकती है । 
योगी को समष्टि महाभूत परथिवी के कायं कारण श्रात्मक विज्ञान को प्राप्त 
करके इस से उपभोग भी लेना चाहिये, ग्रौर श्रन्त में इसके काये-कारण से परम वेराग्य 
प्राप्त कर के मुक्त होना चाहिए ; क्थोकरि वास्तव मे प्रत्यक्ष रूप से यही वन्धका हेतु 
वना हुम्रा था । 
हमने इस महाभूत के सात्विक, राजस, तामस भेद से काय-कारण भ्रात्मक 
रूपों का विस्तारपूवेक वरन प्रापने पहले ग्रन्थ श्रात्मविज्ञान' मेमीक्रियारै। परन्तु 
वहां जीवात्मा के साथ इसका सम्बन्ध केवल व्यष्टि रूपसे ही दिखाया है। जीव किस 
प्रकार इसके द्वारा भोग श्रौर मोक्ष प्राप्त कर सकता है यह्‌ दिखाया है । यहां तो विशेष 
रूप से वणन करने श्रौर लिखने का प्रयोजन केवल ब्रह्मके साथ इसके सम्बन्व को 
दिखाने का ही है, क्योकि यहाँ इसका सम्बन्ध केवल ब्राह्मी सृष्टिके साथ ही दिखाना 
ग्रभीष्ट है। 
यह्‌ उस समय के विज्ञान का वंन है कि जव तक इन जीवात्माग्रों का 
सम्बन्ध इन दारीरों के साथ नहीं हृप्रा था । या ये जीव देह धारण कर उत्पन्न नहीं हुए 
थे । केवैल इनके भोग म्रौर मोक्ष के पदाथ ही उत्पन्न हो ,रहे थे । प्रकृति ग्रौर ब्रह्म मिल 
कर इनके भोगो का निर्माण कर रहै थे। 
इस ब्रह्मी सृष्टि के समष्टि स्थुल भृत प्रत्यक्ष रूप से श्रौ रयह महाभूत ही समष्टि 
ग्रोर व्यष्टिरूपसे प्राणीमात्रके भोग ग्रौर मोक्ष कादितु वनेहैँ। क्योकि प्राणीमाव्र 
के दारीरों का मुख्य रूप से यही उपादान कारण है, जिसक्रा बनाने वाला निमित्त कारण 
रूप चेतन ब्रह्म है श्रौ र उपादान कारण पञ्वतन्मात्रायें श्रौ र परम्परागत प्रकृति है । 
इस महाभूत को विचित्र रवना को देखकर योगियों को तो इसके निर्माता 
का प्रत्यक्ष रूपसेनज्ञानहोताही दै। दूसरोंको भी श्रनुमान से. समभ लेना चाहिए कि 
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इस जगत्‌ का कोई एक विशेष निर्माता है । मनुष्य तो ्रसंख्य मिलकर भी भारत के एक 
हिमालय का ही निर्माण सहस्रो, लाखो वर्षो मे भी नहीं कर सकते है, किसी लोक का 
निर्माण तो क्या करगे । 

प्रनीड्वर वादी तो यह कहते हँ कि ““ईङ्वर को कोई जरूरत नहीं है । प्रकृति 
स्वयं ही निर्माण करती रहती है। पंचभृत मिलकर स्वयं ही जगत्‌ का निर्माण कर 
लेते है, श्रौर करते रहते ह॑ 1" 

'“यदि पञ्चभूत ही निर्माण करते हैँ विना ईद्वर की चेतन सत्ता के ; तव तो 
तुम्हारी सत्ता के विना ही मोटर, गाड़ी, रेल, तार, हवाई जहाज, राकेट, स्पूतनिक, बम, 
तोपे, सक्रान स्वयं ही वन जाया करं । वे तो तुम्हारे विना वनते नहीं । इसी प्रकार पंच- 
भत भी स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हँ । इससे सिद्ध हे किं इस जगत्‌ को वनाने वाला 
कोई विशेष चेतन है जो तुम्हुं दीखता नहीं, मरौर जो तुम्दारी सममे भी नहीं ्राता 
है । वह सवेदेशी है, सवेग्यापक है । इन महामृतों का संचालन भ्रौ र नियमन निमित्त 
कारणा चेतनके ग्राश्रयसेहीहो रहादै। 


शरीर मं दो चेतन सत्तायं 


(शंका) यदि इस जगत्‌, पचभूतों या प्रकृति को क्रिया, गति या संचालन उस 
व्रह्म की चेतन सत्ता के सामीप्यसेहीहो रहीर्हैतो प्राणियों केशरीरमेभीउसीकी 
क्रिया क्यो न मान लौ जाये, जीवात्मा को पथक्‌ मानने की कोई म्रावद्यकता नहीं ? 

(समाधान) प्राणियों के शरीरमे दो प्रक्रार की क्रियाये होती हैँ : १. एेच्छिक 

२. ग्रनच्छिक । 

९. एेच्छिक क्रियाये-एेच्छिक क्रियाग्नों को करने के लिए जीवात्मा का मानना 
ग्रातेरयकर है । यह्‌ एेच्छिक क्रियाएं जीवात्मा के सान्निव्यसे ही होती हैँ । जीवात्मा एक 
देरी है, इसके एकदेशी होने से क्रियां के करने के लिए इसे म्रन्तःकरण चतुष्टय ्रौर 
इन्द्रियों को भी जरूरत है जिनके द्वारा यह जीवात्मा भोक्ता कर्ता ग्रारोप द्वारा माना- 
जाता है । यदि ब्रह्य के साथ-साथ शरीर में जीवात्मा को सत्ता को स्वीकारन करतो 
इन एेच्छिक्र क्रियाग्रों का निमित्त कौन होगा ?जंपे -पेरोसे गमन करना, लात मारना; 
हाथों से ग्रहण करना ्रौर त्यागना, मारना, युद्ध करना, म्रन्य कायं करना ; गुदा म्नौर 
लिग से मल त्यागना ग्रौर पशाव, मंथून करना, एेच्छिक क्रियाय ह । वाणी से वार्तालाप 
प्रादि करना यह्‌ सब करमेन्दियों के व्यापार जीव कै सम्बन्य से ही होते ह ।, दूसरे ज्ञाने- 
च््ियोंके काये भी जीवके दही सम्बन्ध से होते है। दाब्दं का सूनना, रूप का देखना, 
रसों को चखना, स्पर्शो को दूना, गन्धों को सुघना यह सब ज्ञानेन्दरियो की क्रियायें 
जीवात्मा के सम्बन्व से होती हैँ। अन्तःकरण के कारण जीव मे यह इच्छा काभ्रारोप 
जीव फी सत्ता को सिद्ध करता है। ब्रह्म तो पूरणं-काम इच्छा-रहित है, उसमे इच्छाका 
ग्रारोप नहीं हो सकता । श्रनन्त ग्रौर स्ेव्यापकं हने से इन च्छि क्रियाघ्नो के कारण 
जीव को मानना भ्रावद्यक हो जाता है, एक देशी होने श जो ब्रहम को चेतन सत्तासे 
भिन्न है । इस प्रकार दो चेतन सत्तायं स्वीकार करनीहोगी। है भी दोही । इनका 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष सविचार समाधि में होता हे। 


ध प चह स ` क्क्छ श कक्कर 
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नच्दक क्रियाय - यह क्रियाय विना इच्छाके भीशरीरमे होती रहती हं। 
इन्हे स्वाभाविक भी कह्‌ देते हैँ । जंसे- म्रस्थि, मांस, स्नायु, चमं श्रौर केश म्रादिकी बृद्धि 
रक्त का संचार; जठराग्नि द्वारा पाचन क्रिया; सातो घातुम्रों का निर्माण; भोजनके रस 
से सव धातुम्रों कौ वृद्धि; प्राण का गमना गमन; इवसन क्रिया; हृदयस्थ तथा ग्रन्य 
नाडियों मे गति, घमनियों मे शब्द का होना; गभ मे बालक का निर्माण ग्रौर वृद्धि; 
रोराव, कौमार, यौवन श्रौर बृद्धावस्था का ग्रागमन। यह्‌ सव क्ियायें न चाहे तव भी होती 
रहती. है 1 इन क्रियाग्रों कर निमित्त दोनों चेतन सत्तायं हैँ । जीव ग्रौर ब्रह्य दोनोंको 
विद्यमानता इन क्रियाग्नों का निमित्त है। केवल शरीर निमित्तके विदोष क्रियाये जीव 
की समीपता से मरौर परिणामात्क सामान्य-क्रियाये सीवी प्रकृति का परिणाम होनेसे 
ब्रह्म की चेतन सत्ता कौ समीपता से होती हैँ । जसे ब्रह्म को व्यापक चेतन सत्ता समान 
रूप से सव प्रकृति के कार्यो मेक्रिया कर रही दहै, उसी प्रकार प्राणियोंके रीर में 
भी सामान्य परिणामात्मक क्रियाय कर रही है । उन सामान्य क्रियाग्रो मे जीव को सत्ता 
भी निमित्त होती है । जीव स्वल्प श्रणुमात्र है । इसलिए समष्टि प्रकृति के कार्यों को कंसे 
कर सकेगा । यदि एेच्छिक क्रियायों को भी ब्रह्म के सम्बन्धसे मानलेंतो व्रह्म को कर्ता 
भोक्ता, बद्धमुक्त जीव कौ तरह मानना पडेगा जो सवेथ। म्रनिष्ट है 1 यह्‌ तो साध्यसम 
दोष त्रा जायगा 1 
ब्रह्म मे कर्ता भोक्तापन का प्रभिमान भी नहीं होता है! प्रभिमान घमं 
ग्रहंकार काटे, ब्रह्ममें श्रहंकार नहींहै। श्रहंकार की भ्रावद्यक्ता एकदेशी को होती 
दै । ब्रह्मतो सवैदेगी है। इसी लिए उसमें कर्तपिन श्रौ र भोक्ता-पन भी नहीं होता हे । 
उसके सव कार्यं प्रनिच्छापूवेक प्रकृति द्वारा होते है । 
ईडवर के समान चेतन-गुण जीवात्मा मे है श्रनिच्छित क्रियाग्रो का यह्‌ मी निमित्त 
है । दोनो चेतनो के सहयोग से श्रनिच्छित कायं हो रहे हैँ । वेदने भी रा सुपर्णा सयुजा 
सखाया मन्व मे कहा है “ग्रनदनन्नन्योऽभिचाकशीति' । शरीर को सामान्य क्रिया का निमित्त 
हाने पर भी ईइवर भोक्ता नहीं बनता । साक्षी रूपमे ही रहता है 1 भोक्ता कर्तां का 
जीावत्मा में म्रारोपदहोता है, इसीलिए शरीरों में विरोषता भ्रायी हुरईददहे। ररीरोमें 
दो चेतनो का भ्रावासदहै, वरना यह्‌ भी पृथिवी के समान वनक्रर पड़े रहते, श्रौर 
भगवान्‌ कै भ्रनिच्छित कार्योका ही भ्राशध्रय होते; भोग भ्रौर भ्रपवगं का निमित्तन 
वन पाते । शरीरो मजो भूमि भ्रादि की भ्रपेक्षा जीवन का विशे संचार, कमंश्रोर 
व्यापार-इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख ्रादिहो रहेरहैँवे सव जीवात्मा के सम्बन्धसेही 
हो रहे दँ ।. 
हृदयमान जितने भी लोक ग्रौर पदाथ हैँ इन सवमें संकत्प-रहित, प्रयत्न ग्रौर 
इच्छा हीन ईदवर की चेतन सत्ता के सम्बन्व विरेष से कार्य-कारण रूप प्रकृति परिणाम 
को प्राप्तो रही दै। ब्रह्य चेतन दहै, श्रौर निष्क्रिय है। प्रकृति इसके सन्तिधान मात्रसे 
ही सदा कायं रूप पदार्थो का निर्माण करती रहती है, श्रौ र चेतनवत्‌ सी बनी रहती ह । 
ब्रह्य की व्यापकता से यह चेतनवत्‌ सी वनी जगत्‌ की रचना, पोषण, श्रौर विनाद्य 
करने में समथ हो जाती है । प्रकृति पाद-रहित पंगु के समान है श्रतः चेतन को सहायता 
की श्रमेक्षा रखती दै । निमित्त कारणा ब्रह्म के चेतन ल्प वल को लेकर सूष्टि क निर्माण 





++ 
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तथा उसके ्रगणित कार्यो के करने मे समथ हो जाती है। जीवात्मा को भोग भ्रौर 
ग्रपवगे प्रदान करने के लिए । 

यह्‌ प्रक्रति म्रपने सात्विक, राजस, तामस गुणो के भ्राधार पर सृष्टि कौ रचना 
करती हे । 

सात्विक भाग से-इस लोक में भी समष्टि रूप महा प्रथिवी सात्विक भावसे 
कायं रूप में परिणाम भाव को प्राप्त होकर मूख्य रूप से प्राणियों के शरीरो में निर्माण 
मे प्रवृत्त हुई दै। सव लोकों मे जितने भी जीवों के शरीर हँ उन सबकी रचना इसके 
सात्विक भागसेही होती है । 

राजस भाग से- समष्टि महा पृथिवो के राजस भाग से स्वणं, रजत, ताम्वा, 
पोतल, लोहा, रागा, सिक्का, हीरा, मती, नीलम, पन्ता, कांच, पारद, मियाँ, युरेनियम, 
वितिव घाते, ग्रौर गसं भूमि के गभमें वनतीर्है। 

तामस भाग से- समष्टि महा प्रथिवी के तामस भाग से साधारण विशेष 
पाषाण, संगमरमर, संगस्याह्‌, लाल पत्थर, चरूने का पत्थर, कोयला ्रादि, ग्रौर चिकनी, 
काली, लाल, पीली श्रादि मिदर ग्रौर रेत, रेणुका भ्रादिक वनते है इस कायं रूप महा- 
भूमि में प्रसंख्य पदाथ उत्पन्न हृए हैँ ग्रौर महाप्रलय तक होते रहेंगे । ये सव कायं 
कारण ग्रात्मक पदाथे मिलकर भोग भ्रौर म्रपवगे का हेतु वनते है, भ्रौर बनते रहेगे । 

महाभूत पृथिवी ग्रौर इसके कार्यों में सवत्र ब्रह्म को भावना कर के इससे 
परं ज्ञान श्रौर वेराग्य प्राप्त करना चाहिये जोकि मोक्ष के लिये श्रौरं ब्रह्म विज्ञान के 
लिये श्रत्यन्त हितकर ग्रौर कल्याणकारी होगा । 


मनुष्य देह का प्रयोजन 


वास्तव मे मानव देह ही म्रात्मज्ञान ग्रौर ब्रह्मज्ञान के लिये प्राप्त होता है। 
यह नादान मनुष्य इस भ्रमूल्य जीवन को संसार के भोगों को भोगते-भोगते ही व्यतीत 
कर देता है । ग्रपने वास्तविक उद्यसे भटक जाताहै। कतव्य से विमुख हो 
जाता है। | 
संसार में जितने भी शरीर-धारी प्राणी हँ इन सबमे मानव रारीर ही संवं- 
शरेष्ठ दहै । इस शरीरम ही भ्रपने स्वरूप श्रौर भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । इसी कारण मनुष्य को सवश्रेष्ठ कहा गया है । इसको श्रेष्ठता तब ही है 
जवकरि यह्‌ कम से कम श्रपने श्रापक्रो तो पहचान ने, म्रौर जानलेकरि मे कोन रह? 
कहाँ से श्राया ह? कहाँ जाना है ?क्यामेरा लक्ष्य है? इस वास्तविक १ भूलकर 
लोक संग्रह या इन्द्रियों के भोगों में भ्रासक्त होकर जीवन भर इन्हीं भोगोंका संग्रह 
करता रहता दै । 

जव वालक कु पठ़-लिख कर वडा होता है तव किसी व्यापार या व्यवसाय 
मे लग जाता है । फिर विवाह करके विषयों को भोगते इए सन्तान उत्पन्न करता है 
फिर इनका पालन-पोषण रक्षण करता है, श्रोर धन, भूमि, मकान इत्यादि सामग्री 
टकटी कर के उपभोग मे लाता है । पदार्थो के संग्रह में न्याय-मरन्याय, पापपुण्य, घमं- ` 
ग्रधम का भी ध्यान नहीं रहता है । ग्रनेक सुख, ग्राराम श्रौर भोगों के सामान जोडता 


= कि ण्य ज्ि का | 
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है । अरन्त में प्रसन्तोष भ्रतृप्ति को साथ मेंलेकर प्रौर सव कृछय 
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मजनब्रूरी की हालत मे इस संसार से चला जाता है । कहाँ जाता है ¡ 
क्यो जाता है ? यह भी कु पता नहीं । 
प्रायः संसार मे सब मनुष्यो की यही दशा है। श्रनेक श्रध्रूरी कामनाये साथ 
लेकर ग्रोर सव कू छोड़ कर जाना पड़ता है । इस जन्म में कामनायें पूरा नहीं कर पाया 
तो एसे श्रोर भी सेकंडों जन्म मिल जायें तव भी तृष्णा या कामना पूरा होने की संभावना 
नहीं दै 1 
प्रव वताग्रो इस जीवन में भ्रौर पशु जीवन मेंक्याग्रन्तरदै। पगु भी श्रपना 
पेठ भर लेता है 1 वच्चे भी उत्पन्न करता है । इन्द्रियों के सव ही भोग मनुष्य के समान 
भोगता है 1 कर्द ्रच्छी वाते पुरूष की प्रेक्षा पञयुग्रों में प्रधिक भी होती ह| पयु भविष्य 
के लिए कुद्धभी सग्रह नहीं करता है क्योंकि भविष्य की उसको कोई चिन्ता नहीं। 
ग्रन्याय से तो क्या वह न्यायथसेभी कुचं नहीं जोडता । दंभ, पाखण्ड, टोंग, दूसरों का 
शोषण श्रादि कुचं भी अ्रनाचार नहीं करता है । नियत समय पर ही संभोग कर सन्तानो- 
त्पत्ति करता है । कितने ही गुण पुरुष की श्रपेक्षा से ग्रच्छेहैं। 
श्राप कह्‌ सक्ते हँ कि पशु मे ्रपना हानि-लाम सोचने की वृद्धि नदीं) 
परन्तु मानव को तो ईखवर ने बुद्धि प्रदान की है 1 समाज, माता-पिता, ग्रथच गुर द्वारा 
बृद्धि का विकास होता है 1 परन्तु म्रत्यन्त खेद को वात है करि मनुष्य फिर भी नहीं सोचता, 
फिर भी सावधान नहीं होता । यह नहीं विचारता कि मनुष्य जीवन वास्तव नें किसलिए 
प्राप्त हप्र है । क्या खाने-कमाने, भोग-भोगने, विषयों में म्रासवत रहने श्रौर ग्रन्त यें ्रस- 
हाय कौ तरह सव कू यहां ही छोड़ कर, मर जानेकेलिए ही यह भ्रमूल्य देवपुरया 
ब्रह्मपुर प्राप्त हुश्रा है 1 शास्त्रों मे इस मानव शरीर का देवपुरी या ब्रह्मपुरी नामसे 
कथन किया गयादै। इन्द्रपुरी भीइसेही कहा है, क्योकि इसमे भ्रात्मा रूपी इन्द्र या 
देव का, म्रौर ब्रह्मकाभी वास टहै। इसी मे श्रात्माभ्रौर ब्रह्म की प्राप्ति होती टै, ज्ञान 
होता है । यह मानवदारीर ही भ्रात्माग्रौर ब्रह्यका मन्दिरटै। इस दुलभ शरीर को 
प्राप्त करके भो यदि जगत्‌ मे भोग ही भोगने हँ तव तो यह पशु-पक्षी ्रादि के चरीरों 
मे.भी भोगे जा सक्ते हैँ । जो विषयभोगजन्य सुख मनुष्य को देवपुरी या ब्रह्मपुरी इस 
मानव देह मे प्राप्त होता है, वही एक कुत्ते को भी कतिया के सहवास से प्राप्त होता 
हे। वही सुख वृषभ को गाय के साथ में प्राप्त होता है। जो श्रास्वाद मनुष्य को षड्रस के 
व्यजनो में प्राप्त होता है वही एक शूकर को विष्ठा के खानेमें प्राप्त होता है। मनुष्य 
को रेशम श्रौर मखमल, या र्ईदार गहं परसोनेमें जो सुख क्रा ग्रनुभव होता है, वह एक 
खर करो धररे मे लेटकर प्रनुभव होता है। श्रव सोचो पशमे ्रौर मनुष्य में क्या ग्रन्तर 
रहा ? इसमें मानव कौ क्या श्रेष्ठता हुई ? 
वतमान युग मे मनुष्य ्रध्यात्म विज्ञान से विमुख होकर ग्रधिकांड में भोग- 
प्रधान ही वना हृश्रा है। ग्रहनिश इस शरीर प्रौर भोगों की ही चिन्ता वनी रहती हे | 
इन भोगो श्रौर शरीर से परे कोई श्रात्मा भी है, इसके जानने को कभी जिज्ञासा ही नहीं 
होती हे । इस जीवन में ग्रधिक से श्रधिक भोग ग्रौर एेश्वयं प्राप्त हों यही प्रभिलापा वनी 
रहती हे । क्था यद सुन्दर पवित्र शरीर रूपी मन्दिर इसीलिये प्राप्त हुश्रा है क सम्पूरणं 
जीवन ही भोगों में व्यतीत कर दे। 
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संसारम नित्यही मरेहृए दारीर कौ गति देखते हो-कोई म्रग्नि में भस्म 
करदेतादहै, कोई जल में डाल देता टै, कोई भूमिमें दवा देता है, कोई कौवे, कुत्ते श्रौर 
गिद्धों को फक देताटहै। फिर भी इसके भोगो पर प्रभिमान करते हो, जिसकी ग्रन्त को 
यही गतियां होती हैँ । 

ग्रच्छा हो, यदि ग्रव भी सावधान होकर इस शरीरके द्वारा श्रात्मा ग्रौर ब्रह्य 
का ज्ञान प्राप्त कर लो । म्रन्यथा यह्‌ पु कीतरह ही समाप्तदहो जायेगा। पञ्चभी 
भोग-भोग कर चला गया, कुचं भी साथन ने गया, मनुष्य भी भोग-भोग कर चला 
गया, कृष भी साथननेगया। भोग सव ही म्रनित्य हे, क्षणभंगुर है, नाडवान्‌ है। 
इसीलिये विषयजन्य सुख थोड़ी देर के लिये केवल भोगकालमे ही प्रतीत होता दै। 
भोग से पहने इनकी प्राप्ति की ग्रमिलाषा में सन्तप्त वने रहते टँ । भ्रौर भोगने के 
पञ्चात्‌ उनसे ग्लानि का भी म्ननुभव होने लगतारहै। केवल भोगकाल के थोडे से समय 
के लिये ही सुख की भ्रनुभूति होती है, जिसके लिये कितना घोर परिश्रम करना पडता 
है । ग्रौर इस क्षिक सुख का परिणाम भी दुःखही है। इससे सिद्धहोताटहै कि भोग 
काल का सुखमभी दुःखकाही रूप था। मनुष्य ्रांत्तिसे सुख समभ वंठा था । जिस सुख 
का प्रारम्भ म्रौरभ्रन्तदुःखहीदटै तो वीच काक्षिक सुख भी शभ्रान्तिहीतो है। परिणाम 
ताप, ्रौर संस्कार ल्पसे सुख भी म्रन्ततोगत्वा दुःखदहीदहै, क्योकि वहभी दुखका 
हेतु सिद्ध होता है । यह्‌ सुख या म्रानन्द यदि स्थायी, अ्रविनाशी रौर नित्य होता तव तो 
इसके लिये यह महान्‌ प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता होती, साथंकता होती, पूरं सफलता होती 
ट्स मानव जीवन की । पर यह्‌ इन्द्रियजन्य सुख तो ्रनित्य है, क्षणिक है, यह्‌ प्रत्यक्ष 
ग्रनूभव में श्राता है। पर यह मानव महान मूख है, भ्रान्त हृभ्रादहुग्रादहै जो उस क्षणिक 
ग्रौर नाडवान सुख के पीछे सारा जीवन दौड लगाता रहता है। यह मरुमरीचिका में 
मृगके समान दौड़कर, भटक-भटक कर मर जातादहै। फिर भी इसे म्रपनी, भूल, 
भ्रान्ति या मूखता पर्‌ लज्जा नहीं ग्राती न ही पश्चात्ताप होता है । जो इन्द्रियजन्य 
सुख विषय के संयोग से उत्पन्न होता है, पहले भ्रमत के समान जान पड़ता है, वह्‌ ग्न्त 
मे विष के समान ही सिद्ध होता है। यह्‌ दुबु द्वि मनुष्य वास्तव मे नित्य सुख म्रौ र ग्रानन्द 
से वन्चित ही रहता दहै । ‡ 

उपनिपद कहती है - "उत्तिष्ठत जाग्रत' । उठो । जागो! म्रविद्या म्रन्वकार से 
तिकलो । इस प्रमूल्य मनुष्य जीवन को संसार के भोगों मे व्यथं नष्टन करो। मनुष्य 
जीवन के यथाथं लक्ष्यको पूराक्ररो। परन्तु यह मानव फिर भी चेतता नहींहै । 
समभ नहीं पातादहै। संसारके भोग कुं एेसे ही है, जंसे गुलाब का ब्रूटा 1 इसमे पुष्प 
तो वहुत कम होते है, ओ्रौर वह भी कभी-कभी निकलते हँ, परन्तु उसमे कटि तो सहसों 
लाखोंहीहोते है, ्रौर सदाही बने रहते हैँ। इसी प्रकार संसारके भोगो मे भी सुख 
वहुत थोडा, ग्रौर वह भी क्षणिक होता है । दुःख तो म्रसंख्य होते है, काटो के समान । 
पूनः-पुनः दुःख भोगने पर भी विषयों से, भोगो से सुख कौ श्राशा रखते हँ । राग श्रौर 
मोह की यह्‌ महिमा कितनी प्रबल है । मानव को श्रपना दामन बना कर रखती हे । 

हे मानव । यह्‌ विषय-मोग ग्रौर शरीर सब प्रनित्य हँ, नारावान्‌ हैँ । तो फिर 
तू क्यों इनकी प्राप्ति ्रौर इनसे तृप्ति पाने के लिये ग्रहनिश् लगा हुग्रा है, क्यों इनमें 
इतना रत हो गया है कि तुभको श्रपने यथाथं कर्तव्य का ही पता नहीं ह । सव कुछ इस 
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रारीर के लिये कर रहा है । इसके श्रभिमानी शरीरी-श्रात्मा कीखोजया प्राप्ति के 
लिये प्रमादी भ्रौर भ्रक्मेण्य होकर क्यों वेकार वैठाहै। जिस भगवान्‌ ने तेरे ऊपर 
ग्रनन्त उपकार कयि हँ तू उसके प्रति भी कृतध्न बना हुभ्रा है । उसका धन्यवादभी 
नहीं करता । मृत्यु से पूवेहीजो कुदं करना है कर ले, मौत सिर पर सवार है। एक-न- 
एक दिन तुभ ्रपना ्रास वना लेगी । त्‌ उसे कदापि हटा न सकेगा । उसका निवारण 
नहीं हो सकता 1 जिनके संग्रहमे त्‌ लगाहग्रारहै, उनमें से कोई भीतो तेरे साथ नटीं 
जायेगी । श्रतः इनमे ममता कौ भावना को छोड, इनके संग्रह मे इस घोर परिश्रम का 
त्याग कर । इस मानव जीवन के सच्चे उदर्य को पूरा कर। श्रपने स्थायी, नित्य, 
श्रसद्ख, ्रानन्दमय चेतन रूप को पहचान । श्रथवा उस महान्‌ उपकारी ईख्वर की 
श्राराधना कर, पूजा कर, ध्यान कर, उपासना कर । उसको जान, उसका साक्षात्कार 
कर 1 जिसने तेरे प्रति निष्काम भाव से ग्रनन्त उपकार किये हैँ । | 

ग्रालस्य भ्रौर प्रमादको त्याग करब्रह्यकी प्राप्ति के लिये कटिवद्ध दहो जा। 
जुट जा 1 उपनिषद ग्रादेश कर रही है-- 


` नायमात्मा बलहीन न लभ्यो, 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्‌ । 
एतरपायेयते यस्तु विद्ान्स, 
तस्थेष श्रात्मा विहते ब्रह्मधाम ॥ 
मुण्डको० मुण्डक ० ३ । ख० २। मं०४। 


जिस योगी मे शारीरके ग्रौर वुद्धि वल का -ग्रभावदहै, जो श्रालसी, प्रमादी, 
ग्रौर तप अ्रादि से रहित है उसको ब्रह्य प्राप्त नहीं हो सकता है । जो वलवान है, बुद्धि- 
मान्‌ है, जिसके ग्रन्दरं भ्रालस श्रौर प्रमाद नहीं है, जो तपस्वी जितेन्द्रि है, वह॒ विद्रान 
योगी भ्रपने भ्रात्मा या बुद्धि द्वारा उस ब्रह्य मेप्रवेदा करके साक्षात्कार कर लेता है । इस- 
को प्राप्त करके ज्ञान से तृप्त, कृतकत्य एवं वीतरागः होकर पुरं स्थायी दान्ति को 
प्राप्त होता दैग्रौर उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेताहै। 


ब्रह्य-ज्ञान का सवं प्रथम दार 


हमने ब्रह्य-विन्ञान ग्रौर उसके साक्षात्कार के लिए सवं-प्रथम इस स्थूल समष्टि 
महाभूत पृथिवी को लक्ष्य बनाया है । यह प्रत्यक्ष रूपसे कारण श्रौर कायत्मिक रूपमे 
सव मनष्यों के ददन का विषय वनी हुई है। सव स्थूल पदार्थो मे महान्‌ भीदहै। यह्‌ 
स्थूलता की दुष्टि से महान है; ब्रह्य सूक्ष्मता की दृष्टि से सवसे [महान्‌ है । श्रतः महान्‌ 
मे महान्‌ का ददोन ठीक हो सकता है । ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु योगी के लिये नाना प्रकार 
के साधनों वारा इस पृथिवी महाभूत की पांच श्रवस्थाग्रों में इनके विज्ञानपूवेक त्र्म- 
विज्ञान का वणेन किया है । इस पृथिवी की सव प्रवस्थाभ्रों को समर कर, इसका वास्त- 
विक स्वरूप जान कर इससे वैराग्य करना होगा, क्योकि मानव के लिये सवेप्रथम यही 
बन्ध, राग श्रौर भोग का हेतु बनी है । ग्रतः मोक्ष का सर्वप्रथम द्वार भी यही बनती है । 
जव तक इसके भोग की ग्रासक्ति दूर न होकर विरक्ति नहीं होगी तव तक टकार, 
होना, इसके वन्धन से मुक्त होना ग्रसम्भव ही समभ । यह पृथिवी महाभूत भगवान का 
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ग्रावासस्थान है । भगवान्‌ इसमे व्यापक होकर प्रोतप्रोत हश्रा है। इसको श्राप 
भगवान्‌ का मन्दिर समभे। सवेप्रथम इसी मे उस ब्रह्म की उपासना म्रौर विज्ञान हो 
सक्रताटै। इसी को ब्रह्यज्ञान का प्रथम द्वार समभो। इसके म्रनन्तर इससे सूक्ष्म इसमे 
ग्रगले पदार्थो मे ऋतंभरा विज्ञान के द्वारा ब्रह्य की म्रन्वेषणा करे । 


इति समष्टि पुथिवीमहाभूत मण्डलम्‌ 
इति प्रथमाध्यापे दितीयः खण्डः 
इति व्रयस्तिशदावरणम्‌ 


तृतीय खण्ड 
(३ रवां म्रावरण) 


समष्टि जल महाभूत, पचो रूपो में ब्रह्म-विज्ञान 


साघक-वृन्द ! द्वितीय खण्ड प्रोक्त विधि के प्रनुसार श्रापने समष्टि-महाभूत- 
पृथिवी के पाच रूपो का समाधि द्वारा प्रत्यञ्न कर लिया है। पृथिवी की परिणत होती 
प्रत्येक भ्रवस्था मे ईङवर के सन्तिधान का भी प्रत्यश्च कर लियादहै। म्व ग्राप पृथिवी 
ग्रोर पृथिवीके कार्यो मे सवत्र ब्रह्मकोपातेहैँ। विस्तृत वसुन्धरा ग्रौर यह लोक- 
लोकरान्तर, यह वन पवेत वनस्पति सव ही पाथिव भूत उक्ष भगवान्‌ की विद्यमानता को 
दिखने लगे हँ । इन स्थूल पार्थिव पदार्थो को देखकर स्थूल मे भगवान्‌ की सत्ता तो 
समम मे प्राने लगी, भगवान्‌ तो म्रत्यन्त सूक्ष्म, सूृक्ष्मातिसूक्ष्महै, ्रतः श्राप भो सूृष्ष्म 
को श्रोर समाधि को वढ़ाइये 1 पृथिवी से सूक्ष्म जल दहै, श्रव इस जलके पाचों रूपों का 
साक्षात्कार समाधि मे कीजिये। उन सवम ही व्याप्त ब्रह के ददौन भी कीजिये। 


च 


ध्यान के विषय को सूक्ष्म करते चलिये, जिससे श्राप क्रमशः म्रत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म के ददन 
कोभीपासकं। 


साधक वृन्द / श्रव श्रापने अ्रपनी धारणा ध्यान समाधि का विषय जलमहा- 
भूत को वनाना है जिसका श्राप दिन-रात प्रयोग करते रहै, श्रौर नाना उपयोग लेते 
ह । इसके भी पृथिवी के समान पांचरूपदहै, १. स्थूल रूप, २. स्वरूप, ३. सूक्ष्म रूप 
४. अ्रन्वय रूप ५. प्रथवत्ता रूप । द्वितीय खण्ड के ्रारंभ मे इन पाचों की व्याख्या दी 
है । उसे हृदयंगम कर लीजिये मरौर जल महाभूत का समाधि में विइलेपण कीजिये। 
उसके सूक्ष्म रूपो को समिथे, मरौर साथ दही साथ निमित्त कारण भगवान्‌ का भी 
प्रत्यस्न करोजिये, जिससे जल से भी सूक्ष्म भूतो में श्रापकरी गति हो सके । 


समष्टि जल महाभूत मण्डल 
प्रथम सर्प में ब्रह्य-विज्ञान 
(जल का प्रथम रूप) 

१. जल के स्यूल रूप मे - 

सृष्टि रचना मेँ जल महाभूत पृथिवी से पहते होने वाली चौथे नम्बर की 
परिणाम श्रवस्था है । जल के परिणाम से पूरव श्रगि महाभूत पर्यन्त परिणामहो चुका 
है । गन्ध श्रौर रस तामात्रा को छोड कर श्रन्य श्रग्नि, वायु ग्रौर भ्राकाश की तन्मात्रायं 
परिणाम भाव को प्राप्तहो चुक्रीरह। रस तन्मात्रा का सृक्ष्मतमस्पदही जल महाभूत 


के रूप में परिणाम भाव को प्राप्त हुश्रादै। साथ में क्रमपूवेक श्रपने सव गुणों कोलेकर 
उत्पन्न हुम्रा है। । 
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ग्रारभमेंग्रापजल महाभ्रूत के दृश्यमान श्रौर श्रनुभूत्यमान स्थूल रूप पर 
संयम कोजिये । इस जलमटाभूत के स्थूल ङ्प की श्रपेक्षा भूमि का स्थूल रूप प्रत्यन्त 
स्थूल था। पृथिवीको उठाकर कलभीरूपदे सक्तेश्रे । जलतो विना करिसी प्राधार 
के उटाया ही नहीं जा सकता । कलश या वालटी या लोटा कोई पात्र होना चाहिये जल 
को उठाने के लिये, पृथिवी का ढेला, पत्थर, लकड़ी, सोने, चांदी भ्रादि की डली तो विना 
किसी ्राघारकेर्हुः सुविधा के साथ उठा ली जाती है। पृथिवी जल से बहुत स्थूल थी, 
जल पृथिवी की ्रपेक्षा सृक्ष्महे। 

१. रूक्ष्नदा-सूृक्ष्मता जलका सवेप्रथम धमे है। जल इसीलिये पृथिवी में 
प्रवेश केर जाता है। पृथिवी के रूप पत्थर लकड़ी, धातुए भ्रादि जलमें प्रवेश नदीं 
करतीं । जल इनमे घुस जाता हे। सूखी लकड़ी वर्षकरालमें फूल जाती है । कच्ची 
मद्री पानी मेघुल जातीदहै, पर पानीमें प्रवेश नहीं कर पाती इसीलिये थोडी देर 
पी नीचे वेठ जाती है। पानी नितर कर ऊपर भ्रा जातादहै। मिदरीके कारण पानी 
प्रलग नहीं होता, क्योकि मिदी पानी में प्रवेरा नहीं करती। पानी मिट में प्रवेश कर 
जाता हं, इसलिये इकट्ठी हई कड़ी मिट कोनरम कर देता है ग्रौर ्रन्त में ग्रलग-ग्रलग 
भीढ्लोकोकरदेतारहै। पर जव इसकी मात्रा श्रचिक हो, या इसकी मात्रा परिमित 
हो भ्रौर मिद्री सूखी होतो प्रवेशकर जातादहै, ग्रौर उसको संघात में पलट देता है। 
इसीलिये पृथिवी के संघात मे सवेप्रथम इसी का योग होता है। पृथिवी श्रौर इसके 
कायत्मि पदार्थो में सूक्ष्मता के कारण बहुत शीघ्र प्रवेदा कर जाता है । जल ने सूक्ष्मता 
के कारण दही पृथिवी के कण-कण के साथ मिलकर इसको महान्‌ श्राक्रार वाली 
वनाया हृभ्रा है जिससे पृथिवी सवेभोग्या बन सकी । 

जल सूक्ष्मता के कारण ही फल, वनस्पति, लता श्रादि में प्रवेश कर उन्हें सजीवः 
सा वनाये हुए है । सूक्ष्मता के कारण पृथिवी मे प्रवेश कर वापी, कुप, फरनै, स्रोत भ्रादि 
का निमित्त वनता है । सूक्ष्मता के कारण ही जल वस्त्र के रग~रग में घुस मेल को बाहर 
निकाल लाता है। सूक्ष्म होने के कारण ही वनस्पति एवं जीव-जन्तुभ्रों एवं मनुष्यों के 
देहो मे सवत्र पहँव कर वाल से भी सूक्ष्म नसो ग्रौर रोम-राजिको जीवित साकरिये 
हए है । मांस संलो में प्रवेश कर मानव देह को जो उज्जीवित बनाये हृए है यह इसकी 
सूक्ष्मता का परिणाम हँ । सूषक्ष्मताकेकरणही शरीरसे बाहरस्वेदके रूपमे वह्‌ 
निकलता है । जल सूक्ष्म है इसीलिये सोम वल्ली, गिलोय, श्रादि बेलों रौर भ्रन्य वन- 
स्पति, फल, फूल, श्रौ षधियो के सुरसके रूप मे उनके सारे गुणों के सहित निचोड कर 
रोगियों के उपयोगमें प्राताहै। जल की सूक्ष्मता ही नाना प्रकार की नेति-धौति बस्ती 
ग्रादि हठ योग कौ क्रियाग्रों को कराने मे समथ होती है । कुञ्जल, करणी, व्यघ्री श्रादि 
क्रियाभ्रों का निमित्त भौ जल की सूक्ष्मता है । विषाभरर-सूचिका, इञ्जेकडन प्रादि जो 
मरणासन्न को वचा लेते हँ, यह भी जल कौ सूक्ष्मता के निमित्त ही हैँ । सृक्ष्मताके कारण 
ही जल.नलो मे ओ्रौर फव्वारों मे कहीं-कहीं से लाकर, उद्यानों भ्रौरघरों कीदोभा 
बढ़ाने वाला होता है। यह्‌ पृक्ष्मता ही इस प्रकार श्रनन्त उपकारो का निमित्त 
वनी है । 

२. स्नेह-जल के साक्षात्‌ श्रथवा परम्परित कारणों में से क्रिसी मे स्नेह नहीं 
हे । पर प्रथु कै सन्निधान से चेतन से बने इस जल में स्नेह गुण प्रकट हो जाता है । भूमि 
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या इससे वने सव पदार्थो को चिकना कर देना, नरम कर देना, उनकी शुष्कता को 
मिटा देना, भूमि भ्रौर इसके वने पदार्थो मे स्निग्ता पैदा करनादइसी काधर्म है। 
जितने भी चिक्रनेया स्नेहवान्‌ पदाथं हँ वे सव इसी स्नेह णके कारण बनेहेँ। 
लावण्यता, सुन्दरता, चमक, फिञ्लना इसी स्नेह रूप गृण से सव पदार्थो में प्राये हुए । 
तेल, घृत भ्रादिमे जो चिकनापन है वह इसी स्नेह से श्राया है । सीमेन्ट के पलस्तर पर 
इसी जल के संघषण से स्निग्ता श्राती है। नदियों में वहते खुरदरे नोकीले पत्थर भी 
जल के इसी स्नेह गुण के कारण रगड़ खा-खाकर वहे या चिकने सुन्दर वद्या वन 
जाती हैँ । दीशा, संगमरमर श्रादिमेंजो स्निग्धता है वह॒ इसी जल के स्नेह गृणा के 
कारण है! माबेल चिप्सके फरो भी जल डाल-डाल कर घिसने से इसी स्नेह ध्म के 
काररण श्रत्यन्त चिकने बन जाते हैँ । रग-रोगन क चिकनापन भी जल के स्नेह गुण के 
कारण दहै। म्राटे-पेपर वारनिशभ्रादिमें जो चिक्नापन है वहु भी इसी स्तेट के कारय 
सेश्राया है1 जलम पड़ी रहनेपरद्सीगु के कारण खुरदरी.मिदट्री चिकनी वन 
जातो है । चिकनी मिद्री के खिलोनों म्रौर वरतनों पर कुम्दार इसी जल को लगाकर 
चिक्रनापन पदा करता है) फर्नीचर पेन्ट ग्रौर वारनिश के पालिडा के कारण जो बहुमूल्य 
चिकना हो जाता है उसका कारण भी यही स्निगवता है। 


३. मृदुता-जल की मृदुता भी जल से पहले या पी उत्पन्न होने वाले म्रश्ति 
या पृथिवी कोनहीं है । जल मे यह विलक्षणता प्रु के सन्तिधानसे ही श्रायी है । पृथिवी 
ग्रोर इसके पदार्थो मजो कोमलता दहै, वह्‌ इस जलके मृदु रूपगुणके योगसे भ्रायी 
हे । म्रन्यथा पृथिवी का स्वाभाविक धमं तो श्युष्कता है । कठोरता का ्रभाव करके लचक 
पदा करना, मिठास पदा करना, भूमि में उपज की योग्यत। वना देना, उसे नरम कर 
देना इसी मृदु गुण का कायं हैँ। जल इतना कोमल है कि उसमें वस्तुएँ प्रवेश पा 
जाती हे, घुस जाती दँं। मोटेसे मोटा राहतीर ग्रौर पते से पतला तिनका भी इस 
'म॒दुताके कारण जल मे घुम जाता है । बड़ी-बड़ी चट्टानें एवं वड़े-वड़े पोत भी इसी 
मृदुता गुण के कारण जल के तलमे विलीन हो जाति हँ । जो सन्धान करे उसमें मृदुता 
होनी ही चाहिए । विना मृदुता के दो को मिलाया नहीं जा सकता । इसलिये सूखी ग्रौर 
मुरभुरी मद्री मे जव जल मिलतारहै, तो वह भी मिल जाती दहै, ग्रौरजलके कोमलता 
गुण को भी धारण करलेतीदहै। जो मद्री का ढेला टकराने से चोट पटुचाता था, जल 
के स्नेह के कारण कीचड़केरूपमेकोमल हो गया। श्रव लगने पर चोट नहीं पहू॑चाता। 
वेग के कारण भी हलका सा ही भ्राघात पर्हुचातादहे, मरौर मृदुता के कारण वहीं 
चिपकना चाहता दहै । नमक भ्रौर चीनी कितनी कठोर प्रतीत होती्ह। पर जल की 
मृदुता प्राप्त कर स्वयं भ्रत्यन्त मृदुदहो जाती; पानीकासाहीरूपधारण कर लेते 
है । जल को मृदुता देखिये, जिस किसी भी प्राकृत के भ्राकाश्च में समाता है उसी म्राक्ृति 
का वन जाता दै। विरोध नहीं करता; लोटे की ग्राक्रति का वन जाता । थाली में 

डालो थाली की म्राक्ृति म्रौर बालटी मे डालो तो बालटी की प्राति धारण कर लेता 
है । जल के इक्ष मृदुता गुण के कारण दुनिया में सहस्रो साचे काम कर रहेहैँ। जलसे 
सानी गयी मद्री भी इस मृदु गणको धारण कर सचि में पड़ सचिकीदही श्राति धारण 
केर लेती है। इसी प्राघार पर मिष्ट, चीनी, मोम, सेलोलाइट, रबड़, धातु प्रादि कौ न 


क 


समष्टि जल महाभूत, पाचों रूपों मे ब्रह्म-विज्ञान ६५ 
~= षा 
जाने कितनी वस्तु ्राकृतिपँ संचो मेँ ढलती हैँ । इसी मृदू गुण के कारण जल सवत्र 

पहुंच जाता है, वड़ी-वडी चट्वानों को भी मार्गं देने के लिये मजनव्रूर करता है। 

४. गुरत्व--जल में भी पृथिवी की तरह का भारीपन है। जिस पदार्थं के साथ 
इसका मेल होता. है उसके भार को भ्रधिक कर देता है, जसे, भिष्टी, वस्त्र श्रादि। 
गरमियों में नगरों में सूखी कुट्टी श्रौ र भूसा बेचने वाले पानी डालकर कुटी मरौर भूसे का 
भार वदूादेते हैं| शाक श्रादि वेचने वाले भी पानी डालकर शाक का मार बढा देते हैं । 
द्ध बेचने वाले भी पानी मिलाकर पानीको भी दूध के भाव इसी गुरुत्व के कारण वेच 
लेते हँ । पृथिवी के साथ भिलकर जल ने पृथिवी के भार को भी वढाया हुश्रा है । पृथिवी 
के भारसे इसमें साट पांच (क्छ)वांभारदहै। पृथिवी ग्रौर इससे बने पदार्थो से श्रधिके 
भार वाला ्नन्य पदाथं नहीं है। 

जल गुरुटै। भारीहै। जलमें भार है। इसे तोला जा सकता है। यह तैल 
ग्रादिसे प्रधिक गुरु है । तेल में जल मिलाने पर जल नीचे वैठ जाता है। तैल ऊपर 
तरने लगता है। लकड़ी श्रादि से भी गुरु हे । लकड़ी इसके ऊपर तंरती रहती है । 
जितनी लकड़ी गीली होगी, श्रर्थात्‌ लकड़ी में पानी होगा, उतनी ही ्रधिक भारी होगी । 
वक्षो को हरी लकड़यां इसीलिए भारी होती हैँ । जल गुरु है, इसलिये पृथिवी पर टिका 
रहता है, वायु के समान उड़ नहीं जाता । वर्षा में भी श्राकाश से इसी भारी गुण के 
कारण पृथिवी पर गिरता है, इधर-उधर उड नहीं जाता । हल्का होता तो भाप के 
समान वर्षां काजल भी ऊपर उड़ जाता। फिर तो वर्षाही न हो पाती । गुरु गुरा के 
कारण ही पृथिवी पर वर्षा होती है। वर्षाके भूमिपरभश्रागिरनेमें भूमिका अ्राकषंण 
भौ जल के भार के कारण निमित्त वनतादहै। वायुमेंया भ्रमि मे भार नहीं, इसलिये 
भूमि का भ्राक्षण इन्दं म्रपनी श्रोर नहीं खींचता। जल गुरु है इसीलिये नीचै की भ्रोर 
वहता है । जल को ऊपर मंजिलो मे जल के तल से ऊपर ले जाना हो तो वायु के दवाव 
का सहारा लेना पड़्तादै, या जल की टंकी को कहीं ऊपरी तल पर रखना पडता है । 
इसी भ्राधार पर नगरों मे वाटर-वक्सं वनते दहैँ। जल में गुरुत्व है, इसी लिये उसके 
विकार म्रोले, वरफ म्रादिमे भारदह) 


४. प्रभा-कान्ति-चमक् पदा करना "इसी का गुण-विशेष है । मनुष्य, पद्यु, 
पक्षी श्रादि जब स्नान करते हैँ तव उनके ररीरों मे चमक भ्रा जातीहै। जब यह्‌ अधिक 
शीतके कारणसे हिम, व्रफयाभ्रोलेके रूपमे जम जाता है, तो इसमे विशेष चमक 
भ्राजाती है] यदि पवतो की जमी हुई हिम्‌ पर सूयं की किरणे पड़ रही ह, तो बरफ 
की चमक के कारण उस पर दृष्टि नहीं टिकती, इस तीखी चमक से ्रांखं खराव हो 
जाया करती हँ । इसीलिये पवेतारोही बरफ के चरमे लगाया करते है । भूमि में जितने 
मी पदार्थं चमकीले है, उनमें इस जल की चमक या प्रभा होती है । वृक्ष, वनस्पति, भ्नन्न, 
प्रौषधि प्रादि वर्षाके कारण एकदम हरे-भरे हो जाते हँ श्रौर चमकने लगते है। 
हिमालय की वरफ से प्राच्छादित चोटियां इसी प्रभा रूप गुण से चमकती रहती है । 


जल की प्रभा श्रग्निकी उग्र प्रभासे भिन्न प्रकार की है। जल की प्रभा हृदय 
प्नौर भ्राखों के लिये शान्ति प्रदान करती है । सायं तथा प्रातः स्थिर जल की प्रभा शान्त 
भाव से देखने योग्य होती है । चन्द्रमा की चांदनी मे तो जल की प्रभा श्रत्यन्त प्यारी 
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मनोरम हो जाती है। प्रचण्ड म्रातपकेयोगसे यही जल की सौम्य प्रभा ग्रस्य प्रचण्ड 
हो जाती दै । हिमकारूप धारण करने पर इसकी प्रभाग्रौरदही विल्ञेषरूप धारण कर 
लेती दै । हिमाच्छन्न हिमालय-श्ग सूये ग्रौर चन्द्रमा के प्रकाश में स्वशणिम प्रतोत होते 
है; इसी कारण पुराणों मे सोने के वने सुमेरु पवेत की कल्पना कौ जा सकी । सुमेर पवेत 
मुखवे भ्रोर गोमुख से देखा जा सकता है । यह सदा ही हिम से श्राच्छादित रहता है । 
जिस समथ सुमेरु की बरफ पर सूये की तिरी किरणो पड़ती रहै, उक्तसमयसूयेकी श्ररुण 
लाल-लाल किरणो से यह चमक्रने लगताटहै म्रौर सोने का पवेत जसा लगता है। सूं 
को किरणों मे एेसा तिरद्छापन प्रातः ७-> वजे ग्रौर सायं ४वजे के लगभग होतार । 
उस समय जी चाहता है देखे ही जायें । यह्‌ भी संसार मे एक श्रलौकिक ही ह्य है । सुमेर 
के स्वशिम दिखने का यह्‌ ग्रभिप्राय कभी नहीं कि सुमेरु विलकूुल स्वर्ण से वना दै। 
वरफ पर प्रातः-सायं सूये को लाल-लाल तिरी फरिरणे पडनेसे वरफमें सोनेके समान 
ग्राभा या चमक प्रतीत होने लगती है! 

पानी मे एकर वार गिर कर वाह्र निकलने परस्व ही वस्तुप्रों मेप्रभा के 
कारण रूपमे निखार भ्राजाया करता है । सब्जी प्रौर फल वेचने वाले इसका विदोष 
उपयोग करते हे । 

६. इुकलता--जल का स्वाभाविक गुण शुक्ल ही है । जल में शुक्लता टै इसी - 
लिये मेले कपडे के मल को निकाल कर उन्हे भी जुकल वना देता है । श्रोले, हिम, वरफ 
प्रादि मे यह गुकलता स्पष्ट भासती है । यदि जल. कारंगनीला होता जंसा कि नदी, 
तालाव, या समुद्रो मे भासता रहै, तो कपडे धोने के वाद उनमें नील देने की श्रावर्यकता 
न पडती, वह्‌ स्वयं ही पानी के डालने से नीले हो जाते । जलका यह्‌ नीला रंग भ्राकाश 
के प्रतिविम्बसे प्रतीत होतादे। म्रासमान पर भी भूमिके हरे, वृक्ष, वनस्पति, घास 
प्रादि का श्रक्स पडता है । या ग्रनन्त प्राकादा मे सूये, चन्द्रमा भ्रादि नक्षत्रों का जहां प्रका 
नहीं पहुच पाता उस भ्रन्धकार वाले पोलल.को यह कालिमा जलकण, मेघ मण्डलो या 
ग्रन्य प्रतिविम्बों केयोगसेनीलोसी भासतीदहै। जल कारंग तो वस्तुतः उवेत ही 
है । देखिये । जव वर्घाक्राल में जल मोटा हो जाता है, ्र्थात्‌ उसमें रेत, मिट, क्रुडा मिल 
जाता है, तो उसकी स्वच्छता नष्टसी दहो जाती दहै, मेलीदहो जाती है, मेले में प्रतिविम्ब 
नहीं पड़ सकता । उस मले जल मे भी प्राकार का प्रतिबिम्ब नहीं पड पाता, इसलिये उस 
समय वह्‌ मटियाला सफेद साफ-साफ प्रतीत होता हे । 

जल श्वेत होने के करर सव मलो कोधो डालताटै। म्रन्य पार्थिव रगोंके 
मिल जाने पर उसी रंग का वन जाता है, श्रौर ्रन्य वस्त्र श्रादि के रंगने में भी समर्थं 
हो जातादै। मलाजल या रंगवालाजल म्नन्य पर रंग चढाने के काम नहीं ग्राता। 
जघ सू्थं की सफेद किरणों विशेष कोणा वना कर जल पर पड़तीदहैः तो सूय-प्रकाशका 
सफेद रंग जल की सफेदो में विलीन होजातादै ग्रौर सात रंग बिखर कर ग्रपनी 
निरालीः श्राभा दिखाने लगते है, जंसे इन्द्रधनुष श्रौर फव्वारे के जल श्रादिमें होता हं। 

जल प्फेदहै इसीलिये शरीर श्रादिके मलकौधो डालने सें समर्थं होता है । जल 
शुकलता के कारणा ही समुद्र के तल से मोती, मूगा, प्रवाल श्रादि की खीज श्रासानी 
हो जाती दै । समुद्र के तल में भी जानजाकर देखा जा सकता है । जल कौ शुकलता के 
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कारण ही वर्षा श्रादिमेंदेखने का व्यवहार वन्द नहीं होता। इस ववेतिमाक कारण 
ही श्राज के वेज्ञानिक लोग समुद्र केतल में, प्रोर हजारों फीट ऊंची वरफ की तहों के 
नीचे हजारों मील लम्बी यात्रा करने मेंसफलदहोरहै दँ नौर सृष्टिकेश्रारम्भसे 
लकर भ्राज तक प्रज्ञात वरफ के नीचे बहने वाले उत्तरी श्रौर दक्निणीध्रवों के तलो का 
विषद्‌ वणन सामने ला रहै हँ। इस प्रकार जल की शुकलता एक वरदान सिद्ध हो 
रही है । | 

७. स्मेतता-- जल का गरा शीतता है। जल से पूवे निमित रग्नि, वायु, 
ग्राक्राय किसीमें मीशोतता नहींहै। यह तो सवत्र व्यपक्र भगवान्‌ के सन्तिधानकी 
महिमादहै करि जल में सव मूल प्रकृतियों से भिन्न गीतता गुण श्रा गया। जल कौ शीतता 
जीवन तत्व की रक्षिका है, पोषिका है। यदि जल में रीततान श्राती तो भ्रग्निकी 
गरमी सव पदार्थो को भस्मसात्‌ कर देती । वायु मी जलके ग्रभावमें ग्रग्नि का सहायक 
होताहैग्रौर ग्रभ्निस्खा प्रपने इसनामको चरितार्थं कर सव को सूखानेमेंश्रग्नि का 
सहायक्र वनता ह । जल की शीतता वरफ में पर्हुच कर पूरं रूपेण विकसित हो गयी है । 
रीत मे जीवन के कण नष्ट नहीं होते हैँ । रीतल जल शरीर में पचते ही जीवन संचार 
साकरदेताहे। इसीलिये जल का एक पर्याय जीवन भी है । कितना ही शीत प्रदेश हो, 
वहां भी शारीर जीवन के लिये जलकीर्मांग करता है । ठण्डकर मे फल देर तक ठह्रता है । 
टण्डक मे दही भी कर्ट्‌-करई दिन तक विगडता नहीं है । इसी लिये फलों श्रौ र मक्खन एवं 
ग्रोषधि प्रादि को सुरक्षित रखने के लिये ठण्ड रेफ्रीजरेटर में रखा जाता दै । उत्तरी ध्रव 
ग्रादिमेहिममें दवे मुरदा शरीर हजारों वषं तक्र विगडते नहीं हैँ । श्रव तो ५०० वषं 
तक वरफ से दवे पड़े रहे गोह भ्रादिकेरारीर को पूनः जीवित करने का भी परीक्षण 
स्स श्रादिमेहोचुक्राटै। दक्षिणी ध्रव पर किसी म्रमरीकी पवेतारोही दल कै वर्षो 
पूवे के वरफ में पड़े रह गये खाद्य पदाथे उसी रूप मे सुरक्षित मिल चुके हैँ। जल की 
रीतता दरीर के ग्रनेक रोगोंके निराकरण करने के प्रयोग में लाईजा रही है। जलं 
की शीतता ही मानव-देहों एवं वनस्पतियों श्रादि मेदाहु काभ्रवरोवं कर जीवन का 
संचार करती है। 

प्राणायाम के ग्रभ्यास से बढ़ी ऊष्मा ग्रौर योगाभ्यास से जाग्रत्‌ कुण्डलिनी को 
गरमी भी सीत प्रधान प्रदेशमे संयम मे रहती दै, -इसीलिये योगी लोग दीत प्रधान 
हिमालय के एकान्त प्रदेश गंगोत्तरी श्रादि को शरण लेते हैँ । बड़े-बड़े महान्‌ योगी इसौ- 
लिये हिमालय या तिन्बत में मिलते है । योरप श्रादि देशो मे बहुत से शीत प्रदेश है, पर 
योरप में श्रघ्यात्म ज्ञान की प्रकृत्ति ही नही, तो योगी कहां से मिलें । योगाभ्यास के लिये 
रीत प्रदेशा श्रव्यन्त हितकर दै । 

८. सम्मेलन- परथिवी महाभूत का संघात करने वाला श्रौर वड़-वड़े लोक- 
लोकान्तरों को स्थूल महान्‌ प्राकार देने वाला जल महाभूत का यह “सम्मेलन गुण 
ही है 1 इसके बिना पृथिवी का संघात ही नहीं हो सक्रताथा श्रौरन ही यह इस श्राकार्‌ 
में म्रासकती थी । विना जल के यहरेत केश्राकारमे परमाणु रूपी रहती, चरं 
रूप कर-करा ही रहती । जल का सन्यान गुण ही भूमिमेंसे वनस्पति श्रादि के 
तत्वों का सन्धान करता है, तभी तो वर्षाक्रालमेंग्रौर वे भौ जल सेचन करनेसे 
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भूमि हरी-भरी हो जाती है, मरौर उपजाऊ धम को भ्रपनाये रखती है। जहाँ वृष्टि नहीं 
होती या बहुत कम होती है वहाँ जल के श्रभाव मे वनस्पति नहीं होती, वह प्रदेश रेगिस्तान 
या मरुभरमि ही वना रहता है । इसीलिये पुराकालमेंभी ग्नौर भ्राजकल भी बड़े-बड़े 
महासर या डम वना-वना कर रेगिस्तानों को हरा-भरा बनाया जा रहा है । एक वषं भी 
यदि पृथिवी को जल का सन्धान गुण न मिले तो श्रकाल पड़ जातादहै, हाहाकार मच 
जाता है 1 परिमित जल ही सन्धान का हेतु होता दहै, मात्रा से श्रयिक जल प्राटे को नष्ट 
कर देता है, रोटी वनने लायक ही नहीं छोडता । इसी प्रकार महाप्रलय ग्रौर खण्डप्रलय 
के ्रवसर पर भ्रतिद्रष्टि संसारके विनाश का हेतु बनती है। 

जल के सम्मेलन या सन्धान गणकेकारण ही ब्रृक्ष, वनस्पति श्रादि जुड़े 
रहते है । हरी लकड़ी के फाडने में सूली लकड़ी की श्रपेक्षा बहत कठिनाई पडती हैँ । 
हरी लकड़ी मे जल श्रपेक्षाकृत श्रधिक है, ग्रतः सन्धान भी उसके श्रनुपातानुसार प्रधिक 
हे । जल की मात्रा प्रधिक हो जायेतो वहु लकड़ी को गलाने का निमित्त भी वन सकती 
है । सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा म्रादि धातुग्रों मे विद्यमान जल काही सन्धान गुण 
उनके परमाुग्रों को गस्ति क्रियिहृए है, जो पाथिव ऊष्मा यापाक्रसे ्रधिके हद्‌ ह्‌ 
गया है 1 जल का यह्‌ सन्वान गुण ही सब श्राकार-प्रकारकी सुष्टिकामूलटहै। 

महाभूत पृथिवी को जीवित सीरखने वाला, जान सी डालदेने वाला यह्‌ जल 
का सन्धान गुण ही है। जहां भी भूमिको खोदकर देखो वहाँ ही जल निकल श्राता है । 
यह सब भूमि श्रौर भूमिके कार्यो मै सन्धान वनाये रखने के लिये है। भूमिके गभेमें 
भी जगह-जगह जल के दरिया वह रहे हैँ जसे कि ऊपर चल रहे हैँ । यह्‌ सव सर्वत्र सन्धान 
को पर्ंचाने के लिये है। 

भूमि से निकलने वाले जितने भी द्रव पदाथेदहै, या पिघलने वाले पदार्थं हैँ 
वै जलके ही एक प्रकार के परिणाम हैँ। उनमें गौण रूपसे पृथिवी का भ्रंश भी मिला 
रहता है । इनका संदोधन करके तेल, पटोल भ्रादि को प्राप्त करते हैँ श्रौर यह सव द्रव 
नाना प्रकार के सन्धानकेकाममेंश्रातेहैँ। कोई रगो का संधान करता है, कोई पेन्टों 
का, कोई सरेरा का | तारकोल के रूप में श्राकर सडको पर पहुंचकर पत्थर की रोड़ी का 
सन्धान यही गण करता है । 

`, इक सन्धान के परिणामस्वरूप हमारी भूमि पर वडे-वडे महान्‌ सुद्र है, 

प्रर हिम से श्राच्छादित पवत । ये सब इसी सन्धानसे वन पायेरहै। दसी प्रकार 
दूसरे लोकों के नदी, नाले, पवेत, वनस्पति भ्रादि इसी सन्धान का परिणाम हैँ । यह्‌ 
सन्धान क्रम महाप्रलय पर्यन्त बरावर चलता रहेगा । 


महाभूत पृथिवी को जीवित सा रखने वाला, उस्म जान सी डाल देने वाला 
यह्‌ जल भत ही दै । इसक्रे सम्मेलन गुण से परथिवी में जीवन सा पदा हुश्रा है। इसलिये 
फोई-कोई भ्राचायं हमारी भूमि श्रौर श्रन्थ भूमियों में ्रन्य जीवों के शरीरो के समान 
धनमें श्रभिमानी जीव मानतेह। इस भूमि-ग्रभिमानी जीवात्मा के शरीर पर यह्‌ 
प्राशियों की सुष्टि बसी हुई है । परन्तु यह मान्यता भूमि को जीवित सा देखकर वन 
गयी प्रतीत होती दै। यह सिद्धान्त युक्ति युक्त भी नहीं है ग्रौर प्रमाणोंसे भी सिद्ध 


नहीं होता दै । | 
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जव प्राणीकेशरीरकेसाथजलकामेल होता टै, इसे पीते ह, तो यह शरीर 
मे जीवन साभरदेता है। इसके पिये विना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है । 
यह्‌ सव प्राणियों के जीवन का प्राघार है, जीवन प्रदान करना इसके सम्मेलन या मिलन 
का महान्‌ गुण हे। 

जल जड़ या चेतन जिससे मी मिलतादहै, उसी का वड़ा उपक्रार करता है । सृष्टि 

के रचना-काल में पृथिवी से प्रथम उत्पन्न होने से जल पाथिव परमागु्रो, ह यणुकों, 
ग्रौर व्रक्लेुग्रोंके साथ मिलकर संघात करतारै। भ्रवभी सव लोक, ग्रौर उनके 
पवेत ्रादि सव इस के सन्यान गण के ग्राश्रयसे खड़े है, इसी जल ने इनका मेल क्रिया 
ठु्रा है। सव प्रकार के भ्राकारःप्रकार कौ भावी ्रौर वतमान सृष्टि का यही 
मूल हे । 

€. पवित्रता-जल सव शरीरो को स्नान से गृद्ध करता है । वृक्ष, वनस्पति, 
ग्रन्न, म्रौपधि, लता, गल्म, शाक्र प्रादिकोवर्षाके द्वारा धोकर शुद्ध करता है। माली 
ग्रोर क्‌ जडे भी फल, पौदो, सवजियो को जलसे घो-धो कर साफ करते हँ । म्रनेक प्रकार 
कौ दुगन्धों को, मल-मूव्रों को, गन्दी नालियों को इसी द्वारा शुद्ध किया जाता है । भूमि 
भी इसी के प्रक्षालनसे गुद्ध होती है । देग-देशान्तरों मे सव प्रकार केमलोको नदी 
श्रादि में वहाकर समुद्रश्रादिमे फेक्रदेता है । श्रनेक प्रकार कै मेल व श्रगुद्धियों को दुर 
कर॒ उन्हे पवित्र बनाता है। घरों, वस्त्रो, पात्रों भ्रादिको जल ही पवित्र करताटै। 
वस्ती, गजकरणी, नेति, घौति श्रादिच्छियाश्रों से शरीर की नस-नाडयों की शुद्धि 
करता है । ्‌ 

जल की पवित्रता भ्रम्निकी पवित्रता से विलक्षण है म्रग्नि केवल मिट्टी, 
धातु श्रादि को पवित्र करती दहै, पर साथमे कुछ डाल देती है, क निकाल देती है । मिट्टी 
की कचाईको भ्रग्नि निकालदेतीदहै। रग भी पलट देती है। पक्रने पर मिट्टीकारंग 
लालसेकालादहो जातादहै। पूवपिल्ला दृढ्याकठोर हो जाताहै। घातुएं श्रग्निमे 
साफहो जाती दैँ। मिलावट दूरहोजातीदहै। जलम धोने सेन कटं निकलताहैन 
डलता है। वहु ऊपर के तल पर ध्रूल ग्रादि जमी होती हैउसे घो डालता है । शीशे, चांदी 
सोने भ्रादिके बरतन यदिज्ुदुहों तोधोने मातर से साफ हो जाते हँ । इन धातुभ्रों में 
छिद्र कम होते है, मिटटी ग्रादि उपर ही लगी होती हैः धोने से धुल जाती है। मिट्टी 
के जद वरतन धोने से साफ नहीं होते, एक वार ही प्रयोग मे लेकर फक दिये जाते 
है । पीतल, तबि, कांसी भ्रादि के वरतन सफाई के लिए मिट्टी के साथ पानीकी भी 
ग्रपेक्षा रखते हैँ । इस प्रकार जल से पवित्रता की भिन्न-भिन्न देश-काल के भ्रनुसार 
मर्यादाये हँ । 


वर्षा कालका यही जलं स्थान-स्थानके मलोको वहाकर ले जाता है। 
शरीर में उत्पन्न हृए दोषों को रक्त मे मिला यह जल नस-नाडियों मे वहाता हुम्रा शुद्ध 
करने के लिये फेफडों मे ले जाता है । वरहा से वे दोष इवास के साथ बाहर निकल जाते 
है, जिन दोषों का निवारण इवास से नहीं होता उनको पनः यह शरीरस्थ जल मूत्र एवं 
पसीने के खूप मे बाहरले जाताहैञ्रौर जीव कै भ्रावास् इस घर को पवित्र रखता है। 
हस्पतालों मे डाक्टरी ग्रौजारों को श्रग्नि के साथ मिलकर यही शुद्ध करता हे 1 रोगियों के 
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जखमो, फोडे रादि की चीड़-फाड से निक्रली गन्दगी कोजलही साफ करता है । गन्दे 
हाथों को पानीमेधो लेने पर वही जल खाने के काममें लाने के योग्य बनाता है । मल, 
मत्र, तेल श्रादि पेय पदार्थो से उत्पन्न श्रपवित्रता को जल ही दूर करता है । सब दोषों 
को लेकर भूमिम चिप जातादै भ्रौर फिर पवित्र होकर वापी करप म्रादिककेरूप में 
परगट होतादै। या प्राकता में उड कर पवित्र हो पुनः वर्षा के पवित्र विशुद्ध जलके रूप 
मे श्रवतीणं होता है म्रौर इन्जेक्शन की दीदियों में भराजाकर रोगियों को प्राण रक्षा 
के लिये पुनः दारीर में पच जाता है 1 जल स्वयं पदित्र है, ग्रन्थो को भी पवित्र रखता 
है । सव ही देगोमें किसी न किसी नदी का जल प्रत्यन्त पवित्र माना जाता दहै । भारत 
मे गंगा, अ्ररवमें श्रावे जमजम, इग्लेण्ड में फादर येम्स, मिस्रमें नील, रूस में वाल्गा, 
ग्रादि नदियां म्रत्यन्त पवित्र मानी जाती हैँ । 


१०. रक्षा-सव प्राणियों की प्यास बु्ाकर जीवन कीरक्षा करतादहै। 
इसीलिए सस्त मे जीवन का निमित्त होने से “जीवन' शब्द का प्रथं जल दहो गयाटहै। 
यही पृथिवी महाभूत जल के वारा ही संघात को प्राप्त होता दै । इसकी रक्षा भी इसके 
के द्वारा होतीदै। जलकेयोगसे हौ भूमि प्राणियोंके भोग का हेतु वनी है । यह्‌ जल- 
महाभूत पृथिवी के सहयोग से भी म्रनेक प्रकार से विभिन्न.रूपोमें जीवोंकी रक्षा करता 
है । भूमि पर, करश्रो, तालावों, नदियों रौर समुद्रो केरूपोंमेंप्राणिमात्रकी रक्षाका 
साधन वनादहै। म्राकाशसे वर्षाके रूपमेंग्रा इन सवका उज्जीवफं वनता दहै, खेतों, 
वाग-वगीचों, वनो को हरा-भरा कर मानव एवं श्रन्य प्राणधारियोंके प्राराधारण का 
निमित्त वनता है । चरीरो में रस, रुधिर, वीर्यं ग्रौररजके नानारूपों में यह जल प्राणि 
की रक्षा एवं वंडा चलाने का निमित्त बनता दै । सूयं की रदिमयों द्वारा वायु के सहारे 
ग्राङ्रष्ट हो वाप्प से बादल वन कर वरसतादै, उससे संसारकी रक्षा होती दहै) यह 
कृत्रिम उपायों से, नकली उपायों से अ्रसम्भव है । नदियों श्रौर समुद्रो मे किशती ग्रौर 
<जदाजों के चलनेकादहेतु जलहीदहै। एक देश से दूसरे देशमें वस्तुं पहचती हैँ 
व्यापार होता है, श्रभाव काना होता है। कितना महानु उपकार दै जल काप्राणिमात्र 
के लिये । भयंकर गर्मीको वर्षा द्वारा दान्त करके महान्‌ रक्षा करता है । पृथिवी में 
प्रवेदा करके सोतो म्रौर कृभ्रोके रूपमे प्रकटहो बाहर निकल करप्राणियोंकी रक्षा 
करता है । भूमि पर वफके रूपमे जमकर दानः-रानेः गल कर नदी नालोंके रूप में बह 
कृर सब ही देश-विदेश वासियों की रक्षाकरतादहै। घने वनों मे जहाँ से लकड़ी काट 
कर ढोने का मागे नहीं है वहां नदी का यही जल बद््िया-वद्िया कटे-कटाये भारी-भारी 
राहतीर, लक्करड, सलीपर, वट्लियां श्रादि म्रनायास ही धरातल पर परहचा देता है । वड़े 
वड़े दाहरो मे नलोके द्वारा घर-घर पर्ुच करहर प्रकारसे भ्राराम देताहै। 


वडे-वड़ नालो श्रौर सीवरों मे वह॒ कर श्रसंख्य टन मल-मूत्र को वहा करने 
जाता है । उस गन्द को रोगों ग्रौर कीटाुग्रों के फलाने से रोकने के लिये फिल्टरों में 
ले जाकर खाद्य मे परिणत करता है । बड़े-बड़े स्टीमर, पोत ्रौर एंजिन इसी जल से 
चलते हैँ । श्रौर मानव की शान्ति श्रौरयुद्धमेंसवही श्रवसरोंपर रक्नाकरता है । बड़े-बड़े 
वायलरों में रह्‌ करर कपडे, गन्ने ग्रौर लोहे के मिल जल ही चलाता टै 1 बड़े-वड़े (५ 
प्रौ र जल-प्रपातों से गिर-गिर कर यही जल बिजली उत्पनन कर हजारों मीलों में घर-घर 





समष्टि जल महाभूत, पाचों रूपों में ब्रह्मविज्ञानं ७१ 


न= ~ ~ ज = कक का जा = ज ज ज क =-= 9 का 


को विजलीकी रोशनीसे प्रकाशित करतादहै। नाना प्रकारके कल-कारखानों को 
चलाता ग्रौरदेग को मालामाल वना रक्षा करता है । वड़-बडे विशाल वान्यो मे एकत्र हो 
नदरों द्वारा दूर-दूर पहुँच ऊपरसे ऊसर भूमि को भी उपजाऊ बनाता है । समृद्रके तल 
मोती, मू गा, प्रवाल, शंख जैक्षी महां ग्रौषधियों मरौर रत्नों को ग्रपने गभमे निर्माण 
कर यही तो प्रपित करताहै। हजारों मनके भारी-भारी नक्र, ह्वल, ाकं प्रादि को 
ग्रावा प्रदान कर डाक्टरोंके लिये तेल चर्वी ग्रादि बहुमूल्य वस्तुं प्रदान करता है 
जिनसे श्रनेक वातकरं रोगो का उन्मूलन हो प्राणों की रक्षाहोतीदै। जल चिक्रित्सासे 
भौ जल सहश्नों रोगोंका नाज्ञकर रक्षाकरतादै। निस्सन्देहं यह मानव का रक्षक 
ग्रोर जीवन हे । 

गुणों के पिरणाम से प्रभु का साक्नात्‌- 


इन उपरोक्त गुणों को जल महाभूत में दशनि का हेतु यह दै करि योगी कों 
यह्‌ ्ननुमवदहो जाये करिये गुण एक के पश्चात्‌ एक के क्रम से परिणाम भाव को प्राप्त 
हो रदे या हृएहैँ या श्रगामी कालमें. होगे । यह उस महान्‌ चेतन-राक्ति 
के सहयोग सेही हो रहादहै। वह्‌ सर्वत्र व्याप्त होकर परिणामों का हेतु बनी हई 
टै । जसे मानवदारीरमे जीव की चेतना रक्तिका अनुभव होता दहै उसी प्रकार इस 
जल महामृतके प्रन्दर ग्रौर बाहर इस ब्रह्म की चेतन-शरवित से हुई क्रियाग्रो का ्रनुभव्‌ 
होना चाहिये) भूमि भ्रौर जल महाभूत साकार भाव को प्राप्त होकर ईरवर 
के कर्ता-पनके द्योतक वनेहृएहैँ। इनमेंभ्रारोप हुभ्रा ही वह भगवान्‌ उपासना का 
पिषय बना हुभ्राहै। मनुष्य जसे पाषाण कौ मूति को श्रौर गंगा-रूप मे जल को मूति 
को भक्ति, उपसना दारा भगवान्‌ का इनमें प्रारोप कर क ्रपने कल्याण का हेतु 
मानता दै, इसी प्रकार पापाणके कारण भूमि मे, श्रोर गगाजी के कारण जल महा- 
भूत मे भगवान्‌ का भ्रारोप करके कमे, ज्ञान ग्रौर उपासना का विषय बनव । तव ही 
भगवान्‌ की महान्‌ता, श्रौ र व्यापकता का यथाथ विशेष ज्ञान प्रनुभव श्रौर हो सकता है । 
यह्‌ विज्ञान श्रौर उपासना क्रम भगवान्‌ के बहुत समीप नले जाता है श्रौर परम वेराग्य 
दारा श्रपवगे (मुक्ति) का हेतु बनता है। „कः 
भगवान्‌ कीसीमा को मन्दिरमे, मूतियोंमे, गोमूखसेलेकर गंगा सगर्‌ 
तककी गंगाजीमे, मस्जिदश्रौर गिरजाभ्रो मे, गुशटढारो मरौर उपासनालयो मे ही 
समाप्त नहीं कर देनी चाहिये । ये सव भक्ति प्राथेना के जितने भी प्रतीकं लिखे दे, ये 
सव तो मनुष्यों के निर्माण क्रिये हए हैँ । इनसे श्रागे वदे, ऊपर उच्य, उक्ष सर्वान्ति- 
यमी, सवैव्यापक, कर्ता-धर्ता श्री भगवान्‌ के निर्माण क्रिये हृए जो, समष्टि माहाभूतो- 
जल श्रौर पृथिवी के मण्डल्‌ दै, इनको ही, अपने कर्म, ज्ञान, शरोर उपासना का 
विषय बनावे, तव ही भगवान्‌ की महानूता ओ्रौर श्रनन्तता का. पता चलेगा। 
भगवान्‌ के विज्ञान की वृद्धिः बनेगी । भगवात्र के -च्रत्यन्त समीपवर्ती हो जाग्रोगे । 
कायं सेकारणकाज्ञान होगा । स्थुल से सूक्ष्मको शरोर गति होगी । भगवान्‌ सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्म भ्रत्यन्त सूक्ष्म हैँ ग्रौर महान्‌ से भी. महान्‌ ब्रत्यन्त महान्‌ है । मानव को 
ग्रध्यात्म-विज्ञान का भी विकास करना चाहिये ४ । केवल करुपमण्डूक बन कर भगवान्‌ 
के विज्ञान को सीमित नहीं बनाना चाहिये, क्योकि शरण से लेकर महान्‌ तकत श्राप ने 
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विज्ञान प्राप्त करना है । अ्रतः एव इन समष्टि पदार्थो को ग्रपने कर्म, ज्ञान, ग्रौर उपा- 
सना का विषय बनाना चाहिये, तव ही श्रापको उस भगवान्‌ का सर्वत्र प्रत्यक्ष रूपसे 
ग्रनुभव होगा 1 यथा च- 
“स योऽयो ब्रह्य त्युपास्त भ्राप्नोति सर्वान्‌ कामां - 
स्तृप्तिमात्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवोत' 
छान्दोग्योपनिषद्‌ श्र ७ 1 ख० € । मं०२। 
जो योगी जल के साथ-साथ ब्रह्म को समम लेता है, भ्र्थात्‌ जल के गुणों श्नौर 
परिणामों मे निमित्त रूप से सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी सव 
कामनाये सिद्ध होती है, ्रौर स्वं प्रकारसे उसकी तृप्ति होती है। वह्‌ ब्रह्मज्ञान को 
प्राप्त होना हे । 
समष्टि जल-महाभूत मण्डल 
दितीय स्वरूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(जल का द्वितीय रूप) 


२. जल के स्वर्पमे- | 
जल भूत को यह्‌ दूसरीग्रवस्थायासरूपदहै। जलकेस्थूल रूप प्रकरणा में जिन 
दस धर्मों का उल्लेख किया गया है यह धमं सव के सवे सदा जल में वत्तमान रहते 
ह, जल सेये कभी श्रलग नहीं होते। जल के यह स्व-स्व सामान्य धमं हैँ । जहाँ जल होगा वहां 
ये धम भी होगे। जल मेभी रहेंगे रौर जल के परिणामों मे भी रहेगे । जल का प्रथम धमं 
सूक्ष्मता हे । वह जल मेभीदहै, ्रौरजल के परिणामोंमेभी है । जल सृक्ष्मताकेकारण 
पृथिवी में प्रवेश करपहाडोमे करनोके रूपमे प्रकट हुश्रा, सोतेके रूपमेंक्रुए में प्रगट 
हुश्रा इसी प्रकार नदी, नाले, फील, तालावों में प्रगट हुश्रा । जल के परिणाम रस रक्त भ्रादि 
भी सूक्ष्मता के कारण वृक्षो, वनस्पतियो, म्रौर नस-नाडियों मेप्रवेश कर गये । उनके परि- 
राम लकड़ी के फर्नीचर, सूखे फल, शाक, सन्जी, मेवों मे भी जल सूक्ष्मता के कारण प्रवेश कर 
गया । रस श्रादि से बने इञ्जेकरशनों ग्रादि मे भी वहु धमं सूक्ष्मता का वना रहा । रोगी 
के दरीरमे लगतेही प्रवेश कर जाते टँ । उनके प्रवेश मे कोई रुकावट नहीं होती । 
इस प्रकार यह सूक्ष्म धमं स्व-स्व सामान्य है । जल के श्रपनेरूपमेंभीदहै, ग्रौरजलके 
ग्रपने विकारोमेभीदै। पृथिवी में सूक्ष्म घमं नही, वह किसीमे भी नहीं घुस सकती 
इसलिये सूक्ष्मता पृथिवी से विशेष हुई । म्रग्नि ग्रौर वायु की सूक्ष्मता दूसरे प्रकार की है। 
ग्रग्नि प्रवेश करती है, भ्रपनेरूपको छिपा कर, जल प्रवेश करतार, ग्रवकाश वना कर 
इसलिये जल मे इनके प्रवेदा से विरोषता है । 
यह्‌ दसो धमं जल में स्वरूप सम्बन्ध से रहते हैँ। वे कभी जल की स्वरूप 
श्रवस्था से श्रलग नहीं होते। इन धर्मो काजल धर्मी के साथ श्रभेददटै। घर्मोसेश्रलग 
जल कोई पदाथ नहीं है। धर्मोकाही नाम जल है, जलका ही नाम सूक्ष्मता प्रादि धमं 
है, क्योकि जल भूत के साथ इनका सम्बन्ध सदा बना ही रहता है । जव ग्रलग-ग्रलग 
सत्ता उपलन्ध नहीं होती तो दो कहना बनता नहीं । इसलिये ध्म धर्मो एक ही दै । इसी 
को स्वरूप सम्बन्ध कहते हैँ । सूक्ष्मता श्रादि जल का स्वरूप ह । या किये सूक्ष्मता भ्रादि 


जल खूप है । 
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जसे सूक्ष्मता श्रादि धमे अ्रपने धर्मी जल मूत से श्रलग नहीं होते, इसी प्रकार 
ब्रह्म भी जले कभी भ्रलग नहीं होता है। जल धर्मी ्रपने धमं में सद भ्रनुस्यूत रहता 
टै । इसी प्रकार जल में भी ब्रह्म भ्रनुस्यूत रहता है, क्योकि ब्रह्य सर्वव्यापक है । 

धर्मी जल का किस प्रकार क्रमपूवेक श्रपने धर्मो में परिणाम होता रहता है, 
ग्रौर परिणाम होते हृए भी वह पृथक्‌ नहीं होता है । इस परिणाम-क्रम को योगौ को 
प्रपनी ध्यान की दिव्य-हष्टि से देखना चाहिये, यहाँ म्रत्यन्त सूक््म-बुद्धि की ्रावदयकता 
दै । जव धर्मो के परिणाम के म्रन्त तक वुद्धि पर्हुचेगी, तव ही ब्रह्म की चेतन सत्ता का 
भी वहां प्ननुभव होगा जोकि निमित्तकारण से वहां परिणाम का हेतु वनी है। जैसे 
स्वणेसरे वने प्राभूषण में स्वं श्रलग नहीं होता है, केवल उसकी पहली ग्रवस्था का ही 
एक अ्रवस्थासे दूसरी भ्रवस्था मे परिवत्तन श्रा है । इसी प्रकार जल-रूप-धर्मी का स्नेह, 
सूक्ष्म, मृदु, शीत श्रादि धर्मो में परिणाम हृश्रा है । कोई स्वरूप से विनाश नहीं हुभ्रा है । 
वह्‌ श्रपने स्वरूप मे पूरवैवत्‌ ही वतंमान है । जल धर्मी का प्रपने स्नेह मृदु प्रादि घर्मो से 
ग्रभेद है । यही इसकी स्वरूप श्रवस्था है । 

इस धमं धर्मी के प्रभेद रूप परिणामों में ब्रह्म के विज्ञान को भी प्राप्त करना 
चाहिये इस धमं धर्मी से संसार के सव भोग भोगकर परम वैराग्य प्राप्त करके ्रपवर्गं 
(मोक्ष) प्राप्त करना चाहिये तव ही तो पदाथ भोग ्रौर ्रपवेग का हेतु सावित होगा। 
इस मानव जीवन की सफलता भी तव ही हो सकती है । 


समष्टि जल महाभूत मण्डल 
तृतीय सुक्ष्म रूप मे ब्रह्म विज्ञान 
(जल का तृतीय रूप) 
३. जल के सुक्ष्म क्पमे- 
जल महाभूत का जिस श्रवस्था से परिणाम हुभ्राहैः जल को उस पहली 
ग्रवस्था को जल का सूक्ष्म रूप कगे । जल महाभूत के निम काल मे जल के परमाणु 
जलयाजल को तन्मात्रा ही केवल महाभूत का उपादान कारण नहीं होती हैँ किन्तु ग्रग्नि, 
वायु, ्राकाड कै परमाणु भी सहकारी कारण होते ह । सामान्यतः चारों कारण रूप 
तन्मात्रायें श्रपने कायं विदेष जल महाभूत में म्रनुस्यूत होती हँ । इस काये कारण का 
ग्रयुतसिद्ध समुदाय ही महाभूत जल द्रव्य होता है । यही जल की सूक्ष्म श्नवस्था, या सूक्ष्म 
रूप कहलाता है। इस तन्मात्रा रौर जलकाजो कारण कायत्मिक सम्बन्व है यही 
सृक्ष्मरूप है । 
इस ्रवसर मे जो विशेष क्रिया होकर एक विशेष परिणाम रस तन्मात्रा में 
होता है. वह्‌ भ्रत्यन्त ही श्रार्चर्यजनकं होता है । योगिन्‌! यहा ही श्रापको भ्रपने संयम का 
विषय इस परिणाम प्रक्रिया को बनाना है । यहाँ योगी को ध्यान से भ्रर दिव्य ष्टि से 
- देखने योग्य यही विशेष बात होती है । आप साक्षात्‌ करेगे कि रस-तन्मात्रा मे कंसे-कंसे 
परिणाम होते गये ग्रौर भ्रन्त मे वह कंसे जल महाभूत मे बदल गयी । ब्रह्य की चेतन- 
रावितं किस प्रकार सजातीय धर्मो ग्रौर विजातीय धमं का नियीजन्‌ कर एक भ्रायुत्‌ 
सिद्ध द्रव्य जल का निर्माण कर रही है । किंस प्रकार सूक्ष्म तन्मात्रायं संघात को प्राप्त 
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जा जायि 


होकर स्थुलाकार जल के रूपमे परिणतो रहीदहैँ। इस काल मे ब्राह्यी चेतन सत्ता 


संघात करने वाली प्रेरिका यानी योजिका होती है, क्योकि जड़ पदाथ एक भ्रंश सें गति 
को रखते हुए भी विना चेतन सत्ता के सर्वाश मे नियन्त्रित गतिशील नहीं हो सक्ता । 
भगवान्‌ के सन्निधान की माया देखिये रस तन्मात्रा का संयोग भ्र तक्र वन 
चुके म्रग्नि, वायु, राका महाभूतो के साथदहो जातादहै। सवेप्रथम यह्‌ संयोग परिमित 
मात्रा मे यथानुपात श्रग्नि ग्रादि महाभूतो के साथ हुश्रा इसमें निमित्त कारण भगवान्‌ 
का सन्निधान ही होता है । उसकी विलक्षणता का म्रनुभव कीजिये । 
रस तन्मात्रा जब अ्रकेले र्पमे थी तो केवल दिव्य रसनाकाही पिषय धौ । 
ग्रग्नि तत्त्व से मेल हुश्रा, तो इसमे रूप भी म्रा गया। जल म्रांख से दिखाई देने लगा। 
जल मेंप्रभा श्राधी तो पारदर्शी हो गया इतना स्वच्छ, निर्मल, पारदर्यी किं कादमीर 
के वेरीनाग कुण्ड मे राई का दाना पड़ेतो भूमितलमें जाते हए साफ-साफ दिखाईदे 
जिसकी गहराई ५० फुट से प्रधिक है। 
वायु तत्त्व के संयोग से स्पशं भी जलम होने लगा। वायुका स्पदौ न टठण्डा 
था, न गरम । वायु से विलक्षण जल मे रीतलता प्रा गयी श्रौर हिमके रूपमे श्राकर 
तो ग्रत्यन्त शीतल ! कहीं-कहीं तो अनग्नि तत्व इतना दवा किजलकी हिम रूपमे 
दीतता शून्य विन्दु से नीचे उतर गयी  म्रग्निके योग से रस तन्मात्रा केवल चमक वाली, 
प्रभा वाली, शुक्ल श्रौर पवित्र वनी थी। वायुके योगसे सूक्ष्मता धारण कर तुप्ति- 
कारिका जीवन-सञ्चारिणी वनी । 
ग्राकाद के साथ संयोग हमरा तो सूक्ष्मता ग्रौर सन्धान के साथ कल निनाद 
भी जलम भ्राया ग्रौर उग्रहोने पर वही समृद्र मे भयावह सुद्र रूप वन गया। 
सक्षेप से इस प्रकार भी कह सकते हँ-सामान्य विशेष के भेद से ग्रनुगत 
समुदाय श्रयत सिद्ध द्रव्य ही जल का सूृष्ष्मरूपहै। इस भ्रवस्था में सूक्ष्म रस तन्मात्रा 
काजल महाभूतके रूपमे परिणामदहुप्राहै म्रौर वह तन्मात्रा धर्म, लक्षण ग्रवस्था 
रूपमे परिरत होकर स्थूलरूप को प्राप्त हो गयी दहै। 
दस सूक्ष्म ग्रवस्था मेंत्रह्य को चेतन सत्ता से जो-जो क्रिया जिस-जिस क्रमसे 
जिस-जिस रूप में होती दै, यही समाधि की संयम-स्थिति द्वारा जाना जाता है। इस चेतन 
ब्रह्म के कारण होने वाली रस तन्मात्राकी क्रियाया गति का म्रनुभव करना चाहिये । 
धमं धर्मी का यहाँ म्रभेद है। इस प्रभेद मही ब्रह्मयकी भ्रनुभूति करनी होती 
है । कारण कायं एवं उनके परिण।मकाल में श्रनुस्मूत ब्रह्य का प्रत्यक्ष करना है । 
वास्तव मेँ ब्रह्य विज्ञानतो इसी प्रकार की सूक्ष्म श्रवस्थाश्रों या परिणामों 
मे होतादै जो एक-एक कण को नियोजनकरने से क्रियाकराता है । इससे सिद्ध 
हो रहा टै कि कोद भी पदाथं उससे खाली नहीं है । प्रये कणमे वह रमादहृप्राहै। 
(शंका) श्राप वार-वार प्रत्येक पदाथ मे उस ब्रह्म का क्यों पिष्ट-पेषण कर 
र्हेहंः | 
(समाधान) यह्‌ बोध कराने के लिये कि ब्रह्म निमित्त कारण है। विना 
ग्रभ्यास के, पुनःपुनः, प्रत्यक्ष करिये विना ब्रह्म की सत्ता का, ब्रह्म के निमित्त-कारण 
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होने का विदवास हृदयंगम नहीं होता । ब्रह्म विषय पर व्याख्यान देना श्रौर लिखना 
वहत सरल है पर (त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि'- तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है-इस शुद्ध विज्ञान के 
साथ प्रत्यक्ष करने वालेविरले ही ह । प्रव्येक पदाथ मे, प्रत्येक परिणाम मे उसको वेलाग' 
निमित्तता का ज्ञान हो जाये, ग्रौर संयम द्वारा प्रत्येक परिणाम में उस ब्रह्य के साक्षात्कार 
का श्रभ्यास इतना वट्‌ जाये किं वहु स्वभावसा हो जाय, उसके प्रति विवास ्रटुट हो 
जाये, इसलिये पुनः-पुनः नहीं, श्रपितु वास्तव में प्रत्येक दगा मे उसक्री सत्ता हृदयं 
गम हो जाये इस लिये सव परिणामों का उल्लेख क्रिया जा रहा है । 


भौतिक्र सुष्ट की उत्पत्ति 


प्रथम कञ--जव श्राकालीय परमाणु वायु के परमाणुम्रो से मिलते है, तब गति- 
रूप धम पेदा होता है। वह्‌ गति तिरी होती है । जव ये दोनों प्रकार के परमाणु श्रग्नि 
के परमाणु के साथ मिलते टँ तव उध्वेगमन रूप ध्मभ्रा जाताहै। ग्रौर जवये तीनों 
ग्राकाड मण्डलम जल के परमाणु के साथ मिलते हैँ तव इनमे कुं गुरत्व (भारीपना) 
घम पदा हो जाता है । ये पाथिवपरमाणुप्रोंकी मोर भ्राते हैँ । पृथिवी के परमाणु इन 
सव को लेकर नीचे म्रातेदै, वंऽसेजाते हैँ क्योकि चारों मिल कर गुरुत्वे भ।रवालेहो 
जाते हें । इस प्रकारये संघात को प्राप्त होकर प्रत्येक भूत का निर्माण करते ह । 

इनके परस्पर मिलने से प्राकाशमण्डल मे महान्‌ क्षोभ उत्पन्न होता है । एेसा 
लगता है, जंसे महान्‌ भ्रान्धी सी श्रा गयी हो । फिर चातस्र रए म्रौर पचरेाुग्रों के रूपमें 
एक-दूसरे के साथमिलकर गैसोंकालरूप धारण करते हैँ, इसमें वायु प्रौर श्रग्निही 
प्रधान हाते हैँ । उस गस का ब्रह्माण्ड में चक्र सा चलता रहता है । बहुत लम्बे काल तक 
यह्‌ चक्र धूमता रहता है । 

तव यह व्यष्टि-भावः को प्राप्प होने लगता दै। उक्त मे परिणाम-भाव 
ग्राने पर कुछ स्थ्रुलाकार बड़-वडे गोले से बनने लगते हँ । यह्‌ गसं ग्रनेक प्रकार की वन 
कर कुद द्रवी-भाव को प्राप्त होने लगती हँ । पूनः इन गस के महान्‌ गोलो में एक विशेष 
परिणाम होने लगता है । तव उवलते-उबलते कु ठोस से होने लगते हँ । ्राकारा-मण्डल 
मे क्षुभित हुए से उस पाकजन्य धम से कुं गढ़ होने लगते हैँ । पुनः महा प्रचण्ड वायु 
कै वेगसे लावा या कीचडकेसे रूपमे विलक्षण प्रकार से पलटने लगते है । 

उस ब्राही चेतन सत्ता का दमन-चक्र बरावर चल रहा होता है । ग्रतः गति 
करते हृए ये गोले पाकज धमं से कुछ-कुखं ठोस होने लगते हँ । लम्बे समय के पीछे 
ग्रत्यन्त देदीप्यमान ये गोले बाहर से कुं ठण्डे पड़ने कगते हँ । इसी दमन चक्र के 
ग्रवसर पर महान्‌ गोले परस्पर टकरा जाते हैँ ओ्रौर अ्रपने से छोटे गोलो को उत्पन्न 
कर देते हैँ । जो उसी गोले के साथ उसका भ्रंश होने से उसके ग्राकषण से उसकी ही 
परिधि में धरूमने लगते हैँ । इस प्रकार ये बड़े-बड़े गोले भ्राकाश-मण्डल मे लोक कारूप 
धारणा कर लेते है । जो गोले या लोक ठण्डे होते चले जति हैँ वे प्राणियों के वास-योग्य 
हो जाते है । इन लोकों में जेव सृष्टि होने लगती दे । 

द्ितीय-क्रम- ग्राकाश तन्मात्रा से केवल भ्राकार की उत्पत्ति होती हे । प्रारम्भ 
मे अ्रगते चारों भूतो को श्रवकाश प्रदान करने बाला ही पदाथं उत्पन्न होता ठे । इसका 
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भ्रौर कोई काये नहीं होता । यह एक ही जाति के एेसे परमाणु संघात को प्राप्त होते है 
जो किसी म्नन्य पदाथके तो भ्रारम्भक नहींहोते, उनमें केवल श्नवकाड प्रदान करने की 
ही योग्यता होती दै । इस समय इनमें विजातीय परमाणुप्रों का योग नहीं होता । श्रतः 

यह एक एेसी श्रवस्था वाला विङव-व्यापी सा पदार्थं उत्पन्न होता है जो श्रपने से स्थलों 
को वारण करने की योग्यता रखता है 1 इस श्रपने-ग्रन्दर धारण करने की योग्यता से ही 
यह्‌ भ्रागे उत्पन्न होने वाले पदार्थो का सदा स्वंत्र सहकारी कारण रहेगा । इसके सात्विक, 
राजस, तामस भेद भी म्न्य पदार्थोकेभेदसे हो जायेगे | 
ग्राकाश के पञ्चात्‌ वायु तन्मात्रासे वायु-भूत की उत्पत्ति होती है । इस तन्मात्रा 
का स्वाभाविक धमे गति होता है । प्रतः यह्‌ परिणाम-भाव को प्राप्त हए ग्रपने गतिक्रिया 
रूप घम के साथ ही वायुभूतके रूपमे परिणतहोकर क्ियाशीलदहो जाती है । भ्राकाश 
इसमें सहकारी होता है । भ्राकाश सव जगह होता है, ग्रतः यह्‌ वायु-तन्मावा के संघात 
से उत्पन्न हुश्रा महाच्‌ वायु सारे ब्रह्याण्डको ही कम्पायमान कर देता है । इस न्य 
ग्राकाड मे इसका महा-विनाड-समथं दमन-चक्र ्रत्यन्त प्रचण्डवेगसे दीधं काल तक 
चलता रहता हे 1 
इसके परचात्‌ ्रग्नि तन्मात्रा के परमाणु संघात को प्राप्त होकर वायु महा- 
भूत के साथ मिल कर एक महान्‌ विनाश-सामथ्येवान्‌ गंसकेरूपमें ब्रह्माण्ड में चक्रके 
प्राकार में चलने लगते है । प्रग्नि म्रोर वायु के घर्म प्रकाश, तेज, दाह, स्पर्थं श्रादि से 
युक्त होकर विनाश-समथं चक्र ब्रह्माण्ड में चलने लगता है ग्रौर श्रनेक वर्पो तक चलता 
रहता है । 
इसके पड्चात्‌ इसके साथ जल तन्मात्रा का मिलन होता है । यद्यपि वायु श्रौर 
भ्रभ्नि दोनों महाभूत इसके महान्‌ शत्रु है 1 रग्नि जल को दग्ध कर देता है श्रौर वायु 
जल को सुखा देता है । परन्तु यह जल तन्मात्रा महान्‌ राशिके रूपमे इनके साथ मिलती 
है श्रतः उन दोनों के विरोधी धर्मो को दवा देती दहै। तेज के साथ मिलकर उसे कुछ 
दीतल सा कर देती है । म्राजकल भी तो प्रचण्डग्रग्ति को तीव्र जल की धार शान्त कर 
देती है । इसी प्रकार उस गेस को भी कुच टण्डा सा कर देती है । तत्पश्चात्‌ उसमें जल 
के भी गुणा श्रा जते हैँ । इस श्रवस्था मेँ यह गैस चारों भूतों का मिश्रण (मिक्स्वर) सा 
हो जाता है । यह मिश्रण वहत पतला होता है । 
इस के श्रनन्तर पृथिवी तन्मात्रा परिणाम भावको प्राप्त होते हुए इस पतले 
मिश्रण के साथ मिल जाती है। तव यह मिश्रण गाढ़ाहो जातादहै, श्रौर इसमें पृथिवी 
का धमं भी उत्पन्न होने लगता है । भ्रनेक वर्षो तक यह्‌ मिश्रण ब्रह्माण्ड में गति करता 
रहता है । सारा ब्रह्माण्ड इस मिश्रण से भरपूरसादहोजातादटै। इस ब्रह्माण्ड के गेस 
मिश्रण की कृ कुद-तुलना श्राप उस गेस के साथ कर सकते हैँ जो भूमि के गभ से ग्राज- 
कृल निकाली जा सकती है । होती वह्‌ इससे भी विलक्षण प्रकार की है। 
ग्रभी ब्रह्माण्ड मे यह गेस-मिश्रण भूमि, जल श्रादि स्थुल भूतों का परिणाम 
को प्राप्त होता हृश्रा पूवे रूपदही होता है। इसके परचात्‌ यह गँस-मिश्रण जल, भूमि 
प्रादि स्थूल महाभूतो के खूप में परिवक्तित होकर स्थिर हत लगता है श्रौर पृथिवी के 
रूपों -में ब्रह्माण्ड के लोक-लोकान्तर प्रौर जल के रूपों में समद्र श्रादि वन जाते हैँ । यह्‌ 
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भूत भी सात्विक, राजस, तामस भेद से वनते हैँ। इनका विदोप वणन हमारे ग्रन्थ 
श्रात्म विज्ञान" के मनोमय प्रौर विज्ञानमय कोशो मे पट्‌ । 





तन्माज्श्रों को श्रनन्तता 


पाठकबुन्द यह्‌ न समभे कि तन्मात्रायें सम्पू रूप से परिणाम भाव को 
प्राप्त होकर स्थुल भूतोंकेम्नाकारमें भ्राजाती हैँ तन्मातव्रायं ्रनन्त हँ । सव का एकदम 
परिणाम नहीं होता है । तन्मात्रा्रों के बहुत थोडे भ्रंश का परिणाम होता है, शेष श्रपने 
स्वरूपमें कारण रूप से पड़ी रहती हैँ । इन तन्मात्राग्रो के ग्रपने-ग्रपने स्तरसे हं, वहत 
थोडी माताम उनस्तरोंसेभ्रातीदहै, ग्रौरकेवलवे ही स्थुल-भावको प्राप्त होती है। 
यदि सव ही तन्माव्रायें परिणाम भाव को प्राप्त होकर स्थुल श्राकारमें ग्रा जाये तो स्वर्गीय 
ग्रात्माग्नों का भोग किनसे निन्रत्त होगा? ग्रौर ग्रन्य सूृक्ष्मशरीरोंका भोग किनसे 
निष्पन्न होगा ? श्रव भी ्रनन्त परमाणु या तन्मात्रायें भ्राकाश मण्डल मे भरी पड़ी हं। 
जो परिणाम भावको प्राप्त होकर भूतोंके साथ मिलती रहतीरहै। साथही एसी 
भीदहैँ जो स्थूल-भूतों से परिणाम भाव को प्राप्त होकर तन्मात्राग्रों कारूपधारण करती 
रहती हैँ । संसार में जितने भी समष्टि-पदाथं हैँ वे कायत्मिक तथा कारण भ्रात्मक दोनों 
ही लूपों में रहते हैँ । कारण ग्रौर कायं रूपों मे सदा परिणाम होता रहता है । वडव के 
पदां तो महान्‌ ग्रौर ग्रनन्त हैँ । मानव के विज्ञान की हष्टि तो इतनी ही है जसे सूयं के 
सामने जुगनु । इस ब्रह्माण्ड का विज्ञान प्राप्त करने लगते हँ तो वार-पार नहीं मिलताहं । 
ब्रहम या ईङ्वर को देखते-देखते कोई सीमा या ्नन्त ही नहीं मिलता हे । 


भूतकाल में जितने भी विज्ञानवादी हुए है, सब ही इस ब्रह्माण्ड श्रौर ईदवर के 
विषय में थोडा-थोड़ा ही समभ पाये है, देख पाये है मरौर जान पाये हँ। जंसे महान्‌ 
समुद्रम से केवल एकत बरन्द ! दोनो के विज्ञान का कोई ग्रन्तया पारावार नहीं मिलता। 
यह दछोटा-सा श्रणु जीवात्मा, उस प्रनन्त विश्व या ब्रह्य का क्या श्रन्त पायेगा । ब्रतः 
वुद्धिमानों को स्थाली पुलाक न्याय से ग्रनुसन्धान करना चाहिए । जसे कोई पाचक वड़े 
वतन में पकते हुए चावलों में से ऊपर के दो-चार दाने चावलों के उठाकर देखता है, 
उनसे ही सम्पूरं भरे हए वतन के चावलों के पकने या न पकने का म्रनुमान कर लेता 
है ग्रौर उनसे ही समफलेता है कि इनकी तरह शेष भी पक गये ह, इसी दृष्टान्त ग्रौर 
लोक व्यवहार के भ्रनुसार योगी, ज्ञानी, या मक्त को भी इस ब्रह्माण्ड प्रर विश्व के विषय 
मे भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । . 


तदनन्तर श्रनादिकाल से जो इसके साथ रागयुक्त भोगात्मक सम्बन्ध चित्त 
का चला श्रा रहा है उसक्रे संस्कारों का श्रसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा निरोघ करना चाहिए । 
दीर्धक्राल के श्रभ्यास श्रौर परम वैराग्य से संस्कार श्रपनी प्रकृति मे लौट जायेगे, क्योकि 
सर्वथा श्रभाव नौर विनाश तो किसी भी वस्तु या पदाथं का होता नहीं है । भ्रारब्धोन्मुख 
क्रियमाण संस्कार उत्पन्न नहीं होगे परम वैराग्य के कारण से, रतः ्रात्मा की मोक्ष में 
स्थिति हो जायसी । यही वास्तव में इस मानव जीवन का चरम लक्ष्य या उह स्य है । 


णि का 
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समष्टि जल सहभूत मन्डल 
चतुथं श्नन्वय रूपमे ब्रह्मज्ञान 
= (जल का चतुथं रूप) 
४. जल के अ्रन्वप रूप दे-- 
जल महाभूत का मूलप्रकृति के साथ परम्परागत सम्बन्ध प्रथितौ का ग्रन्वय 
रूप है 1 भ्रन्वय कहते हैँ कुल को या संगति वेखाने को । जल की कल-परम्परा जल का 
प्रन्वय टं । याजल्‌ कौ श्रपनी काररा-परस्परा जल का भ्रन्वय है। 
प्रकृति कै म्रन्वय रूप में विस्तार से लिलागयारैकिज्ञान ग्रौर क्रिया प्रकृति 
के गुरण ह, स्थिति इस्तका श्रपना स्वरूप है। चेतन ब्रह्म के सम्बन्धसे ज्ञान भ्रौर क्रिया 
प्रकृति में श्राय हैं ्रतः गुरण हैँ । यह श्रपने स्वरूप प्रौर गुणों के सहित श्रपने सव कार्या 
मे श्रनुपतित होती है । इसीलिए प्रकृति परिणामिनी है ग्रौर कायं स्वभाव वाली है] 
ग्रपने सव कार्यो मे इसका भ्रनुपतन होता दै । इसी हेतु से परम्परागत कार्यरूप जल सें 
भी इसका ्रपने सवंगुणों को साथ में तेकर भ्रनुपतन हृप्राहै। श्रतः मूल प्रकृति ही 
प्रवान्तर परिणामों को श्रभिव्यक्त करती हुई जल महाभूत के रूप मेँ परिणत हुई है 1 
यह्‌ मूल प्रकृति का भ्रनुपतन ही जल का श्रन्वय ङ्प है । प्रकृति की सत्ता से ही उसके कार्यो 
कगे सत्ता हे 1 यही कार्यो में प्रकृति कारण का श्नन्वय है 1 जो गण कारणम होति हैं वही 
कायं मे प्राते है, जंसे स्वं के गुण उसके कायं ्राभूषरणों में भ्राते हैँ । 
जल महाभूत रस तन्मात्रा कापरिणामदहै, ग्रौर रस तन्मात्रा भी गन्ध तन्मात्रा 
के समान समष्टितम प्रहुकार का परिणाम है। समष्टि-तमः श्रहंकार समष्टि महत्तमः 
से परिणाम मेंभ्राया है । समष्टि महत्तमः मुल प्रकृति से प्रभिव्यक्त हुग्रा है । मूल प्रकृति 
भी दोनों चेतनो के समान श्रजा है । सत्‌ नित्य है । निमित्त कारण रूप ब्रह्म कै सान्निध्य 
से इस प्रकृति में क्रिया होकर कारण में जो म्रनुपतन होता ह्श्रा भ्रा रहाट इसकाही 
ज्ञान प्राप्त करना है। 1 इनमें ब्रह्म दलेन का मागं है। 
जल मे प्रकृति के गुण सत्त्व ग्रौर रजः वढ़ गये हैँ । तमः दव गया है । इसलिए 
यह करिसी वस्तु को चिपाता नहीं म्रौ र सदा चलता ही रहता है । प्रथिवीमें भी प्रवेश कर 
जाता हे । सूक्ष्म होकर प्राकार में भी उड जाता है। सृक्ष्मातिसूकष्म नस-नाडियों में 
प्रवेय कर जातादहै। 
इस श्रनूपतन मरौर उसके निमित्त कारण ब्रह्मका भी विज्ञान श्रभ्यास में 
साथ-साथ करना चाहिये । जिसमे ब्रह्म की सर्वेव्यापकता श्रौर श्रनन्तता श्रनायास ही 
बुद्धि का विषय वनने के योग्य वनती जायें । इस जल महाभूत की कारणता जो परमपरा 
से मूल प्रकृति मे पहुंची टै श्रौर मूल प्रकृति जो परिणाम भाव कोप्राप्त होते हृए 
जल महाभूत मे श्राईदटै इन लोम-प्रनुलोम की प्रवस्थाग्रों में ब्रह्म का साक्षात्कार सम्प्र 
ज्ञात समाधि द्वारा करना है । 
समव्टि जल महाभूत मण्डल 
पञ्चम शअरथवत्त ङ्प में ब्रह्म-दशन 
(जल का पञ्चम रूप) 


५. जल के श्र्थवत्ता रूप मे-- ं > 
^ इस जल महाभूत ने समष्टि प्रथिवी का संघात कर महान्‌ उपकार क्रिया हे, यह्‌ 


इसकी सवं प्रथम ब्रथवत्ता है । इसके संयोग से यह हमारी भूमि श्रौरं म्रन्य लोक-लौका- 
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न्तर प्राणियों कै भ्रावास, भोग ्रौर श्रपवगेकादहेतु वने हैँ । यह्‌ इसकी वड़ी श्र्थवत्ता 
साथकरता प्रघच सवकाये-सिद्धि है । सवं प्राणी इसको पान कर जीवन वारया करते है| 
इसके विना तो सवका प्राणान्त ही हो जाये । यह्‌ जल ग्रषने गुणों के कारण जड़ ग्रौर 
चेतन सव का उपकारी श्रौर लाभकारी सिद्ध हो रहा है । मेव, नदी, समद्र, क्प, तडाग, 
स्रोतोकेरूपसे सव ही जड़, चेतन का तपर करता है । जन-जन का ग्रोस, धुन्ध, कोहरा, 
वर्षाश्रादिके र्पसे मदाच उपकारक ग्रौर कल्याणकारी है। रोगी, गोकौ, पापात्मा, 
पुण्यात्मा, महात्मा, दजन सवको समान भाव से, विना किसी भेदभाव के सदा तुप्त 
करता रहता 

समुद्रो मे मेघो को उत्पन्न करके श्रौरवर्पाके रूपसे वरसा कर देदा-देलान्तरों 
क निस्तृत भूमियो को हरा-भरा कर प्राणियों का महानु रक्षक वनता है । नमक जिस 
का प्रत्येक वस्तुमे प्रयोग होता दहै, जिसके विना रसोई रसोई नहीं रहती वह इसके 
रूप समृद्र से उपलव्व होता है 1 इसी नमक पर सत्याग्रह के हेतु महात्मा गांधी कौ एेति- 
हासिक डण्डी यात्रा हुई थी जिससे भारत की स्वतन्त्रता कौ सफल लडाई का सूत्रपात 
टुम्रा । इन्हीं समृद्रो पर बड़े-बड़े जहाजीं ग्रौर किडतियों केद्वारा वडा भारी व्यापार 
करने मे मानव समाज ग्रहनिड लगा टै जिससे विकसित भ्रौर अ्रविकसित सभी देगों 
को महान्‌ लाभ होता है ग्रौर मानव का पालन-पोपण होता है) यह्‌ जल नदी-नालों के 
रूप मे वह॒कर देगश-देशान्तरों के श्रनेक कायं सिद्ध करताहै। कहीं सवारियां ढोता है, 
कहीं सामान, कहीं वांस-बतिलर्यां, कहीं सलीपर, कहीं कड़ियाँ तो कहीं बड़े-बड़े तने । कहीं 
खेतो श्रौर बागों को सींचता है, कहीं पनचक्कियां चलाता है, कहीं कारखाने 1 कीं 
विजली पेदा करता, तो कहीं मल को वहा करदूरले जातादहै। 

तमः प्रधान होकर भूभियों मेवास करताहंतो वहाँ भी ग्रनेक प्रकार के 
कार्यं करता है । पृथिवी के गमे ञ्रनेक पदार्थो का निमणि करता है । वसृन्वराग्नों की 
गति तक मे सहायक होता हं । | 

सत्त्व र्पसे प्रारियोंके शरीरोंकी रचनाम सहायक होता है। प्रक्रति की 
रचनाम प्राणी च्रेष्ठटै, प्रौर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । उनके शरीरं में सात्विक- 
वृत्ति को वद्ाता है म्रथवा सात्विक रूपसे शरीरो कौ रचना मे प्रयुक्त हृश्रा है । 

रजःरूप से ग्रन्तरिक्ष मे यह्‌ निवास कर लोकों श्रौर उनमें निवास करने 
वाते जीवों के श्रनेक कायं सिद्ध करता है । श्रनेक उनके उपकार करता है । 

प्यास लगने पर जल प्राप्तन हो तो मनुष्य कु दिनों मे हीः प्राण त्याग देता 
है । ग्रतः प्राणों की रक्षा करने वाला है । जीवन प्रदान करता है। 

प्रायं (हिन्दू) लोग गंगा भ्रौर समुद्र के ङग में इसके दशंन ,मज्जन, पान, उप्‌- 
स्पर्ल॑न श्रौर माजन से सद्गति मानते है, इसलिये इसकी पूजा उपासना कंरते है । पासी 
लोग समद्र की उपासना करते है । हिन्दू भी सागर में स्नान का वडा महत्त्व मानते हे । 
मिस के मुसलमान नील नदी को बड़ा भारी महत्व देते है, उसके लिये बलि चडाते रै ॥ 
इसी प्रकार श्रन्य देशो के लोग भी भ्रपने दरिथाग्रों रौर समुद्रो को बड़ा महत्व देते है. 
उनकी उपासना भी करते हं । त । 

ईहवर का मन्दिर-ये सव्र जलके महाभूतके का्येल्पों की पुडाहै, भक्ति 
है । यदि समष्टि जल महाभूत को ्रपनी पभा भ्रौर भविति का विषय जना कर इससे ह 
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क चेतन सत्ता का भ्रनुभव किया जाये तो यह जल-महाभूत ब्रह्म-विज्ञान प्रनौर मोक्ष का 
हेतु वन सकता है । संसारके सव मनुष्यों को चाहे वे किसीभी धमंया सम्प्रदायके 
मानने वाले हो, इस पृथिवी महाभूत श्रौर जल महामूत को ्रपनी उपासना का विषय 
वनाना चाहिये । ईदवर का इनमें ्रारोप करके, भ्रौर ईश्वर की इनको ही साकार 
प्रवस्या या मूति सम कर इनका श्रौर ईइवर का विज्ञान प्राप्त करना चाहिये।ये ही 
वास्तव मे ईइवर की उपासना के मन्दिर हैँ । मस्जिद, ग्रौर गिरजे हैं| 
योऽप्सु तिष्ठन्नद्‌ भयोऽन्तरो यनापोन विद्‌, 
यस्यापः कारीरं योऽपोऽन्तरो यमयति, 
एष त ्रात्मान्तर्याभ्यमृतः ॥ 
वृहृदा० श्र०३। त्रा ७ | मं०४। 
भावाथ-जो ईङ्वर जल महाभतमें व्हरादुश्रारै, जो म्रन्दरसे जलका 
संचालन करता है, जिसको जल नहीं जानता । जल ही जिसका शरीरदहै। जो इसको 
ग्रन्दर से चलाता है । वह्‌ नारा रहित, भ्रमृतमय, मोक्षरूप है । 
इन महाभूतो को उपासना से सव मतो के फगड़े श्रौर मेद-भाव खतम हो 
सकते हैँ । मन्दिर को छोटी सी मूति कौ श्रपेक्षा समष्टि महाभूत जल श्रौर प्रथिवी बहुत 
वड़ी विशाल मूतियां हैँ । इन मूतियों के समान विशव में म्रौर कोई मूर्ति भगवान्‌ की 
नही हो सकती । इन्हीं के ग्रन्दर उस भगवान्‌ का मिलन या प्राप्तिहो सकती है । ईद्वर 
के मिलन का यह्‌ निविवाद उपासना ग्रौर भक्ति कामा है। 


इति समष्टि जल महाभूत मण्डलम्‌ । 
इति प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः । 
इति दाविशद्‌ प्रावरणम्‌ । 
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चतुथं खण्ड 
२१बां म्रावरग 
समष्टि अग्नि महाभूत मश्डल 
पाचों रूपों में ब्रह्य-विन्ञान 


योगिन्‌ ! तृतीय खण्ड मे वणित विधि के श्रनुसार भ्रापने समष्टि महाभूत 
जलकेपांच रूपों का समाधि द्रारा प्रत्यक्ष कर लियाटहै। जल की परिणाम को प्राप्त 
टोती हई प्रत्येक ग्रवस्था में ईरवर के सामीप्य की निमित्तता काभी प्रत्यश्न कर लिया 
दै । भ्रव श्राप जलमंग्रौर जल कै प्रत्येक परिणाममें ब्रह्यको पाते! प्रथिवी की 
स्थुलता से निकल कर श्रव जल कौ सूक्ष्मतामें म्राप पहुँच गये हैँ । जल से भी सृष्ष्म 
ग्रग्नि है । श्रपनी सव्रिकल्प समाचि को ग्रौर प्रधिक सृक्ष्मता की ग्रोर वढाइये । सृक्ष्मतर 
ग्रम्ति केरपाचों रूपोंमे समाधि लगाइये, श्रौ र उनमें सूक्ष्मता से व्याप्त ब्रह्म-दशंन का 
ग्रभ्यास कोजिये । ध्यान कै विषय को सूक्ष्मता के साथ म्रपनी व्यापक सी बनी चित्तवृत्ति 
को संक्षिप्त कोजिये, सूक्ष्म कीजिये । अरव भ्राप सूक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्म-दडेन के मागे पर 
ग्रग्रसर हो चले रहँ। इस ग्रग्निकी सीढ़ी पर चढ्‌ करग्रापब्रह्म-दशेन के श्रधिक समीप 
पहुंच रहे हैं । । 

त्रह्म-जिज्ञासो । श्रव म्रापने संयम का विषय श्रग्नि महाभूत को बनाना है। 
इसको प्राप सवत्र पायेगे । जलं की श्रपेक्षा यह श्रधिक निकट है 1 दिन-रात सोते-जागते 
यह म्रापके साथदहै । इसके भी जल के समान पांच रूपोका भ्रापने साक्षात्कार करना 
है, १. स्थुल रूप, २. स्वरूप, ३. सूक्ष्म रूप, ४. भ्नन्वय, ५. भ्रथवततव । इन पाचों म्रव- 
स्थाग्नों का प्राप द्वितीय खण्ड में भली प्रकार साक्षात्‌ कर चुके हैँ । जल मे इनका श्रभ्यास 
करिया है, ्रव समाधि में श्रगिनि महाभूत का विरलेषण कीजिये । उसकी सूक्ष्म प्रवस्थामग्रों 
मे क्रमशः प्रवेश कीजिये श्रौर साथ ही उनमें निमित्त कारण रूप से निहित भगवान्‌ का 
भी प्रत्यक्ष कीजिये । 


समष्टि श्रग्नि महाभूत सण्डल 
भ्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(स्रग्निका प्रथम रूप) 
१. रग्नि के स्थूलरूप मे- 
सृष्टि रचना में जल महाभूत से पहले होने वाला रग्नि महाभूत तीसरे नम्बर 
की परिणाम भ्रवस्था है । श्रग्नि महाभूत से पूवं वायु श्रौर ्राकादा महाभूत का परिणाम 
हो चका है । ये दोनों स्पशं तन्मात्रा भ्रौर शब्द तन्मात्रा से परिणत हुए हैँ । भ्रब रूप 
तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप ही श्रग्नि महाभूत के रूप मे बदलने चला है । 
, ्रारम्भ में श्राप श्रमि के व्यवहार में ग्राने वाने रूप पर संयम कीजिये । अ्रम्नि 
की ्रपेक्षा जल महाभूत का रूप स्थुल था । जल्‌ को भ्राप पाव मे उरा सकते धे, हाथ में 


म जक कि = क 
# 


८२ ब्रह्म-विज्ञान 


लेजा सकते थे) प्रग्नि तो एेसा नहीं है। यह्‌ ्रदुर्य रहता ¦है। प्रयत्न करो तो 
किसी के सहारे प्रकट हो जाता है। श्रग्निके श्राश्रयको श्राप उठा सकते टै, चाह वह्‌ 
लकड़ीही होया भ्रंगारा, या विजलीका तार श्रादि,या गरम जल परथिवी ्रौर जल 
के सहारे ही यह म्रभिव्यक्त होता है । पृथिवी विना ही श्राधार के स्वयं उठा ली जाती 
थी 1 जल भी श्राधार ग्रौर विना श्राधार के उठा लिया जाता दहै! उन दोनों की प्रतीति 
प्रत्यक्ष हे। म्रम्नि को ्राग्निय-पदार्थो या ईन्धन से प्रकट करना पड़ता है । प्रकट हो जाये 
तो ईन्वन ्रादि डालते रहना पडता है, जिससे श्रग्नि बनी रहे 1 श्रग्नि बुभी हो, प्रसुप्त 
हो तो कितना ही ईन्धन पर ईन्धन डालो, टाल के टाल चुन दो, ग्रग्नि व्यक्त नहीं होगा । 
एेसे सूक्ष्म प्रभति के गुणों का श्रापने श्रग्निके स्थुल रूप में प्रत्यक्ष करना है । 

१. लघु- प्रथिवी म्रौर जल-भूत की ग्रपेक्षा यह्‌ श्रत्यन्त लघु है, हलका है 
ग्रपितु भारहोनहीदटै। सोनेया लोहेकाजो तोल रण्डा होने पर होतारहै, वहीगरम 
होने परहोताहै। गर्मी का-्रग्निका कोई तोल नहीं बढता । गरम करने पर लोहे 
श्रादि पदार्थो मे कितनी ही भ्रग्नि प्रवेश कर जाये, वह्‌ श्रंगारेके समान लाल हो जाये, 
या पिघल भी जाये तो भी उसका तोल नहीं बदढेगा । पानी दूवभ्रादिका भी गरम 
होने पर तोल नहीं बढ़ता है 1 गरमी से फल श्रवश्य जाते हैँ । फला हृश्रा पदाथ किसी 
पात्र मे उसके माप के प्रनुसार श्रायेगा, वह तोलमेंठ्ण्डे की श्रपेक्षाकमदहो यह ग्रौर 
वात है 1 ्रम्नि न तोल बढ़ता है, न घटाता है । फले हुए पदार्थो का नाप वह जातादहै। 
प्रगति पदार्थो को फलाता प्रवद्य है पर तोल नहीं बढाता क्योंकि स्वयं भारहीन है । 

रग्नि इतना सूक्ष्म प्रथवा लघु है कि प्रथिवी ्रौर जल में प्रवेश कर 
जाता है । सदा उनमें बसा रहता है । पर प्रकट रूप से हष्टिगोचर नहीं होता है । वायु 
भी गरम प्रतीत होता है, पर वायु में ञ्नग्नि प्रवेश नहीं करता । वायु श्रग्निसे सृषक्ष्म है, 
इसलिये वह्‌ श्रग्नि के कणो को इधर-उधर नले जा सकता है । कणो कोले जाता हुश्रा 
वायु ही गरम प्रतीतदहोता है श्रौर जल के कणो को ले जाता हुश्रा शीतल प्रतीत 
होता है । 

ग्रग्नि लघु होने से प्रत्यन्त गतिशील है। पतलेसे तार द्वारा क्षणो मे कहाँ से 
करटा पटच जाता है । सूयं को किरणे तो एक सेकण्ड में एक लाख ४& हजार मील की 
यात्रा कर भूमण्डल पर पटच जाती हँ । प्रग्निकेहौी रूप विदत्‌ मौर प्रकाश की गति 
भ्रत्यन्त तीव्र है । यह सव अ्रग्नि के लघुहोनेके ही प्रमाण है । 

२. ऊध्व गमन-भ्रग्नि मे गति है पर स्वभावतः यह्‌ उपर को ही गति करता 
है, प्रभ की समीपता के कारण ही यह्‌ नियन्त्रण होता है । यदिम्राकषेर करने वाला या 
साथ-साथ लेकर चलने वाला कोई पदाथं नहीं है तो श्रग्निऊपरको ही गति करताहै। 
भवभूति ने भौ ऊषध्वेगमनं हविर जःः--प्रग्नि का गमन ऊपरकी श्रोरदहोता है कह कर 
इस दारोनिक तथ्य को व्यक्त किया है । परृथिवीगत लोहे ग्रादि के ग्रकषंण से मेघस्थ 
विद्य्‌ त्‌ कभी-कभी धरती में प्रवेश कर जाती है । तारके सहारे ऊपर जाने वाली विद्‌ त्‌ 
ऊपर, नीचे, दार्ये, वार्य सव श्रोर ले जाई जा सकती है । जहां कोई बन्धन नदीं है वहां 
होली याद्छोर की श्रग्नि ऊपर को ही जाती है। दूध या जल भ्रादि किसी तरल पदाथ के 
नीचे ्रग्नि जलाई जाये तो उसमें से भी श्रग्नि ऊपर को ही जाती है। उस पदाथं को 
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उपर उठाकर फकती है । यही तो उवलने का स्वरूप है । दूध भ्रादि में जव ऊपर मलाई 
श्रा जाती है, श्रथति वाहुर की शीतल वाग्रु से उपरकी दूध की तह रण्डी होकर दूध 
कौ मलाईकेरूपमें चदृर सी जम जाती है, श्रौर भ्रग्नि ऊपर निकलने नहीं पाती है, तो 
दुध में उफान श्रा जाता है। जव मलाई फट कर श्रग्नि उपर निकल जाती है, तो 
उफान टण्डी हवा पाकर या ठण्डा पानी पाकर शान्त हो जाता है । 


जव ज्वर चद्ताहै, ररीर की म्रग्नि वढ्‌ जाती है। गरमी पाकर थरमामीटर 
कापाराभी चढ़ जाराटहै। ऊपरकौी श्रोर श्रग्निके कारण ही गति करता दहै। श्रग्निसे 
तपाया जल भी भाप बन कर प्रग्निके कारण ऊपर को उर्ताहै। श्रगिनि की ऊध्वं गति 
टी नियन्त्रित की हुई रेल, मोटर, जहाज प्रादि के श्रञ्जन को श्रागे दौड़ती है| श्रग्नि 
कौ ऊध्व गति ही विमान, राक्रैट श्रादि को ऊपरले जातीटहै। श्रग्निकी ऊध्वं गति के 
भरोसे ही मानव चाँद में जाकर बसने की कल्पना कर रहा है! कोई इस ऊध्व गमन के 
कारण ही वृहस्पति के समाचारलारहारहै, श्रग्नि के ऊध्वं गमन के कारण ही टेल- 
स्टार भूमि के समाचार श्राकाशमण्डल में खेच लेता है, श्रौर गति को नियन्त्रित कर 
प्रथिवी पर जहां भी चाहो भेज देता है । वे तारकी तार भी विदत श्रग्नि द्वारा ऊपर 
टी ऊपर गमन करती दहै। 


साधारण भ्रवस्थामें भी श्रग्नि को जलाग्रो तो ऊध्वं गमन करती है। ऊपर 
को उष्तीटहै। विजली तो जव उठती है बहुत ॐचे तक जाती है । ऊपर चलती जाती 
है, मरौर श्रपने स्वरूप को दिखाती ज।ती है । ऊचे उठ कर श्राकाश में फलती है ओ्रौर 
फिर वहीं विलीन हो जाती है। ऊचे गमन करना तामस श्रग्नि का स्वाभाविक कमे या 
धमं है 1 दूसरे पदार्थो को ऊपर उठाती है । फकती है, ऊपर लेकर चलती है । ` 

३. भास्वर -श्रग्नि भास्वर है। श्रग्नि में ठेसी भास्वरता है कि जिससे जहां 
ग्रग्ति स्वयं चमकीला है, सम्पकं होने पर दूसरों को भी चमका देता है । लोहा काला हेः 
पर विधि-विधानपूवेक श्रग्नि के भास्वर रूपको धारण कर चमक उठता है, स्टील वन 
जाताटै ग्रौर श्रग्निमें पड़ा हृश्रा लोहातोश्रग्नि सा भासताटहै। ईधनके प्राकार का 
हो तो पहिचानना ही कठिन हो जाये । श्रग्निका गोला यह सूयं कितना भास्वरटै किं 
उसके प्रकाश से प्रकाशित हो यह धरातल ग्रपना स्वंस्व दिखा रहा है। यह भास्वान्‌ 
इस भास्वरता के कारण ही चन्द्र श्रादि ग्रहों को प्रकाश युक्त कर उनसे जगती पर 
प्रकारा फला रहा है । सूये की भास्वरता ही ्रन्धकार कानार करती है श्रौर प्राणी- 
मात्र को भ्रांखों से देखने में समर्थं बनाती है। नेत्रो मे भी तो यह्‌ श्रग्नि काभ्रनुद्भूत भास्वर 
प्रकारा ही है जो देखने की शवित मेँ परिवतित हुश्रा है । यह सत्त्वभ्रधान प्रकारा है । सिह, 
विल्ली, चीता ्रादिकी श्रांखें तो प्रत्यक्ष रूपमे ही भास्वर होती ह 1 रात को अ्रन्धेरे में 
विजली के टाच के समान चमकती है । | 

सोना, चान्दी, युरेनियम श्रादि में यही भ्रग्नि की भास्वरता उपलब्ध होती हे । 
इस चमक के कारण ही मध्यक्रालीन दानिक सोने को तेजस मान बेठे, पर वास्तव में 
तजःप्रधान पार्थिव परिणाम ही तो है। पाथिव गन्ध तो लोहा, ताम्बा, पीतल भ्रादि क्रिसी 
मे भी उग्ररूप में प्रतीत नहीं होती । है तो सभी पार्थिव । तेज के परिमाण भेद से यह्‌ 
धातुं का विपरिणाम है । श्रग्नि में पिघल जाना भी इनके तजस होने में हेतु नहीं हो 
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सकता, क्योकि चुने का पत्थर श्रादि भी श्रग्नि में पिघल जाते हैँ । प्रतः हमारे विचार में 
यह धातुं पाथिव ही है" पृथिवी मे ही इनकी खाने है, यदि यह्‌ घातु म्राग्नेय या तैजस 
होती तो जहाँ -जहांँ ज्वालामुखी होते वहीं यह उपलब्ध होती । 

प्रग्नि कौ यह्‌ भास्वरता सत्त्व गुण प्रधान है । सत्त्वगुण का ही परिणाम है। 
इसलिये यह भास्वरता मनुष्य में हषं उत्पन्न करती है । इसी कारण इस भास्वरता से 
सत्व गुण का विकास होता ह । इसे देख कर प्रावालबरद्ध प्रसन्नता ग्रौर श्राह्लाद का 
प्रनुभव करते हं । दीवाली, स्वतन्त्रता दिवस, एवं वरयात्रा भ्रादि में इसीलिये भ्राग्नेय- 
प्रदान क्रिया जाता है । इस श्रातशवाजी से ह्पोत्सिव भ्रौर उल्लास वढ जाता है । सवही 
प्रगति के इस भास्वर गुण की उपासना करते हैँ । 

यह्‌ भास्वरता प्रकारामयी है, ग्रतः सव प्राणियों की पथ-प्रदरिका भीदटै। 
नेत्रो मे यही भास्वरता भ्रनुदभूत रूप धारण कर लेती है । यही भास्वरता प्रका वन 
कृर प्राशियों के च्रनेक उपकार करती है । यह भास्वरता दीपक के द्वारा मानव कै पथ- 
प्रदान का काम करती है । इसके प्रमावमेंतो ठोकरे ही ठोकरें है| 

विद्य्‌तके रूप मे भास्वर बन घर-घर को भास्वर वना रही है । ससुद्रमेंदीप 
स्तम्भो के रूप मे खड़ी जल पोतों को चद्ानों के साथ टकराने से वचाती है । विद्‌त्‌का 
वना भ्रमरीका का छत्रिम चन्द्रकुछभरूभाग को प्रकारित कर रहारहै। प्रथिवी ग्रौर 
समृद्रके तलमे घोर म्रन्धेरेमें यही विद्यूत्‌ की भास्वरता खोज कराने म ससं 


होती दै.। 

४. पाचक-श्रग्नि का अ्रपनागुणतोरूपही दहै, पर प्रभु की सर्वत्र उपस्थिति 
से कारण श्रग्नि पाचक घमं को भी व्यक्त करने लगती है। जहां मी म्रग्नि है, वहाँ 
पाकभ्रारम्भहो जाताहै। सूयंकी म्रग्तिके कारण ही श्रपने-ग्रपने समय-समय पर 
सव वनस्पति, श्नौषधि, अ्रनन, फल, शाको में पाक होने लगता है 1 सावनी श्रौर कातिकी 
को फसलें ठीके समय पर सूर्यकी श्रग्निसे पक जाती हैँ । गरमियों में भ्राम, खरबूजे 
ग्रादि फल श्रपने समय पर पक जाते हँ । गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मटर, चावल, 
मकरई, उडद, मूग, श्ररहर श्रादि सव ही प्रनाज समय पर पक जाते है । 

सव प्रारियों के दारीरों मे यह्‌ श्रग्निजठरमें ठह्रती दहै, ग्रौर जठराग्नि 
कट्लाती है 1 इसी के कारण रदारीर के सव व्यापार चलते हैँ। यह सव के जीवनो का 
ग्राधारटै, शरीरको स्थितिकाभीकारण है, इसके ग्रभावमेमरण होने लगता है । इसके 
विषम होने पर ज्वरादि श्रनेक रोग उत्पन्न होकर प्राणान्त हो जाता है, इसके सम रहने 
पर मानव दीघजीवी होतादै श्रौरभ्ररोग रहताहै। दारीरमें दमक श्रौर चेहरे पर 
कान्ति रहती है । 

सव प्राशियों के शरीर में यही भ्राहार को पचाती है । चेतन सी वनी यह्‌ माता 
के उदर मे भोजन का पाक भिन्न कूपसेग्रौर गभेस्थ वालक का विपाक भिन्नरूप से 
करती रहती है । साश्र ही साथ माता के गभंकाभीपोपण करती है । इसी श्रग्निके मन्द 
हो जाने पर शारीर में श्रनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैँ । इसी पाचक गण के सहारे यह 

ग्रग्नि शरीरो में पोषण ग्रौर वृद्धि करतीदै। ञ्रन्न का रस वनाती दै, रससे रुधिर, 
रुधिर से मांस, मांस से मज्जा, दद्र, वीर्य; रज, भ्रोज, तेज, वल श्रादि इसी पाक गुणा के 
कारण बनते है । | छ ५. ए 
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यह्‌ श्रग्नि का पाक धम परथिवी के गभ मे नाना प्रकार की धातुभ्रों की रचना 
करता दहे । यही पाकर तीत्रतम हो वरफ की तह्‌ के नीचे कोयलेकोदहीरा वना देता है) 
तततव की हृष्टि से हीरे ग्रौर कोयते में कोई भेद नहीं । पर चेतन सत्ताके सामीप्यसेहीरा 
हीरा, म्रौर कोयला कोयला । जो गुण म्रौर मूल्य का भेद कोयने प्रर हीरेमेंदहै, क्या 
वह्‌ कभी जनसाधारण को विवास करने देतादहै करि कोयने ग्रौर हीरे के तत्व समान 
है, केवल श्रगनि के सस्पकं-कालकाभेददै। यही म्रग्नि का पाक हीरा, पन्ना, लाल, 
पुखराज, नीलम श्रादि का निर्माण करतादहै। भूमिके गभमे भी सोना, चान्दी भ्रादि 
वातुं मी इसी पाक धमे के कारण वनती हं । 

यही पाचन प्राणी मात्र का जीवन हेतु है । पाचन क्रिया कै मन्द पड़ने पर मृत्यु 
निकट श्रने लगती दै। मृत्यु काल के समीपभ्राने पर रोगी कौ पाचन रूप श्रग्निकौ 
दाक्ति का पहने श्रभाव होने लगता है । हाथपेर ठण्डे होने लगते हँ । फिर साथ ही साथ 
उस स्थानपर प्राणो को गति मन्द होने लगती है । गरमी का प्रभाव होताजातादैग्रौर 
प्राणामभी दारीरके उस भाग को द्ोडते जाते हेँ। 

इस प्रकार श्रग्नि कौ यह्‌ पाचक शक्ति व्यष्टि म्रोर समष्टिका भ्रावार वनी 
` हई दै । 

५. पावक श्रग्नि स्वभाव से पवित्र है । पवित्र करना, स्वच्छं करना, दुगेन्ध 
को निकाल कर उड़ा देना, सुखा देना, इसके घमं हँ । रीतकाल मे जल को गरम करती है, 
दारीर की स्वच्छता के लिये वस्त्र भी गरम जलसे ्रधिक शुद्ध होते हैं । श्रग्निसे जमा 
मेल भी निकल जाता टै। इसीलिये घोवी लोग भट्री पर चढा कर कपड़ों को प्रत्यन्त 
सफेद कर देते हं । गीत प्रधान देशो मे श्रग्निकेद्वारा तपाकर शरीरों को शुद्ध करते 
है । सूर्यं का उदय होने पर सूरय-स्नान करते है, सूर्यं की ध्रूपमें नगे होकर लेट जाते रहै 
ग्रोर ध्रुप-स्नानसे रोर को चुद्ध करते हैँ; पसीना निकाल कर स्वच्छं करते है, रोगों 
को वाहर निकालते हँ 1 जव मकान बहुत दिनों तक वन्द पड़े रहते हतो उनकी 
लुद्धि भी उनके श्रन्दर श्रग्नि जला कर करते हं । अ्रदूतके रोगोंमे भी घर की शुद्धि 
ग्रग्नि से तपा करकी जातीदहै। भारतीय लोग म्रग्निहोच्र से घर की शुद्धि करते है। 
जड़ भ्रोर चेतन दोनों की शुद्धि ्रग्निसे होती है। 

ग्रग्नि स्वभावतः स्वतः पवित्र है 1 यह्‌ म्रपने स्परूप मे विशुद्ध रूप मं रहती ह, 
किसी कौ इसमे मिलावट नहीं हो सकती । भ्नन्य मिले हुम्नो को भी म्रलग-श्रलग कर शुद्ध 
कर देती है। जल में यदि पाथिव पदाथं मिल जाये तो वहु सडने लगता है, दुगेन्ध देने 
लगताटै । भ्रग्नि उवाल कर उसे शुद्ध कर देती है। विजातीय पाथिव भ्रंश नीचे बैठ 
जाता है । पानी के पड़ने से मिट्री भ्रादि पाथिव पदार्थं भी सडने लगते है जंसा कि वर्षा 
कालमें देखने में श्राता हं । सूयं कौ ताप-रूप श्रग्नि उसे स्वच्छं वना देती टहै। वर्षामें 
जव कपडे सील जाते हैं ग्रौर दुगेन्ध भी देने लगते है, तो ध्रूप मे फलाने से जलीय भ्रंश 
सील भी निकल जाती है ग्रौर दुगंन्ध भी हट जातीहै। 

सोने मेखोटमिलाहो तो श्रग्निश्ठी सोने को तपाकरउसे विशुद्ध बना देती हे। 
जव शरीर में किसी भ्रंग में वायु एकत्र हो जाता है, रौर भयंकर पीडा उत्पन्न हो जाती 
है, तो उसका गोधन भी प्रग्नि को सेक से ही होता दै1 हस्पतालो मे डाक्टरी के ग्रौजारों 
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प्रौर रोगियों के कपडो को यह्‌ भ्रग्नि हो उबाल कर पवित्र करती है । बन्द मकानों या 
नये मकानों कौ युद्धि भी श्रगि या ग्रभ्नि-होत्रसे होती है। युद्धभूमियों, हस्पतालों ग्रौर 
नगरों के दृगेन्ध से भरे, दुगेन्ध ग्रौर रोगों को फंलाने वाले शवो को जला कर यही भस्म- 
सात्‌ करती ह, भ्रौर इस प्रकार यह पावक श्रमग्नि संसार को पवित्र भी करती है, 
प्रौर रक्षा भी करती है। नगरोंके क्ुडे-ककंट के श्रौर मेले-कूचले के ढेरों को जला कर 
यही श्रग्नि पवित्र करती है । सूर्याभिमूख वंठ कर पञ्चाग्नि तप करने वाले तपस्वियों के 
जन्म-जन्मान्तरों के पाप-कल्मष को यही पावक श्रग्नि ध्वस्त करती है । उनकी ्रात्माग्रों 


को पवित्र वना देती है । परम पावन भगवान्‌ के सर्वत्र प्रत्यन्त समीप होने के कारण. 


ही ग्रग्नि श्रपने इस घमं का पालन करने में समथं होती है । तदनन्तर छटा परिणाम धमं 
उत्पन्न होता है । 

६. ओ्रोजस्वी--श्रग्नि बड़ी बलशालिनी है । म्रग्नि के छोटे-छोटे कण जव प्रभ 
के दक्षण से संघात को प्राप्त होते हतो ग्रपूवं बल को प्रकट करते दहै । भूमि में यह्‌ बडे- 
वड़े भूकम्प पदा करती है । भूमि को तोड़-फोड़ कर पर्वेतों को भूमिके ग्रन्दर घसाकर 
वरहा समृद्र बनादेता है1 जहाँ समुद्र होते है, वहाँ पहाड़ बना देती है। भ्रग्नि इतनी 
वल-शालिनी है कि भूकम्पो दवारा जल-स्ोतों को भूमि से बाहर निकाल देती है। विद्‌त्‌ 
रूपमे प्रकट होतीहै तो यन्तो मे सहस्रो घोड़ों का बल पैदा करदेतीहै। वमो 
राकेटो, स्पूतनिको, हवाई जहाजों, मोटरों, समुद्री जहाजों, पन्व्वियों भ्रादि को यही 
ग्रपने वल से गमन कराती है। धक्का देकर चलातीहै। इसी की शकत श्रौर वल से 
सब गमन करते हैँ । ्रपने दवारा यह्‌ भ्रग्नि जड़-चेतन के श्रनेक कार्य सम्पादन करती है । 
विद्य्‌त्‌ के रूप मं इसका बल प्राक्षेण म्नौर प्रकषेप्ण करता है । विद्यूत्‌ के रूप मेँ प्रकट 

एर वडे-वड़ पवतो को विदीणं कर देतीदहै! बल के कारण इसकी गति में वड़ा वेग 
है 1 बडी द्र.त-गति है । सूयं में इसी कातेज दै, इसी कावल है । सू्ंकी किरनें एक 
मिनट मं एक लाख ४& हजार मौल का गमन करती हैँ । इस तीव्र चाल से चलती हैँ । 
यह्‌ वड़-बड़े वनो को भस्मीभूत कर देती है । शरीरमें प्राण बल के पश्चात्‌ 
इसी का बल है । शरीर मे यह तेज ग्रौर म्रोज पैदा करती है। कुपित हो जाने पर शरीर 
मे चालीस (४०) प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है । समभावमें रहती है तो भ्रारोग्य 
रखती दै । हर प्रकारसेशरीरकापोषण करतीदहै। शीतसे रक्षाकरतीहै । शरीर 
मे म्रग्निकातेजही तो बलदहै, उसी के कारण रारीर शीतको सहन करताहै या शीत 
का मूकावला करता है । भोजन म्रौर ग्रौषधियों को पकनेमें इसी का वल लगताहै। 
विशाल भार वाली भूमिको सदा गमन कराना, चलायमान रखना इसीकी वलीलता का 
कामहै । करोड़ों टनजल का भ्राकषेण करना इसके श्रीम बल का द्योतक है । इसके 
ग्रोज से ही जड़-चेतन शक्ति पाते हँ । रग्नि महान्‌ शक्ति का भण्डार है, जड़ चेतन सव 
ही इसके वल पर श्रनेक श्रदुभरूत कायं करते हैँ । विद्य त्‌ के घक्के को पवेत भी सहन नहीं 
कृर सकता । भूमि केगभेमे ्रम्नि कौ भ्रोजस्विता से ग्रनेक चमत्कारपूं ब्रद्‌भ्रुत 
कायं होते है । वही म्रग्नि की श्रोजस्विता भूमि की गतिमें भी सहायक दहै। ्रग्निकी 
ग्रोजस्विता श्रतुल वलशालिनी है । तदनन्तरं दाहकता धमं उत्पन्न होता है । 

७. दाहकता-श्रग्नि में दाहकता है, जो भूमि के गभं में पाषाण भ्रादिको दग्ध 

कर के पत्थर क कोयने को बनाती है । वनस्पतियों को दग्ध कर लकड़ी का कोयला 
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बनाती है । यह्‌ दाहुकता ही सोफट कोक, श्रौर हाड कोक, या स्टीम कोक को तैयार 
करती दै। भूमिके म्नन्दरकी गेसोंकोभी प्रग्नि दग्ध करता रहतादै। भूगर्भ॑स्थ तेल 
प्रादि को भौ जलती रहती दै । भूमिके गभेमेंपड़े जलकोमी पूक-पूक कर नष्ट 
करती रहती दै, इसी कारण भूमिमें सेकड़ों स्थानों से गमं जल के सोते निकलते 
रहते हें । 

जितने भी सोने, चांदी, लोहा, ताम्बा, अश्चक्र, राग, पारा, जस्त श्रादि घातु हैँ 
सवकोपूुक कर बहुमूल्य प्रत्यन्त गुणकारी भस्मे बनादेतीदहै जो भयंकर रोगों पर 
ग्रचरूक काम करती ह । पाषाणो को भस्म कर सीमेन्ट च्ूनेके रूपमे पलट देती है, जिनका 
वड़-वड़ विशाल भवनों एवं सडक प्रादि के निर्माण मे उपयोग होता है । वनो, मकानों, 
काष्ठ-मय वस्तुश्रोको तो देखते-देखते भस्म वना कर रखदेतीदटै। मृतया जीवित जो 
भीरारीरग्रग्निमें रखा जाये उसे भस्म वनादेतीदहै। दःवानलके रूपमे जवर भडकती 
है तो जंगलो, फसलो, ग्रन्नों भ्रौर वनंले जन्तुश्रों तक का दाह कर डालती है। पथिक 
ग्रौर जलीय सव प्रकार के पदार्थोको दग्ध करने कौ दाक्ति रखती है । कुपित हो जाये 
तो नगरों, ग्रामो, ग्रौर बाजारों तक को भस्मसात्‌ कर धराशायी कर देती है । कठोर 
से कठोर घातु को पिघ्रला देती है। प्रलयकालमें सव को दग्ध कर श्रपने-ग्रपने कारणमें 
विलीन कर देती है । दाहक गेसों के रूपमे श्रग्निकी दाहकता ग्रौर भी भयंकर विनार- 
कारिणी हो जाती है । ग्रस्वोके रूप में परिवतित म्रग्नि की दाहुकता जड़-चेतन सव को 
ही क्षण भर में भस्म करने में समथ होती है। 

ग्रम्नि की दाहुकता जव छोटा रूप धारण करती है तो दीपक रौर लैम्पों के 
रूप मे म्रन्धकार का दाहु कर मनुष्यों के भ्रनेक उपकार करती है। 

ग्रभ्नि को यह्‌ दाहकता वरदान भी है श्रौर श्रमिशाप भी। भृतोःकी विषमता 
से या प्राणियों के व्यवहारसेजो श्रपवित्रता उत्पन्न होती है उसे यह दाहकता ही 
समाप्त करती है । मलमूत्र भ्रादि कौ समस्त गन्दगी को सूयं का ताप या मानव निमित 
भद्ियों की म्नग्निही साफ करती है। यह दाहकता भ्रनुपयोगी पदार्थो को उपयोगी बना 
देती है 1 इस दाहकता से ही मलमूत्र का सुन्दर खाद बनतादहै। रोगोंके कीटाणु इसी 
दाहुकता से नष्ट किये जाते हैँ । यज्ञ याग प्रादि द्वारा इस दाहुकता को उत्पन्न कर ऋषि 
लोग जहाँ इस लोक को रोगोंके कीटागुुश्रों से रहित करते थे, वहाँ परलोक को भी 
मानव के हस्तगत कराते थे। 
| इस दाहुकताके कारण ही समस्त ॒धातुएं प्रथिवीके तल में तरल पदाथं के 
ल्पमे इवर से उधर बहती हँ । बाहर निकलने पर यह्‌ दाहकता उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ करने 
का निमित्त वनती है। रागे प्रलय मे तो भूमण्डल के समस्त पदार्थो को यहाँ तकं कि 
हिमाच्छन्न हिमालय की पवेत-मालाग्नों को भी भस्मसात्‌ कर्‌ देती है । भ्रस्त्रोकेरूपमें 
यह प्रलयंकारी संग्रामो कालरूप धारण कर लेती है ^ सूयं के ताप की यह दाहकता 
भतल पर जहाँ-जहाँ म्रधिक होती है, वरहा-वहां के मनुष्यो को काला कर देती है । 
व ८. प्रध्वंस--उस सर्वत्र व्यपाक ब्रह्म की चेतन सत्ता से ही रूप-गुण वाली 
श्रग्निमेप्रलयंकर प्रध्वंस भाव उत्पन्न हो जाताहै। श्रग्नि ही अरन्य महाभूत पृथिवी 
ग्रौर जल के कार्यों का विनाश कर सकती है । श्रग्नेय प्रलयमेश्रग्नि ही परथिवी श्रौर जल 


जः ` म, 


5६  ब्रह्म-विज्ञानः 





---- ----~-- का व क्‌ ह ज 
जक ~ ----- -----~ -- - = ` -- ~----ः 


का विनारा करती है। महाप्रलय के समय पहने छोटे-छोटे पदार्थो का नादा करती 
है । फिर लोकों का विनाश करती है । भ्रन्त मे समष्टिको ध्वंस कर भस्मसात्‌ कर देती 
दै 1 मुख्य रूप से प्रध्वंस का प्रयोग खण्डप्रलय प्रौर महाप्रलयमेंहोताहै। गौण रूपसे 
तो सदा ही प्रलय करती रहती है। 


चे 


युद्धो मे यह्‌ म्रग्नि घ्रस्त्र ग्रौर प्राग्नेयच्रूणो (वारूद)के रूप में महाप्रलयसा 
मचादेती दहै) रण्डे पानीकोगरम करेतोश्रग्नि उसकी ठण्ड को नष्ट करदेतीहै। श्रधिक 
्रम्निका प्रयोग करे तो पानी कोदही जलानाभ्रारम्भ करदेतीहै। श्रधिक गरम करते 
जाये तो सारे ही पानीको श्रग्नि जला डालती है। जल प्रध्वंस कोप्राप्त हो जाताहै। 
कुच मी रेष नहीं रहता । 


ग्रग्नि के इस प्रध्वसं गृण का प्रत्यक्ष तो म्रायुर्वेद की डोली से भस्मे वनाते हृए 
होता है। सोना, चान्दी, लोहा, हीरा, मणि, मािक्य कोई भी कठोर से कठोर घातु 
हो रग्नि की विश्लेष प्रक्रिया से भस्म वना दी जाती दहै किसी धातु का ्रपना रूप शेष 
नहीं रहता । राखसीदहीतो देष रह जातो दहै । पर वेद्य प्रायुर्वेद के साक्षात्कत धर्मा 
ऋषियों के प्रदशित नैपुण्य से धातुग्रों के गुण बचालेताटै। यदि भावनाग्रों (लाग) का 
प्रयोग न करे रौर ग्रग्नि केवल से ही भस्म बनाते जावेंतो कुच्ुभी शेषन रहेगा, न, 
गुणन गुणी 1 श्रमरीका वाले हाई पोटांसी की विजली का ताप देकर सव धातुग्रों कों 
क्षणभरमेपूक देते, भ्राजकल वहत से प्रमादी नवीन वेद्य उनका प्रयोग करते हैं । 
उन भस्मोका प्रभीष्ट प्रभाव नहींहोता। तोलों श्रभ्रकखाजानेपरभी कोई प्रभाव 
नहीं होता । यह देख भ्रायवंद का उपहास करने लगते हैँ । एक वृद्ध वेद्य से यह सहन 
नहीं हरा । उन्होने म्रायुवेदके ढंग से निर्मित सहस्रपुटी अ्रभ्रक की ग्राघी चावलकी मात्रा 
दी तत्काल लोभ हुग्रा । यह देख श्राक्षेप कर्तां लज्जित हुए पर सदा के लिये भ्रायुर्वेद के 
महत्व को समभ गये । श्रग्नि भस्म तो बनाती दै, पर जिस-जिस को साथमे रखोगे 
1 गुण को बचा लेती है। यही कारण है कि सव भस्मों मे भिन्न-भिन्नगुर 
होते टं । 


भोजन वनाते समय जव भोजन ठीक समय पर श्रग्निपरसे नहीं उतारा 
जातादहैतोश्रग्नि उसेभी जलाकर राख बनादेतीटहै। यहाँ तक कि हलवा, खीर 
जसा स्निग्ध पदाथं भी जल कर राख हो जाता है। जलाते ही जायें तो वहु भी सर्वा 
मे नष्ट हो जाता है। यही ग्रग्ति कुपित होने पर घने वनों श्रौर बड़े-बड़े विशाल नगरों 
का ध्वंस कर डालती है। दग्ध का श्रथं भस्म करना है । दह भस्मी-करणो धातुसे दग्ध 
शब्द वना दै, ध्वंस का श्रथं स्वेथा नाश करना, या उस वस्तु का प्रदशेन करदेनाया 
लोप कर देना है, म्र्थात्‌ सवथा मिटा देना । 


नेयायिकों ने चार प्रकार के श्रभाव माने दहैँ। उन में एक प्रध्वंसाभाव भी है। 
उस का श्रमिध्राय भी स्वरूपसे नष्ट हो जाना है। भले वह दूसरे रूप में चला जाये, 
पर उसका श्रपना तो स्वरूप से नार हो ही गया । इस प्रध्वंस का प्रयोग प्रलय काल में 
ही ठीक वेठता है, क्योकि उस समय प्रध्वंस के कारण दह्यमान सब पदाथ काय सूप 
से कारण रूप मे चते जाते है । यह कायं से कारण में परिणाम होना, उस महान्‌ चेतन 
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सत्ता के सवेत्र विराजमान होने के कारण ही होता है। इसी को योगी श्रपने ब्रह्म-विज्ञान 
काल में साक्षात्‌ अ्रनुभवकरतादहै। 
, यहां विदोष उल्लेखनीय यदी विज्ञान है, कि उस्न ब्रह्य की चेतन सत्तासे इस 
प्रमिति में परिणाम होकर कसे-कंसे ये उपरोक्त गण ्राते हैँ । उपनिषद्‌ का कथन है 
"तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌, 
तस्य भासा सवमिदं विभाति । 
कठ० म्र० २।व०२। म० १५। 
“उस तेजोमय प्रकाश-स्वरूप श्री भगवान्‌ के ही प्रकारसे सम्पूरं विद्व के पदाथं ग्रौर यह 
ग्रग्नि प्रकाशयुक्त हो रही हे ।"' 
यह ठीकदहै किञ्रग्निका उपादन कारण रूपतन्मात्रा है, परन्तु निमित्त 
कारण तो भगवान्‌ हीटहै। मरतः इसके सव कार्यो मे इस चेतन निमित्त कारण की अनु 
भूति होनी चाहिये । जव योगी को किसी एक पदाथं में इस चेतन ब्रह्य का साक्षात्कार 
टो जाताटहैतो म्रन्य सव पदार्थो का साक्षात्‌ होना सरल हो जाता है। इस चेतन राक्ति 
का विनाश किसीभी श्रग्निश्रादि पदाथं.सेः नहीं होता। वह्‌ शक्ति सव पदार्थोमें 


एक सूप में ही वत्तमान रहती है। इसमे मे कोई विकार या परिवत्तन नहीं 
होता । 


श्रात्ना रौर बह्य परत्यक्षहें 
योगी को श्रन्तःकररण चतुष्टय के एक भ्रंश चित्त में प्रपते स्वरूप का साक्षा- 
त्कार होता है । इसमें वेदान्त देन कौ भी साक्षी है । 
पहला प्रमाण- 
"गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तहशनात्‌ । 
वेदान्त० श्र ° १। पा०२॥ सु० ११। 
--श्रात्मा ग्रौर परमात्मा हूदयरूपी गफा में प्रविष्ट हं 1 क्योकि वहां इनका 
ददोन होता है ।' 
इसलिये योगी हृदय की गफा में भ्रवेश करके म्रात्मा परमात्माकरा दशन 
करे । 
दूसरा प्रमाण- 
श्रात्मन्यात्ममनसोः संयोगविहोषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । 
वेदोषिक० भ्र ० € । प्रा° १। सू° ११। 
--श््रात्मा मे, ्रात्मा मरौर मन के संयोग से श्रात्म-प्रत्यक्ष होता है ।' 
जब एक बार श्रपने श्रात्मा के स्वरूप का दशन या साक्षात्कार हो जाये तो ब्रह्म 
के ददन में देर नहीं लगती । 
वेद ने भी ब्रादेश दिया है- 


यो विद्यात्‌ ब्रह्म-प्रत्यक्षम्‌ 1 
ग्रभव° काण्ड & । ग्रनु° ३। सु० ६1 मं० १। 


कमो कत 
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- संन्यासी उस ब्रह्य को प्रत्यक्ष जाने । संन्यास का भाव वेराग्य है। 
एेतरेय ब्राह्मण मे भी यही लिखा है - 


"त्वमेव परत्यक्षं ब्रह्मासि, त्व\मेव प्रत्यक्ष ब्रह्य वदिष्यामि \ 
तत्तिरीय ब्रा° शिक्षाध्यायः। १२ ्रनु°। 


“ब्रह्म । तू ही प्रत्यक्ष है। तुफको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूगा 1" 

ग्रात्मसाक्षात्कार के साथहीब्रह्मके दशेनभीहोजातेदैँ। श्रत्मा के दशेन 
हो जाये तो फिर ब्रह्य के दशेनमे देर नहीं । क्योकि जेसा चेतन जीवात्माहै वसाही चैतन 
ब्रह्य भी है । केवल भ्रन्तर इतना है कि जीवात्मा प्ररु है, मरौर ब्रह्म महान्‌ है । स्वर्पका 
प्रत्यक्ष होने पर फिर ब्रह्यका प्रत्यक्ष करने मे किसी भ्रनुमान को या शब्द प्रमाणा को 
ग्रावर्यकता नहीं रहती । यहां भी प्रव्यक्त प्रमाण ही ब्रह्म के ददन कादहेतु है । 

(शंका) कई भ्राचार्योकाकथनदटै कि प्रमाणोंद्वारा ब्रह्मका ज्ञान नदींहो 
सकता? 

(समाधान) संसार मे एेसा कोई पदाथं नहीं हैजोहोग्रौर प्रमाण का विषय 
नहो । हां गवेके सींगोंकाम्रभावदहै,वेन कभी भूत कालम हुए, न वत्तमानकालमें 
है, न भविष्य मेही कमीहोगे। ये प्रमाण का विषय नहींहो सक्ते हैँ । परब्रह्मतो 
वत्तमान है । फिर क्यों वह प्रमा का विषय नहीं बनेगा । यदिब्रह्यकोप्रमाणका 
विषय नहीं मानते हो तब वेद-शास्त्र मानने भी बेकार है, क्योकि यह्‌ सब तो उस ब्रह्म 


का वड़ा विषदं वरणंन करते हैँ ब्रह्य के होने के विषय मे वेद, दास्त्र, उपनिषद्‌ सवका 


ही शब्द-प्रमाण मौजूद है। राब्द-प्रमाण तो ब्रह्म के विषयमे प्रत्यक्ष ही है, फिर यह्‌ 
कंसे कह सकते हँ कोई प्रमा नहीं । 

वत्तमान दुर्यमान सृष्टि के विगड्ने को देख कर इसके बनाने वाले का ग्रनु- 
मान होता है। जो मरता दहै, वह पदा ग्रवद्य हुग्रा है । पहाड़ टुटता है, वृक्ष गिरते रहै, 
दरिया सूखते है, जगंल जल कर नष्ट होते है तोये वने भी श्रवर्य हैँ । जहां वत्तमानमें 
जगल है, कल वहां भविष्य में राहुर वस जातादहै। जहां नदी है वहां सड़क बन जाती 
है । जहां समृद्र है, वहां बड़े-बड़े महल वन जाते हँ । तारे, नक्षत्र सव टटते हँ, जव द्ुटते 
है, तो श्रवश्य बने र्है। बनें तो म्रावश्य बनने वालाभी कोह, हम म्राप तो इनके 
बनाने वाले नहीं है । पवेत श्रौर नदी की तो क्या वात एक गेहं का दाना भी इम नहीं बना 
सकते । एक चना भी नहीं बना सकते तो फिर इस व्यापक सृष्टि का सवे समथं कोई न 
कोई वनाने वाला श्रवश्य है, चाहे उसका नाम कू भी रख लो, ब्रह्य, ईङवर, गाड, खुदा, 
ग्रल्लाह्‌, वाहेगुर कुं ही कहो । 

शब्द प्रमाण ग्रौर श्रनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष पूवकही होते रहै; जिसका 
प्रत्यक्च नहीं उसके विषय में भ्रनुमान, शब्द, उपमान प्रादि कोई भी प्रमाण नहीं कहा 
जा सकता है । ईङवर तो प्रत्यक्ष ही है। वेद, ब्राह्मण, दशनो का प्रमाण नमूने के लिये 
उपस्थित कर चुके, समस्त प्रमाणा दिये जायें तो उस का पृथक्‌ ही एक विशाल ग्रन्थ वन 


जायेगा । 
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प्रव कुट उपनिषद्‌ श्रादि के प्रमाण भी पदिये- 
श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
मुण्डकोपनिषद्‌ ख० १। मं० ५। 
-उसपराविद्याके द्वारा नारा रहित ब्रह्म प्राप्त होता दहै। 
जो प्राप्त होता वह भी तो प्रत्यक्ष का विषय हुम्ना, जो श्रप्रत्यक्षदहै उसकी 
प्राप्ति क्या ? 
तटिज्ञानेन परिपहयन्ति धीराः । 
भ्रानन्दर्पममृतं यद्िभाति ॥ 
६. मूण्डक० मु०२ 1 ख०२!मं७ 
-- विद्वान्‌ योगी लोग उसब्रह्मको विज्ञान से देखते टँ जो भ्रानन्दरूपदै, मोक्ष स्ररूप 
टै, ग्रौर प्रकाशमान हो रहा है। | 
यहाँ भी ब्रह्य को प्रत्यक्ष प्रमाण या दडेन का विषय माना है । . 
तिलेषु तलं, इधिनीव सर्पिः, 
भ्रापः स्रोतस्स्बुररणोषु चाग्निः 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ, 
सत्येननं तपसायोऽनुपश्यति ॥ 
्‌ | रवेतारतवर० म्र ° १ मं° १५। 
-जेसे तिलों मे तेल, दही में घी, सोतों मे जल भ्रौर प्ररणियों (शमी की र्कडियों मे) 
्रग्नि वतमान है । इसी प्रकार वह्‌ ब्रह्य श्रात्मा मे मिलता है, यदि देखने वा सत्य भ्रौर 
तप के द्वारा उसको देखता है-सत्य ्रौर तपर का भ्राचरण कर उसको देखत है । 
महि व्यास ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया- 
"योगिनामेव प्रत्यक्षं भवति नान्येषाम्‌ ॥' 
--उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष केवल योगियों को होता है, भ्रन्यों को नहीं। ।द ने तो कहु 
दिया है - | 
तमेव ॒विदित्वातिम्‌न्युमेति, 
नान्यः पन्थाः विदतेऽयनाय । "` यजुः 
- उसको जानकर ही मानव मृत्यु को विजय कर सकता है, मृत्यु पर विजय का भ्रन्य 
मागं नहीं है । | 
क्या यहाँ ब्रह्म को ज्ञान का विषय नहीं माना है? ज्ञानका विषयक्तिसीन 
किसी प्रमाण का विषय श्रव्य होता है। श्रतः यह धारणा किद्धयका ज्ञान प्रमाणो 
दारा नहीं हो सकता नितान्त अ्रशुद्ध हे । | 
ग्रनेक प्रमाणो श्नौर प्रनेक हितुप्रों से ब्रह्मसव ही प्रमाों का विषय हे ग्रौर 
प्रत्यक्ष है । ष 
दूस अ्रग्नि महाभूत के सब धर्मों का समाधि दारागीगि भ्रनुसन्धान । 
जसे तिलो मं तेल, ग्रौर दूध-दही मे घी वतंमान है परन्तु भ्रखिसे प्रत्यक्ष देखने मे नहीं 
श्राता है, इसी प्रकार ब्रह्य भी भ्रमि के सव धर्मो मे वतमान ह ' जसे दूध दही को मथ 
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कर घी निक्राला जाता है उसी प्रकार चित्त को सव श्रोर से समाहित करके समाधि द्वारा 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष करे । 

चिन्ताका कोई रंग, रूप, भ्राकार नहीं है, परन्तु इसकी चित्त में प्रतीति होती 
है, इसी प्रकार यदि भ्रापब्रह्मकारंग, रूपयाभ्राकारन मानेतव भी वह श्रनुभूतिका 
दिषय वन सकता है । जंसे चिन्ता चित्त के लिए प्रत्यक्ष का विपयदहै इसी प्रकार ईद्वर 
भी चित्त द्वारा प्रत्यक्ष का विषय है। 


समष्टि अ्रग्नि महाम्‌त मण्डल 
दवितीय रूप मे ब्रह्यविन्नान 
| (अ्रग्निकाद्वितीय रूप) 
२. श्रर्निके स्वरूप से- 

रग्नि के स्थुल-रूप प्रकरण मे जिन म गुरो का उल्लेख कियागया हैये सव 
गुर सदा श्नग्नि मे वतमान रहते हँ । श्रग्नि गुणीसेये गुण कभी पृथक्‌ नहीं मिलते । 
ग्रग्निके यह स्व-स्व-सामान्य धमं हैँ । अ्रग्निग्रपनेकिसीभी रूपमे रहे यह्‌ धम्मं मी उसी 
रूप मे व्रहां विद्यमान रहेंगे । श्रग्नि में भी मिलतेर्है, श्रौरग्रग्निके परिणामोंमें भी। 
रग्नि को प्रथम धमं लघुहै। लधघुत्व धमं श्रग्निमेंभी है ग्रौर रग्नि के परिणामोंमें 
भीदहै1 न श्रग्निमेतोलदटै, न ्रभ्निके परिणाम गरम लोहे, या उसके परिणाम 
गरम घोट घुरी श्रादिको श्रग्निमेंहै। श्रग्नि लघुहै, सवत्र ही उसका गुण लघुत्व 
विद्यमान द। श्रग्नि के भ्नन्य रूप विद्य्‌त्‌, उसक्रे भेद विभिन्न प्रकार के प्रकादा, उन 
मे क्िसीर्भी तोल नहीं सव हलक हैँ। श्रग्निका एकभ्रन्य रूप सूर्यं है, उसके 
ग्रातप मे, स सूरये की श्रातप से संगृहीत सूयं ्रातप वाले यन्तरं की गरमी में तोल नही 
दै । सवहीघुर्ह। चन्द्र-तारों की चमकती श्रग्नि में भी यह्‌ हलकापन उक्ती प्रकार 
वत्तमान है । रो वाटके प्रकाशमें ग्रौर हजार वाटके प्रकाश के हलकेपन में कोई 
भेद नही, दोगे ही लघु दैँ। यह्‌ लघुता न जलमें है, न पृथिवी में, उनके परिणामों में 
भी हलकापन ब्हीं । भार है । उनके अ्रगले परिणामों में भी वही भार है, लघुत्व नहीं। 
यह्‌ 1ठों धमं भ्रग्नि में स्वरूप सम्बन्य से रहते हैँ। वे श्रभ्निसे प्रलग नहीं 
होते । या श्रलः रह नहीं सक्ते हँ । म्रतः यह श्रग्नि का धर्मो से भ्रमेद ही इसका स्व- 
स्वरूप हे । इन रणो से पृथक्‌ श्रग्नि कोई पदाथं नहीं । लघु प्रादि धर्मोँका नाम भ्रग्नि 
है, भ्रौर प्रग्निल लबु श्रादि म्राठ धर्मों करो कहते हैँ । क्योकि इन धर्मो का प्रग्नि के 
साथ शारवत सवन्ध है । जव श्रलग-ग्रलग ्रस्तित्व नहीं है तो दो कहना वनता नहीं । 

इसलिए धमं, धर्भ, गुण, गणी एक ही हैँ, दो नहीं । इसी को स्वरूप कहते है । 
हम नभयिकों की तरह द्रव्य श्रौर गुण को श्रलग-ग्रलग नहीं मानते दै । गुण 
द्रव्य का स्वरूपर्हृहै। द्रव्य से भिन्न द्रव्यान्तर नहीं । यह्‌ स्वरूपसे कभी ्रलग नहीं 


होते दं । 

ब्रह्म व्याक है, व्यापक भाव से श्रलग नहीं होता है। जिस प्रकार श्रग्नि जल 
मे व्याप्त हो जाती \, जल से सूक्ष्म होने के कारण, इसी प्रकार ब्रह्य भी श्रपनी श्रत्यन्त 
सक्ष्मता के कारण क श्रौर धर्मी में व्यापकं होकर ठहरा हृप्राहै। श्रग्निमेंब्रह्यश्रनु- 
स्यूत रहता हे क्योविः क्या सवेग्यापक ठै | 
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धर्मी श्रग्नि का किस प्रकार क्रमपूवेक श्रपने धर्मो में परिणाम होतादहै, श्रौर 
परिणाम को दशामे भौ वह्‌ प्रथक्‌ नहींहै। इस प्रग्नि के परिणामक्रम को योगी श्रपनी 
समाधिर्मे दिव्य हष्टिसेदेखे। यहाँ म्रत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि की म्रावद्यकता है । श्रग्ति में 
जिन-जिन धर्मो का क्रमपूवेक परिणाम योगी श्रनुभव करता है उसी प्रकार उस परिणाम 
मे ब्रह्य का मी साथ-साथ प्रनुभव करे कि यह्‌ ब्रह्म निमित्तकारणके रूपमे यहाँ परिणाम 
को प्राप्त होते हृए धमं को प्रेरणादे रहादहै, या परिणाम के समयक्रिया करारहाहै। 
जवर घर्मो केपरिणाम के ग्नन्त तक बुद्धि पहचेगी, तव ही ब्रह्म की चेतन सत्ताकाभी 
वहां म्रनुभव होगा जो कि निमित्तकारणके रूपमे वहां परिणाम काहेतु वनी है । जसे 
स्वरसे वने प्राभूषणसरे सोना अ्रलग नहींहोता टै, केवल उसकी पहली च्रवस्था कां 
टी एक अवस्थासे दूसरी श्रवस्थामे परिणाम होताहै। जसे सोना पहले र्चकर वनता 
दै । रुचक का कुण्डल, कुण्डल का ककण, कंकणका कण्ठा, कण्ठा का हार्‌। यह्‌ सव 
प्रवस्थाग्रों के भेद है, तथ्य में कोई भेद नही, इसी प्रकार प्रग्निरूप धर्मी का लघु, ऊध्वं 
गमन, भास्वर, पाचक, पावक श्रादि घर्मो में परिणाम हुम्रा है। कोई स्वरूप से विना 
नटीं हृ्रा दै । वह म्रपने स्वरूप मे पूववत्‌ ही वत्तंमान है । भ्रमति धर्मी का लघु, ऊर्ध्वगमन 
प्रादि वर्मोसे प्रभेद है! यही तो इसकी स्वरूपावस्था है । 

धर्मरूप ्रम्नि मे एक कालावचेदेन' तो सब धमं उत्पन्न नहीं होते हैँ । 
ऋमपूवेक होते दें। इस परिणाम क्रम में साथ-साथ ब्रह्य की चेतन सत्ता का निमित्त 
कारणा रूपसे ग्रनुभव होना चाहिए) यही इन चारों का विज्ञान है: १. श्रग्नि, २. उसके 
घम, ३. श्रग्ति का उपादान कारर, श्रौर ४. ग्रग्ति का निमित्त कारणा । 

इस घमं धर्मी के म्रभेद रूप परिणामो में ब्रह्य का विज्ञान योगीकरता है। 


समष्टि श्रग्नि महाभूत मण्डल 
तृतीय सूक्ष्म रूपमे ब्रह्य-विज्ञान 
(अग्निका तृतीय रूप) 

२३ श्रग्निके सृक्ष्मल्पमे- 

ग्रग्नि महाभूत का जिस सूक्ष्म श्रवस्थासे इस स्थुल श्रवस्था में परिणाम 
टरा है, म्रग्नि को वह पूवेवरत्ती सूक्ष्म श्रवस्याही ्रग्नि का सूक्ष्मरूपहै। .ग्रग्ि स्थूल 
भूत सजातीय परमाणुत्रों का संघात है । किन्तु इसमे वायु ग्रौर भ्राकाड के परमाणु 
भौ वत्तमान होते दै, सहकारी कारण होते ह । क्योकि ये इससे सूक्ष्म है श्रौर पहले 
परिणामको प्राप्त हो चुके हँ। साम्यतः भ्रन्य कारण भूत तन्मात्रायें ्रपने कायं 
विोष श्रगिि में म्रनुस्थूत होती हैँ । म्रतः श्रग्नि-भूत परमाुग्रा ग्रथवा समस्त तन्मात्राभ्रों 
के संघातसे ही स्थूलाकार को प्राप्त हुभ्रा द्रव्य वना है। इस कायं कारण का ्रयुतसिद्ध 
समुदाय ही महाभूत श्रग्नि द्रव्य है । श्रनि मे स्पशं गुण तो वास्तवमे वायु से श्राधाहै। 
ग्रौर ऊध्वंगमन ल्प क्रिया मौ वाथ से आ्रायी है, क्थोकि गति या कम्पन रूप धमं वायु में 
वत्तमान थे, इसी के योग से ग्रश्निमे भी यह्‌ धमं ग्रागये। सामान्य विडेष के भेद से 
ग्रनुगत श्रग्नि समुदाय ब्रयुत-सिद्ध द्रव्य हे । इस श्रवस्था में सूक्ष्म रूप तन्मात्रा का अ्रग्ति 
महाभूत के रूप में परिणाम हु्रा है । वह्‌ रूप तन्मात्रा धमे, लक्षण, श्रवस्था रूपों में 


© 


परिणत होकर स्थुल खूप को प्राप्त त है । 
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इस म्रवसरमे जो विशेष क्रिया होकर एक्र विशेष परिणाम रूपतन्मात्रा में 


होता टै, वह ग्रत्यन्त ही विस्मयकारक होता है। योगिन्‌ ! यहां ही श्रापको श्रपने संयम 
का विवय इस परिणाम प्रक्रियाको वनानादै । यहां योगी को संयम की म्रवस्थामें 
दिव्य दुष्टि से देखने योग्य यही विशेष बात होती है। ग्राप साक्षात्‌ करगे किरससेभी 
सूक्ष्म रूप तन्मात्रा मे कंसे परिणाम होते जा रहे दँ । श्रन्त में वह॒ कंसे प्रमि महाभूत में 
परिरत हो गरई। ब्रह्म की चेतना किस प्रकार सजातीय ग्रौर विजातीय द्रव्यो का नियोजन 
कर एक श्रयुत-सिद्ध द्रव्य रग्नि कानिर्माण कर रहीदहै। क्रिस प्रकार सुक्ष्म तन्मात्रायें 
संघात को प्राप्त होकर स्थूलाकार भ्रग्निकेरूपमेभ्रा रही दहै । इस श्रवसर पर ब्राह्मी 
चेतना संघात करने वाली प्रेरिका होती है, क्योफिये तन्मात्रायें सव जड, श्रौर जड़ 
प्रकृति का ही परिणाम दै । ये एक भ्रंश में गति स्खते हुए भी सर्वाश में नियन्त्रित गति 
वाली नहीं हो सकतीं । इनको नियन्त्रण मे रखने वाली यही ब्राह्मी चेतना की समीप में 
उपस्थिति ही दहै। । 
भगवान्‌ की समीपस्थ सत्ता को महिमा देखिये, विचित्रता का साक्षात्‌ कीज्यि- 
जो रूप तन्मात्रा केवल दिव्य चक्षु का विषय थी, म्राकारा तत्त्व के मिलते ही लघुहो 
गई, वायु तन्मात्रा के मिलते ही ऊध्वं गमन करने लगी । स्प तन्मात्रा से ्रोजग्मनौर बल 
कामी ग्रग्निमे संचार हु्रा। सवके मिल जाने पर प्रध्वंसित्व भी उत्पन्न हो गया। 

तीनों तत्त्वो का श्रयुत-सिद्ध समुदाय श्रग्नि का सूक्ष्मरूपटै। समाधि में यही 
जानना है कि किस तन्मात्रा के समवाय सम्बन्व से कौन धमं उत्पन्न हुश्रा। किस क्रम 
से, किस क्षमे हुम्रा 1 साथमे चेतन ब्रह्म के विद्यमान होनेके कारण रूप तन्मात्रा 
मे होने वाली गति क्रिया परिणाम के साथ साथ ब्रहयका भी साक्षात्‌ करना चाहिये । 

परम्परागत प्रकृति भ्रौर ब्रह्य के संयोग से गति रूप घमं ग्रग्नि में श्रायाहै। 
भगवती प्रकृति देवी ब्रह्य से क्रिया लेकर परिणाम भाव को प्राप्त हुई थी, तवसे ही यह्‌ 
गति इसके सव कार्योमे चली श्रारहीहै । जो गर इसमे ब्रह्मकेयोगसे श्रायेथे, 
उनको ग्रपने कार्यो को प्रदान करती रहीहै । वास्तवमेंब्रह्मयका साक्षात्कारतो इसी 
प्रकार की ब्रह्म-प्रकृति-संयोग जन्य सूक्ष्म म्रवस्थाग्रोंयापरिणामोमेहोतादै। इसी का 
सृक्ष्म-धिया योगी को श्रभ्यास करना है । | 

(शंका) पांचो सृक्ष्म-भूतों के परमारणु जिनको योग-सांख्य की परिभाषामें 
तन्मात्रा कहते हैँ एक दूसरे भूत, या तन्मात्रा की भ्रपेक्षा सूक्ष्म होते हया समान ही 

होते है! | 
(समाधान) सूक्ष्मता की दृष्टि से पांचों समान होते हैँ। 

(शंका) यदि सूक्ष्मता मे सव ही समान हैँ तो पृथिवी प्रौर जल में क्यों गुरुत्व 
प्राया, ग्रौर श्रग्नि, वायु मे क्यो नहीं श्राया! 

(समाधान) प्रथिवी मे पांचों तन्मातव्राश्रों का ५ है, इसलिये सवसे 
ग्रधिक गुरुत्व धरम है । प्रथिवी तत्त्व चारों तत्वों से भारीरहै। जलम चारका ही समा- 
वेदा है, पृथिवी का निमणि उसके पीछे होता दै, वह उसमें नहीं है, भ्रतः जल पृथिवी से 
हलका श्रौर ग्रन्य तीन से भारी ह, ग्रग्निके निर्माण कालम न जल वना है, न पृथिवी । 


ग्रतः श्रग्नि में भार नहीं । श्रग्नि की रचनामें वायु रौर श्राकाशही कारण बने हैः 
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ग्रतः इनकी ही तन्मात्रायें प्रग्निमेै, वे दोनों भी भारहीनर्ै, ग्रतः प्रग्नि मे भार नहीं 
दै । परभ्रग्निया विद्य्‌त्‌ कामापहोतादहै, यन्त्रो द्वारा मापा जाता है, कितनी विजली 
जली, या कितनी तीव्र श्रांच है। यह माप वास्तव में प्रग्निके प्रवाह का है, प्रवाह 
कितना है, जितना ग्रधिक प्रवाह उतनी ही श्रधिक ग्राग । या उसके प्रकारा कौ दाक्ति 
को मापा जता दहै। मोमवत्तीके प्रकाशको एक इकाई मान लिया गया टै, उससे 
प्रकाश. को मापते है, इतनी वत्तियों के प्रकाड के तुल्य यह्‌ प्रका दहै । म्रम्रेजी में उसे 
केण्डल पावर'कानामदेदिया गयादहै। एसे ही विजली के धक्के को घोडे के धक्केया 
भटके से माप लिया गयादहै ग्रौर उसका नाम हासं पावर रख दिया गया दहै। इस प्रकार 
नानारुपमं स्रग्निकामापहोतादहै, पर श्रग्नि मे भार नहीं है। परन्तुम्रग्नि कावेग, 
धक्का म्रौर वल ही परिणाम भाव को प्राप्त होकर जल, पृथिवी म्रादिमे गुरुत्व या भार 
कारूपधारण करलेताहै। प्रगति में भी वस्तुतः कृछ्-न-कुद् सृुक्ष्मातिसृक्ष्म भार रव्य 
हौता है, परन्तु वह्‌ तोल में नहीं स्नाता । इसलिये इसे श्रौर वायु को भारहीन कहु 'दिया 
जाता है। गरम वस्तु श्रौरटण्डी वस्तुके तोल में कोई भ्रन्तर नहीं । श्रनेक प्रकार से 
मापी जाती टै, दृश्यमान भी है, इत्यादि हेतुम्रो से म्रग्नि, वायु ग्रौर ग्राकाडा कौ उपेक्षा 
स्थूल है। 








वायुका माप वायु के दवाव से मान लिया गयादै। वायु के दवाव या चाल 
को मापा जाता है । कितना दवाव कितना भार उठा सकता है, इसका भी अनुमान 
कर लियादहै, उसी के श्राधारसे टयूबों में हवा भरी जाती है । पर -तोलने पर हवामें 
भार विलकूल नहीं होता । पाथिव या जलीय कणो के मिल जाने से भार प्रतीत हो तो 
यह तो हवा का भार नहीं, जल के या पृथिवी कै प्रमाणश्रोकादहै। 

ग्राकाश सवसे सूक्ष्म है, उसमे भार कौ वात नहीं उठती । स्थूलता का नाम 
भारीरख लिया जाये तो ग्रौरवात है, इतनेसे म्रग्नि, वायु मे भार नहीं माना जा सकता। 

न्याय भ्रौर वंशेषिक्रकार वायु ग्रौर म्राकाश को नित्य मानते ह । हमारे 

सिद्धान्त में दोनों ही श्रनित्य हैँ । क्योकि इनकी उत्पत्ति होती है । वायु मे मन्द, तीव्र 
ग्रौर तीव्रतम धमे पेदा होते है, ग्रतः श्रनित्यही है । श्राकाड् मे एसे धमे तो उत्पन्न नहीं 
होते, परन्तु है श्रनित्य ही क्योकि उसमे भी १. सवतो गतिः २. भ्रव्यूह ३. अ्रवष्टम्भ 
ये तीन धमं उत्पन्न होते हैँ । जिस भ्रवस्था मे नया धमं या नया परिणाम उत्पन्न हो वह्‌ 
ग्रवस्था श्रनित्य होगी । इसको विदोष व्याख्या ्राकादा महाभूतकै प्रकरण मे पढे । 

ग्रस्तु | श्रग्नि की सजातीय भ्रौर वायु तथा अ्राक्ाश कौ विजातीय सूक्ष्म 
तन्मात्राग्रों के सूक्ष्म संघात में चेतन ब्रह्म के कारण क्रिया होकर स्थुल भूत ्रग्नि बनती 
है । उसी क्रियाकलाप को समाधि में प्रत्यक्ष करना है। श्रग्नि तत्त्व का श्रम्ति तन्मात्रा 
कारणा है म्रतः कारणमेंही श्रग्नि की सूक्ष्मता परिसमाप्त होती है। इस कारण से 
कायं मे परिणत होती हई श्रवस्था में ब्रह्य की प्रनुभूति करे। 
समष्टि श्रग्नि महाभूत मण्डल 

चतुथं रूप मं ब्रह्म-विज्ञान 
(ञ्ग्तिका चतुथं रूप) 


४. श्मग्नि के श्रन्वय रूप म- 
। प्रगिति महाभूत का कारण-प्रकृति के साथ परम्परा- गत सम्बन्ध श्रग्तिका 
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अन्वयरूपहै। भ्र्थात्‌ प्रग्निकी कुल परम्परा, याकारणा प्ररम्पराहीतो श्रग्नि का 
स्रनवय हं | 
ह वतायाजा चुक्रा हे क्रि स्थितिस्वरूपा ज्ञान व क्रिया गुणवती चेतन ब्रह्य 
के सम्बन्ध से वनती है । श्रपने स्वरूप प्रौर गुणों को लेती हुई श्रपने सव कार्यो में म्रनु- 
पतन करती है ग्रोर प्रनेक परिणामो को क्रमशः प्राप्त होती जाती दहै। वे परिणामदही 
इसका कायं हँ । इसी परम्परा से श्रग्नि भूत भी प्रकृति काही दूरगामी परिणाम है। 
इसमे भी प्रकृति म्रपने स्वरूप के साथ ` श्रनुपतित हुई है । मध्यगत परिणामोंकोभी 
ग्रभिव्यक्त करती भ्रायी है यह्‌ मूलप्रकृति का भ्रनुपतन ही श्रभ्निका ब्रन्वय रूपहृश्रा । 
प्रकृति की सत्ताहै तो श्रग्निग्रौर उसके कार्यो की सत्ताटै। यही श्रम्नि 
महाभूत में प्रकृति कारण का म्रन्वय हु्रा । सोने के गुण भूषणो मे, भ्रौर मिट्री के गुण. 
उसके पात्रोमेश्राते हैँ । कायंके गुणकारण के ग्रनृरूपदही होते दहै । 
मूल प्रकृति सवेव्यापक सवगत चेतन ब्रह्य, म्रौ र श्रणशुचेतन जीव तीनों सदातन 
हे । जीव ग्रौर ब्रह्यएक रूप रहते दें । प्रकृति परिणामिनी है । प्रकृति से समष्टि महत्तमः, 
उससे समष्टितमः-ग्रहकार, ग्रौर उससे पाचों तन्मात्राग्नों मेही रूप तन्मात्रा भी परि- 
रणाम को प्राप्त हुई । निमित्त कारण ब्रह्मके सदासाथमें रहने के कारर प्रकृति का 
इन सव कार्यो मे म्नुपतन हो सकता है । इसका ही प्रत्यक दशेन समाधि मेकरनादहै। 
यही ब्रह्म-ददोन का उपाय है । ` 
ग्रम्नि मे सत्त्व ग्रधिक मात्रामेंहै। रजः तमःसे ्रधिक मात्रामें है। तमः 
सवसे कम है। है म्रवश्य, नहीं तो उसके विना श्रग्नि की स्थिति या सत्ताहीन होती । 
इसी लिये रग्नि प्रकारमानभीदहै प्रौरश्रन्योंकोभी प्रकारित करती है गतिमान्‌ हं 
ग्रोर श्रन्यो को भी गति देतीदहै। इसकी गति वहुत ही तीव्रहै। प्रथिवी ग्रौरजलमें 
घुस जाती हे 1 वायु पर भी सनारदहो जाती है तीनों गणोकेकारण प्रिनिकेभी 
सात्विक, राजस, तामस तीन भेद हो गये हँ । इनका ग्रन्वय इस प्रग्निमेदहै। 
योगी इस परम्परागत परिणाम क्रम को ध्यान की दष्टिसे देखे तो यहपरि- 
रासक्रम अ्रन्ततोगत्वा ब्रह्मते ही गतिशील हुश्रा प्रतीत होगा । ब्रह्म की व्यापकता का 
इसमे अ्रनुभव करं प्रौर इसकी परिणत होती हुई श्रवस्थाग्नो मे भी । 


समष्टि श्ररिनि महाभूत मण्डल 
पञ्चम श्रथवत्ता रूप मं ब्रह्म-दशेन 
(सग्निका पञ्चम रूप) 
४५. श्रग्नि के श्रथ वत्ता रूपमे- 
ग्रग्नि ही दृश्यमान जगत्‌ की रचना में सहकारी कारण के रूप में प्रयुक्त हई 
है । इसी लिये यह्‌ सव कुच दिखाई देता है, यही सवे-प्रथम श्रग्तिकी सवेतो महती 
प्रथवत्ता है । 
यह्‌ ग्रम्नि सव प्राशियों के शरीरो में सत्त्वगुण रूप से स्थित हो कर शरीर 
के श्रनेक कायं ्रौर उपकार करती है। राजस रूप से श्रान्तरिश् में लोक लोकान्तरों का 
म्राकर्षर एवं गमनागमन करती है । सूये के खूप में मेघो का निमणि श्रौर विच्‌.त्‌ के 
रूप मेँ पृथिवी पर प्रवतीणं ही कला कौशल के निर्मणिाथं कल कारलानों को चलाकर 
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मानव एव्‌ श्रन्य प्राणियों का भी महान्‌ उपकार करती है । तमः रूप में भूभियों मे वास 
कर॒ भ्रगणित पदार्थो का पाक करती है, निर्माण करती है । लकड़ी, कोयला एवं पत्थर 

मे वासर कर मनुष्य के ्रसंख्यों कार्यो को सिद्ध करती है । 

प्रम्नि का निवास सव शरीरो म्रौर म्रन्तरिक् में भी टै । सर्व॑त्र तीनों गुणोंसे 
युक्त होकर जीव मात्रके भोगों का सम्पादन करतीटहै। सृष्ट्िकेग्रारम्भमें भी सव 
लोकों का पाकज रूपक्राये इसी से हृ्रा था, वर्तमान मेंभीहोरहा है, म्रौर भविष्य 
मे भी होता रहेगा । दुइयमान जडात्मक पदार्थो म्रौर जवी शरीरों में व्याप्त हो कर उनकी 
स्थिति ग्रौर स्थापक का हेतु वनी हृई है । उनका श्रनेक प्रकार से उपकार भी कर रही 
ठै । सवे-भोग्या है । इसके प्रभाव मेंतो जड़ ग्रौर चेतन सव ही प्रन्वकार में प्रवेश कर 
, जायें । इसके विना तो कोई भोग भी उपलन्व न हो सके । जीवन ही समाप्त हो जायें । 

वास्तव मे यह भगवती देवी सव मनुष्यों कौ ग्राराधना के योग्य है। म्रनेकानेक 
उपकार कररहीदटै। सव जीवों के जीवन का विकास कर रहीदहै। सू्यंके रूपमे उदय 
होकर उपासना प्रौर पूजाकी भ्राराध्य देवी वनी हुई है। सूर्यके उदय होतेही लोग 
सूयं को नमस्कार करते हँ । यह्‌ सारे भूमण्डल के ्रन्धकारको दूर करता है । म्न, 
वनस्पति, ग्रौपचि, फल भ्रादि का पाक करता है । प्रारियों के पक्वाशय मे भी भोजन 
का पाक यही करतादहै। 

यह सूयं भगवती म्रग्ति कादछोटासापृव्र हीतो है। इसी प्रकार के उसके 
ग्रसंख्य सूयंरूपी पत्र लोक-लोकान्तरो के कल्याण मे लगे हुए हैँ । ` 

हमारी भारत भूमिपर कांगड़ेमेजो ्रग्नि भूमिसे निकल रही है, हिन्द 
लोग उसको पूजा करते हैँ । याज्ञिक लोग यज्ञ वेदी मे इसको सदा प्रदीप्त रखते हँ रौर 
नानाविध हव्य कव्य से इसकी भ्राराधना करते हैँ । सदुग्रहस्थों मे नित्य चूल्हे को अग्नि 
मे वलिवेरव देव यज्ञ किया जाता है । म्रन्य देशों मे भी सूर्य, अनग्नि म्रादि की देवता के 
रूपमे पूजाकी जाती दहै । पारसी लोग भी इसको स्थायी रूपमे वनाये रखते हें रोर 
इसी की पूजा करते हैँ । जब सायंकाल रजनीमुख के समय दीपक ग्रादि जलाते हैँ तो उसे 
नमस्कार करते हैँ । श्रनेक प्रकार से खण्ड-खण्ड रूपमे, या समष्टि रूपमे इसकी पूजा 
की जाती है, परन्तु श्रव इससे भ्रागे बदने की जरूरत है । | 


श्रग्नि मे ब्रह्योपासना म्रोर ज्ञान 


यह्‌ भगवती देवी समष्टि प्रग्निभूत के रूप में सम्पूणं विइव मे व्याप्त होकर 
ठहरी हई है । विद्व के सव मनुष्यों को इस समष्टि ग्रग्नि देवी को ही पनी भक्ति, पूजा, 
उपासना, या समाधि का विषय बनाना चाहिये । विद्व-व्यापी इस श्रग्नि मे इससेभी 
ग्रत्यन्त सुक्ष्म सर्वव्यापक भगवानु का भ्रारोपकर के दोनों का वस्तुतः साक्षात्कार 
करना चाहिए । यही इस भगवती अ्नग्नि देवी की भ्र्थवत्ता है । यही भ्रपने नियन्ता पिता 
का बोधकराती है । उसके समीप ले जाती है । श्रपनी सक्ष्मता से उसकी सूक्ष्मता का 
ज्ञान कराती है । व्याप्य व्यापक दोनों का साथ साथ बोध कराती हे। 

उपनिषदों मे सयं मे भगवान्‌ क्य भ्रारोप करके भगवान्‌ को उपासना का ढंग 
बताया है । परन्तु इस समष्टि प्रगति मे भगवान्‌ का भ्रारोप करके जो उपासना का ढंग 
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या तरीका वहां बताया है वह उस ढंग से महान्‌, श्रेष्ठ भविति, उपासना एवं ब्रह्य ज्ञान 
का साधन दहै । उपनिषद ने श्रग्नि की उपासना, विज्ञान का एवं इसको ब्रह्म का दारीर 


त ध ब्रह्म को उपासना श्रौ र उसकी विज्ञान-प्राम्ति का बहुत ही उत्तम रूप से वर्णन 
या है- 
“योऽग्नौ तिष्ठन्नरन रन्तरो यमग्नि नं वेद, 
यस्याग्निः शरीर, योऽग्निमन्तरो यमयति, 
एष त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः 1 
वृहदारण्यको० श्र ३1 न्रा ७। मं०५। 
--जो भगवान्‌ ञ्रग्निमे व्हराहुश्रा है; श्रग्निमें सुक्ष्म रूप से व्याप्त है। जिसको 
यह्‌ रग्नि नहीं जानती है । जिसका यह प्रग्निशरीरटहै। जो ब्रह्म श्रग्निको श्रन्दर से 
गति प्रदान करता है वह तुम्हारा ्रन्तर्यामी श्रात्मा (ब्रह्म) ब्रमृत-मोक्ष रूप है 1" 
यहां अग्नि को ब्रह्म के दारीर कौ कल्पना करके उपासना प्रर ज्ञानकादढंग 
बताया है । कंसा सुन्दर ज्ञान म्रौर उपासना का यह्‌ साधन वर्णन किया गया है । 
इस समष्टि श्रग्नि को उपासना सव सम्प्रदायो के लोग कर सकते दँ । यह उपा- 
सना को विधि विलकूल निविवाद हैग्रौर बहुत ही शीध्रश्रेयः की प्रोरलेजाने वाली है] 
यह्‌ समष्टि भ्रग्नि को उपासना सव प्रकार के भेदभावों कोखतम कर देती है। इस 
प्रकार तो चाहे किसी भी धमे को मानने वाले हो, सव मनुष्यों का एक ही घर्म, एक ही 
कम, एक ही उपासना म्रौर एक ही पूजा हो जाती है । इस प्रकार सव का उपास्य देव भी 
एक ही हो जाता है, सव मनुष्यो में प्रेम हो जातादहै। सव ही एक प्रेम के सूत्र में वन्ध 
जाते हं । 
यह्‌ उपासना साकारवादी म्रौर निराकारवादी दोनोंके लिये ही कल्याण- 
कारिणी है। यदि तुमने भगवान्‌ की कोई मूति ही माननी है तो इस विरव व्यापिनी समष्टि 
ग्रग्नि देवी को ही उसको मूति मान लो । यदि तुम्हे उस भगवान्‌ कौ मूि वनाना इष्ट ` 
नहीं है तो न सही, यहां समष्टि भ्रग्नि मे उस भगवान्‌ के व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध को 
देखो, भ्रनुभव करो ्रौर प्रागे बढ । 
इस विरव-व्यापी समष्टि प्रग्नि की यह्‌ उपासना श्रथवा विज्ञान तुम्हें प्रका 
को श्रोर ले जायगा 1 क्योकि यह्‌ स्वयं प्रकाश-स्वरूपा है । श्रन्धकार को दूर करने वाली 
है । भ्रतः तुम्हारे हृदय के ्रन्धकार को भी दूर कर देगी । इसके श्रालोक में तुम्हें 
भगवान्‌ का म्रालोक मिलेगा ग्रौर भगवान्‌ के दरोन मे जो स्कावट रहीदहै, जो 
भ्रन्धकार का परदा बीच मे पड़ा रहा है, यह्‌ उक्षकोभी दूर कर देगी । इसके सामने 
किसी भी प्रकार कापरदा नहीं ठहरेगा । यह्‌ स्वयं प्रकादा-स्वरूपा है ग्रौर भगवान्‌ भी 
प्रकाश स्वरूप हँ । इन दोनों प्रकाशो के दशेनों से या विज्ञान से बाहर के- समष्टि जगत्‌ 
के श्रीर्रन्दर के भ्र्थात्‌ मनुष्यों के हृदय के म्रन्धकार दूर हो जा्येगे । 


ब्रह्म कृ{ उषमान 


जगत्‌ मे जितने भी रूप स्थूल शरीर की प्रथा रूष्ष्म शरीर से ग्रो से 
देखने में ग्रा रै है यह सव स्थूल श्रौर सूक्ष्म श्रग्निके ही रूप हैं । उपनिषदों में श्रग्ि 
को सात रूपों वाली कहा है :- 





समष्टि श्रम्नि महाभूत, पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञानं ६& 





"काली कराली मनोजवा च, सुलोहिता याच सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिङ्धिनी च विहवख्ची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्ा ॥ 
मुण्डको० खं० २.। म० ४। 
--श्रग्नि की सात लपलपाती जिह्वाये हैँ -- १. काली २. कराली ३. मनोजवा ४. सुलोहिता 
५. सुरु म्रवर्णा ६. स्फुलिद्जिनी ७. विरवरुची ।' 
यदि भगवान्‌ को किसी रूपमे ही देखना है तो वह्‌ इस समष्टि म्रग्नि के. रूप 
मे ही विरोष ज्योतियों की ज्योति के रूप में दीखेगा क्योकि उपनिषदों मे भी भगवान्‌ को 
श्रग्नि कहा गया है | । 
वेदो मे तो सूक्तों के सूक्त भगवान्‌ को ग्रग्ति नाम से सम्बोधित करते है| 
विशेष प्रचारित मन्त्र ही है-- 
- प्मगने ! नय सुपथा राये ऽस्मान्‌ । यजुरवेद० .. 
- दे श्रते ! प्रकारा-स्वरूप भगवान्‌ । हमें श्रेष्ठ मार्गं पर ले चल । 
भगवान्‌ का तुम्हे कोई न कोई रूप मानना ही पडेगा । तब ही वह दरोन काः 
विषय वन पड़ेगा । एक ही रूप की तुलना भगवान्‌ के रूप के साथ हो सकती है श्नन्यथा 
इसके रूप का ्रन्य उपमान जगत्‌ मे है नहीं । उसकी उपमा है हमारा तुम्हारा जीवात्मा 
क्योकि चेतनता के नाते ब्रह्य ग्रौर जीव दोनोंही समान रहै । श्रतःजीव कै रूपके 
साथ भगवान्‌ के रूप की तुलना हो सकती है । जीवात्मा एक-देशी दै, श्रन्तः श्रन्तः-करण 
देश मे यह वहत शीघ्र ददन का विषय बन सकता है । जव एक वार श्रपने स्वरूप का 
ददान हो जायेगा, फिर जिस पदाथ मे भी श्राप भगवान्‌ को देखना चाहोगे, वहीं वह 
नजर म्रायेगा । उसको तव पहुचानने मे कठिनाई भी नहीं होगी । 
कसौटीके रूप में जीवात्मा का स्वरूप तुम्हारे सामने है प्रत्येक पदाथ मे इस 
जीवात्मा की कसौटी पर भगवान्‌ सही उतरेगा । यदि जीवात्मा का स्वरूप नहीं देखा तव 
तो भगवान्‌ के दरोन मे भ्रान्ति भी हो सकती है, क्योकि जिस श्रग्नि मे श्राप भगवान्‌ को 
देखना चाहते हँ उस प्रग्निमे तो वायु ग्रौर ्राकाराभीतोरहैः ये दोनों ही रग्नि से सूक्ष्म 
है म्रौरश्नग्ति मे व्याप्त रहते हे । संभव दहै म्रभ्निमे तुम वायु या भ्राकाड के स्वल्पकोही 
ब्रह्म समभ जाग्रोः तुम्हे वायु भ्रौर ्राकारा ही ब्रह्य प्रतीत होने लगे । उनको हो श्राप 
ईदवर समर वेट, क्योकि ्रभी तक श्रापने ईरवर के रूप वाला कोई पदाथं देख नहीं 
है जिससे कि श्राप ईइवर को पहिचान सको । इसीलिये श्रम्निया भ्राकाडके रूपमे 
बरह्म की भ्रान्ति हो सकती है । इसलिए ग्रापका भगवान्‌ के उपमान जीवात्मा को पहले 
देख लेना ग्रावश्यक हे । 
श्रापने गाय देखी है । जब श्राप बन मे पहुचते है तो गाय (नील गाय- जंगली 
गाय) श्रापके सामने भ्रा जाती है। म्रापने पहले कभी नील गाय देखी नहीं । किसी ने 
बताया भी नही, वहं वन मे भी कोई बताने वाला नहीं । म्रापने पहले नील गाय का 
नाम सूना है, यह्‌ भी सुना है करि वह्‌ गाय जसी होती है, तो जव श्राप उस गाय को 
देखते है, तो गाय के समान उसके श्रंगों को देखकर श्रनुमान करलेते हँकिहोन हो 
यही नील गाय है । स 
इसी प्रकार श्रापने जीवात्मा को देखा हुश्रा है । जब ग्रग्नि में वायु, 
ग्राकाड भ्रौर्‌ ब्रह्म के रूपों के देखते हँ तो जीवात्मा को समान चेतन को भी पहिचान लेते 
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१०० ब्रह्य विज्ञान 





हे म्रन्यतर किसी में ब्रह्म का धोखा नहीं खाते । विना गायके देखे, जैसे नील गाय नहीं 
पहचानी जा सकती, इसी प्रकार बिना जीवात्मा को देखे ब्रह्म नहीं पटिचाना जा सकता । 
ईदतवर का दशेन करके भी भ्रान्ति ही वनी रह सकती है । ्रतः ब्रह्म की पहचान के लिये 
पहिले स्वस्वरूप का ददन अ्रवर्य होना चाहिये । श्रन्यथा ब्रह्म-ज्ञान श्रसंभव ही है । इसी 
लिये हमने पहिले श्रपने श्रात्म विज्ञानः ग्रन्थ मे जीवात्मा के स्वरूप ग्रौर उसकी प्राप्ति 
को योग साधना बतायी है । जो ्रपने स्वरूप के ददन न करके, ब्रह्म-विज्ञान के पथ पर 
चल कर ब्रह्य का दशेन करना चाहते र्हैःवे बीच मे ही लड्खड़ा कर पथश्नष्ट हो 
जा्येगे । 

वत्तमान में भक्त लोग प्रायः ईश्वर के नाम की माला जीवन भर फेरते रहते 
है । जीवन भर के लिये यह्‌ उपाय ठीक नहीं है । यह्‌ तो ईइवर के पथ पर्‌ चलने के 
लिये पहला ही कदम है भ्रथवा विज्ञान की हष्टिसे पहली ही क्लास है। क्या जीवन 
भर पहलो श्रेणी मे ही पढ़ते रहना है । श्राटे को वार-वार चक्कीमेंडालोतोभ्राटा ही 
तो निकलेगा । यह्‌ तो मन को रोकने काएक छोटा सा प्रथम उपायदहै। यदि मन को 
रोकने के इस उपाय से सफलता नहीं हो रहीदहैतोश्रौर भी तो श्रनेक मन को रोकने के 
उपाय हँ । उनको श्रपनाना चाहिये केवल नाम मात्र के जापसे ईदवर कामिलनाया 
ज्ञान होना कठिन ही है 1 ईर्र तो विज्ञान का विषय है, विज्ञान का क्रम जाप नहीं है, 
किन्तु बुद्धि द्वारा श्रनुसन्धान है। जीवन भर माला फेरते हैया भगवान्‌ के नामकी 
रटना करते रहते ह, तो न तो भगवान्‌ ही मिलता है, न भगवान्‌ का विज्ञान ही होता 
है । श्रतः सवेदा के लिये नाम मात्रकाजो जीवन भर जाप किया है, यही उपाय ठीक 
सावित नहीं हुश्रा है । म्रागे बढ़ना ही चाहिये । दूसरा उपाय श्रपनाना ही चाहिये । 

उपाय है मनन का ग्रौर ध्यान का यह्‌ नाम जाप से श्रच्छा उपाय है श्नौर 
ग्रगली श्रेणी कादै। इसमे मन भी समाहित हो जातादहैभ्रौरवुद्धिद्वारा ईदवर के 
विषय मे चिन्तन काभी म्रवसर मिलतादहै। 

इससे भ्रगला उपाय है समाधि केद्वारा ईइवर को देखना, पहचानना, दशेन 
करना । उसकी पहचान तब ही हो सकती है जवकि उसके समान श्रपना रूप देख लिया 
हो जिसके द्वारा श्राप उसकी तुलना कर सकं । इस ब्रह्माण्ड मे समष्टिग्रमग्निकेरूप में 
तव ही उस ब्रह्म का विज्ञान या साक्षात्कार होगा जबकि म्रापने जीवात्मा के स्वरूप को 
देख लिया है ग्रौर यहां उसके समान तुलना कर सको । म्रन्यथा केवल प्रग्नि काही 
विज्ञान होकर रह जायेगा । इसके प्रेरकं भ्रौ र जगत्‌ के कर्ता का विज्ञान नहीं हो सकेगा, 
यदि.हो भी जाय तो संभव है कि भ्रान्तियुक्त दही हो। 


इति समष्टि-श्रग्नि-महाभूत-मण्डलम्‌ 
इति प्रथमाध्याये चतुथ : खण्डः 
इत्येकव्रिशदाव रणम्‌ 


पञ्चम खण्ड 


३०्वां भ्रावरण 
समष्टि वायु महाभूत मण्डल 
| पाचों रूपो में ब्रह्मदशेन 

योगिन्‌ ! चतुथं खण्ड मे वशित विधिके भ्रनुसार प्रापने समष्टि महाभूत भ्रग्नि 
के पाचों रूपों का समाधि द्वारा प्रत्यक्ष कर लियाहै। रग्नि कौ परिणाम-भावको 
प्राप्त होती प्रत्येक स्थिति में ईङ्वर के सन्निधान शओ्रौर निमित्त कारणता काभी 
प्रत्यक्ष कर लियादहै। श्रव प्रापक यह्‌ सामथ्यं हो गयी है कि श्राप ज्रग्नि ओ्ओर 
रग्नि के प्रत्येक परिणाम मे निमित्तभूत भगवान्‌ के सन्निधान को पा सके। 
ग्रग्नि का सवत्र व्याप्त प्रालोक, भूलोक, मध्यम लोक ्रौर सूर्यलोकं की सब ही अग्नि 
भूत-भावन भगवान्‌ को सत्ता को स्वंत्र दिखाने लगे हैँ । पृथिवी, जल श्रौर श्रग्नि के रूप- 
वान्‌ पदार्थो-परिणामों को देख कर रूपवानो मे तो भगवान्‌ की सत्ता की निमित्तता 
हदय में स्थान करने लगी है। ्रभी इस सम्प्रज्ञात समाधि को प्रधिक सूक्ष्म भूत वायु के 
प्रवलम्बन वाला वनादइये जिससे भ्राप अ्ररूप वायु को ग्रौर उसके सृक्ष्म परिणामों का 
साक्नात्कार कर सकं । वायु पृथिवी, जल श्रौरभ्रग्नि तीनों भूतों से सूक्ष्म है, ग्रतः सृक्ष्मतर 
वायु को समायि का विषय वनाने से सृष्ष्मता काग्नभ्यास वढेगा भ्रौर तभी श्राप सूक्ष्मतम 
ब्रह्म को समाधि में देखने के लिए एक पग श्रौर प्रागे बढ़ सकरगे । ध्यान के विषय को 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म कीजिए जिससे श्राप दानः दानं: सृष्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्य के ददन के श्रधि- 
कारी वन सकें । | 

ग्रभिनव योगिन्‌ ! ग्रव श्रापने धारणा-ध्यान समाधि तीनों की सूक्ष्म ्रवस्था 
संयम का विषय वायु महामूत को वनाना है। इसके विनातो केवल कूं क्षण ही 
जोवित रहा जा सकता है 1 इस वायु के भी श्रन्य भूतो की भांति पाच रूप हँ १. स्थूल 
रूप, २. स्वरूप, ३. सूक्ष्म रूप, ४. भ्रन्वय रूप, ५. ग्रथवत्ता रूप । 

पिछले तीनो महाभूतो के व्याख्यान मे इन पाचों रूपो का स्वरूप सम लिया 
है । म्रब वायु महाभूत का समाधि मे पूणेरूपेण विर्लेषण कीजिए । श्रौर साथ-ही-साथ 
परत्रह्म को निमित्तता को भी समये जिससे ब्रूष मे भी भ्ररूप भगवान्‌ की प्रत्यक्ष 
निमित्त-कारणता समम में श्रा जाये जिसके पडचात्‌ सूक्ष्म प्राकाश को श्रोर उसमे भी 
ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने को सामथ्ये उत्पन्न हो जाये । 


समष्टि वायु-महाभूत मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(वायु महाभूत का प्रथम सूप) 
१. वायु के स्थूल-रूपमे- 
सृष्टि रचना में वायु महाभूत दूसरे नम्बर पर होने वाला परिणाम है, इससे 
पहने केवल श्राकाश महाभूत का ही तो परिणाम श्रभी तक हौ पाया है। यह शब्द तन्मात्रा 
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का ही विपरिणाम हुम्रा था। श्रव स्परंतन्मात्रा परिणाम भाव को प्राप्त होने 
चली है । सूक्ष्मतम स्पशं तन्मात्रा ही वायु महाभूत में परिणत हो जाती है । प्रकाश स्व 
सत्तामें भ्रा चुका है, इसे भ्रवकार प्रदान कर वायु महाभूत के निर्माण में सहकारी 


होता है । 

ह प्रारम्भमेंभ्राप वायुके स्पशेरूपमेंग्रनुभूयमान इस स्थुल प्रवस्थापर संयम 
कोजिए 1 इस वायु महाभूत की भ्रपेक्षा प्रग्नि, जल ग्रौर पृथिवी का रूपस्थुल था । वे सव 
हर्यमान होने से घ्राँंख का विषय थे । जल प्रौर पृथिवी रसना करा विषय भी थे श्रौरं प्रथिवी 
नासिका का भी विषय थी । वायु तो केवल स्प काविषयदहै। न देखी जा सक्तीदहै,न 
सृघी श्रोर न चखी जा सकती है । केवल स्पशं की जा सकती है । स्पर्श का श्ननुभव प्रायः 
हाथ को भ्रगुलियों से किया जाता है । जहाँ हाथ नहीं पचता वहाँ थर्मामीटर श्रादिसेभी 
स्फर का परिमाण क्रिया जाता है । पर यह्‌ ध्यान रखिये किवायुका भ्रनुभव केवल 
स्पश से होता है ग्रौर कोई साधन इसके प्रत्यक्ष का नहींहै, पर इस ज्ञान के लिए एक 
वडी भारी सुविधा है कि यह्‌ समस्त शरीरव्यापीहै। शरीर के प्रत्येक भाग में स्प 
का भ्ननुभव होता है कहीं कम म्नौर कहीं म्रधिक । इस का कारण रहै दारीर में सवेत्र वायु 
का विभिन्न दस रूपों मे सञ्चार । जिनका विषद वर्णन श्राप श्रात्म-विज्ञान' में पठ्‌ सकते 
है । यह स्परो गुण ही भगवान्‌ कौ समीपता रूप निमित्त कारण से किस प्रकार परिणाम 
को प्राप्त होता है । यह्‌ योगी को यहाँ प्रत्यक्ष करना होता है- 

१. कम्पन-स्पदा की सवेप्रथम परिणति कम्पन के खशूपमेंहोती है । स्पशे गुर 
जब तक किसी के साथ सम्पकं में न श्राये चरिताथं नहीं होता । भ्राकाड के साथ सम्पकं 
हुम्रां तो वायु मे कम्प उत्पन्न हो गया । स्पशं तन्मात्रा मे कम्प नहीं था। भ्राकाडा के 
संयोग से स्परे का परिणाम कम्पमें हो गया। प्रतिक्षण यह्‌ धमं वायु में वना रहता 
दै । वाति इति वायुः । जो गति करे, कम्प करे वह वायु । वा धातु काम्रथंही गतिदै। 
यह कम्प वायुमे तोसदा रहता ही है पर जो इसके सम्पकमें म्राता टै उसमे भी कम्प 
उत्पन्न हो जाता है । रूप तन्मात्रा के साथ सम्पकं हुम्रा तो प्रग्नि, जल, पृथिवी भी कम्प 
युक्त हो गये श्रौर सव मे गति करने का सामथ्यं ग्रा गया इसीलिए सम्पृरं ब्रह्माण्ड के 
पदाथं प्रतिक्षण गति करते ह । यह्‌ वायु, पृथिवी, जल प्रौर ग्रभ्नि मरौर इनसे वने सव 
पदार्थो के श्रन्दर ग्रौर बाहर रह कर श्रपनी सृक्ष्मताके कारण सव में भ्रोतप्रोत हुप्रा 
टम्रा सव को गति प्रदान कर रहादै। सवको कम्पारहादै। 
| वायु से कम्पित जल पवित्र हो जाताटहै। वायु से कम्पायमान प्रग्नि उग्र रूप 
वारण करननेतीदहै। उम उग्रतासे सोने श्रादिकेमलको भस्म करने में समथ होती 
है। इसी वायुकेनोदनसेश्रश्िकोउग्र करने के लिये स्वणंकारों के उपयोग के लिये 
जल भरीतम्वेया पीतल की वतख वनाईगयीदहै जो पानीको वायुम परिणाम 
कर श्रग्नि को वेगसे पूकती रहती है। इसी वायुके द्वारा नोदन या कम्पन को 
प्राप्त करने के लिये लुहार की ्धौकनी श्रौर घरवाली के लिये फूकनी वनाई गयी हं । 
यह्‌ वायुके नोदनका हीफलदैकि परक भरी पुटवाल पैर की टोकर , लगते ही 
ग्राक्ाय में प्हचती है श्रौर वालीवाल हाथ के धपेडेखाकर ञ्चे जाल को लांच जाती 
है। रवर की गेंद भी इसी नोदन के फलस्वरूप भूमि पर टकरा कर श्राकाश में 
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छलतो है । वेडमिण्टन, टेनिस, विलिथड, पोलो म्रादि सव खेल इसी नोदन काही तो 
परिणाम हें । 


वायुकानोदनदहीतोदहैजो पिचक्रारीसे रंग फक्र कर होली का रंग जमाता 
। यह नोदन गुण ही डाक्टर कौ विषाभरण-सूचिकामेग्रौषधि को भरकर रोगी के 
रोर मे पर्ुच कर मृत्युज्जयसखूप धारण करलेता टै। इस नोदनकोहीतो लीला है 
जो रगो कोस्प्र कर मोटरों, साइकिलों, टूकों, रेडियो की केविनों, तिजोरियों 
वक्सोँ, सव ही प्रकारके केसों को श्रनुपम चित्तहारी रूप प्रदान करतादहै। यह्‌वायु का 
नोदनहीतोदहै जो पिचक्रारियों द्वारा भवनों में डी° डीण टी० को चछिडक कर मक्खी 
मच्छर, दशं, विच्छ, कमि, कीट, पतंग श्रादिका नाश कर मानवको मौज की नीन्द 
सुलातादहै। यह्‌ वायुकानोदनदहीतो दहै जो एचञ्जिन क द्वारा लखो-करोडो यात्रियों 
एवं करोड़ों मन सामान को प्रावश्यकतानुसार यथास्थान परहचा देता है । 


यह्‌ वाय॒ का नोदन ही नानाप्रकार के प्राणायामो का कारण वनता है, जिससे 
विभूति-पाद-प्रदरित सिद्धियाँं योगी को प्राप्त होती हैँ! वह पानी पर वेठकर आ्रासन 
जमा भगवान्‌ के ध्यान मे तत्लीनहो सकताहै। भूमिसे ऊपर उठकर भ्राकाडशमें 
श्रासन जमा समाधि लगा सकता है । इस वायु के नोदनसे ही प्रकाश में ग्रा-जा सकता 
प्रर सूयं कौ किरणों पर चढ़ सकता है । 


यह वायु का नोदन पथिवी, जल, श्रग्ति को बहा सकता है । धकेल सकता है । 
पटोल कौ टकियों ग्रौर कुभ्रोंसे पटोल को यही वायु का नोदन बाहर निकालता है। 
यह वाय कानोदनहीहैजो जल को समतल वनाये रखता है, ्रीरनल से घर-घर में जल 


पहचा कर नगरवासियों को सुखी बना रहा है । टयूबवंलों से पानी निकाल बेतों को 
सींचने का काम भी यही वायु का नोदन सम्पन्न करता है। 


ट्स नोदन से मानव ने बड़ेलाभ उठाये हैँ । जिस सवेन्यापक भगवान्‌ की सत्ता 
से चेतन से वने वायु ने यह्‌ नोदन स्वीकार किया है । उसका प्रभ्यासी ने म्रपने श्रभ्यास 
मे श्रनुभव करनादै। 


२. तियेग्‌ गमन--वायु में सवप्रथम श्राकारा के सम्पकं से नोदन, कम्पन 
या गति रूप परिणाम हुम्रा। यह कम्पन तो केवल स्थानान्तरित होना मात्र था। 
गति किधरको हो, ऊपर को, नीचे को, दायें, वाये, उत्तर, दक्षिण को ? विना सर्वत्र 
विद्यमान चेतन भगवान्‌ के सम्पक्रं के प्रकति में चेतना सी नहीं म्रा सकती, वह्‌ निर्चय 
नहीं कर सकती किधर को गमन करे । भगवान्‌ कौ समीपता से इस नोदन या गति का 
परिणाम तियंग गमन मेहो गया । श्रव वायु टेढा-टेढा चलने लगा या वहने लगा। 
यही तियंगगमन है । 


वायु की गति बिलकुल टेढ़ी होती है । जसे सपं टेढ़ा चलता है, जसे शतरञ्ज 
मे 'फरजी टेढो टेढो जाये" 1 इसका टेढा चलना ही वायुकी गति मे बल का म्राधान 
करता है । वायु सदा लहर उठाती हुई श्रौर तरङ्गं मारती हुई चलती है । शान्त समुद्र 
मे भी वायु के तिय॑गमन से लहरे उठा करती हैँ । इसी कारण समुद्र॒ सदा क्रियाशील 
ग्रौर कम्पायमान रहता है । 
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ये सव लोक-लोकान्तर जो प्राकाश में दीख रहे है, सव वायु के ति्येग्गमन से 
गति कर रहे हँ । एक संकण्ड भी तो नहीं वहरतेहैँ। वायु के गतिशील स्वभाव से, 
वायुमेही सदा रहनेसेये लोक-लोकान्तर भो गति-रील वन गयेहैँ। जसे पानीके 
वहाव मे भंवर मे पड़ी लकड़ी भी जल के समान ही हिलोरे खाती ऊपर-नीचे होती श्रौर 
चक्कर खातो पानी के श्रनुरूप ही चलती है। इसोलिये श्रन्य पदार्थभी जो वायु के 
ग्रधित होते हँ गतिरीलदहो जातें । जसे फुटवबाल श्रादि मेँहवा भरदेने पर ग्रौर 
उसको रोक देने पर वायु का तिर्येग्गमन नहीं रकता दहै । तनिक से श्राघात सेवायुका 
तियग्‌ गमन प्रखर हो उठता है । ठोकर लगते ही फुटवाल भी हवा हो जाती है । ऊंची 
उठ कर टेढी-टेढी ही जातो है । वायु के तिर्यग्‌ गमन से पत्तेभीसदावायु के गमनके 
ग्रनुसार हिलते रहते है । वायू को गति जब मन्द हो जाती है, पत्तों की गति भो मन्द हो 
जाती है, कभी-कभो तो इतनीमन्द हो जाती है क्रि जान भी नहीं पड़ती, रौर पत्ते भी प्रचल 
से लगते हैँ । जव वायु तीव्र चलता है, तो पत्ते तो क्या वृक्ष भी हिल जाते हैँ । 
तूफान श्राने पर वायुकेवेग के साथ-साथ समुद्र का जल भी मीलों उच्ल 
जाता है 1 बड़े-बड़े वायु के तीखे थवेड़ों से नदी-तालावों काजलमभी लहरोंकारूपवारण 
करलेता है 1जववायु््राधीकेरूपमे गमन करता है, तो महा भयंकर इसका तिरद्छा गमन 
होता दै, जो वड़े-वड़ वृक्षो को, मकानों को, छतो को उखाड़ कर फक देता है, रेगिस्तान 
मे रेत कोएक्र स्थानसे उड़ा कर दूसरेस्थान परले जातादहै। 


शरीर की नाड़ीमेभी वायु कावेग कूपित होने पर वह्‌ सर्पाकार चलती दै। 
जव वायु शरीरमें विकृत हो जाती है ग्रौरमात्रा सेप्रविक वढ़ जातीहैतो रोगी वायु के 
वेग से इतना तेज भाग-दौड़ करतादै, किं स्वस्थ स्थितिमें भी नहीं दौड पाता है । 
इस वायु के विगड़ जाने पर, नियममे न रहने पर हाथ-पैर में कम्प तो वुढ्ापे में वहुधा 
हो ही जाता है। वायु की तिर्यग्‌ गति के कारण किन्हीं वातरोग-ग्रस्त रोगियों के टोंठ 
सदा हिलते रहते है, कितनो की गरदन के साथ जीभ भी हिलने लगतीदहै। वातके 
प्रचण्ड होने पर रोग भी प्रचण्डहो जाता दै, मन्द होने पर मन्द, ग्रौर मध्यम होने पर 
मध्यम । लग यालौग का पानी देने पर शरीर का वायु एक दम चान्त होते देखा गया 
है, साथदही रोग भी एकदम उस समय शान्तहो जाताटहै। वातरोग ८० प्रकार के 
होते हं । 

भूमि को गतिमे वायुका तिर्यग्‌ गमन भीएककारण है। जल भी वायुके 
प्रभावसे गमनशील है। जल का निम्न-गतित्व भी जल में गति उत्पन्न कर देता 
है, पर समतलमे वायुकावेगदही जल की गति का निमित्त कारण होताटहै। मेघो को 
ग्राकाश मे इधर-उवर वायु का तिर्यग्‌ गमन ही ले जाता है। यह्‌ वायु का तिर्यग्‌ गमन 
ही मेघ से मेघ को टकरा विद्य्‌ त्‌ उत्पन्न कर देता है। 

वायु का तियेग्‌ गमन स्वभावहै। इसी से हाथ के कपडेके या विजली के पंखे 
से वायु कोचला कर गर्मी कोहत्काकर लेतेर्है। विजलीकेपंखे सेतो वायु पूरे 
तीत्र वेग से घल्‌ निरृलती है । वायु के इस तिर्यग्‌ गमन से समुद्रो मे वादवानों के सहारे 
जहाज चलते रहे है । वायु के तिर्यग्‌ गमन से ही पवन-क्रिया द्वारा जल ऊपर खंचा 
जाता है श्रौ र पवन-चक्करियों दवारा ग्राटा पीसा जाता है। इस वायु के तिर्यग्‌ गमन के 


ै 
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सहारे ही हवाई छतरी हारा भूमि पर उतरा जाता है। इस तिर्यग्‌ गमन से पतंगे 
उड़ाई जाती हैँ प्रर दूर-दूर तक श्राकाश में उड़ाई जाती हँ। इसी तिर्यग्‌ गमन से 
राष्ट्रो के भण्डे राष्टरपतियों के भवनों ग्रौर राजभवनं, राजकीय भवनों म्रौर कारों पर 
लहराते हँ । गुव्वारे ्रौर वेलुन भी ति्येग्‌ गति के सहारे प्राक्राश में उडाये जाते हैँ । 

३. चञ्चलता- कम्पन ग्रौर तियंक्‌ गमन के कारण वायु में चञ्चलता स्वा- 
भाविक रूप से परिणाम भावको प्राप्त हो भ्राजाती है ग्रौर प्रति क्षण वायु मे चञ्चलता 
वनी रहती है । एक क्षण भी तो गान्त भाव से नहीं बेठती है । ब्रहनिडा प्रति क्षणा इसमें 
गति या चञ्चलता वनी ही रहती है । इसी लिये इसका नाम सदा-गति भी है । स्वयं ही 
चञ्चल नहीं रहती दूसरों को भी चञ्चल वना देती है । वृक्षो के पत्तोंसे हवा द्र गई 
तो उन्हें ही चञ्चल बना दिया । ्रौषचियों, वनस्पतियों से सम्पकं हृश्रा तो उन्हें ही हिला 
दिया । घान, सरसो, ह प्रादि के चेतो से मेल हुश्रा तो उन्हे ही लहलहा दिया । राष्ट्रं 
ग्रो र जातियों के ध्वज से सम्बन्ध हुभ्रा तो उन्हें ही फहरा दिया। 

ररीर में फेफड़ेके वारा रक्त का प्राणों के साथ सम्बन्धहुभ्रातो ३ सैकण्डमेंही 
वह सारेशरीरमेघ्रूम गयाग्रौर हृदय की ७२ लाख नाडयो मे उसका सञ्चार हो गया । 
समुद्र में हवा का सम्पकं जलराशिके साथहूग्रातो.उसे ही तरद्कधित कर दिया। किसी 
भी क्षण तो वायु के चञ्चल थपेड़ों के मारे उत्पन्न लहरों को चञ्चलता नहीं रुकती । 
इसी के संस्पदो से फीलों तथा तालावों मे जल सदा हिलोरे लेता रहता है । बालकों के 
ररीर बहुत चञ्चल होते हैँ क्योकि उनके शरीरो में वायु की प्रधानता होती है, म्रौर 
उन्हँं चञ्चल वस्तुएं ही प्यारी लगती हैँ । कागज की फिरकनी बना कर वे हुवा के 
सम्मुख वड़ी उत्सुकता से दोड़ लगाते हैँ, जव वायु के संस्पशं से चञ्चलता के कारणा 
फिरकनी ध्ूमने लगती है, ग्रत्यन्त चञ्चल हो जाती है तो चञ्चल वालक का चञ्चल 
मन मस्तदहो जीता है) जिन भ्रन्यों के शरीर वातप्रधान होतेह; उनमे भी चञ्चलता 
होती है । कम्पवात में हाथ, पैर, होठ कंपने लगते हैँ । भूमि, जल, श्रग्नि वायु के कारण 
टी चंचलता ्राती है। लाखों मन के जमे पड़ रेगिस्तान के टीले वायुके वेग से उङ्‌ कर 
एक साथ उठकर दूसरे स्थान पर विखर जाते टह या फिर जम जाते हैँ । कभी तो इन 

चञ्चल टीलों के नीचे गांव तक भी दव जाते हैँ। वायु भ्रौर रेत की यह्‌ खिलवाड़ भ्रव 
या मिस्रके सहराग्नों मे खूब देखने को मिलती है । भ्रांधी श्रौर तूफान के भोकों से वर्षा 
काजल, ग्रोले म्रौर वफंदूर तक मार करते दह । भ्रंधी से चञ्चल वने सिर के बाल 
प्रौर कपड़े यात्री कै होर भरुलादेते ह । यदि दुर्भोग्यव कभी श्राग लग जाए श्रौर 
उस समय गम्रधीया हवा मी चल निकले तो नगर के नगर तबाह हो जाते है, जंगल 
के जंगल क्षण भर में भस्मसात्‌ हो जाते है । यह्‌ भयंकर करतूत होती है वायु की 

9 

चंचलता की । जिसको इसीलिये ग्रग्नि-सखा भी कहा जाता है । वायु कौ चंचलता पतंग 
ग्रौर गुव्वारे को कंसे नचाती हुई ले जाती है । 


४. रूक्षता - चं चलता वार-वार गति, या हरकत करने को ही कहते हैँ । वायु 
की चंचलता से या पूनः गति करनेसे वायु कौ भ्रधिकता हो जाती है ्रौर जल खिसकं 
जाता है, बस रूक्षता प्रतोत होने लगती है । इसलिये वायु स्वभावतः बुष्क है, रूखी है । 
इसमे तंल का साया जलका सा चिकनापन नहीं है। वायु मे रूखापन इतना अ्रधिक है 
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कि खाद्य, लेद्य, चोष्य प्रत्येक पदां को सुखा कर शुष्क बना देती है । गर्मी हो या शीत 
जब तीव्र वायु चलतीदहैतो ररीरको रूक्ष वना देती है, यहाँ तक कि त्वचा को भी 
फाड़ देती है । भ्रत्यन्त गरम या श्रत्यन्त खण्डी हवा तो एडी कौ मोटी खाल तक को रूखा 
कर फाड़ देती है। उसमे गहरी-गहरी खाइयां सी वना देती है । वायु में रङ्करेज श्रौर 
धोबी गीले कपडो को फहरा कर सामान्यतः चलती वायु की श्रपेक्षा गति प्रचिक कर 
वायु को तीत्रता बढ़ा, वायु की शुष्कता से कपड़ों को शीघ्र सुखा लेते है । गुष्क या रूखी 


य । 


हवा कपड़ो के पानी को पी जाती है । 


हवा को रूक्षता के कारण चेतो की गीली मिद्री भी सूख जाती है । जोती हई 
भूमि को नमी भी हवा की शुष्कताके कारणा नष्ट हो जाती है । तालावों, स्रोतों, नदियों 
जलाशयो भ्रौर हरी-भरी खेती का शोषण यह वायु की शुष्कता ही करती है । नहीं तो 
वर्षाकालीन इनमें एकत्रित जल सूखता ही नहीं मरौर चेती नदीं पकं पाती । सूर्य का ताप 
भी शोषण का कायं करता है, पर वायु से कम। इसीलिये श्रात्मा की श्रमरता ददति 
हुए श्रौ मन्डगवग्द्गीता मे कहा है (न ोषयति मःरतः'--हवा ्नन्य सव पदार्थो को सुखाती 
हे पर श्रात्माको नहीं सुखा सकती । श्रग्नि का काम जलाना मुख्य है । जलाने से पहले 
शुष्कता ले भ्राती है, यह वात प्रौरहै1 हां, वायु भ्रौर श्रग्नि दोनों ही मिल जाये- ध्रूप 
भीहोगश्रौर वायु भी चल रही हो तो शुष्कता बहत शीघ्र ्राती है। 
शिशिर में तीखी हवा ही तो पत्तों को रूक्षता के कारण उनकी हरियाली 
को समाप्त कर सुखा देती है, ग्रौर वृक्ष के सव पत्तों को गिराकर, टूठ वनादेती है । उस 
समय तो सूयं का प्रातप भी तीव्र नहीं होता। इस पत ड के पीले ही वनश्री नव-परिधान 
धारण करती है । सद्यः वने मकानों में चने, गारा, सीमेन्ट के गीलेपन कोवायु की 
शुष्कता ही समाप्त कर भवनों को दृढ्तर वनाती है । श्नन्यथा उनके गिराने के लिये 
मामूली सा धक्का ही उन्हें दिनरात मयग्रद बनाये रखता । श्रव तो इस वायु की रक्षता 
के परिणामस्वरूप मकान शताब्दियों तक टिके रहते हैँ । वायु से उत्पादित रुखापन ही 
तो सूखी लकड़ी को लचकने नहीं देता, ग्रौर भवनों के निर्माणमेउन कावड़ाभारी 
उपयोग होता है। यह वायु की रूक्षता हीदैजोखेत मेँ पके प्रनाज कोसुलाकर 
चिरस्थायी उपयोग योग्य बनाती है । हाँ, जव कभी शुष्क वायु प्रसमय चल पड़ती है तो 
ग्रधपके ्रनाज को ही सुखा कर जनता के श्रथवा राजा के दुष्करम का प्रतिफल प्रदान 
करती है । प्रकृति के ये सब गुण नियामतभी है, ग्रौर शियामतभी है वर्षाकाल में जव 
पानी श्रौर कीचड़ के कारण यातायात ठप्प हो जाता है, सेनाये शिविरों में, ग्रौर संन्यासी 
तक भी चातुमसि विताने के लिये प्रतिषिद्ध प्रामों में बन्दी तक हो जाते हैँ । उन कारा- 
गारों से यह वायु की रूक्षता ही मार्गो को सुखाकर मुक्ति प्रदान करती है। भला भ्रादि 
प्राणायामो से यह वायु शरीर के वात,कफके दोषों को हर लेती है जिससे योगी लोग 
रोग मक्त हो खूब घी-दूध पचाने में समथ हो जाते हँ । कंसी कल्याणकारिणी है यहं 
वायु की रूक्षता , 
५. पवित्रता--यह्‌ उपकारी रूक्षता ही भगवान्‌ की समीपता के कारण पति- 


त्रता मे पलट जाती है । विजातीयता के साथ विवश हो मेल रखना पड़े तो प्रपवित्रता 
उत्पन्न हो जाती है । वायु श्रग्नि को बुभाती है, जल को सुखाती है ग्रौर पृथिवी को उडाती 
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है । किसी का इसमें मेल नहीं, इसीलिये पवित्र है । श्राकाड तो श्रवकाश प्रदान करता 
ठै, उसके मेल से म्रपवित्रता नहीं ग्राती। उसके कारण ही तो स्पशेतन्मावारूपमें 
परिणत हुई है । उसका विघात नहीं कर सकती । वह ग्राकाड भी तो इसकी पवि- 
तरता का निमित्तरहै। इसलिये वायु स्वयं पवित्रहै तथा भ्रन्योंको पवित्र करती 
रहती है । वायु कितनी ही पुरानी हो जाये कभी सडती नहीं है । नयी वनी कोरी शीरियां 
कितने ही दिन रखी रहे, उनमें दुगेन्व नहीं श्राती । हां, यदि उनमे जल, मिद्री ्रादि 
कामेल हो जाये तो ग्रवंरय वे सडने लगती हैँ । सडी मद्री श्रादि को निक्राल कर यदि 
हवा मे फला दिया जाये तो वायु का सम्पकं पा वह फिर शुद्ध हो जाती है । जिन मकानों 
भवनों ग्रौर मन्दिरों मृं वायु वेरोक-टोक, विना किसी रुकावट के भ्राती-जाती है, वे 
पवित्र रहते हँ । जिनमे वायु का गमनागमन स्वतन्त्र नही, वहां की चीजें सङ जाती 
है ग्रौर वायु को भीसड़ादेती है ्र्थात्‌ सड़ी वस्तु के कण वायु में घुस जातेहँ। वायु 
मे जो गन्य प्राती है वह उसकी नहीं होती 1 गन्ध धमे पृथिवीकाटै, पुथिवी के कणं 
वायु मे उड़ने लगते है म्रौर दुगेन्ध फलाते रहते हैँ । वायु के वहने पर वह्‌ नीचे वेठ जाते 
है ग्रौर म्रपने कारण पृथिवी में मिला जाते हैं । 

जव फफड़े सड जाते हँ, तो क्षय-रोग उत्पन्न हो जाता है । उस समय शुद्ध वायु 
मेकिया हुप्रा प्राणायाम वायुकोश्रन्दरलेजाताहैग्रौर श्नन्दरकेरोगके कीटारुम्रों को 
नष्ट कर प्रस्वास के साथ बाहर निकाल कर फक देता है। रोगी स्वस्थ हो 
जाता है श्रौर वह दुगन्ध वनस्पतियों का प्राहार बन जाता है। प्राणायाम से श्रसाध्य 
रोगों की चिकरित्सातकमभीकीजा सकती है । क्योकि वायु पवित्र है इसीलिये हिन्दू 
घम मे प्राणायाम का बड़ा महत्व है। कम से कम तीन प्राणायाम तो प्रत्येक हिन्दु को 
नित्य करने ही चाहिये । इससे बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैँ । 

डाक्टर लोग भी दीघं इवासोच्छवास ग्रौर प्रातः-भ्रमर का बड़ा महत्त्व बताते 
हँ । वास्तव में यह महत्ता वायु को पवित्रताकी है । इसीलिये प्राणायाम से दुरित नाड 
भी स्वीकार कियागयादहै)। 

बड़े-बड़े कारखानो मे जहां कलो श्रौ र मनुष्यों की म्रधिकता वायु को भ्रत्यधिकः 
गन्दा वना देती है, वहाँ कमरों के वायु को बाहर निकालने या फकने के लिये पंखे लगाए 
जाते हैँ, जिससे वहां का दूषित वायु बाहर निकल जाये श्रौर रिक्त स्थान होने पर उसमें ताजा 
वायु पवित्रता लिए म्नन्दर प्रवेश करे श्रौर वहां के सारे स्थान को ही पवित्र करदे। बडे- 
वड़े नगरों में जहाँ बड़े-बड़े कल-कारखाने मीलों तक फले हुए है, वहाँ वायु कौ पवित्रता 
को सेवन करने के लिए लोग मोटरों में बंठ-बेठ कर पचास-पचास मील दूर खुले उद्यानं में 
जाते दँ । भगवान्‌ के स्वंत्र होने के कारण चेतन सो बनो प्रकृति ने वायु का सुजन तो किया, 
पर मानव की भोग-लिप्सा ने उसे विषाक्त बना दिया, उससे बचने के लिये खुले मेदानों 
की शरण लेने के म्रतिरिक्त ग्रौर सहारा नहीं । वाथ की यह पवित्रता मानव को जीवन 
प्रदान करने वाली है। 

वायु भूमिके सव पदार्थो का ग्रन्दर भ्रौ र बाहर से संशोधन करती है, दुगेन्ध-युक्त 
सडे-वुसे पदार्थो को सुखा कर पवित्र वना देती है । हवादार मकानों मे रहने वालो के स्वा- 
स्थ्य श्रच्छे रहते है, बीमारियां कम होती है, दुगंन्ध भी कम पद। होती है । जिन सकानो 
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मे हवा का खुला यातायात नहीं वहाँ रोग पनपते हैँ । एेसे स्थानों को स्लम्स (8101115) 
कहते हैँ । देहली श्रौर लण्दन जसे नगरों में भ्राज के समभ्यता-युगमें भी एेसी गन्दी 
बस्तियां बहुत हैँ, जिन्हें गिराये जाने के निर्णय कितनी वार हो चुके है, पर स्वार्थमय 
व्यक्तित्व एेसे नियमों को कार्यान्वित करने में वाधक हो जाते हैँ । 

जल श्रौर भूमि के कारण विकार-भाव को प्राप्त हृएु पदार्थं वायु द्वारा शुद्ध 
होते जते हैँ वायु को भ्राक्सीजन मनुष्यों के फफड़ों मे रक्त को शुद्ध करतीदटै ग्रौर 
बल प्रदान करती दहै। यह ग्राक्सीजन प्राणिमात्र को जीवन प्रदान करती है । उनके 
शरीरो को शुद्ध करती है ्रौर पुष्टि भी भ्रदान करती है । यह्‌ प्राणवायु जलाशयो को 
शुद्ध रखती हे । प्रश्रवों ग्रौर वहती नदियों का जल उथल-पुथल.हो ताजी हवा से समस्पकं 
कर सदा ताजा ही वना रहता है । जिन कु्रों काजल कम खिचता है, पानी की उधल- 
पुथल नहीं होती, उनके जल का वायु से सम्पकं नहीं हो पाता ग्नौर उनका पानी खरावदहो 
जाता है । प्रयोग के योग्य नहीं रहता । जहाँ शुद्ध पवित्र वायु खुला है वहाँ रोग के कौटाणु 
उत्पन्न नहीं होते । मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग इसके वेग से नहीं ठहरते हैँ । वायु सव 
प्रकार से पवित्र है ओर जीवन प्रदान करती है । मानव इसकी पविव्रतासे पवित्र होता है, 
इसीलिये ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी वनो मे खुले, विशुद्ध, पवित्र, सात्विकं वातावरण में 
रहते श्राय हैँ । 

६. ्राच्छादनाभाव- परिणाम क्रम सेयह वायु की पवित्रता प्रादछादनाभाव 
मे परिवतित हो जाती है पवित्रता किसी को ढकती नहीं । जव ध्रूलीया मेल च्रादि 
किसी वस्तु को ढक लेता है, तो उसकी पवित्रता भी नष्ट हो जाती है। उस मल को हटाने 
से पवित्रता श्राती है । पवित्रता का परिणाम ही प्राच्छादनाभावदहै। 

वायु म्रहर्य है, क्योकि वायु के निर्माणि-काल में प्रभी श्रग्नि उद्धत नहीं 
टुश्रा । वायुमेरूपकामेल कंसा होता । पुथिवी जल के साथ भी मेल नहींहो पाया है 
न उसके गुण इसमे प्राये हँ क्योकि ये दोनों परवर्ती पदार्थं हैँ । भ्रतः वायु उद्धत 
प्रवस्था में पवित्रता गुण को लिये होती है, तरतः किसी का ग्रच्छादन नहीं करती, वयोंकि 
न इस में गुरुत्व है न श्राकार । सब भूतों के वन जाने पर भी यह वायुका ्राच्छा- 
दनाभाव वायु को सत्ताके साथ वना रहता है। यही कारण टै कि पृथिवी, जल, श्रग्निके 
चारों ्रोर वायु रहता है पर उनको चिपाता नहीं है । वायु तीनों ग्रग्नि भ्रादि से पूवेवर्ती 
है, रोर तीनोमेकारण रूप से सम्मिलित मी दहै, पर इनक्रे किसी भी भाग को लिपाता 
नही, ठकता नही । ब्राच्छादनाभाव या रोक का प्रभाव होने सेसवही पदाथं वायुमें ग्रा- 
जा सकते हैँ । पहाड़ से कठोर भ्रौर जाले के तन्तु से कोमल पदाथं भी इसमें प्रवेश कर 
सकते ह । 

वायु का यह्‌ भ्राच्छादनाभाव ही है, जो मनुष्य १५०-१५० मंजिल के उचे मकान 
हवा मे खड़े कर सका है । वायु के श्राच्छादनाभाव के कारण ही भवन निर्माण मे कोई 
कठिनाई नहीं म्राती म्रौर वे वरावर खड़े दिखते हैँ । श्रन्यथा वने-वनाये मक्रान न दिखते 
तो बनाते-वनाते परस्पर मे टक्कर हो जाती । खिड़की श्रौर हार भी यदिवायुके कारण 
ढक जाते, श्राच्छादित हो जाते तो किसीका दार किघरको किसीका द्वार किधर 
को होता । न नगरी बन पाती न बाजार । 
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वायु के ग्राच्छादनाभावगुणके कारणही फुफ्फ़स हर समय वायु के सहारेवे 
रोक-टोक रक्त को फकता रहता ह । वह रक्त प्राणवायु के सहारे सव धमनियों में 
चक्कर लगाता ह म्रौर ङ्स प्रकार दारीर को जीवित रखता है! ्राच्छादनाभाव के 
कारण ही वायु पृथिवी, पहाड़, समद्र श्रादिके गभे में पहुच कर भी सव प्राशियोंकी 
रक्षा करतादहै। म्रन्यथा वहाँ प्राणियों का जीना ही भ्रसंभव हो जाता 1 

यदि वायुमें भ्राच्छादन का दोष म्राजातातो सव की हृष्टि ही श्रवरुद्धहो 
जाती । यह सर्वान्तर्यामी प्रभुकी ही तो महिमाहै करि वायु सवगा रही तो उसमें श्राच्छा- 
दनाभाव रहा भ्रौर भ्रग्नि सवेगथातो उसमें सव कदं दिखाने का गुण रहा । यदि 
सवगत पदार्थो में कहीं ग्राच्छादन भ्रा जाता तो सारे ही व्यवहार ठप हो जाते । 


वायु ्राक्रार प्रौर गुरुत्व से हीन है इसलिये किसी पदाथं का भ्राच्छादन नहीं 
करती है । श्नाकारहीन जितनेभी पदाथं हैँ ये सृक्ष्मताके कारण सवम श्रोतप्रोत हो 
जाते हँ । उनक्रे लिए कोई रुकावट नहीं है । जितने भी पृथिवी, जल, वायुसे बने पदाथ है, 
वे सव वायु में ग्राते-जातेहै, वायु किसी के भी गमनागमन को नहीं रोकती है। यह्‌ 
वायु पारदर्शी है । किसी भी पदार्थं को नहीं ढकती है । एेसा कोई स्थान नहीं, जहाँ वायु 
न पहुंचे । जहां पृथिवी, पहाड श्रादिकी रुकगवट के कारण वायु कम जाता है, वहाँ तो 
मनुष्य कामरणरीघ्र होता है। यह किसी को रोकती तो नहीं पर पृथिवी भ्रादिसे 
रुक जाती है । । 


७. बल- वायु किसी को रोकती नहीं, म्राच्छादन नहीं करती, यदि इसको कोई 
रोकता दे, इसके चलने में रुकावट डालता दहै, तो वायु का ्राच्छादनाभाव वल में परि- 
णत हो जातादहै मरौर वायु महाबली हो जाता है। 


इतना वल पृथिवी, जल, भ्रग्नि तीनो मे मिल कर भी नहीं जितना वायु में 
। इन तीनो मे गति वायुसेही ्रातीदहै। वायु के वल से ही लोक-लोकान्तर चल रहे 
। इस वायु केवलसे इनके भी वल बढ़ जाते हैँ । जव यह वायु ्रान्धी केरूपमें 
विकराल रूप धारण करती है तब बड़े-बड़े वृक्षों को जड से उखाड़ कर फंक्र देती है । 
मनुष्य लपेट मेभश्राजायेतो न जाने कहां से कहां ले जाती है । यानो के वेग को रोकं 
देती है । वायु के साम्मुखीन वेग मे साइकिल चलाना ्रसंभव हो जाता हे । साइकिल. 
वालेको वायुके वल केश्रागे हार माननी पड़तीदहै श्रौर उतर कर पेदल चलना 
पडता है । 


प्रलय यह्‌ काल मे सव लोगों को टकरा कर च्रुर-च्रुरकरदेतीदै। आकाशम 
ग्रायी घनघोर घटा को क्षण भर में छिन्न-मिन्न कर के रख देती है । प्राणायाम के दारा 
छातीमे वायु भर उसके वल के कारण मनुष्य सा५एटकाजीव भी हाथी, घोडे, 
मोटर कैवेग श्रौरबल को रोकने में समथ हो जाता है। महाप्रलयमें मुख्यरूपसे 
जगत के विना का यही कारण बनतीदहै। वायु केवलसे ही भरमिगत भ्रग्नि ञ्नौर 
जल क्रियाशील बने रहते हैँ । सब पदार्थो में गति के कारण वायु का बल सर्वाधिक है । 
वायु के वेगके बल से इसके ही कारण जलते दीपक बु जाते हैँ । सब बलो मे वायु-बल 
सर्वाधिक है । 
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रबड़ को ट्यूब मे भराह्ुग्रा वायु जब रबड़ के कारण बाहर नहीं निकल पाता 
तो उसमे अत्यधिक बल का सञ्चार हो जाता है । ११ इञ्च की साइक्रिल की टयूब पर 
छः-चखः भारी-भारी म्रादमी बेठ जाते हँ । मनो नोभा लादा जा सकठाहै। फेरी वाले 
साइकिल पर दुकान की दुकान लेकर चलते हैँ । उस ट्यूबका धथोड़ादहीसा भाग-- 
शायद एक-दो इञ्च का भाग- ही तो धरती पर टिकाहोतादहै) मोटर की ट्‌थूब वड़ी 
होती है । उसके भ्रनुपात से २०-२०ग्रौर बडी मोटर में १००-१०० ग्रादमी भर जाते हें । वेल 
ठ्ले मे भी टायर-ट्युब लगा दिये जाति है, हवा के बल के कारण, उसे सहायक पा एक- 
एक बेल सेकडों मन बोफा खेचने में समर्थं हो जाताहै। छातीमें प्राण भर कर छाती 
पर से ्रादमियों सेभरी गाडी उतारी जा सकती है । राममू्तितो प्राणायामकेवलसे 
हाथी को छाती पर चढ़ा लेते थे, श्रौर रेल के एञज्जिन तक को रोकने की रावित रखते थे । 


पौराणिक गाथामे वायु को बलवान्‌ सिद्ध करनेके लिएही मानो वायुके 
नियोग से उत्पन्न पवन-सुत हनुमान में श्रमानुष बल का उल्लेख किया गया है जिसके 
कारण हनुमान जी समुद्र तक लांघ गयेभ्रौर हिमालय के कु शिखर तक को उठा 
लाये 1 श्रौ स्वामी दयानन्द जी महाराज प्राणायामसे चारघोडों कौ गाड़ीको रोक 
लेते थे । 

हजारों मन पानी के नीचे भी वायु कोदवाना चाहें तो वह सकेगा नहीं ग्रव्य 
पानी के ऊपर ही निकल कर रहेगा । इसी नियम के कारण मच्ली नीचे गहरे पानी में 
सांस खोड देती है रौर वह्‌ इवास पानी से बाहर बुलबुले के रूप में निकल श्राता है। 
इसी नियम के कारण ट्यूब भ्रादि के पञ्चरका निरीक्षण ट्यूवको जलमें इवा कर किया 
जाता है । इसी वायु के बल के श्राघार पर हवा भरे बडे-वडे ढोल समृद्र मे डाले जाते है, 
ग्रोर उन पर दीपगृह (लाइटहाउस) वनाये जाते हैँ । यह्‌ सव वायु के वल कीही 
करामातटहै। सव वलोम वायु का वल सर्वाधिक है। इसीलिए महाभारत मे भीमसेन 
को भी पवन का नियोगज पत्र लिखा गया है । वात भड्क जाने पर रोगी में इतना वल 
ग्रा जाता टै कि दस-वारह भ्रादमी भो उसे रोक नहीं पाते हैं । 


८. श्राक्षेप- शक्ति के स्वरूप मे जव तक रहता है, बल नाम दिया जाता दै, 
परन्तु जव वल भगवान्‌ को समीपताके कारण क्रियाशील होताहै, तो वह्‌ नाक्षेप में 
परिणत हो जाता है । ्राक्षेप बल का लोप नहीं करता, भ्रपितु प्रक्षेप के समयवबलही 
ग्राक्षेप श्र्थात्‌ धक्के के रूप में परिणत हो जाता है । धक्का यह प्रमाणित करतारहै कि 
वह्‌ बलसे हीलगाटै, जितना ्रधिक वल होगा धक्का भी उतना ही प्रबल होगा । 
जितना भ्राटा होगा उतनी ही रोटियां बनेगी । रोखियां म्राटे कापरिणाम हैँ इसी प्रकार 
जितना वल उतना ही श्राक्षेप  भ्नाक्षेप बल का परिणाम जो हम्रा। 

वायु का वल श्रव निमित्त रूप भगवान्‌ की सान्निध्य से श्राक्षेप रूप में पलट 
गया । विजली की धारा (करण्ट) का शक्ति के प्रनुरूप ही धक्का लगता हे । वायु महा- 
वली है । इसलिये वायु में श्राक्षेप की राक्ति भी ्रद्मुत है। चलती हुईतेजहवाया 
ग्राधी के सामने मुख करके साइकिल चलाना श्रसम्भव हो जाता है। साइकिल सवार 
वायु के श्राक्षेप का प्रतिरोध नहीं कर सकता । वेग की. हवा चले तो डाण्डी भी प्रपना 
पतवार पट्कदेतादहै; नौकाको खेने का दुःसाहस नहीं करता। वायु काभ्राक्षेपही 
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खलिहान में किसान का ग्रनाज वरसवाताहै। वायुके श्राक्षेप से तुष वाभ्रनाज का 
भूसा अ्रनाजसेदूरजा गिरतादहै। वायु या भाप के भ्राक्षेपसे ही हजारों सवारियों ्रौर 
संकड़ों डिव्वों ्रौर भारी वोभेको लेकर इञ्जन भ्रागे बढ़ता है । वाष्प रूप वायु कौ म्राक्षेप 
राव्तिसेहीस्टीमर समृद्रकी छाती चीरकर हजारों यात्रियों श्रौर हजारों मन सामान 
को ढोकरर इधरसे उधर ले जाता है । वायु के श्राक्षेप से ही वादवान जदहाजों को यात्रियों 
सहित समुद्रके पार करतादहै। वायु के श्राक्षेप के धक्के खाते-खाते पतंग श्राकाड में 
उडती है श्रौर मेघो तक पर्हचाई जा चको है । श्राक्रारीय विद्‌ त्‌ की खोज योलूप ने पतंग 
मं तालियां बँविकरदहीतोकी। पैटरौल की वनी गैस-वायु के श्राक्षेप से ही वायुयान पर 
पद्षियों के उड़ान स्थल से भी ऊपर, बहुत ऊपर मानव कौ उड़ान कराता है। इसी गेस 
के भ्राक्षेप से स्पुतनिक मानव को लेकर पृथिवी का चक्कर लगा सका है। चांद पर 
पहुंचने के स्वप्न दिखा रहा है । ब्रहस्पति ग्रौर शुक्र तक की दौड भी इसी श्राक्षेप गुण के 
कारणो सकीदहे। इस वायु के ग्राक्षेप गुण के कारण ही वडे-वड़े टेक श्रौरट्‌क्टर 
ऊवड-खावड़, कठोर से कठोर भूमि को फाडने में समथ होते हँ । इस वायु के भ्राक्षेप से 


टी वड़-बडे कल कारखाने, दानवाक्रार मरीनों को चला कर मानव का कल्याण सम्पादन 


कर रहै । 

श्रासमान मे मेघों का इधर से उधर भ्राक्षेप यह वायु ही करती है, जिससे 
समस्त प्रदे का सिञ्चन हो जाता है । भ्रन्यथा मेव जहां के तहां ही बरस जाते । वायु 
का ग्राक्षेप इतना प्रबल हो जाता किभ्रान्धी के वेग में मनुष्य चल नहीं सकता। 
ग्रान्धी उसे उड़ा उड़ा कर फक तक देती है । श्रान्धी में तो यह्‌ प्राकाशमें वायु केश्राधार 
पर स्वतन्त्र कल्लोलं करने वाले पक्षी भी नहीं उड़ पाते हँ । पु भी भ्रान्धी में भ्रागे बढ़ने 
से इनकार कर देते हं । हत्के पदार्थोको तो वायु के श्राक्षेप का धक्का कटहींऽका कहीं 
ले जातादहै। वायु का भ्रालेप कितने ही घरों को तोड़-फोड देता है । धक्का देकर यह्‌ 
टवा का भ्राक्षेप पहाड़ों कौ चोियों तक कोगिरा देता है। भ्राकाश में उडते हृए यानों ` 
तक को रोक्र लेता ह । चलने नहीं देता, गिरा देता है । मागेश्रष्ट कर कहीं का कहीं ले 
जाता हे । वायु मे भ्रमित श्नाक्षेप बल है। 


वायु की इस प्रकार को सव गति, धर्मो म्रौर परिणामों मे उस ब्रह्म की महान्‌ 
चेतन सत्ता का प्रनुभव प्रभ्यासी को करना दहै। 


। (शंका) यदि यह्‌ सब परिणाम वायु श्रादि में स्वाभाविक धमं मान लिए जावे 
तो ब्रह्म की इन गतियो के लिए कोई श्रावइ्यकता नहीं रहती । 


(समाधान) मानने की तो कोई बात नहीं, कु भी माना जा सकता है, पर 
देखना तो यह है कि तथ्यक्याहै। तथ्य रूपमेदेखा क तो यह्‌ सव गतियां उत्पन्न 
ही तो हई हैँ । एक कालावच्छेदेन तो यह सदा वनी नहीं रहतीं । सवत्र सबकी उपलब्धि 
भी नहीं होती । ग्रतः इन सवका कोई न कोई उपादान कारण भ्रवश्य है । कारण का. 
कारण, फिर उस कारण का कारण, इस प्रकार माना जाये तो श्रनवस्था दोष श्रा जाता 
है । इस प्रनवस्था का परिहार यही है किं परब्रह्म की चेतन सत्ता ही सब गतिविधियों 
का निमित्त कारण है। २ 
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यदि इन जड पदार्थो का गति को ही स्वाभाविक धमं मान लिया जाये, तव 
विचारों, महा-प्रलथ काल में का्यत्मिक्र विशेष गति का श्रभाव कैसे होगा । क्योंकि 
स्वाभाविक धमं तो कभी न पृथक्‌ होता हैन उसका विनाचदहोतादहै) हाँ, प्रकृति का 
स्वाभाविक धमं सामान्य गति प्रवद्य है, जिसका प्रलय-कालमें भी विनाश नहीं होता 
ठै । श्रतः प्रकृति से लेकर उप्तक्रे सव कार्यो तकर, उनमें जो विद्येष क्या रूप धमं श्राया 
हे, वह उस ब्रह्य के चेतन ग्रौर समीपस्थ होने के कारण ही श्रायादहै। 
इसी का प्रभ्यासी श्रपने श्रभ्यास काल में प्रत्यक्ष करे कि किस प्रकार ब्रह्मकौ 
चेतना ग्रोर सन्निधान से यह सव पगे-पगे हो रहा है । 
समष्टि वायु महाभूत मण्डल 
हितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(वायु महाभूत का द्वितीय रूप) 


२. वायु के स्वरूप मे-वायुके स्थुल रूप प्रकरण में जिन भ्रट घर्मोका 
निरूपण किया गया है, वास्तवमेवे धमे वायुसे प्रलग नहीं । ये सब वायु में सदा 
वतमान रहते ह । वायु केपरिणामों की ही येग्रवस्थार्एंु। एक ही पदाथे के भिन्नररूपों 
मे परिणाम हैँ । वायु धमं का श्रपने सव घर्मोसे प्रभेदही है, क्योंकि ये इसको छोडकर 
ग्रलग तो रह ही नहीं सकते हैँ फिर भेद कंसा । ये वायु के स्व-स्व-सामान्य धर्मर्है, वायु 
ग्रपने किसी भी रूपमे रहे यह धमं भी उसी रूप में वहाँ विद्यमान रहगेही।येवायुमें 
भीमिलतेदटें भ्रोर वायुके परिणामोमेभी। वायु मे कम्पनटहै, तिर्यग्‌ गमन दहै । वायुके 
परिणामों मे भीयेसव परिणाम धमं होगे । शरीरमें वायु के परिणाम दही प्राण म्रपान 
ग्रादि दस प्रकारकेहो गये है, सव मे ही कम्पन मरौर तियेग्‌ गमनदहै। वायु के कम्पका 
ही परिणाम टै कि हदय मे फएुप्फुस मे गाइवत कम्प वना ह्ुश्रा है 1 उसके सम्पकं से नाड़ी 
भी सदा कम्प करती है। वायु का ति्येग्‌ गमन ही नस-नाडियों मे किस प्रकार रक्तको 
तिर्यग्‌ गमन कराता द । हजारों शरीर कौ नाडियां टेढी-मेदी मरोड़करदारीरमें भरीरहै। 
उनके टेदेपन कौ कल्पना नहीं को जा सकती है, पर उन सवमे वायु के तिर्यग्‌ गमन के 
कारण रक्त पहुंचता दै 1 वायु-प्रधान पक्षी म्रादि के मानवीय दरीरों में कितना कम्प 
है, परों से कम्प का उपथोग करते पक्षी, कहां से कहाँ उड जाते हैँ । वायु के तियंग्‌ गमन 
के कारणा, उन पक्षियों मे भी कंसी तियक्‌ गति है। दसो दिशाश्रों में चाहे जिस तरफ 
मुड-तुड सकते है, कलावाजी खा सक्ते ह । वायु की तिर्यग्‌ गति प्रौर कम्पके कारण 
समुद्र की लहरे केसे कपिती ह, वायु के साथ-साथ कितना टेढा-टेढा चलती हैँ । 

कम्पन प्रादि श्राठो धमं वायु में स्वरूप सम्बन्ध से रहते हैँ। वायु सेकभी 
भिन्न नहीं होते । भ्रलग इनकी कोई सत्ता नहीं । यह्‌ वायु के साथ धर्मोक्ा एकरूप 
होना, दोनों का म्रभिन्न होना वायु का स्व-स्वरूप है । इन धर्मौ से श्रलग वायु कोई पदार्थं 
नहीं है । कम्पन श्रादि धर्मोकानामदही वायु है श्रौर वायु इन कम्पन प्रादि र धर्मो को 
कहते हँ । इन धर्मो का वायु के साथ सम्बन्ध नित्य ही वना रहेगा । इनकी श्रलग-ग्रलग 
सत्ता नहीं है । श्रतः इन्दं दो नहीं कह सकते । इसलिये ध्म॑-धर्मी गुण-गुणी एक ही दै, 
दो नहीं । इसी का नाम स्वरूप ह । 


1 


समष्टि वायु महाभूत, पाचिोंषूपों में ब्रहम-दर्शन ११३ 


~ ~ - - - ~ ~~ 
~ ` ~= ~ ~ ~ = क ~ 





हमारे सिद्धान्त मे गुर द्रव्य का स्वरूप ही है, द्रव्य से भिन्न कु नहीं है । गुग 
गुणी का म्रपनाल्पहै इसीलिये स्वरूप कहते हैँ । स्वरूपसे स्व या खूप कभी प्रलग 

दीं होते । स्वरूप शब्द दो पदों से वना है सही, पर दो पदार्थो को नहीं कहता । पदार्थं 
तो एक ही है, चाहे वायु कहो, या कम्पन या ति्यंगृगमन । कम्पन श्रोर तिर्यगूगमन 
वायु के परिणामान्तर ह, द्रव्यान्तर नहीं । 

व्रह्म व्यापक है । वहु व्यापक धमं से कभी श्रलग नहीं होता 1 जल की म्रपेक्षा 
ग्रग्नि सूक्ष्म है। ग्रतः जल में श्रभ्िव्याप्त हो जाती है। ब्रह्य श्रत्यन्त सूक्ष्म है । वह्‌ ग्रपनी 
सृक्ष्मता के कारण धमं प्रौर धर्मो मे व्याप्त होकर व्हराटै। वायुम ब्रह्य ओ्रोतप्रोत है । 

वायु श्रग्नि से सूक्ष्म है। इसलिये सूक्ष्म विषयक श्रभ्यास वनाने के लिये वायु 
काकिस प्रकार क्रमः घर्मोमे परिणामहोतादहै ग्रौर परिणामकी स्थितिमेभी वायु 
कोद भिन्न पदाथं नहीं होता है। इस वायु के श्रन्य भूतो की श्रपेक्षा सूक्ष्म परिणाम क्रम 
को योगी स्रपनी ध्यान को दिन्य, म्रत्यन्त सृष्ष्मदृष्टि से देखे । इस परिणाम को देखने के 
लिये भ्रत्यन्त सुष्ष्म बुद्धि की श्रपेक्षा होती है । वायु तन्मात्रा में जिन-जिन धर्मो के क्रमशः 
परिणाम का योगी साक्षात्‌ करता है उसी प्रकार परिणाम मे उसके निमित्त कारण ब्रह्य 
का भी साक्षात्‌ करे ग्रौरभ्रन्‌भव करे कि ब्रह्म निमित्त-कारणके रूपमे परिणामको 
प्राप्त हो रहे वायु धर्मोकोप्रेरणादेरहादहै,या परिणामके लिये क्रिया करा रहाट । 
जव वायु के धर्मा के परिणाम की भ्रन्तिम सूक्ष्म ्रवस्था तक वुद्धि पहुचेगी, तव ही ब्रह्य 
को चेतन सत्ता का भी वहाँ प्रनुभव होगा, जो परिणाम का निमित्त है । 

रईस पूनी, पूनीसे सूत, सूत से ग्राटी भ्रादि, उससे ताना-वाना, उससे कपड़ा 
वनता है । कपड़े से करता, कमीज, कोट, कौपीन, लंगोट भ्रादि । यह्‌ सब प्रवस्थाग्रो के 
भेददं। रूईदटीतो इन सव प्रवस्थाग्नों मे परिणत हुई है 1 इनसे भिन्न तो रई नहीं । 
रूई पहली श्रवस्था का नाम है, पूनी प्रादि दूसरी, तीसरी प्रादि प्रवस्थायेदै। कोई भिन्न 
पदाथ नहीं । एेसेही वायु धर्मी के कम्पन, तिर्यगृगमन श्रादि धमे रूप परिणाम हें। 
स्पशे तन्मात्रा का विनाश होकर यह्‌ धमे उत्पन्न नहीं हृए हैँ । स्रो तन्मात्रा म्रपने 
स्वरूप मे वत्तमनि है। वायु तन्मात्रा का श्रपना कम्पन तिर्यग्‌गमन श्रादि से प्रभिन्न 
है । यही इसकी स्वरूप श्रवस्था कहलाती है । 

(गंका) एक वायु में इतने धमं या परिणाम एककाल में कंसे रह सकते हँ, 
क्योकि एक एक धमे उत्पन्न होता दहै ग्रौर दूसरा धमं उस समय उत्पन्न होता है जब 

दला समाप्त हो जाता? 

(समाधान) श्राप एक समय खेत में जाकर फसल वीजते हँ ग्रौर पकने पर 
काटतेभीर्है। श्राप ही दुकान पर जाकर कपड़ेके व्यापार भी करते है। चुनाव में 
ग्रा जायें तो विधान सभा मे जाकर भ्राप भाषण फाडते है । कार्यालय मे बेठकर राज्‌- 
कायं भीकर हैँ] युद्ध का श्रवसर प्राया तो भ्राप रस्वरास्व उठा कर युद्धकरने लगते हे। 
जव प्रजा पीडित होती है। तो श्राप सेवामें लग जाते है। जव सन्ध्याका समय भ्राता है, 
प्राप ध्यान समाधि लगाकर वैठ जाते है । जव श्रापमे इस प्रकार भिन्न-मिन्त प्रकार के 
भ्रनेक गुण या धरम रह सकते, तो वायु में क्यो शंका करते है ? क्या भ्रापक्राएक धमे या 
गुर दूश्तरे धर्म के प्राने पर खतम होजातादै, सो तो होता ही नहीं है? श्रतः एक धर्मी मे 
भनक गुण रह सकते हैँ । धर्मी के जितने भी धमं होते हैँ वे उसका स्वरूप ही होते ह । 
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जिन धर्मो की चर्चा चल रही है, यह बुद्धि के घमं है, म्रात्मा के नहीं भ्रात्मा 
तो अ्रपरिणामी है । बुद्धि ही बदलती रहती है, कभी समभती है, यह स्पशे तन्मात्रा है 
प्रव यह्‌ कम्पमे परिणत हो गयी, भ्रव तियेगूगमन श्रादिमें। यह विपरिणाम तो 
बुदधिमे हो रहा है, न्नात्मा में नहीं । जेसे पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी को कोई पण्डित 
जो, कोई नेहरू जी, कोई प्रधान मन्त्री, कोई भेय्या, कोई चाचा, कोई पिता, कोई मित्र, 
कोई भाई, कोई भतीजा कहु कर पुकारते हैँ । सव समफकाहीतो परिणाम है, नेह 
तो एक ही है । उसमे कोई परिवत्तन नहीं । 

समष्टि वायु महाभूत मण्डल 

तृतीय सुक्ष्म रूप मे ब्रह्म-यिन्नान 

(वाय का तृतीय रूप) 
3. वायु के सुक्ष्म रूपमे 
वायु महाभूत का जिस सूक्ष्म म्रवस्था से इस स्थूलः प्रवस्थामें परिणाम ह्रां 

है, वायु की पूववर््ती वह्‌ सूक्ष्म श्रवस्था ही वायु का सुक्ष्म रूप है । वायु स्थूलभूत सजातीय 
परमागगुप्रों का संघात ही ठै । परन्तु इसमें प्राकार के परमाणु भी वत्तमान हैँ । वे इसके 





सहकारी कारण होते है, क्योकि भ्राकादा वायु से सूक्ष्म है भ्रौर वह पहिले परिणाम की . 


प्राप्त हो चूका है । सामान्यतः कारण-मूत भ्राकाड की तन्मात्रा श्रपने काये विद्ेष वायु 
मे म्रनुस्यूत होती है । ्रतः वायु भूत भ्राकादा तन्माच्रा के परमाणुप्रों के साथ संघात को प्राप्त 
दभ्रा स्थूल भ्राकारमें परिणत द्रव्य है। इस कायं-कारण का भ्रयुत-सिद्ध समुदाय दही 
महाभूत वायु है। वायु में शब्द प्रौर म्राच्छादना भाव ग्रादितोभ्राकाशसेही ्राये दैँग्रौर 
प्राकाड से ही कम्पन भ्रादि सामथ्यं भी भ्राये हैँ । सामान्य विदोष के भेदसे ्रनुगत वायु 
समुदाय श्रयुत-सिद्ध द्रव्य है। इस श्रवस्था में स्पदो-तन्मात्रा का वायु महाभूत केरूपमं 
परिणाम हृश्रा है ग्रौर वही स्पशं तन्मात्रा घमं-लक्षण-ग्रवस्था रूपो मे परिणत दहो कर 
वायु के स्थुल रूप को प्राप्तहो गयीदहै । 

इस श्रवसर पर स्पदो तन्मात्रामें जो विडेष क्रिया होकर एक श्रद्‌भ्रुत परिणाम 
होता है वह श्रव्यन्त ही भ्रनोखा चमक्कृतिपुणं होता है। इस परिणाम क्रम कोटी 


ग्रभ्यास काल मे साक्षात्‌ किया जाता है। धारणा, ध्यानग्रौर समाधि को एकत्र कर संयम. 


की स्थिति में इसी विशेष परिणाम को दिव्य हष्टिसे देखना है। अ्रापको साक्षात्‌ 


होगा कि रूप से भी सूक्ष्म स्पशे तन्मात्रा में कंसे ्रद्भूत ढंग से परिणाम होतेजारहे . 


है श्रौर रन्त में वह कैसे वायु महाभूत के रूप में परिवत्तित हो गयी । यह भी साक्षात्‌ 


भ 


होगा कि ब्रह्म की चेतन सत्ता क्रिस प्रकार सजातीय तया विजातीय धर्मो का नियोजन कर | 


एक ्रयुत-सिद्ध द्रव्य वायु का निर्माण कर रही है । किस प्रकार श्राकाड श्रौर वायु की 
सुक्ष्म तन्माता संघात कौ प्राप्त होकर स्थुल-महाभूत वायु के रूप में परिणत हो रही 
है । यहाँ संघात करने वाली ब्राह्मी चेतना ही प्रेरिका है। दोनों तन्मात्रायज्ञान्‌ दून 
जड है । ज्ञान शून्य जड़-परकरृति का ही ये दोनों परिणाम है । इनके एक श्रंश में तो गति 


ग्रवदय है, पर सर्वाश में स्वतः नियन्त्रित नौर नियमित गति इनमें नहीं हो सकती । दस 


नियन्त्रण को ही करने क लिये चेतन ब्रह्म समीप में सदा व्याप्त रहता हं । 
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ब्रह्म की समीपता कौ महिमा देखिये । जो स्पशं तन्मात्रा केवल दिव्य त्वचा 
का विषय थी, ग्र्काश तत्त्व के मिलने से कम्पनकरने लगी, वायु रूप में परिणत हो गयी 
प्रौर श्रगला परिणाम हृभ्रा तो तिर्यग्‌गमन ्रादि करने लगी । 

दोनों तत्त्वा का म्रयुत-सिद्ध समूदायही वायु का सूक्ष्मरूप है । ध्यान की स्थिति 
पेदा कर समाधि मेंयही जानना दहै कि प्राकाशसे मिलते ही किस क्रम से घमे उत्पन्न होते 
जारहेरहँ। साथमे क्षणोंपर भी ध्यान दीजिये, किकिसक्षणमेक्याहो रहादहै। साथ 
मे सवेव्यापक चेतन ब्रह्म भी वत्तमान है स्परे तन्मात्रा मे होने वाली गति ओर क्रिया, 
परिणाम के साथ-साथ उस ब्रह्म का साक्षात्‌ दशन कीजिये । वास्तव में ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार तो इसी प्रकार ब्रह्म-प्रकरृति-संयोग-जन्य सूक्ष्म श्रवस्थाग्रो या परिणामो मेंहोतादै 
इसी सूक्ष्म ्रन्वीक्षिका का योगी को श्रभ्यास् करना टै। 

(शंका) स्परे तन्मात्रा में परम्परागत प्रकृति का धमं गति भी दहै । यह स्वयं . 
ग्राकाश के परमाशुग्रो के साथ मिल कर, एक विशेष श्रवस्था वाले परिणाम भाव को 
प्राप्त होकर वासंयोगको प्राप्त होकर वायु के रूपमे परिणत हो गयी । ब्रह्मकी 
सत्ता को निमित्त मानने की क्या वातहै ? 

(समाधान) जड़ पदार्थों का संयोग विना निमित्त नहीं होता । वे स्वयं कुं 
नटीं कर सकते । 

ग्राप कहु सकते हैः--“चुम्बक (स्पशे-मरि) सूई को श्रपने श्राप खंच लेता है । 
वहां कोई निमित्त तो दीखता नहीं 1“ । 

“च्चुम्बक यदि सौ-दोसौमीलपरषपड़ाहोतोदुर दूरसे ग्राक्ररसूइयो कोउसके 

साथ जुडते नहीं देखा । जव तक कोई पास लाकर न रखे, चुम्बक सूयो को खंचता 

नहीं । हाँ, जव कोई चेतन सूई को चुम्बक के पास लाकर रख देता है तव सूईके पास म्रा 
जाने पर चुम्बक प्राक्षण करता है । ग्रतः वायु ग्रौरग्राकाश के परमाणुश्रों को उपयुक्त 
मात्रा में वा उपयुक्त काल में संयुक्त करने मे उस चेतन तिरेष का ही सहयोग निमित्त 
कारण के रूप मं मानना पड़ेगा । जिसे हम प्रपनी भाषा मे ईदवर कटते हँ । श्राप कोई 
भी नाम रख सकते हैँ । 


समष्टि वायु महाभूत मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विक्ञान 
(वायु का चतुथं रूप) 

४. वायु के श्रन्वपरूपमे- | 

वायु का कारण-प्रकृति के साथ परम्परागत-सम्बन्ध वायु का ग्रन्वय-रूप है, 
ग्र्थात्‌ वायु-परिणाम की कारण-परम्परा । वायु से पहले क्या था, उससे पहले 
क्या था, इस प्रकार की निमित्त परम्परा वायु का ्रन्वयरूपहे) 

साम्य श्रवस्था वाली प्रकृति मे जब ईश्वर की चेतन सत्ता के निमित्त जो 
सवेप्रथम परिणाम होता है वह परिणाम त्रिगुणात्मक होता है। ये तीनो गुण 
क्रमशः प्रकारा, क्रिया, स्थिति रूप्‌ या धमं वाले होते ह| इनके ये सतर धमं क्रमपूवक्‌ 
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परिणत होते हुए सव पदार्थो मे म्रन्त तकर ग्राते हैँ । इस प्रकार इनका श्रनुपतन होते 
हए वायुम भी श्राया है। वायु-भूत प्रकृति का दूरगामी परिणाम है १ इसमें भी प्रकृति 
प्रपने स्वरूप के साथ भ्रनुपतित हई है श्रौर मध्यवर्ती परिणामों को भ्रभिव्यक्त करती 
प्रायी है । यह मूलप्रकृति का श्रनुपतन ही वायु का भ्नन्वयरूप है । 

. . श्रकृति कौ सत्ता परही वायु की सत्ताहै प्रौर वायु के परिणामों की सत्ताहै, 
म्रटेके गुण रोटी, प्री श्रादि परिणामोंमें ्राते हैँ। रई श्रौर उनके परिणामों में 
उनके गुण राते हैँ । भ्राटे के परिणाम रोटी, पूरी भ्रादिसे भूख मिट जाती है, पर रूई 
या ऊन के परिणामों से भूख नहीं मिट सकती क्योकि रूई या ऊन कारणमें भूख मिटाने 
की शक्ति नहीं है । एेसे ही श्राटेके परिणाम रोटी, प्री श्रादिसे शीत निवारण नहीं 
हो सकता, क्योकि श्राटा रूप कारण में यह दाविति नहीं है । जोगुणकारणमेंहोतेदैंवे 
ही तो कायं में श्राति हैं। 

प्रकृति, जीव ्रौर ब्रह्म तीन सनातन सत्तायं हैँ । जीव ग्रौर ब्रह्य एकरस रहते 

है । उनमें कोई परिणाम या परिवत्तन नहीं होता 1 प्रकृति परिणामिनी है । प्रकृति, 

समष्टि महत्तमः, समष्टितमः, श्रहंकार इस प्रकार क्रमशः परिणाम होता है । भ्रन्त 

मे म्रहंकार से पाचों तन्मात्राग्रोंका परिणाम हश्रा है। उनमें सेही यह एक स्पशे 

तन्मात्रा है । सदा सव में रहने वाले ब्रह्म के निमित्त से कारण-भूत मूल प्रकृति का उसके 

सव कार्यो मे म्रनुपतन हो सकाटै । इस निमित्त कारण ब्रह्मका कार्यामेंया कायत्मिक 

परिणामों की स्थिति में दोन करना है । यही ब्रह्म-दरन कासरलमागे है। 

वायु मे रजो गुण प्रधिक मात्रामेंहै। वाति इति वायु: । जो सदा चलता 

रहे वह वायु । वायु सदागति है । सत्त्व उसमे कम है भ्रौर तमोगुण सवसे कम । तमोगुरा 

है अ्रवर्य, नहीं तो वायु का ग्रस्तित्व कंसे वनता । केवल गाष्दिक ही रह्‌ जाता । सस्व 
भी दै इसीलिये पवित्रता ग्रौर ग्राच्छादनाभाव इसमें श्राया है। 

योगी यदि इन परिणामों की परम्परा की ध्यान की दिव्य दृष्टिसे जितो 

ग्रन्ततोगत्वा यह परिणाम क्रम ब्रह्य की सत्ता सेही गतिशील होता हुश्रा दिखाई देगा) | 

सवत्र ब्रह्य की व्यापकता भी दृष्टिगोचर होगी प्रौर परिणामों मेंभीवहरमा हृश्रा । 

॥ दीखेगा । 

१- (शंका) यह्‌ भ्रन्वय रूप स्प तन्मात्रा ग्रौर प्राकाश-तन्मात्रा का ही क्यों 

न मान लिया जये । वही तो वायु भूतके साक्षात्‌ रूपसेकारणदैँ। प्रौर समीपवर्ती 
भी हैँ । इतनी दूरस्थ मूल प्रकृति तक दौड क्यों लगाई जावे ? 

(समाधान) वास्तव में वायुका समीप वर्ती भ्रन्वय तो स्परे-तन्मात्रा भ्रौर 
ग्राक्राश ही रै, परन्तु उस श्रवस्थामें श्राप यह्‌ कह सक्रतेथे किये ग्रन्वय तन्मात्राभ्रो 
मे काँ से श्राया । इस प्रकार ग्रनवस्था दोष श्राता है । इसको निवृत्ति के लिये सवप्रथम 
विद्यमान कायत्मिक प्रकृति ही सही श्रन्वय रूप ह । वहां जाकर इस अ्रन्वय-भाव की 
समाप्ति हो जाती है। मूल-प्रकृति तकर प्रत्येक पदाथ में यही श्नन्वय धमं प्राप्त होता चला 
जात। हे । ं = ह ? दोनो 

२- (शंका) भूतो के सूक्ष्म रूप ्रौर श्रन्वय रूप में क्या ्रन्तर है ? दोनों ही 
कारण श्रवस्थायें है, फिर व्यर्थं मे एकं श्नौर अ्रवेस्था या मेद माननी व्यर्थे है। दोनों 
ग्रवस्थाश्रों काएकमेंही भ्रन्त्भेवि कर लेना चाहिये । 


। 
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(समाधान) सुक्ष्म ्रौर्‌ प्रन्वयकामेद वहत स्पष्टदहै, श्रौर दोनों को पृथक्‌ 
रखना भी श्रावद्यकर है । सूक्ष्म म्रवस्था मे सामान्य ग्रौर विशेष द्रव्यो का समदाय होकर 
एक द्रव्य वनताहै । यह वताना म्रावद्यक है क्योकि वने हुए द्रव्य में शंका होती थी कि 

ट एक ही जाति के पदार्थोसे वनादैया इसमें विजातीय पदार्थोकाभीयोगदहै। इस 
रंका कौ निवृत्ति के लिथै वताना पड़ा कि सूक्ष्म सजातीय ्रौर विजातीय पदार्थो के 
संघातकेयोगसे ही द्रव्य बनता है । श्रकेले से नहीं । 

ग्रन्वय ्रवस्था मे यह्‌ वात नहीं है । वह सजातीय या विजातीय कारण रूप 
पदाथ की वात नहीं कटता । वहां तो यह वताना ग्रभीष्टहैकिद्रव्य या पदार्थमें ये गुण 
कर्टांसेभ्राये । पूवे कारणमेतोवे उसी रूपमे हँ नहीं । इसलिये इसमे तो परम्परागत 
प्रकृति ग्रौर गुण ज्ञान-क्रिया का सम्बन्ध दिखाया गया है । इस प्रकारके सम्बन्धको ही 
ग्रन्वय कहते हँ । क्योकि जव पदाथ वनते वनते तीसरी सूक्ष्म प्रवरस्थाको पार करगयाग्रौर 
चौथी श्नवस्था भ्रा गयी, तव यह गंकाहुईकिये गुण इस पदाथं में कटां से प्राये 2 
इनका किनके साथ समन्वय दहै ? तव इस चतुथं श्रवस्था को समभन समाने के लिये 
इसका सम्बन्ध परम्परागत प्रकृति कं साथ बताना होता है । यही सम्बन्ध-परम्परा भ्रन्वय 
दे । | 

ग्रतः सुक्ष्म म्रौर म्रन्वय प्रवस्थामें वड़ा भारी प्रन्तर दहै । दोनों एक नहीं हो 
सकतीं । सुक्ष्म मे समीपवर्ती उपादान कारण को बताया जाता है; श्रौ र श्रन्वय में परम्प- 
रागत श्रन्तिमि उपादान कारण के प्रनुपतन को वताया जाताटहै। ग्रन्तिमि भ्रनुपतन 
प्रकृति काहे । यही दोनों श्रवस्थाश्रों का वड़ा भारी मौलिक भेद है। 

संक्षेप मे- समीपवर्ती कारण को सूक्ष्म रूप कहा गया है । 

प्रकृति के परम्परागत कारण कायं रूप को भ्रन्वय कहा है । 


समष्टि वायु महाभूत मण्डल 
पञ्चम रूप मं ब्रह्य-दशन 
(वायु का पञ्चम्‌ रूप) 
५. वायु के श्रथवत्ता रूप में 


वायु सवे प्राणियों के लिये जीवन का ग्राधार है। सात्विक रूप में सव प्राशियों 
के शरीरोंमेंप्राणके रूपमे भ्राधार बनकर जीवन की रक्षा करता है। पृथिवी के समीप 
यही वायु श्राहारके रूप में प्राणदा बन कर शरीर का पालन-पोषण कर जीवन प्रदान 
कर रहा है । इसके विना प्राणधारी जीवित नहीं रह सक्ते हैँ । मनुष्य तो वायु न 
मिलने पर कुदं मिनटों का ही मेहमान होता है । पञ्चु-पक्षौ भी इसे बिना जीवित नहीं 
रहते । वनस्पति भी वायु के श्रभावमे मर जातें । भूमिसे उखाड लेने पर उनकी 
रवसन प्रक्रिया वन्द हो जाती है । श्रतः मर जाते है । 

जव भ्राकाशमें हजारों मील ऊपर जाना होता है तो इसी प्राणदा वायु को 
थेलों मे भरकर ले जाना होता है । इसको प्र॑ग्रेजी में भ्राक्सीजन कहते है । संस्कृत में 
प्राणदा ओ्रौर हिन्दी मे जीवन का श्राधार प्राण । जसे अन्न को खाकर भूख मिट जाती 
है ्रौर विकलता दूर होती है, इसी प्रकार प्राणों का सेवन कर जान में नई जान सी 
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भ्रा जातीदेग्रोर शरीर तृप्ति का श्रनुभव करतादहै। प्राणों का श्राहार इस वायुमेंही 
है 1 सपे इसी का सेवन करते इए महीनों विलो में पड़े रहते हैँ । यदि इसका ब्राहार इवास- 
प्ररवास के रूपमे न मिले तो मानव के जीवन की इतिश्री कुच मिनटोंमेंहो जाती दै। 
ग्रतः वायु सव प्रकार से जीवों के जीवन का सवेश्रेष्ठ प्राहार वनी हुई है । यही विशेष 
रूप से इसका भ्रथेवत्ताः रूप है । रजः-प्रधान वायु भ्रन्तरिश्न मे लोक-लोकान्तरों के गमन 
काहेतुटे ग्रौर प्रत्येक लोक काभ्राधार बनीरहै। सबलोक वायुपरदही र्हरे हैँ। 
लोको के मध्यमे श्राकर उनको टकराने से वचाती है। उनकी गति का भी नियन्त्रण 
करती हे । प्राक्रारास्थ मेघो को इधर से उधवर, उधर से इधर लाकर यथास्थान स्थापित 
करती है 1 एक देसे दूसरे देश मेले जाकर वर्षा करातीहै। भूमिस रेत को उड़ा मेघो 
से सम्पकं स्थापित कर वर्षा का निमित्त बनती है 1 पहाड़ों की ऊंची-ऊँंची चोरियों ग्रौर 
समुद्र के तल मे भी पहुच कर जीवन की रक्षाका शये करती है । श्रपने विभन्न गुणों 
से मानव के जीवन को सुखी बनाती है । मनो भार को श्रपने ऊपर उठा वाहन के वोभे 
को हत्का वनाती है। टायर, टुयूबों में भरी जाकर पाथिव भ्रंग के सहारे ही लाखों मन 
वोशा ढो-ढो कर मानव को अ्रपरिमित विश्वाम प्रदान कररही है। इन टृयूबोंकेट्वारा 
इवते हु ग्रो की जीवन रक्षा करती है । नाना प्रकार की गेन्दोंमे वास कर भिन्न-भिन्त प्रकारसे 
उद्धल-उद्ल श्रावालब्रद्ध सव के ही मनोरञ्जन का साधन वनी है। योगमें भी विभिन्न 
प्रकारके प्राणों पर वशित्व पा लेने पर विस्मयकारक सिद्धियां प्रदानकरती है । विभिन्न 
प्रकार से यानो में प्रयुक्त हो म्रसीम ्रन्तरिक्ष वरुण लोक एवं श्रन्थ लोक-लोकान्तरों के 
श्रमण के साधन जुटा रही है । युद्धो में पेराद्ुट एवं छतरियों द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त 
कराती हे। जलप्रवाहों एवं श्रगम घायियों मे इसके सहारे ही जीवन सामग्री पहूचाई 
जा सकती हे । भरमण्डल की यात्रा को स्थल जल की श्रपेक्षा वायुने ही वेरोक-टोक एवं 
सुगम सत्वर-गामी बनाया है । संसार भरम वायु ने श्रपना समान रूपरखाह्श्रा है 
इसीलिये देग-देशान्तर मे जाने पर भूमि पवेतों के समान वाधा नहीं पहंचाती । वायु की 
भिन्नता के कारण कोई विशेष निर्माण की, ्रायोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती । 
मुमि पर पहाड़, रेगिस्तान, वन भ्रादि में जाने के लिये तदुपयोगी व्यवस्था करनी पड़ती । 
दै । इस प्रकार वायु ने मानव को महान्‌ सुख-सुविधा प्रदान की है । 
तमः रूपमे वायु लोकों के गभ में रहकर उनकी गति में सहायक होती दै, 
कारण वनती है । लोक-गभेस्थ श्रनेक पदार्थो कानिमणि करती है। उनके क्रमिक 
परिणाम मे सहायक होती है । 
पृथिवी-मण्डल मे जितने प्रकार के भी यान हैँ सवमें इसकी सहायता प्रधान 
रूप मे श्रपेक्षित होती है। मोटर में हवा एञ्जिन में भाप, वायुयान में गैस श्रादि रूप 
मे यही चालन कायं करती है । त्र्य सजीव यानो मे वाहन में जितना इवसन भ्रधिक 
होगा उतने ही वेग से चलेगी । वेल की श्रपेक्षा घोडा ग्रौर घोडे की श्रपेक्षा ऊंट श्रधिक 
तीत्रगामी होता ह । इन सवके वहन में प्राण-वायु ही कारण है। 
ग्रनेक प्रकार से मनुष्यों का विशेष रूप से श्रौर श्रन्य प्राणियों का सामान्य 
रूप से रक्षण कर विश्राम देते हृए उपकार कर रही है । यह्‌ वायु की भ्र्थवत्ता 1 
मह्‌प्रलय-काल में श्रग्नि लोक -लोकान्तर का विध्वंस करती है । उसमें मुख्य 
रूप से वायु ही सहायक होती है । ब्रह्मणण्ड मे जितने भी गमनागमन के साधन हैँ सवम 
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वायुमहाभूत का क्रिसी न किसी रूप में हाथ दहै । यह्‌ इसकी बड़ी भारी प्रथवत्ता, सप्रयो- 
जनता, उपयोगिता या साथकता है । इस समष्टि महाभूत के उपक्रारों का वणेन करते 
हुए भ्रनेक भ्रन्थ लिखे जायें तव भी वे परिगणित नहीं हो सकते । 
यह्‌ वायु महादेवता सव मनुष्यों के लिये उपासना करने योग्य है । अ्रन्दर भ्रौर 
वाहर से सवके जीवना को रक्षा करता है । सव प्राणियों का महान्‌ उपकारी है । म्रत्यन्त 
हितकारी है । एक प्रकार सेतो यही उस भगवान्‌ का चलता-फिरता रूपदटै। इसके 
ग्रन्दर्‌ वह भगवान्‌ चा हुभ्रा है । एकं प्रकार सेयह वायु उसका चलता फिरता देह है, 
जसे जीवात्मा का रारीर होता है । इस विषय मे ब्रृटदारण्यक उपनिषद्‌ मे कटा भी गया दै 
वड़े सुन्दर भाव रहः- 
“यो वायौ तिष्ठन-वायोरन्तरो, 
यं वायुनं वेद, यस्य वायुः इरीरम्‌, 
यो वाथुमन्तरो यमयति, 
एब त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः । 
वृहदारण्यको० श्र० ३। ब्रा० ७। मं०७। 
-परम प्राराध्य श्री भगवान्‌ वायु के गभ में निवास करता है। परन्तु इसको 
वायु नहीं जानता । वायु उसका दारीर है । ग्रतः वह्‌ भगवान्‌ उसका म्रन्दर से संचालन 
करता टै। वह तेरा ग्रन्तर्यामी भगवान्‌ है, जो युद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ्रमृतसूप है प्रौर 
मोक्ष स्वरूप है | 
यहां वायु को भगवान का दारीर कल्पित करके उपासना भ्रौर ज्ञान का . वणेन, 
किया गया है । यद्यपि उसका ररीर कोई नहीं हो सकता है, क्योकि वह्‌ भोक्ता नहीं । 
भोक्ता को ही शरीर की जरूरत टै वायु ग्रौर ब्रह्य का व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध 
है । इसमे ब्रह्म को उपलब्धि होती है । यह एक प्रकार से ब्रह्म को म्राच्छादनकरनेवाला 
बाहर का कवचै । कोड है । यह्‌ इसमे निवास करता दै । जहां वायु गमन करके 
परहुचता वहां वह पहिले ही मौजूद होता है । इस समष्टि वायु मे ही भगवान्‌ की खोजं 
करनी चाहिये, कि वह्‌ किंस प्रकार स्थिर होकर ठहरा हुभ्रा है । इसके गति करनेसेभी 
वह्‌ गति नहीं करता है क्योकि वह्‌ सब जगह है । वह्‌ सव देशो मे है । वायु उत्पन्न होने 
वालाहै ग्रतः एकदेशमेया कृछदेशमे ही वह्‌ रह सकता है । इस विषय मे यजुवद 
ने भी कहा है--'तदेजति तन्नंजति।' इस वायु महाभूत के चलायमान होने पर, चञ्चल 
होने पर वा गतिमान्‌ होने पर भी वह्‌ ब्रह्म चलता नहीं । कस्पायमान नहीं होता है । चञ्चल 
नहीं बनता है । सदा तीनों कालों में एकरूप, एकरस होकर श्रडोल निष्किय हो कर 
स्हरा हुग्रा हे । 


ईश्वर को साने वालों का एक धमं 


दूस भगवान्‌ के नाम पर श्रनेक मत चले, ग्रनेकं प्रकार से इसको भिन्न-भिन्न 
रूपों से समभने की कोरिश की भ्रौर कुम्रंशो मे जानाभी। हमारे विचार में 
विशेष ज्ञानी श्रौर बुद्धिमान्‌ वही व्यक्ति है जो यह दावा नहीं करता करि मेने ही उस 
ब्रह्य को टीक-टीक सममा है ग्रौरोने गलत समजा है। सामवेदीय तलवकारोपनिषद्‌ 
मे भी तो कहा है- 


१२० ब्रह्मविज्ञानं 





“यदि मन्यसे सुवेदेति, 
दश्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्यरणो रूपम्‌ । 
यदस्थ त्वं, यदस्य च देवेषु, 
श्रथ नु मोमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ । " 
केनोप० ख० २} म०१। 
-यदि त्‌ सममभता है “मेने उसे टीक्र-टीक जान लिथादहै' तो निश्चयही तू 
` ब्रह्य के बहुत थोड़ेसे ख्पको जानपायादहै, श्रौरजो तुमने जाना है, श्रौर जो श्नन्य 
विद्वानों ने जानादहै, वह्‌ सव श्रभी मनन करनेकेयोग्यदहै। एसां केन का रचयिता 
सममता हू । 
“श्रविज्ञातं विजानताम्‌ - जो कहते हैँ हमने जान लिया वे उसे नहीं जानते । 
(केनो० खं० २। मं०३) 
यदि एक ही व्यक्ति की समभ मे उसका विज्ञान या स्वरूप श्रा जातारै, तव 
तो वह्‌ ब्रह्म सीमित हो जातादहै। एक देशी हो जाता है । उसके विज्ञान की ग्रनन्तता 
तो तव ही सिद्ध होती है, जवकि परिछिन्न जीव को सीमित, थोड़ा ही उसके विषय में 
ज्ञान दहो, ्रोर वह्‌ ज्ञानभीएकदेशकाहीहो। प्रतः ज्ञानी को यह्‌ ग्रभिमान ही नहीं 
करना चाहिये कि मैने उस ग्रनन्त भगवान्‌ को सवंरूप से जान लियादहै, या समभ 
लिया है, देख लिया है, या प्रत्यक्ष कर लिया है| 
जिन लोगो, ऋषियों, मुनियों, पैगम्बरों या भ्रन्य मतावलम्बियों ने उसके 
विज्ञान को सीमितसाकर दिया दहै, दूसरे के लिये गुञ्जायद ही नहीं छोडी है, वे सब 
मतमतान्तरो मे गड़ों के मूल बने हैँ । जब भगवान्‌ सवका एक ही है तो उसके मानने 
वालों का घमं, सिद्धान्त, मत भी तो एक ही होना चाहिये 1 यह्‌ हिन्दू है, यह मुसलमान 
है, यह ईसाई है, यह सिख है यह भेद नहीं होना चाहिए । ग्रतः ईदवर को मानने वालों 
का सावभौम एक ही चमं होना चाहिये क्योकि सव उस ही एक ईश्वर को मानने वाले 
है । उसके ही सव पूजारी हँ । उस एक के ही उपासक हँ । उसके विज्ञान के चिये यत्न- 
दील हं । 
इसको इस हष्टान्त से समभिये- जसे १०० की संख्या है । इसको पूरा करना 
है । एक (१०>८ १०) दस को दस वार लेकर पूरा करता है। एक (२५५८४) पच्चीस 
को चार वार लेकर पुराकरता है। एक (२००८५) वीस को पांच वार लेकर पूरा करता 
दै । एक (५०२८२) पचास को दो वार लेकर सौ पूरे करदेताहै। प्रव इनमें एक ही 
व्यक्ति दावा करके वेड जवे क्रि मेरी संख्या का ही जोड़ टीक है तो वहु वात गलत ही 


होगी । 

इसी प्रकार भगवानु के मानने वाला व्यक्ति या समाज यह दावा करमे लगे 
किर्मेने,याहमनेही खुदाको, या गांड को, या वाहे गुरुको, या कुदरत कोटीकसममा 
दै । यह दावा उनका गलतदै ग्रौर बिलकुल नासमभी की वात है। यही गलती इस 
पृथिवी-मण्डल पर भी श्रौर श्रन्य मण्डलो में भी लडाई, फगड़े, उपद्रव, फूट, भेद भ्रौर 
दात्रुता का कारण वनी हुई है रौर सदा वनी रहैगी । ग्रतः सव ईङ्वर के मानने वालो के 
मत, धमं, स्नेह, प्यार, हमदर्दी, कल्याण श्रौर उत्थान की भावना, समान दही होने 


। 
| 
। 
। 
1 
॥ि 





समष्टि वायु महाभूत, पाचों रूपों मे ब्रह्य-विज्ञान १२१ 


चाहिये । एक सी ही होनी चाहिये 1 यह्‌ ही भगवान्‌ की भवित, उपासनाया ज्ञान का 
प्रत्यक्ष में फल है । 


पाठक वृन्द । श्रापको इस भावना पर विदेष ध्यान देना है। इसी प्रकार का 
जीवन भी वनानाहै। इस शरीर के रहते हुए यही ईइवर को भक्ति या ज्ञान का फल 
है, ग्रौर मरने के पडचात्‌ भेद-भाव रहित मोक्ष । 
इति समष्टि-बायु महाभूद-मण्डलस्‌ । 
ईति प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः 1 
इति तवरिदादावररम्‌। 


| 
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समष्टि आकाश्‌ महाभूत मर्डल 
पाचों रूपो मे ब्रह्म-विनज्ञान 
योगिन्‌ ! पञ्चम खण्ड मे वणित विधिके श्रनुसार ग्रापने समष्टि महाभूत वायु 
के पचो रूपो का समाधि द्रारा प्रत्यक्ष करलियादै। वायु की परिणत होती प्रत्येक 
स्थिति मे ईदइवर के सन्निधान ग्रौर उसकी निमित्त कारणता का भी प्रापने साक्षात्‌ 
कर लिथादहै1 मव म्राप वायु मौर वायु के प्रत्येक परिणाम में भगवान्‌ ग्रौर उसकी 
निमित्तता को पातेदं। वायु के सवत्र विद्यमान कम्पन, तिर्थ॑ग्‌ गमन, चञ्चलता 
ग्रादि सब ही वायु के स्तरो में सवेत्र भूत-भावन-भगवान्‌ की सत्ताको दिखाने लगे 
हँ । अपने समाधि को सृक्ष्स-स्थिति मे भ्ररूप वायु ग्रौर उसके श्ररूप परिणामों को 
परखा हे) 
वायुको सवे दारीरव्यापी त्वचा से सवत्र ग्रनुभव करनेकी सरलता थी] 
राका म्रख्पभी है ओरौर सृक्ष्मतम भी 1 इसका ज्ञान तो केवल श्रोत्रसे हो सकता है। 
जो सारे लम्बे चौडे शरीर मे केवल छोटे से कणं गह्वर मे स्थित है। इसी श्रौर इसकी 
प्रन्तवेतेनी सूक्ष्म कणं न्द्रिय से शव्द-तन्मात्रा का ग्रौर उसके परिणामों का प्रत्यक्ष करना 
हे । भरत विषयक्र समावियों मे यह्‌ म्रत्यन्त सूक्ष्मतम-विषयक समाधि है 1 ्राकारा के 
धमं भी केवल तीन हैँ । म्राकाश विषयक समावि के ग्रभ्यास से श्रापकी ऋतम्भरा सुक्ष्म 
होगी । इस सूक्ष्मता को पा श्राप महाभूतो की परिधि समाप्त कर तन्मात्राश्नों के मण्डल 
मे प्रवेश कर सूक्ष्मता उपलब्ध कर सकंगे । इस प्रकार अ्रभ्यास की परिपक्व सूक्ष्म स्थिति 
लाभ करते श्राप विकृति के जटिल दुर्गो की दुगंम खाइयों को पार करते सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
महामाया प्रकृति के संग में प्रांख-मिचौनी खेलते इस ब्रह्म को साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष कर 
ग्रपनी साधको पूरा कर सकंगे। 
धेये के वनी योगिन्‌ ! श्रव भ्रापने क्षयम की सूक्ष्म स्थिति में श्राकाश-महाभूत 
को समाधि का विषय बनाना है। भ्राकारा श्रवकादा प्रदान न करे तो कोई भी भूत 
परिणाम भाव को प्राप्तन हो सके । महाभूतो की परिणति का यहु भी एक प्रधान 
ग्राधार है । प्राधार का शुद्ध विज्ञान भी भ्राधेय को शुद्ध ज्ञान काहेतु होता है। ्राकादश 
महाभूत की सृक्ष्मता, वाय श्रादि कौ स्थूलता एवं स्थूलता के कारणा उनके परिणामों का 
विच्युद्ध रूप में बोध करायेगी । 
इस श्राकरारा के भी श्रन्य भ्रूतो के समान ही पाच रूपर्हँ: १. स्थूलरूप, २. स्वरूप 
३. सृष्ष्म रूप, ४. श्रन्वय रूप, ५. भ्रथंवत्ता रूप । पिले सव ही महाभूतो के व्याख्यान में 
प्रापने इन रूपों का स्वरूप समर लिया है । श्रव भ्राकाश-महाभूत का समाधि मे पूणं- 
विद्लेषण कीजिये ग्रौर उस सृक्ष्मतामें ही ब्रह्य की निमित्तता को भी परखिये, 
समसि, बुदधिगम्य कीजिये । श्ररूप वायु में श्ररूप ब्रह्म का भ्राप प्रत्यक्ष कर चुके हैँ श्रव 








चित्र स० ३ | 
पञ्च स्थूल भूतो का स्वरूप श्रौर परस्पर मिलकर संघात भावकं 


न राः । 
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सवे भूतो में व्यापक सूक्ष्मातिसृक्ष्म श्राकाडश श्रौर उसके धर्मो, कार्यो श्रौर परिणामों का 
प्रत्यक्ष कीजिये जिससे उसमें निहित सवेव्यापक ब्रह्म को भी श्राप समभ सकें, पा सके 1 
इससे श्रापको सृक्ष्म-सामथ्यं तीव्र होगी । 


समष्टि श्राकाश महाभूत मण्डल 
भ्रथम रूप मे ब्रह्म-विक्ञान 
(ग्राकाश का प्रथम रूप) 


१. श्राकाश्ञ के स्थूल रूप मे- 

सृष्टि रचना मे महाभूतो को रचना में ्राकाड महाभूत सर्वप्रथम परिणाम 
है जो गन्ध-तन्माव्रा की परिणति के उपरान्त हो रहा है । पाचों तन्मात्रायें बन चुकी 
ह । श्रपने-श्रपने रूप में म्रकेली हैँ । एेहिलौकिक भोग देने में यह तन्माव्रायें त्रसमथं है 1 
सुक्ष्म तन्मात्रायें सूक्ष्म शरीरों काया स्वगेस्थों काही भोग सम्पादन कर सकती हैँ। 
एेहिलौक्रिक भोग तन्मात्राग्नों से निष्पन्न होगे, पर महाभूत रचना के द्वारा । स्थूलशरीरं 
का भोग स्थूल भूत ही दे सकते हं! इस लिये सूक्ष्म भूतो को स्थूल भूतो के रूप मे परिणत 
होना पड़ता है । चित्र संख्या ३ देखे 1 

प्रव सवप्रथम शब्द तन्मात्रा भ्राकाशमहाभरूत में परिणत होने चली है । उसके 
पाचों रूपों मे होते परिणामों का साक्षात्कार करिये । 

सवेप्रथम स्थुल रूप को समाधि का विषय वनावें। यह भ्राकाश तीन धर्मो 
वाला है । प्रत्येक धमं क्रम से उत्पन्न होता है। . 

१. सवेत्रगति :- इस कार्यात्मकं प्राकार के सृजन-काल मे जहां-जहांँ श्राकाड 
प्टुंचता है, वर्हा-वहां वकाश होता जाता है। यह शब्द-तन्मात्रा विभु सी प्रतीत होने 
लगती है । भ्राकाश के सब गुरो का परिणाम पूणं हो जाने पर जब वायु महाभूत का 
सपद तन्मात्रा से परिणाम होगा तो यह अवकाश वहाँ पूर्वतः विद्यमान होगा । इसी 
प्रकार पृथिवी, जल, श्रग्नि सवको ही यह पूर्वतः विद्यमान होने के कारण च्रपने गभं में 
धारण करता है । यह चारों भूत इसी विभु भ्राकादा मे क्रीडा करते है श्रौर श्राकाशमें 
ही श्रपने स्वरूप को, धर्मो को, कार्यो को प्रकट करते हैँ । इन सबका यह निवास-स्थान 
है । इनमे भी है। इनमे होते हुए भी इनसे पृथक्‌ है । इनका प्राधार भी है श्रौर इनमें 
रमाह्ृग्रा भी है । इनके निर्माण मे सहकारी है, क्योकि इनमें ओ्रोतप्रोत है । 


चित्र संख्या ३ का विवरण-इस चित्र में पेञ्च भूतो का परस्पर मिलकर संघात हुभ्रा 
है। प्रथम नं० १ श्राकाश महाभूत वायु महाभूत के श्रन्दर भ्रोतप्रोत होकर ठहरारहै। नं०३ेमें 
श्राकाश्च श्रौर वायु महाभूत मिलकर श्रग्नि महाभूत में सृक्ष्महोनेसे प्रवेश कर गयेदै। नं० ४ 
मे श्राकाश वायु प्रग्नि महाभूत जन महाभूत में विलीन होकर ठहर गये हँ जल महाभूत स्थूल. 
होने से तीनों को प्रपने गभं धारण करने में समथ हृश्रा है । न° ५ में पृथिवी महाभूत चारोंकी 
भ्रपेक्षा स्थूल है प्रतः इसने इन चारों को ग्रपने गभ मे धारण कर लिया है। ये पाचों महाभूत मिलकर 
स्थूल शरीर के निर्माण श्रौर इनके भागोके पदाथ निर्माण करके भोग भ्रौरं श्रपवगे सम्पादन 


करते है । 


१२४ ब्रह्म-विज्ञानं 


ग्रभ्रिम निर्ममे यह्‌ वायु को ग्रवकारभी प्रदान करेगा ग्रौर शब्दभी; क्यो 
कि भ्राकारा का स्पदं तन्मात्रा के साथ मिल करही वायु का विकास होगा । वायु धर्मो 
को परिणति पूरे होने पर ्राकाश श्रौर वायु दोनों रूप तन्मात्रा के साथ संयुक्त होकर 
हीतो रग्नि महाभूत का परिणाम होगा । पूनः यह तीनों भूत रस तन्मात्राके साथ 
मिलकर जल का मरौर पुनः चारों भूत गन्ध-तन्मात्रा के साथ संयुक्त होकर पृथिवी का 
परिणाम करेगे । भ्राकाद् का सवेत्र गति धमं ही सबके साथ संयोग उत्पन्न करता है । 
इसीलिए पृथिवी, जल, वायु, श्रग्नि सवमें ही राव्द गुण विद्यमान है। 
उपाधिक्रामेद होने पर प्राकार के भेद मान लिये जाते है, श्र्थात्‌ उपाधि 
घट, पट, मठ (मन्दिर) भ्रादि के साथ संयोग होने पर घटाकाश, पटाकि, मठाकाश म्रादि 
की कल्पित भावना बनाली जाती है; पर तत्त्वतः भ्राकाराएक ही है । उसके भेदको 
कल्पना श्ररुचिकर है, घट के टूटने पर यदि वहाँ मठ बनादिया जाये, तोक्या वही 
चटाकाडा मठाकाश में परिवतित हो गया यह माना जाये । यदि इस परिवत्तन के कारण 
ग्राकाद को परिवत्तन धमं वाला मानले तो यह्‌ ग्रनोखा विवत्तमयसा ग्राकाडा वन 
जायेगा ग्रौर निचित रूप से कोई भी कायं इससे नहीं लिया जा सकेगा । 
प्राकादा की सवेत्र-गति की यह्‌ ग्रदुभूत महिमादै कि इस पृथिवी के किसी भूमाग 
का मानव श्रपने श्राकाडासे संयोग कर श्राकाश में सेकंड मील उपर घ्रूमते, भ्राकाश् में 
स्थित टेलस्टार द्वारा वहाँ के भ्राकादरासे एक होने के कारण सम्बन्ध सा जोड़ जमनी में 
स्थित मानव के साथ वहां भी व्याप्त उसी म्राकादा दवारा बात-चीत कर रहादहै। भ्राकादा 
मे व्याप्त श्रनन्त दाब्दो मे से केवल उन्हीं राब्दो का ग्रादान-पदान होता है जिनके साथ 
विदत्‌ का सम्बन्ध जुडादहै। जव विदत्‌ के विना भी साक्षात्‌ प्राकाडा का प्रत्यक्ष हो 
जायेगा तो भूत कालकेभी भ्राकाडमें स्थित शब्दों काभीवोधदहो जायेगा । इसी 
प्राकादा को व्यापकता का लाभ उठा स्पुतनिक मे यात्रा करते ह्भ्राहजारों मील पर स्थित 
मानव पृथिवी के मानव के साथ वात-चीत कर रहा है, ्रपनी कुशलता भेज रहा है म्रौर 
पुथिवीस्थ मानव के भ्रादेशपा रहा है । सवेत्रगत भ्राकाश में राब्द व्याप्त हो जाताटै ग्रौर 
उपकरणा द्वारा गृहीत भी हो जाता है। व्यापक भ्राकाद के संकेतो को सव रात्र, मित्र सव 
ही देशों के वेज्ञानिक ग्रहण कर सकते दै, करलेते हँ, पर दूसरे देरों से रहस्य को गुप्त 
रखने के लिए सव देशों ने श्रपने सांकेतिक कोड शब्द बनाये हुए है, ग्रौर इस प्रकार सव- 
व्यापक श्राकाशकी स्वोपिकारिताको भी एकदेशीय सा वना लियाहै। म्राकाडाकी 
दस व्यापकता का उपयोग कर वेतार के तार ग्रौर रेडियो द्वारा मनुष्य म्रगणित लाभ 
उठा रहा दै। 
यह्‌ श्राकाद दुश्यमान न होते हुए भी ददन का विषय बनतादहै, प्रग्निके 
संयोग से । कोई इसको नित्य कहते है, कोई इसे भ्रनित्य वताते हँ । यह कारणरूपसे 
नित्य श्रौर कायं रूप से श्रनित्य है । इसमें विभुता चारों भूतो कौ प्रपेक्षाहै ञ्नन्य परमात्मा 
ग्रादि की दृष्टि से नहीं । यह्‌ उनमें व्याप्त नहीं । । 
यह्‌ जड भ्राकाडा सवत्र पर्चा हुत्रा है, किंस-किस प्रकार ग्रपने गुणो को ग्रभि- 
व्यक्त करता है, ब्रह्म के जिज्ञासु को श्रभ्यास काल में इसकी ्रभिव्यक्ति के निमित्त 
सर्वत्र विराजमान भगवानु की सत्ता का प्रत्यक्ष करना चाहिये । 
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२. श्र्यूह॒-भगवान्‌ के सान्निध्य से चेतन श्राकालके सेवन विभृ दहो जाने 
पर, सवत्र पर्हुचने की सामथ्यं श्रा जाने पर सवमें निहित स्वे-भाव को चरितार्थं करने 
के लिये ग्राकाश के सवगतित्व फा परिणाम श्रव्यूह्‌ धर्म मेहो गया। ग्राक्रा्ही स्वपदार्थ 
को भिन्नभिन्न सत्ता रूप में दशनि लभा । सव पदार्थो का विश्लेषण ग्राकाद्य के कारणा 
टी दहो पाता है । सवक्रो श्रलग करने की शक्ति श्राकादामेंदहै। एक मटाभरूतको दूसरे 
महाभूत से अ्रलग रखना इसी काकामदै। पृथिवी से ग्रलगजल को विद्युद्ध ख्पमें 
प्राप्त करते है, मले गदले जल को नितारनलेते रै, या फिल्टर करलेतेर्ै। फिल्टर 
यन्त्र ही वना लिया है, यह्‌ सव भ्राकाड के व्यूह्‌ धमंका ही सदुपयोग टै । जल से श्रग्नि 
पृथक्‌ मिलती है यह्‌ म्राकाड के श्रव्यूहुधमं क ही तो फल है । यदिग्रव्यूह्‌ उन्हें ग्रलग न 
रखता तो यीतल जल, हिम भ्रादि कुद भी उपलब्ध न हो सकते। सवत्र श्रग्निमिय गरम 
जल ही मिलता म्रौर गरम जल के कारण वनस्पति प्रादि कुचं भीन पनपपाते। गरम 
जल से सवमभुलसर जाति ग्रोर जव श्रण्नि मी विशुद्ध रूपमे न मिलती तो पाक कमे सव 
स्पदहो जाता। न फल पकते, न भ्रनाज ही पकते। वेद्यकरके रस निरमणिकीसारी 
प्रक्रिया श्रसंभव हो जाती । भ्राकाड के म्नव्यूह्‌ने भ्रग्नि रौर जल को पृथक्‌-पृथक्‌ रख 
सारी सुष्टिके व्यापारो मे व्यावहारिकता उत्पन्नकरदीदहै। इसी प्रकार भ्रव्यूह्‌ के 
कारण ही श्रग्निसे वायु, म्रौर वायु से ्राकाडा श्रलग ज्ञान का विषय वन सके हें रौर 
सव श्रलग-ग्रलग रहकर भोग ग्रौर भ्रपवगे का निमित्त वनेटै। काये कारण में 
भेद करने वाला भी यही श्रव्यूह्‌ घमदहै। कार्ये कारण का भेदक कालभी होताहै। 
पूवेवर्तौ कारण होता दहै श्रौर परवर्ती कायं । पर साक्षात्‌ हश्यमान्‌ भेदक तो भ्राकाञ्च 
है । 

ग्राकाद्ाके कारण ही पृथिवी, जल, अ्रग्नि, वायु का व्यूह-एकत्र समूह नहीं 
होने पाता । यदि भ्राकाह् इनमें श्रपने म्रव्यूह रूप मे व्यक्तन होता तो पृथिवी एक ही 
होती, यह ्रगणित लोक-लोकान्तर ही न बन पाते। बस सवका सब एक पिण्ड होता । 
जेता सृष्टिक ्रारम्ममें हैममण्डलम्‌' था, वही रहता, ्रौर न ही पञ्च भूतो का विभाग 
हो पाताः; म्रौरन ही भूतोंके कार्यत्मिक.विपरिणाम होते । जल भी एक ही रूप में होता । 
समुद्र, नदी, कुप, नाले, सर, वापी, प्रसव, फौल श्रादिकाभेदहीन होता 1भ्रौर तोग्रौर 
जल सेजलमभी श्रलगन किया जा सकता, न कोई जल का पान कर सकता, न उससे 
स्नान ही कर सकता, न जल प्रादिमें कोईपाकदही हो पाता 1 वस पानी की एकं चहर 
सीहोती श्रौर वह भी उसदहैम महापिण्डसे श्रलगन की जा सक्ती । अलग-अलग कोई 
व्यवहार ही न हो पाता । जीव कान भोग निष्पन्न होता न अ्रपवगं । श्राकाश का भ्रव्यूह्‌ 
घर्मं भगवान्‌ की चेतना से चेतन सा वना कायं निरत हुभ्रा है, राका कौ अव्युह्‌ चेतना 
मे ही वास्तविक भगवानु कौ चेतना का साक्षात्कार योगी को करना है 1 वास्तविकं 
चेतना कौन सी है, श्रौर त्रानुषंगिक कौन सी है, इसी क। प्रत्यक्ष योगी को करना है। 


३. श्रवकाश-प्रदान - ्राकाश कै श्रव्यूह धमं ने सव को अ्रलग-म्रलग कर दिया, 
ग्रौर साथ ही इन सवको टिक्राने के लिए अपने भ्रन्दर अवकाश प्रदान कर दिया; 
म्व्यूह धमं ही म्रवक्राश प्रदान मे परिणत हो गया । संसार का कोई एसा पदाथं नहीं 


जिसको यह श्राकाश म्रवकारान देता हो । ग्रवकाश का श्रसिप्राय है उहूरने के लिए स्थान। 
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प्राकाड् के भ्रन्दर सव जड़, चेतन समाये हृए हैँ । सवके ठह्रने कौ जगह प्राकराशमेदही 
है । चारों समष्टि महाभूत इसमे निवास कर रहे हँ। 
ग्राकाश परिणामी है, ्रतः श्रपने कारणसेस्थुलदहै। हाँ, चारों भूतोंकौ 
प्रपेक्षा प्रत्यन्त सूक्ष्म है । भ्राकार के लिए एसे स्थान की ग्रावह्यकता नही, जिसमें म्नन्य 
न श्रा सके! जह पृथिवीटहै वहां जल नहीं म्रा सकता है, जहां जल है वहां श्राग नहीं । 
जहाँ भ्राग वहाँ ह्वा नहीं । पृथिवी मेंचारों भूत ह, यह्‌ भिन्न वात है, पृथिवी कौ 
उद्भूत ग्रवस्था मेर्पाचों भूतो के परमाणु मिच्ित हैँ । पर जव पाथिव परमाणु परिणाम 
को प्राप्त हो गये उस श्रवस्था में जहाँ वे पाथिव परमाणुं वहाँ जल, प्रमिनि प्रादि क 
परमाणु नहीं । जो वस्तुएँ स्थान धेरती है, उनमें से एक ही वस्तु उस स्थान में समायेगी । 
उसको हटाये विना दूसरी वस्तु वहां नहीं म्रा सकती । भ्राकादा स्थान नहीं घेरता, श्रतः 
ग्राकाश मे सव वस्तुं समा जातीं । भ्राकाडश सवको प्रपनेमेंस्थानदेदेताटे। ग्रतः 
ग्रवकरारा-प्रदान भ्राकाश काह गुणदहै। सवको ठह्रनेके लिए भ्राकाश दही स्थान देता 
है, चाहे वे स्थूल भूत हो या उनके विकार । चारोंभूत म्नौर चारों भूतोंके कायं ्राकाश 
मे रहते है । पृथिवी के परमाणु म्राकाडशमे रहते हैँ ग्रौर पाथिव परमाणुग्रोंके वने यह 
भूमण्डल तथा अरन्य लोक-लोकान्तर भी प्राकार में रहते टँ । पाथिव वनस्पति, पवेत 
एवं पाथिव दारोरसवदी भ्राकाडमे व्ह्रेटं। इसी प्रकार ग्रश्निके परमाणु भ्रौर 
ग्रग्निमिय लोक-लोकान्तर सूयं प्रादि, ्राग्नेय विकार वि्‌ त्‌, दीपक, विद्‌ त्‌-प्रदीप, चूल्हे 
मदी आदिक भ्रमति एवं सृक्ष्मशरीरभी प्राकारमेही ठहरे हँ! इसी प्रकार वायुके 
परमाणु, वायु के स्तर, वायु के म्रान्धी, तूफान, पक्षी ्रादि सव प्राकाडशमें दही व्ट्रे दै । 
इस प्रकार सव हीं चेतन, प्रचेतन, जड़, जीव प्राकाशमेही ठ्हरे हए हैँ । 
ग्राकाश भ्रसीम है। हां, उपावि परिछिन्न श्राकाडाको भी मानक्रने भूमि की नारद 
स्वायत्त कर लिया है। उपाधि परिदिन्न ्राकाराको खरीदा भी जाता दहै, ग्रौर बेचा 
भी जाता । एक हजार गज भूमि खरीदने पर उसके ऊपर का श्राकाश भी खरीदा 
जाता है । भूमिका स्वामी ग्राका में कितने ही तल (मंजिल) या खण्ड वना सकता टै । 
कोई रोक नहीं । हां बड़े-बड़े नगरों में नगरपालिकाग्नों ्रादि से एक खण्ड केलिये भी 
ग्रोर श्रन्य खण्डां केलियेभी स्वीकृति लेनी पडती है जिससे भवन प्रादि की सुरक्षा 
एवं पड़ोसी कौ सविया कौ भी रक्षा हो । बड़े-बड़े नगरोंमेंतो भूमि ग्रौर भ्राकाडाका 
्रलग-श्रलग विक्रय होताहै। भूमि के साथ एक मंजिल का म्र।काश सम्मिलित होता 
है । ऊपर को मजिलोकाभमि की नाप का भ्राकाडा विकरतादहै। पहली मंजिल का 
मालिक्र कोई दूसरा, भ्रौर दूसरी मंजिल का मालिक कोई भ्रन्य । जितनी मंजिलें उतने 
ही मालिक । इस प्रकार ्रमरीका श्रादि देशों में उढ-ञ्टसौ मंजिलों से भी भ्रयिक के 
मकान है; श्रौर मंजिलों के मालिक भी भिनन-भिन्न हैँ । यह मंजिलों का क्रय-विक्रय 
प्रका के मूल्य के साथ होतादहै। यह सव प्राकाड के म्रवकाड प्रदानक्रा ही मानव 
दवारा स्वायत्तीकरण हे । र 
ग्राजक्रल तो श्राकाद का मूल्य वहुत वढ़ गया है, क्योक्रिं ऊपर की मंजिल 
वद्िया होती है । भौम जीव श्रादि का भय वहाँ नहीं होता। अ्राजकल कौ सव दही देशों 
की सरकारे श्रपने-्रपने देश के श्राकाड पर श्रपना-ग्रपना श्रधिकार मानती हैँ । विना 
स्वीकृति के भ्रन्य देशा का विमान उनके श्राकाश मेँ श्रा जाये तो प्रतिरोध किया जाता है, 
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जा 
"णण क ॥ 


प्रोर यदि प्रतिरोध मान्यन हरा तो फिर गगनभेदी तोपों का मुख ऊपर कर दिया जाता 
दे ग्रौरं प्रनधिकृत वायुयानों को मार गिराया जाता है। यह सव भ्राकाल के श्रवकाश- 
प्रदान को लीला है । पर जहां म्राकाश में मानव की परहुच या रोकने की सामथ्यं नहीं हो 
पाईटै वहां के ग्राक्राश पर विवदता के कारण स्व का श्रधिकार है। एसे बहुमूल्य 
ग्रा को कोई हृद नहीं, सीमा नहीं । 

ग्राकाड को स्वयं स्थान की श्रपेक्षा नही, पर वहु सको ठहुरने के लिये 
स्थान देता है, उस प्राकार पर ्राधिपत्य जमाये मालिक की उसे तनिक परवाह नहीं । 
वह॒ सवकरो अनवकाश प्रदान करतादहै। श्राकाश की यह्‌ सव विचित्र महिमा उस 
प्रप्रतिम सवव्यापक चेतन परब्रह्म की ग्रनन्त महिमा का वणेन कर रहीदहै। प्रथ 
के सान्निध्य से यह प्रव्यरूह्‌ क्रिसी प्रकार प्रवक्राश प्रदान में परिणत हो रहादै, इसी 
परिणाम कायोगी को प्रत्यक्ष करना है। इन परिणामों मे ही निहित उस प्रभु कौ भ्रलौकिक 
सत्ता का साक्षात्कार होगा । 

प्राकारा उत्पन्न हृभ्रा है, म्रतः स्थुल है । परन्तुतो भी चारों भ्रूतो की श्रपेक्षा 
तो ग्रत्यन्त सूक्ष्म है । ग्रनेक ग्रन्थों मे इसकी व्यापकता से ब्रह्म की व्य्रापक्रताकी तुलनाकौ 
गयी है । जो प्राचां पञ्य-भूतात्मक ही सृष्टि मानते है, जसे न्याय-वंशेविककारं श्रादि, 
ये सव भ्राकादा को नित्य ग्रौर विभु मानते हैँ । वदोषिक दशेन मे एक सूत्र है- 

'विभववान महानाकाशस्तथा चात्मा 

वेशे षिक अ्र०५७। श्रा° १। सू० २२। 

-मटान्‌ म्राकराश विभु है, एसे ही म्रात्माभी।' 

यहाँ ्राकाड को विश्रु माना है, ग्रौर ग्रात्मा को भी। यहां इस स्थल पर भ्राता 
के तिभ्रुत्व विषय में ऊहापोह श्रप्रासंगिक होगा । मन्यत्र प्रकरणानूसार लिखना ही है । 
इतना लिख देना ्रावदयक है कि हमारी मान्यता कि जीव श्रणुरह म्रौर नानादहेैं। 
इस सूत्रम यदिभ्रात्माराबव्द से ब्रह्म का ग्रहण किया जाये तो हमे कोई श्रापत्ति नहीं 
है । यहाँ ददोन में प्रकरणा श्राकाश का चल रहा है म्तः भ्राकाशमे जो विभुता बतायी 
गयी है वह चारों महाभूतो की श्रपेक्षा से ही मानी गथी है। म्रन्यथा उत्पन्न होने वाला 
पदाथं विभृ नहीं हो सक्ता । चारों भूतो की श्रपेक्षा श्राकाश सृक्ष्महै। इसलिये थोड़ेसे 
ग्रंरा में इसकी तुलना ब्रह्म के साथ की जा सक्ती है) ग्रतः च्राकाडा कौ सृक्ष्मतामें ब्रह्म 
का प्रन्वेषण प्रन्यभूतों वी श्रपेक्षा सुगम है। भ्राकाडश एक ही पदाथं है, किसो ्रन्य की 
इसमें मिलावट नहीं । पृथिवीम तो भ्नन्य चारों भूत भी मिले टै; जलम श्रग्नि, वायु, 
प्राक्राड मिले दँ ्रग्निमें वायु श्रौर श्राकाश, वायुम भी अ्राकाश मिलादहे। इन सव 
मे मिलावट है, ग्न्य भूतो का मेल है । इनमें सृक्ष्म ब्रह्य को खोज या ब्रह्य का दरोन कु 
कठिन है । भ्राकाश तो विद्युद्ध रूप मे भ्रकेला ही है श्रौर वह भी सूक्ष्म, अ्रतः सूक्ष्माति- 
सृक्ष्म ब्रह्म का दशेन यहां सरल एवं सुगम है । 

इस भ्राकाश की सूक्ष्मता मे ब्रह्यकी चेतन रसृक्ष्मताका श्रनुभवकरना चाहिये। 
ब्रह्य की सूक्ष्मता ग्राकाश् को सृक्ष्मता से भिन्न प्रकार की है, विजातीय है] बहुत से 
सजातीयो से क्रिसी एक विजातीय का दरूढना कुछ प्रयास साध्य होता है, यहाँ तो भ्राकारा 
के मुकाबले म एक विजातीय ब्रह्म ही है1 यदि भ्राकाश कौ सूक्ष्मता मे समाधि द्वारा 
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प्रवेश करे तो सीधा सम्मुख ब्रह्म ही बनता है । रुकावट करने वाला वीच में म्नन्य कोई 
पदाथं नहीं है । जेसा शन्थ सा म्राकाश दै वेसा ही शून्यसानत्रह्म भीदहै। परन्तु भ्रन्तर 
केवल जड़ श्रौर चेतन काही है। सृक्ष्ममें सृक्ष्मकी व्यापकता का शीघ्रही श्रनुभवदहो 
जाता हे । भोतिक सृष्टि मे इतना सुक्ष्म श्रौर शून्य श्रन्य पदाथं कोट नहीं है जंसा कि 
ग्राकाश हे । यहाँ ्नन्य कोई भूत वाधक भी नहीं है । इस ग्राकाश का साक्षात्कार होतेदी 
भट ब्रह्म मे ही प्रवेश हो जाता है । व्याप्य-व्यापक-भाव का साक्षात्‌ भ्रनुभव होने लगता 
है । भौतिक जगत्‌ मे इस निराधार ्राकाशमें निराधारनब्रह्म का प्रत्यक्ष करना चाहिये। 
म्राकादा में जड़ात्मक दून्यता-सी है ग्रौर ब्रह्म मे चेतनात्मक शून्यतासीटहै। भ्रतः इस्‌ 
भेद के ्राघार पर बून्यिमें शून्य का भ्रनुभव करना चाहिये । एक में जडात्मक धम्मं 
जान पड़ेगा भ्रौर दूसरे मे चेतना 1 व्यापकता में भी भेद प्रतीत होगा, एक की व्यापकता 
ग्रखण्ड श्रौर दूसरे की खण्ड-खण्ड । फिर भी भौतिक सृष्टि में अ्राकाश ही व्रह्म-विज्ञान 
के लिये सवेश्रेष्ठ सिद्ध हुम्रा है । 


` समष्टि श्राकाश्च महाभूत सण्डल 
द्वितीय रूप मे ब्रह्म-विक्ञान 
(ग्राकाश महाभूत का दह्ितीय रूप) 
२. श्राकाञ्ञ के स्वरूप में 
भ्राकाश के स्थूल रूप प्रकरण में जिन तीन परिणामों का निरूपण कर ग्राये 
ह, वास्तव मे ये प्राकाडसे ग्रलग कोई पदाथं नहीं। ये ्राकाश में सदा रहते हैँ । श्राक्रा 
के परिणामो को ये क्रमिक प्रवस्थाये हैँ । श्राकाशका ही भिन्नर ग्रलगरूपोंमे परिणाम 
हे । प्रका धर्मी है म्रौरये सव धमं हैँ । धर्म धर्मी काश्नभेददटहै। धर्मी को दोड़कर धर्मं 
को भिन्न कोई सत्ता ही नहीं । फिर भेद कंसा । 
ये श्राक्राश के स्व-स्वसामान्य धर्म हैँ । म्राक्राड किसी भीखूपमें रहे, ये घर्म 
भी उस श्रवस्थामे भी वहाँ रहेगे । ये श्राकादामें मीमिलते हैँ म्रौरग्राकाश के परिणामों 
मे भी । ्राकाश में सवेत्र गति दै । श्राकाश्च के कायं स्थूल शाब्द में भी सवत्र गति है। 
एक स्थान पर श्रथवा स्थान-विशिष्ट श्राकाश मे उच्चारण क्रिया शब्द सवत्र पर्हुच जाता 
है । श्रनेक स्थानों के शव्द एक साथ प्राकाड मेंभ्रातेरै, एक ही काल में विभिन्न देशों 
के रेडियो म्रपने-प्रपने प्रोग्राम चालु करते है, सव एक साथमश्राते हैँ, पर कोई किसी में 
वाधक नहीं होता । सव ्रलग हे श्रौर सवको ग्रवकाड प्रदान करते हैँ । एक दूसरे में 
रुकावट नहीं डालते। रारीर मे श्राकाडाके ही स्थानकरृत भेद से हदय, फूपफुस, नस, नाडी 
धमनियों के शब्द में मेद है। डाक्टर स्टथोस्कोप लगा कर रोग के निदान हेतु सवकरो ्रलग 
श्रलग पहचानता ग्रौर निदान करता है । एेसे ही कायत्मिक राब्द को भिन्न-भिन्न प्रकार 
से उत्पन्न करने वाले वेणु, वीरा, मुरज, दंख, घडियाल ्रादि के शव्द सवत्र गति करते 
दै। किसी को रोकते नहीं ्रौर दँ सव श्रलग । र 
सवेत्र गति, श्रव्यूह्‌, ग्रवकाश-प्रदान तीनों धमं म्राकाश में स्वरूप सम्बन्व से 
रहते है । राका से कभी श्रलग नहीं होते । घमं ग्रौर धर्मी दोनों का एक होना श्राकाशच 
का स्वस्वरूप है । सर्वत्र गति श्रादि धर्मो कानामही श्राकाशदै | प्राकादयाही के ये तीन 
धर्मं हैँ । गुण-गुणी का एक होना ही स्वरूप हे । 
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वास्तव मेँ श्राक्राशके ये एेसे ग्रव्यक्त से धमं कि साधारण बुद्धि इन्हें समभ 
नहीं पाती । म्राक्राड भी सृक्ष्मदहै ग्रौर ध्म भी सुक्ष्म हैं । इनका भेदक विज्ञान कठिन ही 
है । यदिये पृथक्‌ होते तो भेद भी हो जाता पर वास्तव मेये ग्राकाड के परिणत होते 
हए तीन धमं हैँ । इनक्रा ज्ञान उस समयहो होता है जव इन प्रवस्थाप्नोमेयापरिणामाों 
मे चारों भूतोंके कायं प्रारम्भः दहो जायें । विना श्रन्य भूतो के सवत्र गति कंसे जाने, जव 
सवं ही नहीं तो स्वेत्र करटं सेग्रावे ? ्रवक्राश प्रदान किस को करिया जाये ? दानीदहो 
ग्रोरलेनेवालानदहोतोदानीकाज्ञान कंते हो ? जव कोई मिलाही नहीं तो श्रलग 
किसे करं ? जव तक प्राकाड में भूतोंका व्यवहार नहीं तव तक इन तीनों परिणामों 
का ज्ञान नहीं हो-सकता। 


जव ब्रह्म की चेतन सत्ता से चारों भूतो का कायं क्पेण परिणाम श्रारम्भ होता 
टे उससे पूर्वं प्राकाश एक विभु गुण वालाही प्रतीत होतादै। भूतो का व्यवहारग्रारम्भ 
रोने पर सर्वतो गति धमकी श्रौर ्रवकाश-प्रदान करने की शक्ति का प्रादुर्भाव देखने 
मे ्राता हु । इसके पञ्चात्‌ पदार्थो को भ्रव्युह्‌ को जरूरत हुई तव भ्रव्यूह्‌ रूप गुण प्रकट 
ग्रा, ्रौर व्यवहार मेंभ्राया। इस एक ही पदां म्राकाश मे तीन प्रकार कीग्रवस्थाभ्रोका 
परिवतन योगी के देखने में श्रातादहै। ये तीनों गुण वसे तो म्राकारमे पहिलेसेही 
विद्यामान थे । विना व्यवहार के इनकी प्रतीति कंसे होती ? अ्रतः व्यवहारकाल मे प्रकट 
होते हए समाधि द्वारा दशेन का विषय बने, श्रौर साथमेंदही इनके प्रेरक परिणाम करने 
वाले चेतन ब्रह्य कौ भी प्रतीति हुई । 


दाव्द-तन्मात्रा में जिन-जिन धर्मो के कमः परिणाम का योगी साक्षात्‌ करता 
है उसी प्रकार परिणाम मे उसके निमित्त कारय ब्रह्य का भी साक्षात्‌ करे ग्रौर म्रनुभव 
करे कि ब्रहम निमित्त कारण बनकर श्राकाश धर्मोके परिणाम कोप्रेरणादे रहादहै। 
या समभिये कि परिणामक लिये क्रिया करा रहाहै। जव बुद्धि भ्राकाड के घर्मो के 
परिणाम कौ म्रन्तिम सुक्ष्म ्रवस्था तक पर्हचेगी तव ही वहां ब्रह्म को चेतन सत्ताका 
भी वोव होगा जो परिणाम का निमित्त दै। 


ग्राकारा रूपी धर्मो कौ ही ये वास्तव में तीन श्रवस्थायें है । धर्मी इनसे प्रलग 
देखने मे नहीं श्राया दहै। ये तीनो इसके रूप हें । ग्रतः इनका परस्पर प्रभेद है। भ्रान्ति 
से भेद प्रतीत होने लगता है । यही इसकी स्वरूप ग्रवस्थादहै 1 इस धमं धर्मी के ग्रभेद 
न ९ ९ 
मही ब्रह्य का साक्षात्कार करना चाहिये। 
समष्टिं ्राकाश महाभूत मण्डल 
तृतीय रूप मं ब्रह्म-विन्ञान 
(श्राकाश का तृतीय रूप) 
३. श्राकाश् के सृक्ष्मरू्पमं- 
प्रकाश महाभूत का जिस सूक्ष्म ्रवस्था से इस स्थूल श्रवस्था मे परिणाम 
हरा है । भ्राकाश की पूववत्तिनी सृष्ष्म श्रवस्था शब्द-तन्मात्रा ही ्राकाश का सूक्ष्म रूप है 
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(चित्र सं० ४ मे सामने देखे) । प्राकार स्थूल-भूत सजातीय प्रमाणुभ्रों का संघात ही है। 
कार भूत शब्द-तन्मात्रा श्रपने कायं विशेष प्राकार में म्रनुस्यूत हुई दै। यह कारणः 
काये का म्रायुत-सिद्ध समुदाय ही महाभूत श्राकाश है। सामान्य प्राकाड ग्रौर उपाधि- 
विशिष्ट श्रथवा स्तर विशिष्ट विशेष प्राकार के भेदसे म्रनुगत भ्राकाश समदाय ्रयत 
सिद्ध द्रव्यही है । इस श्रवस्था में शब्द-तन्मात्रा का प्राकार महाभूत के रूप में परिणाम 
हुश्रा है मरौर वही शव्द-तन्माव्रा घम-लक्षण-ग्रवस्था रूपों मे परिणत होकर भ्राकाश 

महाभूत के स्थूल रूप को प्राप्त हो गयी है । गन्द-तन्माव्रा के सृक्ष्म-परमाणु ही संघात 
को प्राप्त होकर एफ एेसा द्रव्य वना जो सब पदार्थो को श्रवकाडा देने में समथ हुम्रा। 
यदि इसमे ग्नोर कोई विजातीय परम।रगु होते जंमे प्रथिवी श्रादि में सम्मिलित हैँ तब 
इसमे अ्रवकाड प्रदान करने की इसप्रकार की योग्यतान होती । इसी कारण यह सव 
भूतो से सुक्ष्म हे श्रोर सवको त्रवकारा-प्रदांन कर सकता है । 

(शंका) श्राकाश के सात्विक, राजस, तामस भेद क्रिये गये, । भला विभु 
पदाथ मेये भेद कंसे हो सकते है ? 

(समाधान) ्राकाश को जो विभु मानाटै वह्‌ चारों भूतोंकी ्रपेक्ासेही 
माना है, क्योकि श्राकाड चारों को व्याप्त करके रहता है। भ्राकाड एक कार्यात्मकं 
पदाथं है 1 यह्‌ शब्द-तन्मात्रा का कायं है । इसी कारण इसके सात्विक, राजस, तामस 
भेद किये गये हँ । सात्विक भाग रारीरोंमें दहै, राजस भाग ग्रन्तरिक्ष मेह श्रौर तामस 
भाग परथिवी महाभूतमे हे। 

प्राकार कायं की सूक्ष्मता उसके ग्रपने कारण शब्द-तन्मात्रा मे परिसमाप्त 
होती है। मरतः इसकी सृक्ष्मतामेब्रह्यका भ्रारोप कर उपासनाग्रौर ज्ञान प्राप्त करे। 
उपनिषद्‌ भी इसी का भ्रनुमोदन करती है । यथा -- 

ध्य ब्राकाले तिष्ठन्नाकाशश्ादन्तरो, 
यमाकाल्ञो न वेद, यस्याकाशः शरीरं, 
य श्राकाशमन्तरो यमयत्येष त भ्रात्मान्तर्याम्यम्‌तः । | 
बृहदारण्यक, श्र ० ३ । ब्रा० ७। मं० १२। 
-जो ब्रह्य भ्राक्रारामे ठ्हराहृग्रा है ग्रौर इसके ्रन्दर व्याप्त है, इसको प्राकार नहीं 
जानता है । यह्‌ ्राकादा ही इस ब्रह्म का शरीर है।' 

यहां ्राकाद में ब्रह्यके शरीर कौ कत्पना की गयी है उपासना श्रौर विज्ञान 

के लिये । केवल श्रालंकारिकर वणेन नहीं है । 

"यह्‌ ब्रह्य ही श्राकाडश के म्रन्दर ठहर कर इसका नियमन करता है, म्रथवा इसे 

ग्रपने श्रन्दर धारण करता यही तेरा भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ है ।' 


चित्र संख्यां ४ में प्रथम प्राकाश मण्डल के प्रमाणु श्र्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा के प्रमाणु स्पशं- 
तन्मात्रा के प्रमाणु के साथ एक-एक प्रमाणु संयोग को प्राप्त हो रहादहैये दोनों मिलकर तीसरे 
मण्डल में जामिले है। फिर ३ प्रभाणु इकदुं होकर जल प्रमाणु के साथ जा मिले है । इसके पश्चात्‌ 
ऊपर के चारों प्रमाणु पाथिवप्रमाणु के साथ मिलकर पञ्चाणुक संज्ञा हो गईटै। ये सव दयणुकादि 
संघात को प्राप्त होकर पञ्च स्थूल भूतों की रचना करते है, भ्र्थात्‌ ये पञ्चाणुक रादि छोटे-छोटे 
सूक्ष्म टुकड़े या खण्ड मिलकर भ्राकाश श्रादि स्थूल भूतोंका निर्माण करते हं। 
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को प्राप्त होकर स्थूल भूतो का निमि करने जारही है । 


पञ्च तत्नात्रा सवात 
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विज्ञान ्रौर उपासना का विषय इसी प्राकार के कारणा वना है । 
यह्‌ ब्रह्म ही प्रमृत रूप है ।' 
म्र्थात्‌ शुद्ध, बुद्ध, नित्य मुक्त-स्वभाव है । 
इस प्राकाशमें ही इस ब्रह्म का म्रन्य भूतो की श्रपेक्षा सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार हो 
सकता है। ू 

इस प्राकाश महाभूत की तीसरी सूक्ष्म ्रवस्था में इससे भी श्र्यन्त सूक्ष्म ब्रह्य 
का विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । | 

यहां प्राकार भी केवल प्राकाडीय परमागुग्रों या शब्द-तन्मात्रासे ही बना 
दै । ग्रतः इसमें ब्रह्म के व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध को देखने या भ्रनुभव करने में विशेष 
कठिनता नहीं होती दै । प्राक की व्यापकता की तुलना ब्रह्य के साथ की गयी है। ग्रतः 
इस तुलनासे भी ब्रह्य की भ्रनुभूति शीध्र हो सकती है । प्राक्राश के परमाणुग्रों कामिल 
कृर्‌ एक सूक्ष्मतम स्तरवनादहृभ्रादहै । प्राकार ग्रौर रूप में यहाँ ब्रह्य का श्रत्यन्त साम्य 
दे म्रौर सामीप्य भी । ग्रतः इस भ्रवस्था में ब्रह्म शीघ्र ही भ्रनुभूति का विषय बन जाता 
दै । दोनों व्याप्य-व्यापक भाव से सम्बद्ध हैँ । बीच में कोई पदार्थं रुकावट या श्रडचन का 
कारण भी नहीं है । इसलिये ब्रह्य शीघ्र सूक्ष्म बृद्धि का विषय बन जाता है। जैसे कोई 
रङ्ग, रूप, भ्रौरभ्राकारन होने पर भी शोक या चिन्ता चित्त मेंश्रनुभूति का विषय वन 
जाती है, इसी प्रकारं ब्रह्म भी भ्रनुभव या विज्ञान का विषय बन जाता है । उपनिषद्‌ में 
कटाभीदटै:- | 

'मनसवेदमाप्तन्यम्‌ ॥' 

-- वुद्धि के द्वारा इदम्‌ ब्रह्म" यह्‌ ब्रह्म प्राप्त करना चाहिये, जानना चाहिये" 

यहां इस उपनिषद्‌ वचन मे मनसे बुद्ध का ही श्रथं गृहीत होता है । इस श्रुति 
मे विज्ञान या वृद्धिका विषय ब्रह्म को मानागयाहै। । 


श्राकाश्च मे कंसे ब्रह्म-साक्षात्कार करें 


योगिन्‌ ! बुद्धि के व्यापार को रोक, शान्त ग्रौर समाहित हो श्रपनी दिव्य 
ष्टि को ध्यान द्वारा म्राकार-मण्डल में फंकिये 1 श्राकाश कौ सृक्ष्मता में प्रवेश कोजिये। 
श्रव एकाकार सुक्ष्म स्तरमें प्रवेश कीजिये । भ्राकाश के इस सूक्ष्म स्तर में ब्रह्मकी चेतना 
का भ्रनुभव कौोजिये। इस सूक्ष्म भ्रवस्था मे एक वहत ही सूक्ष्म से कम्पन का भ्ननुभव 
दोगा । यह प्राकाश के ्रपनेही स्वरूपम प्रडोल सा, स्थिर सा कम्पन है। इन सूक्ष्म 
कम्पनों की सूक्ष्म सी लहरों में ध्यान कौ गहरी म्रौर सृक्ष्म हृष्टि डालिये, देखिये ! उस 
ग्रडोल स्थिर कम्पन को ब्रह्म चेतनत्वेन सुक्ष्म गति प्रदान कर रहा ह । कम्पनाकरा 
रहा है । मानो यह ब्राह्मी चेतना इसी स्तर में मिलकर इसी में सूक्ष्म कम्पन करा रही 
है । जहाँ चेतना का सम्बन्ध है वहाँ क्रिया का प्रभाव नहीं हो य है 1 इस म्रवस्था में 
सक्षम क्रिया धमे, लक्षण, श्रवस्था परिणाम के भेद से प्रत्येक पदाथं मे बनी ही रहती है । 
क्रिया का विशेष-मेद मन्द या तीत्र रूप से हो जाता है । वह पदाथ कै भेद से द है। 
वैसेतो ब्रह्म से जो गति प्राप्त होती है वह तो एक समान ही होती है । लोक मे सूयं 
की रोशनी तो सब को एक समान ही मिलती है परन्तु नेत्र कौ खराबी या ठीक होने से 
मन्द श्रौर तीतर प्रतीत होती है । ्रथवा इस प्रकार समिय । सूर्यं की श्प तो सवत्र एक्‌ 
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सी ही उष्णता वाली भ्रातो है, पर वह सूय-कान्त-मणि (्रातरी शीर) पर पड़नेसे पार 
होकर जव केन्द्रित होती है तो दाह काहेतु वन जाती है, म्राग उत्पन्नकर देती दै, पर, 
वही ध्रूप सामान्य ीशे पर दाह का हेतु नहं होती । केवल प्रकाश देती है। साधारणतया 
सव रीरगो को पार कर निकल जाती है । परन्तु वही ध्रूप लोहे, ताम्बे, लकड़ी भ्रादिको 
पार नहीं करती 1 इसी प्रकार ब्रह्म कौ चेतना से सामान्य गति सव ही पदार्थो में होती 
है, परन्तु पदाथं के भेद से गतिम भेद प्रतीत होता टै । 
ग्राकाश.का कोई एेसा प्रदेश नहीं है कि जहां इयणुक, ्रस्रे णु, चतस्र णु या 
पञ्चरेणु गति न कर रहे हों । उनका गमनागमन नहो रहा हो । इनके मध्य से दिव्य 
ष्टि को पार कर सूक्ष्म स्तर में पहुचिये जहां इनका भ्रभाव है । केवल अ्राक्रादा दहै । इस 
स्तर में ब्रह्म के व्यापकत्व का ्रनुभव करं । यहीं म्रापको ब्रह्य का साक्नात्‌ होगा । 
(शंका) लोक में उष्ण जल को तो स्पगेसे ग्रनुभूतिहो जाती दहै । क्या इसी 
प्रकार किसी इन्द्रिय के द्वारा उस ब्रह्मकी ग्रनुभूति होगी ? 
(समाधान) म्रन्तःकरण मे चिन्ता की म्रनुभूति जिसकेद्वारा होती टै उसी के 
द्वारा विज्ञान का विषय बन कर उसकी म्रनुभूति हो जायेगी । 
प्रहन- चिन्ता तो म्रन्तःकरण चित्त का एक धघर्मदहै। क्या वहां दृश्वरभी 
किसी का वमंदहै? 
उत्तर-जंसे चिन्ता म्रन्तःकरण का धघमंहै वेसेज्ञानभीतोइसी का धर्मं 
दै । ज्ञान द्वारा भ्रनुभूति होगी । | 
पररन-- चिन्ता तो श्रन्दर है, इसलिये प्रतीत हौ जाती है । ब्रह्म कौ प्रतीति तो 
ग्राप बाहर करा रहे हैं । 
उत्तर- चिन्ता से भी समीपतम ब्रह्य ग्रन्तःकरण में व्याप्त है । श्राप भ्रन्तःकरय 
मे ही उसकी प्रतीति कर सकते हैँ । 
प्रशन-फिर उस प्राकार के स्तर में कंसे विज्ञान होगा ? 
उत्तर जसे प्रापको चित्त के स्तर में जीवात्मा का विज्ञान हुभ्रा है, इसी प्रकार 
श्राकराडकेस्तरमे भी ब्रह्य का विज्ञान हो जायेगा । 
प्रहन--यहां तो जोवात्मा एकदेशी है । ज्ञान का विषय बन गया, वहाँ ब्रह्म 
श्रौर श्राकाश सवेदेदी है, कंसे विज्ञान का विषय वनां ? 
उत्तर-भ्राप श्राकाश के भ्रौर ब्रह्य के एक देर में संयम करे, उतने ही देश में 
दोनों का प्रत्यक्ष विज्ञान हो जायेगा । जिस-जिस देश में संयम करते जायेगे उस-उस 
देदा के भ्राकाश श्रौर ब्रह्म का ज्ञान होता जायेगा । 
प्रन-फिर सम्पूणं भ्राकाड श्रौर ब्रह्यका विज्ञानतोनहृ्रा? 
उत्तर-तो क्या प्राप विज्ञान केद्वारा ब्रह्य का श्रन्त करना चाहते हँ ?फिरतो 
ब्रह्य भी जीव के समान एकदेशी हो जायेगा । सवेदेशी ग्रौर ग्रनन्त कंसे रहेगा ? क्रम- 
प्वैक जिस-जिस देश का ज्ञान करते जाग्रोगे वहाँ-वहाँं का ज्ञान होता जायेगा । क्योकि 
जीवात्मा एकदेशी है, परिच्छिन्न है । एक काल में एक देशके साथ ही सम्बन्ध हो सकता ठै । 
जिस देश के साथ सम्बन्व होगा उसी का ज्ञान होगा, सवे देश का नहीं । यह ब्रह्म को 
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सवेव्यापकता कौ कमी नहीं है, जीव भ्रात्मा के परिच्छिन्न होने का प्रमाण है । ब्रह्मकी 
सवव्यापकता के वौघ की भावना जीव की श्रलपन्ञता की सूचक है । म्रनन्त श्रनन्त ही 
रहेगा । कभी परिच्छिन्न नहीं होगा । 


समष्टि श्राकाल्ल महाभूत मण्डल 
चतथ रूप मे ब्रह्म-विन्ञान 
(म्राकाशका चतुथं रूप) 
४. श्राकाश् के श्नन्वय र्पमे- 
प्राकार काकार प्रकृति के साथ परम्परागत सम्बन्ध प्राकादा का ग्रन्वय 
रूप हे । भ्राकादा का कारय दाव्द-तन्माव्रा, दाव्द-तन्मात्रा का कारण तमः प्रहुकार, तमः 
ग्रहकार का समष्टि महत्‌ तमः, समष्टि महत्तमः का कारण प्रकृति है । प्रकृति परिणा- 
मिनिदहै। यही परिणाम घमं परम्परा से शव्द-तन्मात्रा में भ्रनुपत्तित हश्रा है। शब्द 
तन्मात्रा परिणत हो भ्राकाश रूप में ्रनुगत हुई । यही ्राकादा का म्रन्वय रूप है। 
ईख्व र की चेतन सत्ता के निमित्त से साम्यावस्था वाली प्रकृति मे त्रिगुणात्मक 
परिणाम होता है। ये तीनों प्रकाश-क्रिया-स्थिति, रूपम्रौर धमं परित होते हए सव 
पदार्थो में नन्त तक म्रातेदैँ। येही धमं परिणाम भाव को प्राप्त होते हुए म्राकादा महा- 
भूत मं भौ ग्रनुपतित हए हैँ । इस प्रकार मूल प्रकृति म्रपने घर्मो सहित महाभूत भ्राकाड 
ग्रनुपतित इई है । मध्यवर्ती परिणामों को भी म्रभिव्यक्त करती श्रायी है। यह्‌ मूल 
प्रकृति का ग्रपने घर्मो सहित भ्रनुपतन ही म्राकारा का श्रन्वय रूप है । 
प्रकृति की सत्ता है तो भ्राकाड की सत्ता है । म्राकाड में ग्रपेक्षाक्रत सत्व गण 
ग्रधिक है । श्रा==समन्तात्‌, काराते =प्रकाराते इति भ्राकाशः 1' जो सवत्र उपलब्ध हो 
वह ग्राकारा है । सवत्र गतिः ग्रौर ्रवकाश प्रदान इसीलिये इसमे श्रभिव्यक्त हए है । 
योगिन्‌ । इन परिणामों की परम्पराको ध्यान कौ दिव्य हष्टिसे जांँचो। 
ग्रन्ततः यह परिणाम ब्रह्म की सत्ता से ही गतिशील दहो रहे ह । श्राक्राश मे सवत्र ब्रह्म 
को व्यापकता स्पष्ट रूप से टष्टिगोचर हो रही है । देखो म्रौर श्रनुभव करो । 


समष्टि भ्राकारा महाभूत मण्डल 
पञ्चम रूप मे न्रह्य-विज्ञान 
(्राकाश का पञ्चम हप) 


५. प्राकाश्च के भ्रथवत्ता-र्प मे- 
पाचों भूतों को उत्पत्ति जीवों *के भोग श्रौर श्रपवगे के निमित्त होती दै । यह्‌ 
इन पाचों में श्रथवत्ता रूप सवश्रष्ठ गण है । ये पाचों स्थुल महाभूत कारण श्रौर कायं 
रूप से मनुष्य के विज्ञान भ्रौर मोक्ष का हेतु बनेहैँं। भोगरूप से तो सव प्राणियों के लिए 
समान रूप से एक से हैँ । मनुष्य के लिये मुख्य रूप से मोक्ष का साधन वने ्रौर म्रज्ञानसे 
वन्धन का भी हेतु यही ठै । यही इन पाचों की श्रथवत्ताहै, उपयोगिता हे । 
ग्राकाडश की म्रथवत्ता सवेप्रधान है 1 इसने चारों भूतो श्रौर जीवों को प्रपने 
अन्दर श्रवकाडश प्रदान क्रिया है। इसी हेतु सव जड़ो श्रौर चेतनो का इसमे गमनागमन 


हुश्रा हे । 
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व्यष्टिसे समष्टिका, म्रौर समष्टिसे व्यष्टि काभेद भी इसी केद्वारा ज्ञात 
होता है) म्रन्यथा व्यष्टि समष्टिकावोधहीन हो पाता । यही इसकी भ्रथ॑वत्ताहै। 

सव लोक लोकान्तरं का इसमें गमनागमन होता है । सव प्रारियों का न्यव- 
दार भी इसीमे होता है। सवशरीरोंको सहकारी कारण केरूप॒ में यह श्रवकाा प्रदान 
करतादहै। शब्द का एकर देशसे दूसरे देश मे गमन इसी के प्राधारसे टोतादहै। मेघो का 
गमनागमन प्रौर वर्पांइसीमें होती है । चारों भूतो के सव कार्यं रौर परिणाम इसी में 
होते हैँ । इस प्रकार बहुविव इसकी भ्र्थवत्ता है । 

इसमे सवेयोग्यता ग्रौर सर्वर्थंता है । सूक्ष्म रूपसे चल होते हृए भी भ्रचल 
होकर हरा हृभ्रादै। सव जड चेतन का स्थिति स्थापक रूपसेग्राधार बना हम्रा हं । 
एक लोकसे दूसरे लोकमें इसी के प्राधार से गमनागमन होतादहै। चारो भूतोँसे 
म्रत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उनके श्रन्दर श्रौर बाहर ठहरा हृभ्रा है । श्राकारवान्‌ होते 
इए भी निराकार सा प्रतीत होता है । उत्पत्ति धर्मवाला भ्राकारवान्‌ होता है । यह किसी 
भी जड़ चेतन के लिए बावक नहीं है; परन्तु सव इसके लिये वाधक से वने हैँ । इसके उप- 
कारक जितने भी गुणों का वणन किया जाये थोड़ा है । । 


निराकार ईश्वर की उपासना भ्रौर ज्ञान 


| शंका-त्रह्म को उपासना या ज्ञान का विषय कंसे वनाव ? वह तो निरा- 
कारदहै | 
समाधान-- ब्रह्म सवेव्यापक है । जिस रूप में व्यापक है उसको ही निराकार 
का प्रतिपादक मान लो । प्राखिर उसकी व्यापकता काभीतो कोई स्वरूप मानना 
होगा । कुचर तो उसको कहा ही जायेगा । इस्त व्यापकता रूप श्राकार को उपासना श्रौर 
ज्ञान का विषय वना लो ॥. उसकी व्यापकता का भ्राकाडमें श्रारोप करलो) निराकार 
कौ उपासना करने वालों के लिये तो भ्राकाश द्वारा उसकी उपासना करना श्रौर विज्ञान 
पराप्त करना वहत श्रेष्ठ .साधन है ] ञ्राक्रा भी तो विना भ्राकारका है । रून्य रूपी 
माना जाता टै । पर पदां से तो इनकारंनहीं । निराकार प्राकाश में निराकार ब्रह्म व्याप्त 
टै, क्योकरि ब्रह्म की सवेव्यापकता तभीःहोगी। उस प्राकाड में निराकार कीजो व्याप्ति 
दे उस व्याप्ति को उपासना ग्रौरः ज्ञान का विषय बनाग्रो । व्याप्ति-म्राकादा की श्रपेक्षा 
सूक्ष्म है । ग्रतः भ्राकाश स्यूलदै। क्योकि स्थुल को सूक्ष्म ही व्याप्त कर सकता दहै । 
श्राप भ्राकादरा मे उसतब्रह्म का श्रारोप करके उसको म्रपनी उपासना श्रौर विज्ञान का 
विषय बनावे । इस श्रध्यारोपसे ही उस निराकार का विज्ञान हो सकेगा । तव ही इनके 
व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध को हृदयंगम कर सकोगे । एक ही ईङ्वर के मानने वालों को 
इस श्राकाद में ही उस भगवान्‌ का श्रारोप करके म्रपनी उपासना, भक्ति ग्रौर विज्ञान का 
विषय वनाना चाहिए । यही सवश्रेष्ठ भगवान्‌ का मन्दिर है, निवासस्थान है) इसमें 
ग्रन्वेवणा करने से निर्दोष निविकार ब्रह्य की प्राप्ति होगी । 
हमने इन स्थुल महाभूतो को विज्ञान का विषय वनाया ठ है भरौर उन्हीं 
को उपासना का माध्यम । इस प्रकार स्थुल से सृक्ष्मकी प्रोर गमन्‌ करने मेंसमथं हुए है। 
उदाहरण से विज्ञान केक्रमको श्राप इस प्रकार सम्भ । पवेत या न पृथिवी के 
संघात की श्रपेक्ना जल सक्षम है । क्योकि वह्‌ इन में श्रोत-प्रोत होकर इनको मिलाने का हतु 


समष्टि भ्राकाल महाभूत, पाचों रूपों मे ब्रह्म-विज्ञान १३५ 





वना है 1 इसी प्रकार जव पृथिवी के भीतर से भ्रत्यन्त गरम जलसोतों के द्वारा निक्रलता 
देखते हँ, तो जान पड़ता है, श्रग्नि जल में व्याप्तहो गयीटहै। उसे गरम करदियादहै 
वयोकि प्रग्निजल से सृक्ष्म है । इसीलिए वह जलम प्रवेश कर उसे गरम कर सकीहै। 
इसी प्रकार जव ज्येष्ठ-ग्राषाढ्‌ के मौसममे गरम-गरमनल्लु चलतीटै तो ज्ञान होता है 
किंसूर्यकीगरमीमें वायु व्याप्त हो गयी है । क्योकि वायु त्र्निसे सृश्मदटै। वायुमेंसे 
प्राकार शाब्दं को लेकर निकल जातादहै। एक देशका शब्द वायुके स्तरोंको पार्‌ कर 
कहीं का कहीं स्तरों से वहत दूर पहुंच जाता है । क्योकि भ्राकाश वायु से सुक्ष्म है। इसी- 
लिए प्राकारने वायु को ग्रोत-प्रोत किया हृप्रादहै। इसी प्रकार श्राकाग से ब्रह्म सूक्ष्म ` 
है, ग्रतः ब्रह्म ग्राकाश मेंभी ग्रोत-प्रोत है । भ्राकादा कोव्याप्त करिये है । इस प्रकार क्रमशः 
स्थूल से सूक्ष्म में गमन करोगे तो ्रन्तिम सृक्ष्मता.ह्प ब्रह्म कौ प्रनुभूति केर सकरोगे । 

प्रायः सव ही लोग कहते हँ, कि जव हम वहत छोटे थे तव माता जी ग्रासमान 
को श्रोर हाथ उठा करकहाकरतो थीं, कि भगवान्‌ ऊपर रहता है, या ऊपर वाले जाने। 
मुसलमान भी खुदा को सातवें श्रासमन पर वतलाते हँ । ईसाई भी खुदा कौ सलतनत चौथे 
ग्रासमान पर वताते हैँ । हिन्दू मी स्वर्गादि लोकों मे ऊपर ही विशुद्ध ईद्वर की प्राप्ति 
मानते ग्रौर मोक्षम गमन भीक्रमसे उपरही मानते ह। इस प्रकार भौतिक उपासना 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे करते हुए भी यहां भ्राकाश की उपासनामे या भ्राकाड द्वारा 
ईरवर की प्राप्ति में सव श्राकर एकमत हो गए हैँ । म्राकाश बून्य-साटहै। ग्रतः इसकी 
मान्यता में लङाई-भफगडे या वाद-विवाद की गुजाइश नहीं है । जव तक ईङवरवादियों 
ने पृथिवी ग्रादिके विकारो को ईरवर कौ उपासना का माध्यम माना तव तक लडाई 
भगडे वने रहे । जपे मन्दिर, शिवालय, मस्जिद, गिरजे, गुरुटारे, भ्रायं समाज या श्रन्य 
सम्प्रदायो के धार्मिक स्थान सदा फगडे काकारण वनते रहे। हें ये सव वाद-विवाद, 
लङ्[ई-फगड, निन्दा-स्तुति भ्रादि शम्य प्राकाश में पर्हुच कर शुन्यहीदहो गए । 

वेसो तो सव भूमि पर वेटे-वठे परोक्ष के विषय मे ग्रनेकं प्रकार कौ कल्पनायें एवं 
मनी पिका्ये करते हैँ । स्वगे श्रादि के विषयमे ्रनेक प्रक्रार के सव्ज वाग दिखाते हँ। 
वैमत्य के कारण उपस्थित करते हैँ पर स्वरगश्रदि में तो जो जायेगे उन्होने ही देखना है, 
कि वहाँ क्या-क्या प्राप्त होता है । लौट कर उन्होने बताना नहीं । भ्रौर श्रांखों किसी ने 
देखा नहीं । तो उसके विषय मेँ वाद-विवाद कौ श्रपेक्षा नहीं । 

वस्तुतः सव ईइवर के उपासक श्राकाड में त्राकर सहमत हो गए हैँ । क्योकि 
वाद-विवाद का श्राधार कोई साकार रूप नहीं रहा । यहाँ पहंच कर सव का एक धमं, 
एक उपासना, एक मत दयो जाता है । वास्तव मेये सवदही ईदवर के मिलने, प्राप्तिया 
ज्ञान के दवार पर पहुचे हैँ । श्रव यथाथ रूपसे ईदवर का द्वार मिल गया हे । यहां पहँच्‌ 
कर सवका प्रवेश भगवान्‌ के दरवार में हो जाता है । इससे पूवं ईङवर-प्राप्ति के जो मागे 
या साधन थे वे संकुचित एवं संकी साबित हृए । प्राक्राग पर पह॑च कर तो इतना 
वड़ा खुला स्थान मिला है कि जिसका कोई प्रोर छोर्‌ नही, जिसकी सीमा ही देखने मे 
नहीं श्रा रही है। इस खुले ग्रनन्त॒श्राकाड मे भक्तो, उपासक, योगियो, पण्डितो 
मौलवियों, पैगम्बरो, पादसियों, पोपों, ऋषियों, वामुनियो की चट हं । देखे, कहां तक दौड 
लगा कर भगवान्‌ के सिंहासन के पास पहचते है ? चाहे जन्नत में पहुचे, चाहे गोलोक मे, 
चाहे स्वगे में, श्रौर चाहे ब्रह्मलोक मे । 


१३६ ब्रह्म-विज्ञान 


वास्तव में ब्रह्म के विज्ञान का इस समष्टि भ्राकार से सही-सही प्रारम्भ होता 
है । जंसा महान्‌ भगवान्‌ है । उसके पास पहुंचने का भी मागे वेसा ही विशाल चाहिए । वह्‌ 
सवसे वड़ा मरौर महानु है 1 उसका कोई म्रन्त नहीं । वह्‌ वेश्नन्त है । सृक्ष्मसे सूक्ष्म ्रौर 
महान्‌ से महान्‌ है । सत्‌ चित्‌ श्रानन्द सवव्यापक स्वरूप है । 
इस प्रथम प्रध्याय में समष्टि पांच महाभूतो का विज्ञान, गति के निमित्तकारणं 
ब्रह्म के साथ इनका सम्बन्ध, ब्रह्म की उपासना विधि ग्रौर उसका विज्ञान भली भांति 
समाया गया है । इसमे स्थुल महाभूत स्थुल शरीर प्रौर स्थुल इन्द्रियो के द्वारा विज्ञान 
का विषयथे। श्रव इसके प्रागे दूसरे प्रध्याय मे अ्राहंकारिक सृष्टि भ्र्थातु पञ्च 
तन्माव्राग्नों, समष्टि इन्द्रियों, समष्टि मन एवं समष्टि ग्रहुकार का समाधि-जन्य ज्ञान 
उपस्थित किया जायेगा । उसमे प्रत्येक के स्वरूप का वणेन श्रौर उसके विज्ञान का विधान 
होगा 1 साथ ही साथ उनमें ब्रह्म के साक्षात्कार एवं उसकी उपासना का वरेन करगे । 
स्थुल महाभूतो को म्रपेक्षा यह विषय भ्रत्यन्त सक्षम एवं श्रतीद्द्रिय है 1 यह समस्त विषय 
सृक्ष्म दिव्य ष्टि का विषय है । 
इति समष्टि आका महाभूत सण्डलमस्‌ 
इति प्रथमाध्याये षष्ठः खण्डः 
इत्येकोनत्रिरदाव रणम्‌ 
प्रथमः प्रघ्यायः समाप्तः । 
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दवितीय प्रध्याय 
तामस श्रहंकारिक सृष्टि 
समष्टि श्रहुकारिक पंचतन्मात्राश्नों की सृष्टि सें ब्रह्यकी उपासनाः 
प्रथम खण्ड 

योगिन्‌ ! प्रापने प्रथम श्रध्याय में उपवित समष्टि पाँचों रूपों का विज्ञान 
ऋतं भरा-बुद्धि द्वारा दिव्य दुष्ट से साक्षात्‌ कर लिया है। परिणाम भाव को प्राप्त होती 
उनको प्रत्येक दशा मे उनके निमित्त कारण भगवान्‌ कै सन्निधान कां भी प्रत्यक्ष कर 
लिया हे। भ्रव भ्राप सूक्ष्मताकी ्रोर वद्वरिये । श्रपनी ऋतंभरा प्रज्ञा को काम सें लाइये। 
भूतो से सूक्ष्म उनको परिणति कौ कारण पाँचों तन्मात्राश्रों की सुष्टि-परिशाति । श्रौर 
उनको पाचों म्रवस्थाग्रों का तन्मयता से.साक्षात्‌करार कीजिये 1 पंचतन्मात्राग्नों के परिणाम 
के कारण भगवान्‌ के सन्तिधान का भी प्रत्यक्ष कीजिये । जिससे सूक्मतम भगवान्‌ के 
प्रत्यक्ष को तल भूमि तक परहँंचने के लिये एक सीदी श्रौर उतर कर गहराई कै समीप 

प्टुच जायें । जहां उसके साम्मूखीन की श्रापको प्रतीक्षा है 1 
रव्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध यह पाँच तन्मात्रायें हँ । यह म्रत्यन्त सूक्ष्म होती दैँ। 
यह पाचों भूतो को भ्रनुद्ध्‌ त त्रवस्थायें हैँ । योग सिद्धान्त में इन्हे सृक्ष्म भूत कहा है । सांख्य 
मे इन्हें तन्मात्रा कहते हैँ । न्याय ग्रौर वेदोषिक इन्हं श्रविभाज्य परमाणु कहते हैँ श्नौर 
नित्य मानते हैँ । सांख्य ग्रौर योग इनको श्रनित्य मानते है । क्योकि उनके मत से ये समष्टि- 
त।मस-ग्रहंकार से उत्पन्न हुए दँ । उत्पन्न का विनाश ॒भ्रवदय होता है । ग्रतः तन्मात्रायें 

या परमाणु दोनो ही अनित्य हँ (चित्र संख्या ५ में देखे) । 
ग्रहंकार श्रविद्या-रूपदहै गओ्रौर तमोगुण ग्रवष्टम्भकर स्थिति-लील है। ग्रतः 
समष्टि तामस गद सत्तारूप स्थिति रील है । मूढता रूपै । इसके कारा 
ही “ममेदम्‌' यह मेरा है प वुद्धि परिणत होती है । एेसा मूदृता-रूप तामस श्रहुकार 

समष्टि रूप में पाचों तन्माव्राम्नो का कारणःहै । 

| तन्मात्राये म्रहंकारिक सुष्टि का चरम चरण हैँ। तन्मात्राश्नों का निर्माण तीनों 
समष्टि सत्त्वाहंकार, समष्टि राजसाहकार एवं समष्टि तामसाहुकार से मिलकर होता है 
वास्तव मे यह सव सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ तीनो के मिश्रण का ही तारतम्य है। समस्त परिणामों 
मे यही तीन ग्रोत-प्रोत हं । पचभूतो मे भी यही हैँ । पाँच भूत प्रन्तिम परिरणाम है, उनसे 


चित्र नं० ५कावरिवरण-नं० १ शब्द तन्मात्रा नं २ स्पशं तन्मात्रा के साथ संघात 
को प्राप्तो रहीटहै । । 


नं०३मे रूप तन्मात्रा के साथ शब्द तन्मात्रा ओ्रौर स्पशं तन्मात्रा संघातको प्राप्त हो 
रही रहै । । 

नं° ४मे रस तन्मात्रा के साथ शब्द तन्मात्रा स्पशं तन्मात्रा रूप तन्मात्रा संघात को प्राप्त 
हो रदी हं। 


नं० ५ मेंपीत वणं की गन्ध तन्मात्राके साथऊपर की चारों तन्मात्राये संघात को प्राप्त 
होकर श्रपने कार्यो कौ श्रारम्मिक वनेंगी । सूक्ष्म जगत्‌ के पदार्थो का निर्माण करेगी । 
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समष्टि श्रहुकारिक पंचतन्माव्राश्रों की सृष्टि मे श्रह्यविज्ञान १३६ 
कोई समष्टि परिणाम नहीं होता । इसलिये परिणामों को पञ्चीकरण नाम देना 
ग्रसंगत है । तीनों गुणो काही सव परिणाम होने से वास्तव मे यह चयीकरण है। 
पञ्चीकरण नहीं बनता । तन्मात्रा भी तीनों ग्रहंकारों से वनी ह । तीनों म्रहुकारों की 
न्यूनाधिकता रूप तारतम्य से इनके परिणाम ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रि म्रौ र तन्मात्राग्रों के रूप 
प्रौर धममेंभेदहोगयादै ग्रन्यथा तीनों काएकहीकारणहोने से तीनों मेभेदही 
नहीं हो पाता । सांख्य दोन ने यह तो लिखा-- 

““श्रहुका रात्पञ्चतन्मात्राण्यु भयमिच्द्ियम्‌ ।'" 
| साख्य० श्र ° १। सू० ६१। 
--ग्रटुक्रार से पञ्चतन्मात्रापयें ग्रौर दोनों कमंन्द्रियां मरौर ज्ञानेन्द्रिय होती है ।” 
पर किसी ने इस वात पर विचार नहींकिया कि कारण एक होने पर तीनों 
कार्यो मे भिन्नता कंसे प्रायी ? सवेप्रथम यह्‌ हमारा ही विरलेषण है जो ध्यान दृष्टिमें 
श्राया है । 
तन्मात्राग्रं मे तीनों अ्रहुकारों का भाग 


त्रयीकररण न 
तन्मात्राये सतत्वाहुकार राजसाहकार तामसाहुकार 
१. शब्द तन्मात्रा ६ १९१ , १४ == ३.०५ 
२. स्परे तन्मात्रा "ट -& ~ 
३ रूप तन्मात्रा "३ ७ २,९..--- २८९ 
४. रस तन्मात्रा २ १ ५ व~ 
५. गन्ध तन्मात्रा १ ३ २६ == -३.० 


तीनों का भाग दशमलव से दिखाया गया है । इसी. प्रकार समस्त परिणामों 
मे तीनों घर्मो के तारतम्यसे भेद हो जाता है। समष्टितमः अ्रहुकारके परिणाम कर्मंन्दरियों 
ग्री र ज्ञानेन्दरियों मे भी इसी प्रकार सत्त्व रजस्‌ तमसू*“कृतारतम्य काम करता है । मत्ल- 

~ ~ है समण्टि » "० # व्यष्टि ्ों ~> ॐ 

ग्रमवत्‌ प्रधान से व्यपदेश हो जाता ह -समष्टिःपदाथः-व्यष्टयों के कारण होतें । 
समष्टि पदाथ सदा ्राकाड मण्डल में रहते है ।.संमष्टि, तामस श्रहंकार भी सदा भ्राकारा 
मे रहता है । यह पाचों तन्मात्राभ्नों का कारेण है 1 पां चौं तन्माव्रायें व्यष्टि रूप में प्रत्येक 
पदार्थं मे समाविष्ट हैँ । व्यष्टि पदाथं एक-एक करके प्राणियों के उपभोग में श्राते रहते हैँ । 
समष्टि सदा भ्राकाश में सुरक्षित रहते हं । समष्टि तमः ब्रहंकार भी सदा ्राकाश में 
सुरक्षित रहता है । उससे गन्व तन्मात्रा म्रादि व्यष्टि रूप में बन.बन कर भ्राती रहती है । 
जोव के भोग या म्रपवगे का सम्पादन कर फिर समष्टितमः ्रहुकार मे विलीन हो जाती 
है । सव तन्मात्राग्नों का यह चक्कर चलता रहता है _ ` 

जड का परिणाम होने से ये पाचों तन्मात्रायें भी जड़ रूप हँ । सवेग्यापक 
चेतन भगवान्‌ के सन्तिधान से ही चेतन सी बनी स्थूल भूतो मे परिणत हो जाती हे।. 
स्थूल भूतों के रूप में प्राणिमात्र का भोग निष्पादन करती हँ । मानव मात्र के भोग श्रौर 
ग्रपवभे दोनों का निमित्त बनती हैँ 1 सूक्ष्म भ्रवस्था मेये योगियो, सूक्ष्म ररीराभिमनियों 


गरौ र स्वरगैस्थों के उपभोग का निमित्त बनती हैँ । इनका विषद वरेन तत्तत्प्रकरण में 


प्रायेगा ही 1 
ही ५ 


१४० ब्रह्य-विज्ञान 





स्रव पाचों तन्मात्राप्नों के र्पाचोंरूपों का श्रवलोकन क्रमशः एक-एक खण्ड में 

कोजिये । चित्र सं० ६ मे देखें । यद्यपि श्री वालक रामोदासीन भ्रादि म्राचार्योने तन्मात्रा 
दिषु पञ्चरूपाभावाद्‌' = तन्मात्रा भ्रादि में पाचों ग्रवस्थायें नहीं घटतीं, केवल महाभूतो 
मे घटती हँ; एेसा लिख दिया है 1 परन्तु एेसी बात है नहीं । यदि यह थोड़ा भी तन्मात्रा 
श्रादि को सम्म्रज्ञात समावि का विषय वनाते तो यह्‌ रहस्य खुल जाता भ्रौर तन्मात्रा श्रादि 
को पाचों श्रवस्थायें सामने भ्रा जातीं । व्यास भाष्यमें जो “इदानींभूतेषु' पद लिखा है। 
उसका भी रहस्य म्रवगत हो जाता। इसका ग्रथ इदानींतनेषु स्थूल भूतेषु' करना उनकी 
कोरी शाब्दिक कल्पना है । इदानीन्तनेषु का ब्रथ-इदानींजातेषु इदानीं स्वरूपापन्नेपु 
तन्मात्रादिषु है 1 अर्थात्‌ इस समय स्वरूपापन्न जो तन्मात्रादि हँ उनमें पाटक देखेगे 
क्ति पतज्जली ग्रौर व्यास भगवान्‌ के गहन दृष्टिकोण को सवक पाँचों प्रवस्थाग्नों की 
विषद्‌ व्याख्या मे किस प्रकार सरलता से हमने समभायादै । यह भी हमारा नूतन समाधि 
जन्य ज्ञान का भ्रभिनव प्रकादान है। योग रहस्य ग्रति गहन टै । इदानीन्तनेषु का सम्बन्ध 
केवल “स्थूल भूतेषु" के साथ करन। वतमानमें भी वतंमानग्रौर सदाही प्राकाडमण्डल 

मे सुरक्षित रहने वाली तन्मात्राश्नों से इनकार करना होगा जो उन्हं भी म्रभिप्रेत नहीं। 

तन्मात्राम्नो के पाचों रूपों के साक्षात्कार के साथ-साथ उनके निमित्त भूत भगवान्‌ 

के सन्तिघान का भी साक्षात्कार कीजिये । इन तन्मात्रा प्रादि मे भगवान्‌ के साक्षात्कार 

का श्रन्य प्रकार भी हो सकता है- 
नह्य के विराट्‌ रूप को उपासना 
जीवात्मा के समान ब्रह्य के साथ भी स्थुल, सूक्ष्म कारणदारीर का भ्रारोप 
केरके उसको ज्ञान श्रौर उपासना का विषय वनाया जा सकता है । तथा च- 

जसे जीवात्मा के स्थूल हरीर कौ रचना में पञ्चभूत उपादान कारण होते 

है, इसौ प्रकार उपादान कारण तो नहीं किन्तु इन पाचों के संघात को ही भगवान्‌ का 
दारीर मानकर एवं कल्पना करके इनको साक्षात्कार का विषय बनाना चाहिए । क्योकि 
इनके प्रत्येक कण कण में ब्रह्म व्यापक होकर ठहरा हुभ्रा है । म्रतः इस व्याप्य-व्यापकर 


चित्र संख्या ६ का विवरण~-नं० १ में शब्द तन्मान्त्रा का स्वरूप दिखायागयादहै जो 
नील वणं के श्रसंख्य परमाणु संघात को प्राप्त होने जा रहे है। 

नं० २ के मण्डल में स्पशं तन्मात्रा का स्वरूप दिखाया गयाहै जिसमें हरे से रग के 
ग्रक्षंख्य परमाणु गमन कर रहे दहै । 

नं° ३ मण्डलम रूपम तन्मात्रा का स्वम दिखाया गयाहै । जोकि रक्तसे वणं के 
परमाणु ख्प का विषय बननेजा रहे दैं। 

नं० * में रस तन्मात्रा के स्वरूप को दिखाया गया है जो कि रसना इन्द्रिय का विषय 
वनेगी । इसके क्रिडिचत नील से वणं के परमाणु संघात करो प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरोंकेैभोगका 
विषय वनेगे । 

नं० ५ इस मण्डल मेंगन्ध तन्मात्रा के परमाणु पीत से वर्णं के हैँ । वे सत्र परिणत होकर 
सक्षम ्रारोन्िय का विय बनेंगे 1 ये सव तन्मात्रायें मिलकर सूक्ष्म शरीरोंका निर्माण भी करेगी 
ग्रौर इनके भोग का विषधर भी बनेगी । इस परमाणु त्रात्मक् ्रवस्था का नाम सूक्ष्म भरूत भीदहै।वे 
तन्मात्रा ही पञ्वमहा भरतो का उपादान कारण बनेगी । 
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समण्टि प्रहंक।रिक पंचतन्मात्राश्रों की सृष्टि में ब्रह्मविज्ञान १४१ 


म 


भाव सम्बन्ध का म्रनुभव करन। चाहिए । इसके साथ ही इनके निर्माण मे ब्रह्यको 
निमित्त कारण के रूपमे देखना या भ्रनुभव करना चाहिए 

जसे मनुष्य के देह में पृथिवी तत्त्व प्रस्थिम्रादिके रूप में, जल तत्व रस रुधिर 
ग्रादिके रूप मे, श्रग्नि तत्त्व जठराग्नि केरूप में श्रौरवायु तत्त्व प्राण के रूप में वत्तंमान 
है। इसी प्रकार ब्रह्मके विराट्‌ दारीरमे समष्टि पृथिवी तत्त्व, म्रस्थिभ्रादिके रूपमे, 
जल तत्त्व रस, रुधिर भ्रादि के रूप मे तथा नदी, नाले भ्रादिको नस-नाडीके ङ्प मे, 
सम्पूण श्रग्नि महाभूत को जाठरभ्रादिके रूपमे म्रौर सम्पूणं वायु महाभूत को प्राण॒ के 
रूप मे समना चाहिए 

जसे श्रात्मा के स्थुल शरीर मे १७ तत्त्वों का सूक्ष्म रारीर वतमान है, इसी 
प्रकार समष्टि पञ्च तन्मात्राग्रो, समष्टि ज्ञानेन्ियों, समष्टि कमंन्दियों, एवं समष्टि मन 
बुद्धि के मण्डलो को ब्रह्य का सूक्ष्म शरीर कल्पना कर लेना चाहिये। जसे कारण दारीरमें 
ग्रन्तःकरण श्रादि दहं, भगवान्‌ के भी मूल प्रकृति रूप कारण शरीर मे समष्टि चित्त 
ग्रटंकार के मण्डल हं । प्रकृति को क्रिया का हेतु सूक्ष्म प्राण भगवान्‌ का प्राण समना 
चाहिए । 

भगवान्‌ का कोई शरीर नहीं है तथापि समष्टि पदार्थो मरौर ब्रह्य के साक्षात्कार 
के विज्ञान का छोटा-सा सूक्ष्म मागे हो सकता है । इसके प्रावार पर समष्टि पदार्थो का शीघ्र 
विना किसी कठोर प्रयास के साक्षात्कार हो जाता है परन्तु जिस योगी ने पहले म्रात्म- 
साक्षात्कार कर लियादहो, म्रौर भ्रब साथ ही ब्रह्य काभीकरले। 

जो एक साथ सारी कत्पना नहीं कर पाते उनके लिए एककडः का भ्नग्रिम क्रम 
है । समष्टि गन्व-तन्मात्रा के पाचों रूपों में ब्रह्म दरोन का क्रम प्रारम्भ करते है। 

समष्टि गन्ध-तन्मात्रा व्यष्टि गन्ध तन्मात्रा का उपादान कारण है। समष्टि 
गन्व-तन्म।त्रा से व्यष्टि गन्ध तन्मात्रा उत्पन्न होती है । योगी या सूक्ष्म रारीराभिमानी 
सूक्ष्म घ्राणोन्द्रिय से जिस गन्ध तन्मात्रा का उपभोग करता है, . वह व्यष्टि गन्ध-तन्मात्रा 
है । यह्‌ म्राकाश मे सदा रहने वाली समष्टि गन्धः तन्मावा से उत्पन्न हई दै। समष्टि 
गन्य-तन्मात्रा सदा भ्राकार मण्डल मे रहती है । व्यष्टि गन्ध-~तन्मात्रा उससे वनवन कर 
ग्राती रहती है । जब व्यष्टि गन्ध-तन्मात्रा का उपयोग प्राणी करलेताहै तो व्यष्टि 
गन्ध-तन्मात्रा लौट कर फिर समष्टि गन्ध-तन्माता के सुरक्षित कोषमे जा मिलती है। 
प्रलय पर्यन्त यह्‌ क्रम चलता रहता है । प्रतिक्षण भ्रसंख्य व्यष्टि गन्ध-तन्मात्राये प्रारियाों 
का भोग सम्पादन करती हैँ । श्रपना कायेप्रा करसमष्टिमे जा समाती है। उधर 
समष्टि भी प्रतिक्षण व्यष्टि गन्व-तन्माव्राग्रों को स्रसख्य मात्राश्रों को उत्पत्ति करता 
रहता है । ब्रह्य के सम्पकं से चेतन-सी बनी गन्ध-तन्मात्रा इस काये कारण रूप परिणाम 
चक्र को घुमाती रहती है । 

समष्टि गन्ध तन्मात्रा मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(गन्व-तन्मात्रा का प्रथम रूप) 

१. गन्ध-तन्मात्रा के स्थूल रूप में 

गन्ध-तन्मात्रा ही पृथिवी महाभूत मे परिणत हुई है । गन्ध-तन्मात्रा पृथिवी 
की ग्रनुद्भूत सूष्ष्म ्रवस्था है । पृथिवी उद्भूत प्रस्था है जिसका स्थुल इन्दियो से ज्ञान 
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हो जाता है । गन्ध-तन्मात्रा अ्रनुदुभूत म्र्थात्‌ भ्नघ्रकट सुक्ष्म ्रवस्था है, जिसका ज्ञान 
सूक्ष्म ध्राणेन्द्रिय से होता है 1 सूक्ष्म घ्रारोन्द्रिय सुक्ष्म शरीरमे होती है स्थूल घ्राणेन्द्रिय 
्रन्नमय स्थुल दारोरमेहै। स्थूल गन्ध स्थूल इन्द्रियिसे गृहीत होती है। वहीं स्थूल गन्ध 
सूक्ष्म इन्द्रिय तकं पहुंचे पहुंचते सुक्ष्म गन्ध-तन्मात्रा रह जाती है । स्थुल का उपभोग 
स्थुल शरीर कर लेता है । सूक्ष्म घ्राणोन्द्रिय जिसका ग्रहण करती है वही गन्ध-तन्मात्रा 
हे 1 यह सूक्ष्म नासिका सृक्ष्म शरीर बुदधिमण्डल में वास करती है। स्थुल गन्ध का भोग 
प्राणिमात्र करते हैँ । सूक्ष्म दिव्य गन्ध-तन्मात्रा का भोग योगी, सूक्ष्म शरीराभिमानी 
श्राकाङचारी आआत्मायें ्रथवा स्वगे मे निवास करने वाली पुण्यात्माये किया करती हं । 

गन्ध-तन्मात्रा के दो भेद मानते हैँ : १. सुगन्ध, २. दुगेन्ध । वास्तव में बुद्धि 
को ्रपेक्षा से यह भेद कह दिये हैँ । परन्तु गन्ध-तन्माव्रा एक ही प्रकार की दहै । इसी के 
परिणामात्मकं भ्रनेक भेद गन्धो के रूपमे हो जाते हैँ । जसे कस्तूरी, केसर, कपूर, ्रगर 
तारकी गन्धव या गुलाब, चमेली, चम्पा, गेन्दा म्रादि पुष्पों की भिन्न-भिन्न प्रकार कौ 
गन्वे 1 इसी प्रकार श्रन्य ग्रौषधियों, तथा वनस्पतियों को विसिन्न गन्धे । ये सव एक ही 
गन्व के परिणामात्मक गुण हैँ । 

सुगन्ध दुगेन्ध ग्रपेक्षाकृत हैँ : मल-पाखाने की गन्ध को हम दुगेन्ध म।नते हैँ 
क्योकि वह हमारे प्रतिकूल है, श्रार हमारे शरीर का प्ननुपयोगी त्यक्त भाग है, पर वही मल 

को गन्ध शूकर के लिए भ्रानन्ददायक है। वह वड़ा प्रसन्न होकर उसे खातादटै। वह्‌ 
उसके दारीर को लाभकर है। हाँ, उसका श्रपना मल उसके लिए भी द्गेन्व है । सुगन्ध 
दुगेन्ध अ्रपेक्षाकृत हँ जो एक के लिए सुगन्ध है वही दूसरे के लिए दुर्न्व हो सकती है । 
दूसरे के लिए दुगन्ध पहले के लिए सुगन्ध । प्याज लहसुन खाने वाले के लिए उनकी गन्ध 
ग्राकरषेक मूखवधेक होती है । न खाने वालि के लिए वदन्रू वाली ्रौर श्रत्यन्त उद्र जक । 

योग के श्चाचरायंश्रनुदुमूत रूप पार्थिव परमाणुग्रों को सूक्ष्म पृथिवी भूत के 
नाम से पुकारते है 1 ` सांख्य .के भ्राचाये इन्हे गन्ध-तन्मात्रा कहते हँ । न्याय वेशेपिककार 
इन्हं पृथिवी को परमाणु रूप भ्रवस्था.कहते हँ । इन परमाणुप्रों को ये नित्य मानते हैँ 
योग साख्य के मत मे ये समष्टि तामसःअरहूकार से वने हैँ, श्रत: प्रनित्य हैँ, नारवान्‌ हैँ । 
ये तन्मात्रायं ही सूक्ष्म रीर कै निर्माणः मं उपादान होती हैँग्रौर सुक्ष्म शरीराभिमानियों 
को भोग भी प्रदान करती ह (चित्र संख्यां ७ देखे) । 

(शंका) सृक्ष्मं शरीराभिमानी से भ्रापका क्या श्रभिप्राय है? क्या वे 
जिन्होने स्थूल शरीर को छोड दिया है, श्रमी पूनः जन्म धारण नहीं कियादहै ञ्रौर 
पुनजंन्म कौ प्रतीक्नामे हँ अ्रथवा उन मुक्तात्माग्रोसेहैकिजो स्वगे मे वास करते हैं । 
फिरतो दोनों केभोगमें कुंभी म्रन्तर नहीं हुश्रा । फिर तो स्वगं के लिए्‌यत्नकरना 
व्यथं दही हृश्रा । 





चित्र संख्या ७ में निर्माण हुए र सुक्ष्म शरीर दिखाए गए है। सृकष्म तन्माव्राभ्रोसेही 
उत्पन्न हृए है ्रौर इन्दी का उपभोग भी करते हैँ । इनके हदय में कारण शरीर दिखाया गया है श्रौर 
मस्तिष्क में मन इन्द्रिये दिखाई गई है । यहां इनका व्य।पार भी होता है। इन्हींके द्वारा सूक्ष्मशरीर 
भोग करता है । इस कारण शरीर में जीवात्माको विन्दुके रूपमे दिखाया है। 
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(समाधान) भ्राकाड में विचरने वाले भ्रौर पुनजेन्म की प्रतीक्षा वाले सृक्ष्म 
शरीराभिमानी तमः-प्रयान होते है, म्रौ र स्वगं प्राप्त करने वाले स्वगंवासी ग्रात्मा्ें सत्त्व- 
प्रधान होती हैँ। इसलिए इनके भोगों में म्रन्तर होता दै। जडवुद्धि मूर्खो श्रौर 
ग्रात्मज्ञानियो के भोगम जो श्रन्तर होता है। एेसा ही ग्रन्तर श्राप उन दोनों मे समभे। 
दोनों ही शरीर के रहते इन्द्रियों के भोग भोगते हैँ । पर दोनों के विधि-विधान में महान्‌ 
ग्रन्तर है । इतना भ्रन्तर करं जड मूर्खो का भोग पञुग्रो-सा लगता है । उन्हं उसके परि- 
णाम प्रौर विधि-विधान का कोई ध्यान नहीं होता । भविष्य में श्रवोगति काही कारण 
वनता है । विज्ञ का भोग उससे स्वेथा निराला 1 इहलोक ग्रौर परलोक दोनों में सुख 
देने वालाहोतादहे। इसी प्रकार जब सृक्ष्म शरीर का भोग-म्राहार तन्मात्रायें ही है, 
तव दोनों ही स्वगंस्थ ग्रौर पुनजेन्म धारण करने वाले दोनों ने इन्हीं का भोग करना है। 
केवल देश, काल प्रौर ज्ञान की ही विशेषता तो होती है। वेसे भोग ङ्प से दोनों के भोग 
समान हं । पुनजन्म वाते कुछ मिनट, घण्टे, दिन, पक्ष, मास या वर्षो तक तमः प्रधान 
भोग करतें रोर स्वगवासी भ्रनेके दिव्य वर्षों तक रहने वाले सत्व प्रधान दिन्य- 
तन्माच्राग्रो काभोगकरते हैं| 

स्वगलोक में दिव्य सुखों का उपभोग 

(शंका) इन स्थुल भूतो के चक्रसे निकल कर कृव तन्मात्राग्रों के लोक में गमन 
होतादै? 

(समावान) स्थूल भूत के चक्रसे दुटकारा उस समय होता है, जव इन भूतो 
से ज्ञानूवेक वे राग्य हो जावे । इसके पड्चात्‌ तन्मात्रा के स्वगलोक में गमन होता है। 
इसी तन्मात्रा के लोक का नाम स्वगेलोक है । इस स्वगलोक के भोग दिव्य होते है । 

जो सम्प्रदाय मोक्ष में सूक्ष्म दारीर काभाव मानते है उनका गमन इस तन्मात्रा 
के स्वगेलोक में होता है । ये तन्मात्रायें ही वहाँ के सुक्ष्म दिव्य मोग हैँ । श्री शंकराचार्य 
जी क्रमिक सुक्तिको मान कर जीवात्मा का स्वगेलोक मे भी गमन मानते हैँ । इसी प्रकार 
स्वामौ दयानन्द जी सरस्वती, श्री रामानुजाचाये, श्री. सनन्दनाचाथं, श्री जेमिनी श्राचायं 
सव पुराण तथा कुदं इतर नवीन धर्मावलम्बी भी एेसा ही मानते हैँ । वास्तव में यदि 
दिव्य लोक में भोग ही मानने है तो इनसे श्रेष्ठ मरौर भोग नहीं हँ 1 प्रकृति के सव परि- 
रामात्मक कार्यो मे इनसे वढकर सूक्ष्म दारीरके लिए ग्रौर.भोग नहीं है । इनसे सव 
इन्द्रियों की तृप्ति हो जाती है । इस लोक मे इन दिव्य भोगों के साथ ईदवर के भ्रानन्द 
का उपभोग भी ये सव भ्राचायं मानते है । वहां के सुख का म्रौर म्रानन्द क। क्षय नहीं 
मानते है, जोकि मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं मानते हैँ । ॑ 

ग्रपना ग्रपना विचार ्रौर म्रपनी-श्रपनी मान्यतायं हँ । कहा भी है- 

श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः, 
नेको मुनिर्पंस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धमेस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌ 
महा-जनो येन. - गतः सः पन्थाः ॥ ` 
-वेद कुछ कहते हैँ । स्मृतियां कुछग्रौर दी कहती है । कोई मुनि कुं ्रौर ही प्रतिपादन 
करता है । कोई भी एक एेसा ऋषि नहीं जिसका सिद्धान्त प्रमाण मान लिया जाये, 
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क्योकि धमं का ज्ञान प्रत्यन्त गहन है; सूक्ष्म है । प्रतः जसा भी कोई समता है कह देता 
है । विज्ञान को भ्रनन्तता भी तब ही सिद्ध होती है, जब कि सव ही विद्वान्‌ प्राचार्य थोडा- 
थोड़ा ही कह पार्ये, क्योकि जगत्‌ क उपादान कारण ग्रौर ब्रह्म दोनों ही ग्रनन्त हैँ। 
ग्रतः इनके विज्ञान का कंसे श्रन्त किया जा सकता है । . 

इस सूक्ष्म जगत्‌मेजो करि तन्मात्राश्रों का लोक है, जिसको दिन्प्रलोक या 
स्वगेलोक कहते हेँ-सुखों के भोगने की प्रधानता है । भगवान्‌ का सामीप्य श्रौर उसका 
भ्रानन्द भी मानादहै। इस दिव्य लोक में केवल भोगमाव्राहीदहै। करना कु नदीं 
पड़ता । संकल्प मात्र से सब कुद्ध प्राप्त हो जाता है । 


भ € 


योग ददानकार पतञ्जलि ने इस दिव्यलोक के विषय में उपरामता दिखाते हुए 
सूत्र दिया है । भाष्यकार व्यासने उसका प्रथं यह्‌ किया है--“स्थुल शरीर के विषय स्त्री, 
प्रन्न, पान, एेक्वयं रादि कौ तृव्णा से रहित होना । स्वगं के भोगों, विदेह भ्रौ र प्रकति- 
लीन योगियों के भोगो, ग्रौर उनकी तृष्णा को भी समाप्त कर देना प्र्थात्‌ श्रद्धिव्य ग्रौर 
दिव्य विषयो से वेराग्य हो जाना । इसका नाम वशीकर-वैराग्य है। 
भोग किसी प्रकारकादहो वह्‌ रागम्रौरवन्धवकादहेतु तोहोदही सकता है। 
स्वगे मे भगवान्‌ के साथ सहवास का भी तो प्रनुराग ही है। पर कह सकते हैँ कि यह्‌ ग्रच्छा 
प्रनुराग है वहां सदा श्रानन्द का हेतु वना रहेगा । परन्तु स्वभ के दिव्य विषयों में जो 
प्रनुराग-पूवेक सुख है, वह दुःखम भीतो परिणत हो सकता है । वहाँ प्रनेक स्वर्गाय 
म्रात्माये वास करती है, संभव है कभी रागद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो जाये । स्वं 
का विनाश भी हो सकता है, क्योकि उत्पन्न हृश्रा है 1 जव कभी उसे छोड कर जाना 
पड़गा तो संभव है, दुःख की भी प्रतीति हो । एसे स्वर्गीय सुखो को छोड़ते हए होनी ही 
चाहिये । वास्तव में हमारे विचार में इस लोक ग्रौर स्वर्गलोक के विषय मे केवल-माव्र 
स्थूल-मूत श्रो र सूक्ष्मः-मूतों (तन्मात्राग्नों ) का ही ब्रन्तर है। मोक्ष श्रथवा कंवल्य में हम 
किसी प्रकार का भोग नृही-मानते, क्योकि वहाँ सब करणो का प्रभाव होता है । 
इस तन्मात्रा क स्वगलोकृ में दिव्य गन्ध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पदै, दिव्य 
दाव्द का भोग होता है "यहं सुक्ष्म दय र+ग्रकाश-गामी होते है । स्थुल शरीर को छोड़ते 
समय जंसी प्राकृति स्थूलश र की होती दै, उसी श्राकृति का सूक्ष्म शरीर निकल कर स्व्ग- 
लोक मे गमन करता है । स्वगे मे गमन कैरते समय दिव्य भोगों की वासनाको साथमे 
लेकर गमन करता है ।.तव ही तो यह्‌ दिव्य तन्माव्राश्नों का लोक प्राप्त होता है । 
इस स्वग-लोक मे वास करने की श्रवधि भिन्न-मभिन्न प्रकार से मानतेहै। 
एक मान्यता १०० मन्वन्तर तक कोदहै। दूसरी मान्यता १००० मन्वन्तर को मानी 
जाती है तीसरी मान्यता है ३६ हजार वार सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर प्रलय का जितना 
समय होता है । चौथी मान्यता है कभी लौटना ही नहीं पडता । इसके काल की कोई संख्या 
ही नहीं है 1 


जन धमं की मूर्त 


जैन शास्त्रों के ्रनुसार जीव प्रनादि, मध्यम परिमाणी कर्ता भोक्ता है। 
पूनजंन्म धारण करता है । वैराग्य श्रौर ज्ञान द्वारा मुक्त होकर ईङ्वर-भाव को प्राप्तहौ 
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जाता है । अ्रनादि, नित्य, स्वै-व्परापक, जगत्‌ कर्ता श्रादि घमं वाला ्रन्य कोद ईश्वर नहीं 
दै । मुक्त ग्रात्माका वास सिद्ध-शिला पर होता है, जो स्वगे के ऊपर श्वे भुवन की 
चोटी पर दहै । वह्‌ सिद्ध शिल। ऊर्वः-लोक में स्वगे पुरी के ऊपर ४५ लाख योजन लम्बी 
प्रौ र इतनी ही पोली तथा = योजन मोटी है । मोती, स्फटिक मणि, एवं दुग्ध के समान 
रवेत, स्वच्छ उज्ज्वल ग्रौर निमेल है । इस सिद्ध-शिला पर शिवपुर धाम है । उसमे मूक्त 
ग्रात्मायें रहती हैँ । उनका जन्म मरण नहीं होता । सदा म्रानन्द मे रहती ह । पुनजन्म, 
ध के चक्र में नहीं ग्रति सव प्रकार के कर्मो से मुक्त होकर सदा मोक्ष मे निवास 
करते हैँ । 


बौद्धो को मुक्ति 


इसी के समान बौद्धो को मी मुक्ति है। बौद्धो के चार भेद-१.- माध्यमिक २. 
योगाचार ३. सौव्रान्त्रिक ४. वैभाषिक्र दहँ। बौद्ध, जेन के समान ही जगत्‌ को उत्पत्ति 
स्वभावसे ही मानते हैँ। जीवात्मा को मध्यम-परिमारी, मुवित, ग्रौर पुनजन्म मानते 
टै 1 परन्तु चारवाकदारीरकेसाथ ही जीवात्मा को उत्पत्ति भ्रौरशगरीरकेसाथदही 
मरण समय में विना मानते हैँ । इनके सिद्धान्त मे मूक्ति नहीं है । पुनजन्म या परलोक- 
गमव कुछ नहीं है । ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कोही मानते ह। ये वितण्डावादकीही 
दारणा लेकर वाद-विवाद करते है। ये जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभावसे ही मानते हे। 
इनके मत मे जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं । पंचभूत ही संघात को प्राप्त होकर जगत्‌ का 
निर्माण करते ह । 


ईसादयों का स्वगं `. 


ईसाइयों का स्वगे इस लोक के समान पञ्च स्थुल भूतो के पदार्थो से वना हे। 
ईसा ईश्वर का वेटा है 1 ईसा प्रपने भक्तो को िफारिशः-खुदा के सामने करता हे, रौर 
पापों को क्षमा करा देता है। गड हुए मदं कयामत के ` सुम॑य ईङ्वर के सामने उपस्थित 
होगे । उस वक्त ईश्वर इन के प्रच्छ बुरे कर्मो का फल प्रदान करता ह । तदनुसार स्वगया ` 
नरक में भेज देता है! स्वगं में ईइवर के सिंहासन के पास ही श्री ईसा न का सिंहासन 
होता है। इन के स्वगे की रचना श्रनुपम है । वहाँ स्थुल ररीर ही होते हं। स्वगे का 
निर्माण ब्रहुत सुन्दर ढंग से हृश्रा है । स्वगं कौ लम्बाई चौडाई बरावर हं । कुल ७५० 
कोस लम्बा चौड़ाहै। इस की दीवारें हीरे, सूयं कान्तमणि. नीलमणि लाल मणि, 
मरकत मणि, गोमेद मणि, मारिक्य मणि, पीत मरि, पुरवराजः, लहसन मि, ध्रुख्र 
कान्त मणि, स्फटिकमणि भ्रादि मणियों श्रौर जवाहरात से बनी वारह दीवार हैँ। 
वारह ही दरवाजे मोतियों से बने है। एक मोती मे एक दरवाजा वना है। यहाँ सव 
मुक्त श्रात्माये खुदा के दास दासियों के रूप मे रहते ह । यहां बहुत सुन्दर श्रप्सराये प्राप्त 
होती है । यहाँ सव एकार के भोक्तव्य पदाथ स्वगे-वासियों को प्राप्त होते हे । वे सब 
प्रकार के सुखो श्रौ र श्रानमदों का उपमोग करते हैँ 1 वहाँ दिन श्रोर रात नहीं होते । केवल 
ईरवर इन्दं ज्योति प्रदान करते हैँ } स्वगे वासी सदा ईङवर का मुख देखते रहते है \ 
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मस्लसानों का स्वगं 


दस्लाम के मतमे खुदा रूं को पदा करता है। मरनेके पी रूह कन्र में रहती 
ठं कथामत के समय तक । खुदा का सिंहासन सातवं ग्रासमान पर स्वग मेहै। वहाँ साथ 
मे ही मुहम्मद साहव का सिंहासन भीहोताहै। जो इस्लाम ग्रौर मुहम्मद साहब पर 
इमान लाते है; उन की सिफारिश कयामत के समय मुहम्मद साहब करते हैँ ! जव खुदा 
रूहां को श्रच्छेवुरे कर्मोकाफल नरक स्वगे प्रदान करता है, उस वक्त महम्मद साहव नेक 
कम करने वालों की सिफारिड कर के जन्नत में स्थान दिलातेदहँजो इन पर ईमान नहीं 
लाते उन्ह्‌ नरक (जहन्त्‌म) मे भेज देते हैँ । इस वहिरत में बहत सुन्दर हरं (ग्रप्सराये) 
मिलतीरै। जो सदा स्वगंमें निवास्रकरती हैँ । स्वगे में सव प्रकार क सांस, शराव, 
मेवा, शहद, दू, मिष्ठान, नाना प्रकार के स्वादु व्यञ्जन म्रौर भोक्तव्य पदाथ प्राप्त 
हाते हं । मृुक्तात्माप्रोकेस्थूल शरीर होतेह । उनसे सव भोग भोगे जाते हैँ । उनके 
सुक्ष्म या दिव्य शरीर नहीं होते। वहां सुन्दर सुन्दर वाग वागीचे ग्रौर नहर होती हैं। 
वस्त्र रेशमो, श्राभूषण सोने जवाहरात के, तक्रिये सोनेके तारोंके,ग्रौर तवत सोने के 
दूसरा दर्जा प्राप्त होते हें । खुदा सोने के तखत पर वेठता है । उसे फरिइते उठा कर चलते 
ह । खुदासे मुहम्मद साहव का है । इन का सिंहासन सदा खुदाके पास ही होता है। यहाँ 
सवं प्रकार के सुख, भोग, ग्रौर म्रानन्द उपलब्व हैँ । 


हमारे मत मे-- 


दिव्यलोक 


दिव्य लोक मे सूक्ष्म रारीर मोक्ष पर्यन्त रहता है । इस सृक्ष्म शरीर में कारण 
दारीर भी सस्मिलितदहै। इसकी श्राकति स्थूलशरीर जेसीही होती दहै। वही ्राकति 
साथ जाती है । यह्‌ सृक्ष्म रीर तन्मात्राग्नों से बना होता है । इसमें २३ पदार्थं हीते है। 
सुक्ष्म के १७ ग्र्थात्‌ पांच तन्मात्राये~-पांच ज्ञानेन्दिये ।-पांच कर्मे ्दिये -}-एकमन -एक वुद्धि 
== १७ । कारण शरीर मे ६ ग्रथति १. सक्ष्मप्राण २. ग्रहंकार ३. चित्त ४. जीव ५. प्रकति 
६. ब्रह्म =६ । इन सव का..मिलाकर एक संघात सा वनाहोताटै। जिसमे ये 
२३ पदाथ होतेदं। इस कोही हम स॒क्ष्मशरीरकेनाम से व्यवहार कर रहे 


जिन योगियो को स्थूल-भूतो से वेराग्य हो जाता है पर दिव्य भोगों को भोगने 
की श्रभिलाषा वनी रहती है, उन योगियों का गमन तन्मात्राग्रो के दित्य लोक स्वगं 
लोकमेंहोतादहै। इस दिव्य लोकमें विना किसी यत्नके, केवल संकल्प मात्रसेही 
मोग उपलब्ध होते हैँ । यहां कमं ज्ञान उपासना की भ्रावरयकता नहीं होती है । केवल 
भोग ही प्रधान होता है। यहां किसी ब्रह्मलोक या विशेष मोक्षादि क्रिसीके लियन 
कोई कमं कियाजा सकतादहैभ्रौर नज्ञानही प्राप्त कियाजा सकता है। यह्‌ लोक 
इन स्थल लोको से पथक्‌ होताहै। इमे सक्षम पञ्च तन्मात्राश्रों का मण्डल या लोकं 
सम्भे तन्मात्राश्नों कै मण्डल से लेकर ऊपर के जितने भी पदाथ हैँ वे सव सृष्ष्म मण्डलों 
के रूपमे दही है । एक के पश्चात्‌ एक की कारण रूप से सतह या तह सी लगी होती हे। 
इस दिव्य लोक से लौट कर श्राना पड़ता यों किं ज्ञान कमं उपासना का यह्‌ पाच 
भूतो का पृथिवी लोक ही सर्वश्रेष्ठ माना गया हे । 
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(क वल्य) 

जिन योगिथो को इस मनुष्य लोक मेँ विज्ञान प्राप्त करने क परचात्‌ वशीकार 
संज्ञा वैराग्य हो जाता है उन का गमन इस पञ्च-तन्मात्रा के लोक में नहीं होता दे । 
उन को कंवल्य प्राप्त होता है जहाँ किसी भी प्रकार का भोग नहीं है। वहाँ कोई सुख 
दुःख नहीं होता है, व्यो कि वहां सव शरीरो का प्रभाव होतादहै। विना क्रिप्ी करण 
के सुख या भ्रानन्द कंसे भोगेगा । वहाँ स्व-स्वरूप मेँ स्थिति होती है । वह स्वयं ही सत्‌ 
चित्‌ श्रानन्दलूपहै, ग्रौर भ्रानन्द कौ उसे जरूरत नहीं होती है । यदि केवल्य में ब्रह्मा- 
नन्द काभमोग मानेंतो इस भोगके लिये उस के लिये भी कोई करण होना चाहिये । जहां 
करर होगा वहाँ ्रन्य इन्द्रियां रादि भोगभी होगे क्यों कि इनके विना श्रन्तः करण, 


सृक्ष्मया कारण शरीर होता दही नहीं । ग्रतः भ्रात्मा मुक्ति में कंवल्य भाग को प्राप्त 
होता है । 
९ < 


इस लोक में ही सर्वो्करष्ट श्रान- 


वास्तव में ब्रह्य के म्रानन्द का उपभोग सवश्रेष्ठ रूपमे श्रधिकार पूर्वक इस 
मनुष्य लोक में ही होता है। जहां तीनों स्थूल सूक्ष्म ग्रौर कारण शरोर वत्तेमान है। 
जिन योगियों को इस लोक में ब्रह्मानन्द का उपभोग लेना है उनको तो इस पृथिवी 
लोकमेंही रहना चाहिये । रौर शरीर छोड़ने के पडचात्‌ भी इस लोक में इच्छा पूवेक 
भ्राना चाहिये । परन्तु इस लोक में भी ब्रह्मानन्द का भोगतवदही श्रेष्ठ दहै, जव स्तयूल 
सूक्ष्म विषय भोगों से यथार्थे रूपमे वेराग्य हो जाये । ईङ्वर के साथ ही सच्ची प्रीति, 
भक्ति, श्रनुराग, ग्रनन्य श्रद्धा विश्वास हो जाये । इस श्रानन्द का उपभोग करते हुए 
स्वेच्छापूवक मनुष्य शरीर को धारण करते रहे । समाधि वारा ब्रह्मानन्द ग्रथवा स्व- 
स्वरूपानन्द को असंख्य जन्मों तक भोगते रहं । जो स्थूल शरीर के अभावमे स्वगे में 
प्रानन्व है, संभव है वहु भी इसके समान न हो.। जो तीनो दारीरोके प्रभावमे मोक्ष दहै, 
वहां तो ब्रह्मानन्द की सम्भावना नहीं हो सकती है, क्योकि. वहां कोई शरीर ही नहीं 
होगा, जिसके द्वारा श्रानन्द का उपभोग करे । भ्रात्माः स्वयं ही ब्रह्मानन्द का उपभोग 
करलेएेसी वात भी ग्रसम्भवसी है, क्योंकि बिना करण के कर्ता कोई्‌ भो कमं. या 
व्यापार नहीं कर सकता है। न इस लोक मेंग्रौरन परलोकरमे ही। | तीनो ही 
शरीरो का म्रभाव मोक्ष मे मानते है । ्रात्मा कौ वहाँ स्वरूप मे स्थिति होतीदहे। 

गंका- जीवात्मा को मोक्ष में ब्रह्मानन्द प्राप्तहो जाये, तो इसक्रा ब्रह्म के 
सन्तिधान से श्रानन्द ग्रौर श्रविक वढ़ जायेगा 1 केवल कंवल्य मानने को क्या वात ? 

समाधान- मुक्तात्मा में ग्रौर ग्रानन्द कौ गु जाइश नहीं रहती है, क्योकि वह्‌ 
स्वयं ही भरपूर भ्रानन्द स्वरूप होता है । एक घड़ा जल से पूणं हो, यदि उसमे श्रौर जल 
डालें तो बाहर ही तो गिरता रहेगा । 


शंका-तव तो श्राप के सिद्धान्त मे ब्रह्मज्ञान से मोक्ष नहीं हुभ्रा ! स 
समाधान- हाँ ठीक है । क्योकि ब्रह्य कोई हमारे बंध का कारण नहीं है जिस 
क ज्ञान से द्ट जाये । न हम उससे ्रलग्‌ है; जिसकी प्राप्ति हो । 
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शंका-तव प्रापके मत में किससे बन्धदहै, ग्रौर किसके ज्ञान से मोक्षहो 
सकतादे? 
समाधान-हमारा बन्ध प्रकृति ग्रौर उसके कार्यो से है। अतः हमने इन्हीं से 
च्ूटना है । इनसे द्धुटकारा तव ही हौ सकता है जव हमें यह्‌ ज्ञान हो जाये कि यह हमारे 
वन्वन प्रोर दु.ख का कारण है। तव इससे वैराग्य हो जायेगा ग्रौर मुक्ति मिल जायेगी । 
ग्रात्मा श्रपने स्वरूप में स्थित हो जायेगा | 

ग्रात्मा स्वयं सत्‌ चित्‌ म्रानन्द रूप है । ब्रह्म भी एेसा ही सत्‌ चित्‌ श्रानन्दसरूप 
है । एक बडा भारी ्रौर ्रन्तरदहै, कि भ्रात्माम्रणुदै, भ्रौर ब्रह्य विभु है । "जहाँ यह्‌ 
मुक्तात्मा होगी वहाँ ब्रह्म भी मौज्‌द होगा । जेसे-समुद्र मे एक मोती पड़ा हो । समुद्र 
उसके चारों तरफ है । इसी प्रकार भ्रानन्द स्वरूप मुक्तात्मा के सव तरफ ग्रानन्द स्वरूप 
ब्रह्म भी होगा । 

दाका-ग्रापका सिद्धान्त है- मुक्ति मे भ्रात्मा ब्रह्मानन्द का भोग नहीं करता 
दै । तव तो इस लोक में भी उसके भ्रानन्द के भोग की जरूरत नहीं है? 

समाधान-इस लोक में मन्‌ष्य प्रकृति के सुखो को भोगता टै । इनकी श्रपेक्षा 
बरह्म का श्रानन्द भोगनाश्रेष्ठहै । जिन शरीरो ग्रौरकरणोंके द्वारा प्रकृति के सुखो को 
थोगता है उन्हीं के द्वारा ब्रह्मानन्द को भी भोग सकता है । ग्रौर श्रपने स्वरूप के ग्रानन्द 
क[ भी भोग कर सक्ता है । यहाँ सव ही साधन हैँ | 

शंका-तव तो मोक्ष भी बेकार ही हश्रा । क्योंकि जव इस लोक ग्रौर इस 
मनुष्य शरीर में स्वरूप का भ्रौर ब्रह्म के स्वरूप का भ्रानन्द मिल सकता, तव भ्रनन्यत्र 
जाने की क्या जरूरत है? | 

समाधान - मोक्ष निरथेक नहीं है । इस शरीर में व्युत्थान ग्रौर निरोध दोनों 
ही वने रहते हैँ । जव ब्युत्थान होता है तव बाह्य-वृत्ति होकर भोग लेने के लिये प्रकृति 
के विषयों का भोग करने लगता है। जव निरोध होता है तव समाधि में स्व-स्वरूपया 
ब्रह्म के स्वरूप के भ्रानन्द का उपभोग लेने लगता है । कभी-कभी व्युत्थान ग्रौर निरोध 
दोनौसेभीतंगसा श्रा जाता है । व्त्युथान में प्रकृति के साथ प्रेम करता ग्रौर निरोध 
मे भगवान्‌ के साथ । परन्तु यह्‌ दोनों ही धमं व्युत्थान श्रौर निरोध चित्तके ही तो धमं 
हए, सो इस व्युत्थान ग्रौर निरोव में चित्त डावांडोल सा वना रहता है! जंसे घोवी का 
कृत्ता न धर कान घाट का। इसी प्रकार चित्तकी भी दला वनी रहती है। कभी 
व्युत्थित कभी निरुद्ध । हम इन दोनो ्रवस्थाग्रों से ही मुक्त होना चाहते ह । 

दका-यह भी तो हो सकता है, सदा निरोध ही वना रहे] 

समाधान- यह स्वेथा श्रसंभव है, क्योकि चित्त मध्यम परिमाणी है। इसका 
स्वाभाविक धर्मं सदा परिवत्तित होते रहना है, बदलते रहना है । जसे प्रग्नि का स्वा- 
भाविक धमं दाह मरौर प्रकाडा है, इसी प्रकार व्युत्थान म्रौर निरोध इसके भी घम हैं । 

हम तो एेसा मोक्ष चाहते हैँ जिसमें व्युत्थान श्रौर निरोध कु भीन हो । यह्‌ 
ठे, जव चित्त का सम्बन्ध श्रात्मा से ट जाये । सो चित्त का सम्बन्ध 


तव ही हो सकता ल 
न 0 लोक में दुता है, श्रौर न स्वगं मेँ द्ूटता है । यदि ब्रह्म-लोक में कोई श्रानन्द 
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भोगना हो तव तो इस चित्तके वाराही भोगाजा सकता है । यदि वहं भी इससे सम्बन्ध 
रहा तव तो वहाँ भी इस के व्यृत्थान मरौर निरोध स्वाभाविक धमं रहेगे । तव वह मोक्ष 
भी इस लोक के समान हो जायेगा । जहाँ दोनों व्युत्थान मरौर निरोध का अ्रभावदहो 
जाये वह है चित्त से मुक्ति, ग्रौर म्रपने सत्‌ चित्‌ प्रानन्द रूप मे स्थिति । यथा च-- 
“चित्तमेव ही संसारो रागादि क्लेशदूषितम्‌ । 
तदेव हि तंविनिमु क्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ 
महोपनिषद्‌ अ्र° ४। मं० ६६। 
--चित्त ही मुख्य रूप से संसार में राग ग्रौर क्लेश प्रादि दोषोंसे दूषित होता है, भ्रतः 
दसी से मुक्त होना चाहिये। तव संसार में भ्रावागमन-मरण जन्मसे पच्छा द्ुट 
सकता है । 
ग्रोर भी कट्‌ टै- 
ग्रतः पौरुषमाभरित्य, चित्तमाक्रम्१चेतसा । 
विल्ोकं पदमालम्ब्य, निरातङ्कः स्थिरोभव 11 
महापनिषद्‌ श्र ° ४। म० १०४। 
-भु ऋषि श्रपने शिष्य निदाघ को उपदेश देते हुए कहते हैँ हे निदाघ । 
पुरुषार्थं का श्राश्रय लेकर भ्रात्मा के द्वारा चित्त का दमन कर। तव ही शोक रहित होकर, 
सदा के लिए स्थिर शान्त होकर स्वस्वरूप मे स्थिर हो सकता है । 
दस समष्टि गन्ध-तन्मात्रा के स्थुल रूपमे श्रौर इसके क्रमिक परिणामो में 
निमित्त-भूत भगवान्र्‌ कौ सूक्ष्मता भ्रौर उसके सन्निधान का साथ-साथ प्रनुभव करना 
चाटिये । तन्मात्रा रौर ब्रह्म के स्वरूप को श्राप सही रूपमे हृदयंगम कर लें, इस लिये 
व्याख्यान लम्बा करिया गया । 


समष्टि गन्ध तन्मात्रामण्डल 
द्वितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(गन्य तन्मात्रा का द्वितीय रूप) 


२. गन्ध तन्मात्रा के स्वरूप मे- 

गन्ध तन्मात्रा की यह्‌ दूसरी श्रवस्था या रूप है । गन्ध तन्मात्रा का धमं गन्ध 
है । यह गन्य सदा गन्ध तन्मात्रा में वत्तंमान रहती है, तन्मात्रा से कभी श्रलग नहीं 
होती । गन्ध तन्मात्रा का यह्‌ स्व-स्वसामान्य धमं है । जहां 4 वहाँ गन्ध भी 
होगी । यह्‌ गन्ध-गन्ध तन्मात्रा मे भी है ्रौर तन्मात्रा के परिणामो में भी । 

संसार में जितने भी गन्ध है, चाहे वे वनस्पति की हो, चाहे खनिजों, चाहे पुष्प, 
फल, मल, पत्र प्रादि किसी कीभी हो, सव सामान्य गन्धकाही परिणाम है । हमें 
जीवन नें परिणत गन्धों का ही प्रभ्यास होता है । उन्हें हम तत्काल पहिचान लेते ह 
यह्‌ गुलाव, गेन्दा, चमेली, चम्पा मोतिया, मौलसरी, केवड़ा भ्रादि की गन्ध है या चन्दन, 
ग्रगर, तगर, कपूर, केसर, कस्तुरी श्रादि की गन्ध है । या भ्राम, खरब्रूजा, राड्‌, ्रमरूदं 
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नीत, खटा, सन्तरा, नाशपति, नाख, कमरख, सरदा भ्रादि की गन्धहै। या घी, तेल, 
चरवौ, वेसलीन श्रादि की गन्ध है जव हम किसी वन्य प्रदेशों में पचते है, भ्रनुभव 
को हुई गन्धोंसे निराली गन्धसूघतेरह, तो कहते दँ गन्य भ्रारहीटहै। सब गन्धां में 
वत्तंमान सामान्य गन्ध को हम खूव जानते है, उसी सामान्य गन्ध को इस नवीन गन्ध मेँ 
पा हम तत्काल बोल उस्ते दें गन्धभग्रारही है 1 यही सामान्य गन्ध है । देष जानी अ्रजानी 
गन्धं इसी गन्ध का परिणाम हैँ । यही सामान्य गन्ध है जो गन्ध तन्मात्रा का स्वरूप है। 

ये गन्व धमं गन्ध तन्मात्रा में स्वरूप सम्बन्ध से रहते हैँ । गन्ध कभी भी गन्व 

तन्मात्रा सं अ्रलग नहीं होती । यही गन्ध तन्मात्रा की स्वरूपावस्था है । गन्धों का गन्ध 

तन्मात्रा के साथ म्रभेद है । गन्ध धर्मो से प्रलग गन्धतन्मात्रा कोई पदार्थं नहीं । गन्ध का 
ही नाम गन्ध तन्मात्रा है । गन्ध तन्मात्रा ही गन्ध है गन्ध का सम्बन्ध गन्ध तन्मात्राके ` 
साथ सदा बना ही रहता हे । इनकी ग्रलग सत्ता नदीं, ग्रतः इन्हें ्रलग-ग्रलग नहीं कहं 
सकते । धमं धर्मो एक ही दहै । 

गन्ध तन्मात्रा कहो या दिग्य गन्ध वात.एक ही है । यह्‌ दिव्य गन्ध पृथिवी के 
कारण रूप ग्रनन्त सूक्ष्म-परमाण्ग्रों का समुदाय एक गन्ध तन्मात्रा द्रव्य है । दिव्य 
गन्धया तन्मात्राका श्रमिप्राय दहे गन्धका सुक्ष्म रूप। यह्‌ गन्धतन्मात्रा श्रपने परि 
रणामात्क धर्मो सहित विविध गन्धोके रूपमे सूक्ष्म शरीरोकेभोगमेंभ्राती हैँ । इस 
तन्मात्रा कौ गन्ध-रूप ही श्रवस्था है । परिणाम भाव को प्राप्त होकर यह्‌ स्थुल भूतो में 
चली जाती है। 


गन्य धमं गन्ध तन्मात्रा में सदा भ्रनुस्यूत रहता है । इसी प्रकार ब्रह्म भी 
तन्मात्रा मे भ्रनुस्यूत रहता है, क्योकि ब्रह्म स्वेगत है । गन्व तन्मात्रा किंस प्रकार क्रम 
पूवक श्रपने सामान्य विशेष धर्मो में परिणत होती रहती है । परिणत होते हृए भी उन 
से पृथक्‌ नहीं होती दै) इस सूक्ष्म परिणाम क्रममें चेतन ब्रह्म की व्यापकता श्रौर 
निमित्तता का ्रनुमव करे । जो इसके परमारग्रों मे गति करके परस्पर संघात करता 
रहता हे वह्‌ निमित्त कारण चेतन ब्रह्म ही है 1 यह्‌ गन्ध तन्मात्रा के द्वितीय स्वरूप का 
प्रभेद रूप से वणन किया है। गन्ध तन्मात्राका ग्रौर उसके भ्रनेक गुणों का स्वरूप 
सम्बन्धुं है । इसे सम्बाय सम्बन्ध भी कहते्हैँ। 

इस घमं धर्मी के प्रभेद रूप परिणाम में ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करना है। 


समष्टि गन्ध तन्मात्रा मण्डल 
ततीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(गन्ध तन्मात्रा का तृतीय रूप) 
३. गन्ध तन्मात्रा के सूक्ष्म ङ्प मे-- 

समष्टि गन्ध तन्मात्राका जिस श्रवस्था से परिणाम हुग्रा है समष्टि गन्ध 
तन्मात्रा की उस पहली स्थिति को गन्ध-तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप करेगे । समष्टि तमः 
ग्रहंकार ही समष्टि गन्धका सूक्ष्म ङ्प है । समष्टि तमः म्रहंकार श्रपने कायं विरोष 
समष्टि गन्ध तन्मात्रा में भ्रनुस्यूत है । यह कारण कायं का श्रयत सिद्ध समदाय समष्टि 
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गन्ध तन्मात्रा है । ्रहंकार के सृष्ष्म श्रंशा सामान्य ग्रौर विशेष गन्ध तन्मात्रा का समुदाय 
टी यह्‌ एक प्रुत सिद्ध द्रव्य गन्य तन्मात्रा वनता है । यहाँ तमः प्रधान ग्रहंणार कारण 
मे कायं रूप गन्ध तन्मात्रा की सूक्ष्मता दहै। इसी को गन्य तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप 
ते हं 

इस प्रवसर मे जो एक विदोष क्रिया होकर एक विशेष परिणाम समष्टि तमः 
ग्रहुकार में उसके सहयोगी सत्व रज के साथमेंहोता टै वह्‌ ्रपूर्वं होता है । श्राइ्चयंमय 
होतादै । योगिन्‌ ! यहां इस परिणाम प्रक्रिया ही म्रापकरो ग्रपने समाधि संयम का विषय 
बनाना है । यहाँ योगी के लिए दिव्य हष्टि से देखने योग्य यही विदोष बात हती है । ञ्राप 
साक्नात्‌ करगे कंसे भ्रादचर्यमय ढंग से तम श्रहुकार में सत्त्व रज की मात्राय कंसे परि- 
राम करती हैँ; श्रौर वह्‌ कंसे ग्रन्त मे गन्ध तन्मात्रा में परिवत्तित होतादहै। साथदही 
प्रत्यक्ष करे क्रि किस प्रकार सजातीय विजातीय धर्मो का नियोजन कर ब्राह्मी चेतन सत्ता 
ग्रपने सन्तिवान से प्रथत सिद्ध द्रव्य गन्यतन्माव्रा का. निर्माण कर रही है। किंस प्रकार 
सूक्ष्मतम तमः ्रहंकरार सत्व रजस्‌ के साथ संघात को प्राप्त होकर स्व स्थुलाकार गन्ध 
तन्मात्राके रूपमे पलटता रहा है । ब्राह्मो चेतना ही इस प्रवसर मे संघात करने वाली 
प्ररिका ट । उसी चेतन ब्रह्य सत्ता का भ्रापको ग्रनभव करना दै । 

विलक्षणता का भ्रनुभव कोजिये समष्टि तमः ्रहुकारजो केवल वुद्धिका 
विपय था, गन्व तन्मात्रा मे परिणत होते ही दिव्य घ्राण से गृहीत होने लगा। 


संक्षेप से इस प्रकार कह सकते हँ- सामान्य विशेष के भेद से श्रनगत समष्टि 
तमः श्रहंकार-समुदाय श्रयत सिद्ध द्रव्य ही गन्ध तन्मात्राका सृक्ष्मसरूप है1 इस 
ग्रवस्था में समष्टि-तमः-ग्रहुकार का समष्टि-गन्ध-तन्मात्राके रूपमे परिणाम हमरा 
है । वह्‌ समष्टि तमः प्रहकार धमं-लक्षरण-प्रवस्था रूप मे परिणत होकर स्थूल रूपको 
प्राप्त हो गया है। 

गन्ध-तन्माव्रा की सूक्ष्मता को इस प्रकार समभिये--दूर देश में निम्ब्‌ पड़ा 
योगी उस पर संयम करता है । स्थुल भूतनिम्ब्रुसे, स्थुल भूत के पूवे परिणाम विहोष 
गन्ध-निम्ब्रू की गन्ध पर पहुंचता है । उसमे.तन्मय होता है तो सामान्य गन्ध पर पहता 

श्रोर संयम की गहरी स्थितिःमे सामान्य गन्थ तन्मात्रा के पूवे रूप जड -सत्तात्मक तम 

प्रधान श्रहंकार का साक्षात्‌ करता है यह्‌ जड-सत्तात्मक तमः ग्रहुकार ही तो सामान्य, 
विशेष गन्ध तन्मात्रा में परिणत हुभ्रा है । यहां सामान्य तो तमः प्रधान ्रहुकार दै म्रौर 
विशेष गन्व तन्मात्रा है। इनका समुदाय ही म्रयुत सिद्ध द्रव्य है। <गन्ध को विहोषता 
जिससे सामान्य गन्ध के परिणत गुण निस्तर कौ गन्धको जाना गया ठे, यह्‌ गन्ध 
तन्मात्रा का परिणामक गुण है । 

यही इसक्रा सूक्ष्म रूप या ग्रवस्था है । अर्थात्‌ गन्ध-तन्मात्रा का यह तीसरा 
रूप है । योगी इस परिणात्मक सम्बन्ध का प्रत्यक्ष कर लेता है। कारण से कायंमें 
परिणाम सदा होता ही रहता हे । 

एक वारा एक योगी को हम ने देखा । वह्‌ भ्राकाश मे हाथ फक कर चाहे 
जिस प्रकार की गन्य श्रपनीमुद्रौमेषुधादेताथा। रसके विषयमे भी एेसा ही करता 
था  म्राकाशमें हाथ मार कर जल कणो के रूपमे ग्रपनी हथेली पर खहा, मीरा 
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हि 


नमकीन श्रादि रस चखा देता था यह कुचं दिन मोती रामकी बागीची मे, ग्रमृतसर 
मे नहर के किनारे मेरे पास रहा था । इसे श्रौर भी कई सिद्धियां प्राप्त थीं । कहता थाम 
पूवेजन्म का योग भ्रष्ट ह 1 मुकेठेसी सूक्ष्म वातो मे वहत ग्रानन्द ्रातादहै। ग्रतः मेरी 
मुक्ति इस जन्म मे भी नहीं होनी है । तुम्हें स्थलों में श्रानन्द श्राताहै मुभे सृक्ष्मो मे। 
तुम्हारी श्रपेक्ा मुभे कोई विशेषता नहीं है । तुम स्य्रुल विषयों को भोगते हो, मेँ सूक्ष्म 
स्थुल भूतो को । | 
ग्रतः योगी को इन तन्मात्रा्नों के सजातीय विजातीय संयोगात्मक कारण से 
कायात्मक परिणाम में उस ब्रह्म की अ्रनुभूति करनी चाहिए 1 इस प्रमेदमें ब्रह्मकी 
भ्रनुभूति करनी चाहिये 1 कारा कायै एवं उनके परिणाम कालमेंभ्र नुस्यूत ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष करना चाहिये । 
साधारण मोटी बुद्धि वालो को तो यह्‌ तन्मात्रा की वात कल्पना सी मालूम 

पड़ती है । परन्तु श्रव तो प्राजकल के साइन्टिस्ट भी सूक्ष्म पदार्थो का प्रत्यक्ष करने लगे है 
प्रौर उनसे सृक्ष्मों का प्रनुमान करने लगे हैँ परन्तु यह हैँ प्रत्यक्न वादी । यन्त्रं केद्वारा 
परीक्षण पर ही सही मानते हैँ । किन्तु तन्मात्राश्नों का प्रत्यक्ष इन भोतिक यन्तो से नहीं 
हो सकता है, क्योकि यह्‌ इन स्थुल भौतिक इन्द्रियों का विषय नहीं है । जव ये मादण्ड 
(मन) को यन्त्रो द्वारा प्रत्यक्ष कर लेगे, तव इनके भौतिक विज्ञान की विशेषता मान ली 
जायेगी । भ्रव तो मन का केवल प्रन्‌मानही करते हैँ श्रौर कहते है, मन है तो जरूर पर 
देखने मं नहीं ग्रा रहाहै। इसे भीयेशरीरकी ग्रांखों से देखना चाहते हैँ! भलेही 
खुरदवीन या सृक्षमेक्षणयन्त्र लगा कर देखें । पर मन के प्रत्यक्ष करने सें इनका विज्ञान 
प्रभी श्र्षुराहीहैग्रौर भविष्यमें भी म्रधुरा रहने की संभावना है। 





समष्टि गन्ध तन्मात्रा मण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रह्यविज्ञन 
(गन्ध तन्मात्रा का चतुथं रूप) 

४. गन्ध-तन्मनत्रा के श्रनवय ङ्प में- 

गन्ध-तन्मात्रा का मूलप्रकृति के साथ परम्परागत कारण कार्यं रूप सम्बन्ध 
गन्ध तन्मात्रा का भ्रन्वय है 1 गन्ध तन्मात्रा किस का परिणाम है। वहु परिणाम किस 
का परिणाम है। श्रन्तिम परिणाम किंस अ्रपरिणाम भूत मूलप्रकृतिः काहै। इस 
प्रकार परिणाम-परम्परा को जानना तन्मात्रा का भ्रन्वयन रूप जानना हें । 

समष्टि गन्ध-तन्मात्रा समष्टि-तमः श्रहुकार का परिणाम है । समष्टितमः ग्रह 
कार समष्टिमहत्तमः का परिणाम है । समष्टिमहत्तमः भ्रव्यक्त, अ्रपरिणाम रूप, नित्य 
मल प्रकृति से श्रभिव्यक्त हृग्रा है । मूल प्रकृति श्रजन्मा शाश्वत्‌ नित्य है। स्थितिया 
सत्ता इसका स्वरूप है । प्रभु के सन्निधान से इसमें क्रिया श्रौर ज्ञान गुण का प्रादुर्भाव 
हृश्रा । ्रप्‌ने स्वरूप श्रौर गुणो के साथ सव कार्यो मे भ्रनुपतित होती (वा द । प्रकृति 
स्वयं तो किसी का परिणाम नही, किती का कायं नहीं, पर श्रपने कायं-रूपों मे परिणत 
होती जाती है । गन्ध-तन्मात्रा में कायं परम्परा से इसका गुणों सहित भ्रपने स्वरूप को 
लिये हए श्रनुपतन ग्रा है । प्रकृति की सत्ता से ही गन्ध तन्मात्रा की सत्ता है । प्रकृति को 
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सत्ता से गन्ध तन्मात्रा मरौर उसके कार्यो की सत्ता है । जो गण कारण मं होते हैँ वह दही 
वाये मेंश्राते हें । सृष्टिक प्रारम्भकाल से कार्योन्मूख प्रकृति श्रपने स्वरूप श्रौर गुणों के 
साथ परिणत होती हुई, ग्रनुपतित होती हुई गन्ध तन्मात्रा में पहुंची है । बहुत लम्बी 
यात्रा के कार श्रपने.सत्ता रूप को मुख्य रूप से लेकर पहुँची है । ज्ञान ग्रौर क्रिया गौण 
हो गये है । इसलिवे गन्ध-तन्मात्रा में प्रवानतया गन्ध की सत्ता है । गन्धरूपेण गन्ध-तन्मात्रा 
को सत्ताकावोवहोतादहै। ज्ञान ज्ञयत्व रू्पसे हीःरेष रहाटै। क्रिया भी विलुप्त 
प्रायः हो गई है । इस प्रकार गन्ध-तन्मात्रा में भ्नन्वयरूप धमं वतमान है । 

गन्ध-तन्मात्रा के ग्रन्वय-र्प मं भी ब्रह्म को सूष्ष्म-रूप-व्यापकता का भ्रनुभव 
करना चाहिये 1 इससे यह चरिताथं होगा किं किसी पदाथ की भी परिणत होती हुई 
ग्रवस्था चेतन ब्रह्म के सम्बन्धसे श्रलगनहीं रह सकती है । प्रकृति मे यहां इस प्रकार 
गन्व तन्मात्रा कौ अनन्वय रूप सूक्ष्म अ्रवस्था समभनी चाहिये । 

इस ग्रनुपतन मरौर उसके निमित्त कारण ब्रह्म का भी विज्ञान ग्रभ्यास मे साथ- 
साथ करना चाहिये । जिससे ब्रह्म की सवे व्यापकता सवे सन्निधानता श्रनायास दही 
बुद्धि गम्य होती जाये । 


समष्टि गन्ध तन्मात्रा मण्डल 
पञ्चम रूप में ब्रह्य-विन्ञान 
(गन्ध तन्मात्रा का पञ्चम रूप) 


५. गन्ध मन्मान्रा के भ्रव्थत्व रू्पमे- 


स्थुल जगत्‌ के उपादान कारण पाचों स्थुल भूत हैँ ।इसी प्रकार सूक्ष्म जगत्‌ की 
ये पाच तन्मात्राये उपादान कारण हैँ। यह्‌ सूक्ष्म-रारीरोंके निर्माण मेभी कारण 
होती हँ । उन सृक्ष्मशरीरोके भोग काभी सम्पादन करती है। यही इनकी ग्रथं- 
वत्ता है । 

पांच स्थुल भूतो से यह हद्यमान जगत्‌ बना है । सूक्ष्म पाचों तन्मात्राग्रों से 
सूक्ष्म जगत्‌ बना दहै । स्थूल जगत्‌ मे स्थुल भूत मिल कर नानात्व उत्पन्न कर देते हं । 
सक्षम जगत्‌ में सूक्ष्म-भूत मिल कर विभिन्नता उत्पन्न करते हे । सूक्ष्म तन्मात्राये म्राकाश 
मण्डल में सर्वेत्र व्याप्त हैँ; श्रत: सूक्ष्म जगत्‌ भी प्राकार मे सवत्र है। किस एक स्थान 
पर नहीं सवत्र है । 

सृक्ष्म जगत्‌ मे गन्ध-तन्मात्रा का उपभोग सृक्ष्म रूपमे दही होता है। गन्ध- 
तन्मात्रा के परिणाम पृथिवी के लोक में जिस प्रकार के पाथिव पदार्थे मकान, खेत, 
धरती, शरीरः, ब्रृक्ष फलादि हैँ । एेसा सूक्ष्म जगत्‌ मे कुच नहीं है । वहां तो केवल गन्ध- 
तन्मात्रा के सामान्य विशेष रूप का उमभोग हे । 

गन्ध-तन्मात्रा का सामान्य रूप गन्ध है । यह्‌ गन्ध सब विशेष गन्धो मे रहती 
है । स्व प्रथम इस सामान्य गन्ध का ही बोध होता है। विशेष का तो पीछे भ्रनुसन्धान 
करने पर होता है, जिसको जान कर उसका विशेष नाम रखा जाता हे । सुम जगत्‌ 
मे वस सूक्ष्म सामान्य गन्ध भ्रौर विज्ेष गन्धो का उपभोग होता है । सूक्ष्म जगत्‌ मे सृक्ष्म 
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सामान्य या विश्चेष गन्ध से सूक्ष्म ररीरों कौ तृप्ति होती है 1 सूक्ष्म शरीर हलवा जलेबी 
प्रादि व्यञ्जनो कौ गन्धरस कूप प्रादि का सूक्ष्म रूपमे ग्रहण कर तृप्त हो जाते हैँ । स्थूल 
का सम्पकं उनके साथ नहीं होता । स्थुलसे तृप्त हो कर सृक्ष्मके भोग के लिए स्वगं में 
प्रवेश होता है । सूक्ष्म शरीरो को भौतिक ताप नहीं सताते। वेतो स्वगं में सूक्ष्म शरीर 
दारा सूक्ष्म दिव्य सुख भोग के लिये जाते दहं! इसलिये सूक्ष्म रारीरों को मकान-भवन 
परिधान अदि की कोई ्रपेक्षा नहीं होती सामान्य प्रौर विशेष दिव्य गन्धोंसेवे तृप्त 
हो जाते हैँ क्योकि यही सूक्ष्म गन्ध तन्मात्र उनके शरीर की ग्रनय तन्माच्राश्नों के साथ 
उपादान कारण होतीदैग्रौरये ही सूक्ष्म जगत्‌ कीभी उपादान कारणहोतीरदहैँ। ये 
सक्षम जगत्‌ ्रोर सूक्ष्म दारीर सवत्र है, जिन्हं समाधि स्थिति में साक्षात्‌ क्रिया जा सकता 
हे । ब्रह्मरन्ध्र के श्रवकादामें इसी लिएतो सद्धोंके ददन हो जाते हैँ । समाधि दला 
मे योगी की सूक्ष्म इन्द्रियां ही काम करती हेः स्थूल नहीं सूक्ष्म का दशन तो सृक्ष्मसेही 
होता है । स्थुल करा देन स्थुल इद्दियों केद्वारा सवं साधारण करता है) पर केवल 
सुक्ष्मसे स्थूल का ददोन योगी ही कर सकतादै । स्थुल गन्ध का बोघ स्थुल नासिका 
दारा सुक्ष्म रूपमे परिणत होकर सृक्ष्मघ्राणोन्रियसे ही होता है । परन्तुदिव्य सूक्ष्म गन्ध 
का स्थूल नासिकासे नहीं हो सकता, सूक्ष्म नासिकासेही होता दहै। 
ह सूक्ष्म सामान्य विशेष गन्ध दही सक्ष गरीर श्रौर सूक्ष्म जगत्‌ का विषय 
ठै 1 यही गन्ध-तन्नाव्रा की प्रथेवत्ता दै । 
दाका-स्थुल शरीरो की तरह सृक्ष्मररीरोमेभी योनिक्रृत भेद होतादै? 
जसे इस लोक में मनुष्य, पु, पक्षी प्रादि होते हैँ एेसे उनमें भी होतेहै? 
समाधान- सक्षम दरीरोमे स्थूलो के समान भेद नहीं होतादहै। मनुष्यका 
दरीर २५। ५० । १०० वषं रह्‌ कर भौ मनुष्य काही रहता है उसमें एेसा परिवतंन 
नहीं होता कि वेह पद्यु या पक्षौ का बन जावे । इसी प्रकार सृक्ष्म-रारीरमें भी कोई परि- 
वतन मोक्ष पयेन्त नहीं म्राता है स्थुल दारीर की भ्रवधि स्थूप शरीरके मरण पर्यन्त रहती 
दै । सृक्ष्म दारीरकी ग्रवधि मोक्ष होने तक होती है। 
हां सूक्ष्म शरीरो मे यहभेदतोहोजातादैकिमानव के सूक्ष्मशरीर के साथ 
मानव कौ श्राकृति भी जाती है । पर मनुष्यतर का सक्ष्मरारीर गोलाकारदही होताहै। 
मानवाक्रतियां सिद्धो की मूधेज्योति मे अभ्यास कालमें देखने में प्राती है। श्रन्य 
ग्राक्रतियां भी गोलाकार देखने मे ्रायी हैँ । सूक्ष्म जगत्‌ में स्वर्गीय भोगों कोभोगने के 
लिये मानव जन्मसे ही सृक्ष्म-शरीरों मे जाना होता है। म्नन्य योनियोंसे स्वगं में सीधा 
गमन नहीं होता टै क्योकि वे केवल भोग योनियां है। इसलिये सूक्ष्म जगत्‌ मे पञयु पक्षी 
ग्रादि नहीं होते या स्वगे लोक में पञ्ु'पक्षीके रूपमे रीर नहीं होते हैँ । 
यह मानव योनि की ही विशेषता है कि इसी योनि से स्वगे भी प्राप्त कर 
सकते है, मरौर नरक भी । स्वगं नरक भोग कर भी पूनः मनुष्य योनि में ग्राना पडता है, 
इसीमें मोश्च के साधन उपलब्ध है, इसीसे मोक्ष मे जाना होता है स्वगंलोक या सूक्ष्म 
जगत भी भोग प्रधान है, उमे केवल सुख भोगतादहै, कमे नहीं करतादै । भोग कौ 
समाप्ति भोग योनिवालों की तरह फिर मानव योनि मेंश्राना होता है । मोक्ष नरक 
स्वम सब इसी मानव योनि से प्राप्त किये जाते हैँ । यह्‌ म्रात्मा कातिराहादहै, जिधर 
जाना चाहे जा सक्ता है । 


नी ` + 
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समष्टि श्रहुंकारिक पंचतन्मात्राश्रों की सृष्टि मेँब्रह्यविज्ञान १५५ 


स्थुल शरीर की प्रेक्षा सूढ्म शरीर में विशेषता यह है कि सूक्ष्म रारीर मध्यम- 
परिमाणी है, ्रधत्‌ संकोच वरिका वाला है। कमं फ़त के म्रनुसार जिस प्रकारके छोटे 
या वड शरीर में जाना होताहै। उसी प्रकार छोटा या वड़ा यह्‌ सूक्ष्मशरीर वन जाता 
हे । मच्छर की योनिमेंदोटा ग्रौर हाथी की योनिमे वड़ा । सूक्ष्म रीर का स्वरूपसे 
व्रिनाश हो कर यह चछोटा बड़ा परिवतेन नहीं होता ह । यह रवड़ को तरह सुकडने श्रौर 
फलने वाला होता है । 

सात्विक, राजस, तामस के भेदसे गुणों का परिवतन जंसे स्थूल शरीरो में 
है, वसा ही सृक्ष्मदारीरोमेंभी होता है । जंसेस्थुलो में योगियोंका सात्विक श्रौर पशुग्रों 
का तामसिक । सूक्ष्म शरीरो में भी राजस, तामस ्रौर सात्विक तीनों प्रकारके भेद 
होते टै । सात्विक सूक्ष्म ररीर धवल देदीप्य मान होता दै । राजस शक्तिमान स्वशिम 
साहोतादै। श्रौर तामसनीलामभ धुधली चमक वाला होता दै। 

ये तन्मात्रायें गुणों के भेदों से सूक्ष्म गरीरों कानिमणि करती हैँ । जव प्रलय 
का समय ्राता है, तव यह सूक्ष्म रारीर पुण्यापुण्य के धमधिमं संस्कारों को लेकर श्रपने 
कारणम विलीन दहो जाते रहै, भ्र्थात्‌ प्रकतिमे लीन दहो जाते हँ । सुष्टिके समय फिर 
उसीक्रमसे लौट म्राते है| | 

(शंका) -- पशु पक्षी म्रादि भोग योनी जव दरीर को त्यागते हतो इनके सूक्ष्म 
दारीर की म्राकृति कंसी होती है? 

(समाधान)-उनके स्थुल शरीर के समानही होती है । इनमे संकोच विकास 
धमे होने से गोलाकार भ्रथवा ्रण्डाकार भीदहोजते हैँ ्रौर इनसे भी बहुत छोटे हो 
जाते हँ । जव किसी श्रन्य योनी में प्रवेश करते ह तव उसी स्थुल रारीर केश्राकार के 
हो जाते दै ग्रौर शरीर के साथ बढ़ते रहते है । 

(शंका)-श्रापने कई वार कहा है कि सूक्ष्म दारीर का विना मोक्ष मेदहोता 
है । तो क्या प्रलय काल में इसका विनारा नहीं होता है? | 

(समाधान) - प्रलय काल में सृक्ष्मरारीर का भी विना हो जाता है । परन्तु 
सृष्टि के समय उन्हीं ्रन्तःकरण, उन्हीं इन्द्रियो, उन्ही. श्रङ्ग प्रत्यद्धो, उन्हीं धमधिमं 
के संस्कारों को लेकर निमित्त हो जाता है, क्योकि उसी श्रात्मा कोः इसने भोग देने हैँ 
जिस के साथ यह पहले जुडे थे, ्रौर उसके भोग रेष रह रहे थे। इन धर्माधर्मे के 
संस्कारों को यह्‌ सूक्ष्म दारीरदहीतो लेकर चलने वाला होता है । जीवात्मा भी प्रलय 
काल की श्रवस्था में सप्तावस्था में चला गया था । उसका इन धर्माधिमं के संस्कारों का 
भोगमभीतो सृष्टि समय में उसी नियमित सूक्ष्म शरीर दारा होता है । ग्रतः वही सूक्ष्म 
ररीर पुनःसाथमें म्राता है| स्थुल शरीर मे यह्‌ बात नही । 58 रारीरके रूप 
मे नहीं राता है । भिन्न रूपमे ही राता है। पहला तो जीणं शीणं बरद हो गया था, 
ग्रागे काम ही कैसे देता । युवक मृत शरीर तो भ्रपवाद हैग्रौरस्थूलशरीरतो यहांही 
ग्रत्प से समथ में नष्ट हो जाता है । यूनानियो ने मसाला लगा-लगा कर ममी ठहराये भी, 
पर वहु कभी किसी भ्रात्मा के पुनः उपयोग मे न भ्राये । उनको भ्राकृति तो रही, पर वे 
निस्सार धरूली रूप ही हो गये । इसलिये दूसरा ही शरीर मिलता है जो दूसरे प्रकार का 
होता है । सूक्ष्म मे यह वात नहीं है । यह तो पहिेही रूप में ज्योंकात्यो भ्राता है। 


१५६ ब्रह्या- विज्ञानं 





उन ही धर्माधर्मं के संस्कारों कोभी साथ लेकर म्राता है । धर्माधमं का क्रम श्रनादि 


कालसे चलाभ्रारहाहै रौर सदा ही चलता रहेगा । 

(रंका)- यदि सा मानलेंतोक्या हानि है कि घर्माधिमं के संस्कार तो वही 
वने रहें ओर सूक्ष्म शरीर नया बनकर भ्राजाये ? 

(समाधान)- यदि एेसा मान लिया जाये तो बताश्रो धर्माधिमं के संस्कार 
किसे के ्राश्रय रहेगे । यदि कहो कि संस्कारों को किंसी के श्राश्रय की भ्रावश्यकता नहीं 
हैः विना श्राश्चय के वसे ही भोग दे दिया करेगे । तव तो सूक्ष्म शरीर की श्रावद्यकता 
ही नहीं रहेगी, न सृष्टि में न प्रलय में । सूक्ष्म शरीर मन बृद्धि चित्त प्रहंकार ही न रह 
तो संस्कार किस के श्राश्रय ठहरेगा । विना प्राश्य वे कहां ठह्रेगे । कैसे भोग दे सकंगे । 
भोगके लिये तो कोई न कोई श्राश्रय मानना ही पड़ेगा। 

य॒दि कहो कि संस्कार प्रकृति के श्राश्रय रह जा्येगे । तो भी वात वनती नहीं, 
क्योक्रि प्रकृति के भ्राश्रय तो सव ही स्थूल ग्रौर सूक्ष्म पदाथ रहते हैँ । वे सव ही पूरव 
रूप मे लौट श्रायेगे । तब प्रलय का प्रयोजज ही समाप्त हो जायेगा । यदि प्रलय से पूर्व 
को स्थिति में प्रकृति कायं करने में समथं थी तो प्रलय क्यों हुई प्रलय का समय ग्रान पर 
तो प्रकृति भ्रस्त व्यस्त सुष्टि व्यवहार में श्रसम्थंहो जाती है, इसलिये तो प्रलय भ्राता 
हे । अतः सुक्ष्म शरीरो के भी सब भ्रङ्ख प्रत्संग, इन्द्रिय भ्रन्तःकरण श्रादि सव क्रम पूर्वक 

म्रपने-ग्रपने करणो मे छिन्न भिन्न होकर विलीन होते जाते हैँ] जसे वट के वीज में सव 
वृक्ष सूक्ष्म रूप मे समया होता है, इननोत्पत्ति काल मे सव सर्वाङ्गीण रूप में विकसित 
हो जाता है उसी प्रकार प्रलथ काल के उपरान्त पुनः सृष्टि कालमें उसी क्रमसे लौट 
ग्राते हँ । संस्कार भी ब्रौर संस्कारों के प्राश्य सक्षम शरीर भी। 
मोक्ष से पूवं क्या कमं नष्ट हो जातें? 

(शंका)-- जीव जब मोक्ष प्राप्त करता है, तव इस सूक्ष्म शरीर ग्रौर धर्माधर्मं 
संस्कारों का क्या बनता है, क्योकि सब संस्कार नष्ट तो हुये नहीं थे । वे भ्रपनी प्रकृति 
मे ही लीन हए थे, क्योकि भ्राप के सिद्धान्तमें स्वथालूप से तो कोई पदार्थं नष्ट 
नहीं होता है; क्योकि भ्राप सत्कार्यवादी हैँ ? 

(समाधान) - जब जीव मुक्त होता हैतो प्रारब्ध से प्राप्त हृए प्रारन्धोन्मुख 
कर्मो का फल मोग कर ही मुक्त होता है । परन्तु सञ्चित कर्मो के सस्कारतोवनेही 
ह, क्योकि वे श्रनादि काल से चले म्रा रहे है ग्रौर।ग्रनन्त हैँ। यदि यह्‌ माना जाये किं 
उनका भोगकर केही मोक्ष होता दहै, तब तो श्रसंख्यों जन्मोंमेंभीवे भोगे नहींजा 
सकते । यदि इनका कभी म्रारम्भ भ्रादि काल होता तो इनको भोग कर, समाप्त करके 
ही मोक्ष होता । श्रादिन हने से, इनको भोग कर समाप्त करने का प्रर्न ही उत्पन्न नही 
होता । इस जन्म में या पुवंजन्मों में जो जीवात्मा को ज्ञान श्रौ र वैराग्य १०।२०।५० जन्मों 
से होता चलाभ्रा रहादहै।येहौ मुख्य रूप से मुक्तीकोश्रोर ले जाने वालि कमे है। 
इनकी प्रधानता से ही इनका फल शीघ्र मिलता है ।येदही प्रारन्धोन्भूख बनकर शीघ्र 
ही मोक्ष देने वाले बन जाते है, श्रौ र संचित जो श्रनेकं जन्म जन्मान्तरों के कमं हैँ; उनके 
संस्कारों को लेकर ही चित्त म्रपनी कारण रूप प्रकृति में चला जाता है । तब यह्‌ ग्रात्मा 
मोक्ष में स्थिर हो ठहरा है। 


^ 
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भ्रात्मा- मोक्ष श्रवस्था मे इसकी संज्ञा श्रात्मा है। 
जीवात्मा-शरीर में रहने से जीव या जीवात्मा है। 


जीव- प्राण धारणे वातुसे जीव शब्द वनाहै । प्राण धारण क्रिया स्थुल 
सूक्ष्म शरीरके साथही है । अ्रकेला ्रात्मा प्राण का व्यापार नहीं कर सकता है । श्रतः 
सृक्ष्म शरीर नरक, स्वगे या मानव योनिमे श्रात्माके साथ रहता है । उसी श्रवस्थामें 
यह प्रात्मा जीव कहलात। है । स्थुल शरीरमेंस्थुल प्राण रहता श्रौर सृष्ष्मशरीरमें 
सूक्ष्म प्रा रहता है । 

जव मुक्ति प्राप्त हुई है तो उसको म्रवधि भी माननी पड़गी । योगियों ने इस- 
की ्रवयि एक परान्त काल मानी है 1 इस ्रवधि के समाप्त होने पर श्रात्मा को फिर 
मुक्ति से लौटकर सृष्टिके भ्रादिमेंग्राना पड़गा। उससमय उन्हीं सञ्चित ससकारों श्रौर 
उसी सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध इस मुक्ति से लौटी म्रात्माके साथ हो जायेगा मृक्तिसेलौटी 
म्रात्मा को वही श्रपना पहला चित्त ्रौ र वही पहले सञ्चित संस्कार मिल जायंगे । जिन से 
प्रागे फिर श्रपने कमं चक्र मे व्यवस्थित हो जायेगा । यदि इन सजचितों का सम्बन्ध न मानं 
तव वतमान जन्म में प्रवृत्ति काकारण क्या होगा। नये कमं किस के कारण करेगा 
ग्रौर नया जन्म ही किस कारण से मानोगे 1 म्रन्ततः सञ्चित संस्कार श्रौर उनके साथ 
सम्बन्व मानना ही पड़गा प्रर कोई गति नहीं है । यही ठीक भी है । समाधि मे साक्षात्‌ 
सन््चित संस्कारों का प्रत्यक्ष होतादहै। 

दांका-फिर भला एेसे मोक्षसे क्यालाभहुग्रा, जो फिर उसी बन्धन में श्नान 
फसना है ? 
(समाधान) -म्रारम्भ हुई वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती है । जिस मोक्ष को 
प्राप्त किया है, जिस का संयोग हुग्रा उसका वियोग म्रवर्य होगा । यही मुक्ति को समाप्ति 
है । संयोगः वियोगान्ताः । संयोग का म्रन्त वियोग है । मोक्ष म्रनित्य दै फिर भी उसके 
लिये यत्न करना चाहिये । 

क्योकि श्राप निद्रा भूख प्यास के निवारण. के लिये नित्य ही यत्न करते 
है । परन्तु ५।६ षन्टे मे फिरखने कौ इच्छा हो जाती है। १२।१५ घन्टे मे फिर 
सोने को जरूरत पड़ जाती है । एक वारदही खा पीकरया सो कर तृप्ति नहीं होती है। 
ग्रनित्य की तो यही दशा होती है । इसी प्रकार मोक्ष भी अनित्य है । जसे निद्रा लेने कै 
परचात्‌ पुनः पूववत्‌ उन्हीं कर्मो में प्रवृत्त हो जाता है 1 इसी प्रकार मोक्ष के परवात भी 
उन्हीं कर्मों में प्रवृत्ति होगी जिन्हे छोडकर गया था । श्रनित्य का फल श्रनित्य ही होता 


हं । 

(दांका)-- प्रापने तो पहले कहा है, “जब जीव का मोक्ष होता है तव इस 
सूक्ष्म शरीर का नाश होता हं ? 

(समाधान) -एक परान्त काल ब्र्थात्‌ ३११०४०००००००००० वर्षो के लिये 
नाश समभ्ना चाहिये । सदा के लिये किसी वस्तु का हमारे सिद्धान्त मे नाश नहीं होता 
है । हम श्रभाव से भावात्मक पदाथ की उत्पत्ति नहीं मानते है । हम सत्काये-वादी हैं । 
कारण नित्य होता है । कायं श्रनित्य । खर्नोँ वषं क्या थोडे है; इस में तो ३६ हजार 


भक क, 
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१५०८ ब्रह्म- विज्ञान 
व 
वार सृष्टि श्रौर प्रलय हो जायेगा । एक प्रान्त काल इकतिस नील दश खरव चालिस 
श्ररवबकाहोतादहै। 

(दाका)- जव सृक्ष्मरारीर का नाशनहींहोता है तोस्थ्रूलशरीर काक्यों नाडा 
मान लिया ह 1 यह्‌ क्यों पूवेवत उत्पन्न नहीं होता ? 

(समाधान) - स्थुल शरीर संस्कारोंकाप्राधार या श्राश्रय नहीं है । इनका 
म्राश्रय सृषक्ष्म-शरीर है । वह संस्कारोंको लेकर परलोक गमन करता है स्थुल दारीर 
पाचों भूतो से वना है। पञ्च भूतो का नाश नहीं होता, शरीर का श्रौर इसकरेमेल का नाड 
होतादहै। शरीर की समाप्ति पर भूत भ्रपने कारणम चले जातेहैँ । केवल दारीरकी 
श्राकृति का नारा हुम्रा है । त्राकृति तो स्श्ुल शरीर का उपादान कारण नहीं है। उपा- 
दान कारण तोः पांच भ्रूत ह। यदि पुनः जीवात्मा शीघ्र ही मनुप्य के दारीर में 
भ्रागया, तो वहभो तो पूनेशरोरकेसमनही होगा। मनुष्योंके शरीर तो एकसमान 
ही होते है, केवल म्राकृतियों या वयका भ्रन्तर होता है । किसी भी शरीर से जीवात्मा भोग 
ले सकता है 1 हां ¦ श्रच्छाबुराशरीरकर्मोके प्रावार पर मिलतादहै। | 

सूक्ष्म शरीरो का निर्माण करना, श्रौर सूक्ष्म भोग देना यही पंचतन्मावरा्रों 
की म्रथंवत्ता है । जव सृष्टि बनते बनते, परिणत होते होते तन्मात्राश्रों के रूप मे परिणत 
होती है परमाणु रूप होती है, उस समय तन्माव्राग्नों से सृक्ष्मशरीरों का निर्माण होता 
है । चित्त बुद्धि ब्रहंकार मन श्रौर इन्द्रियां पहिले ही उत्पन्नहो चुक्रेहोतेहैँ।ये सब 
मिलकर पञ्च-तन्मातों से निर्मित सूक्ष्म शरीरम प्रवेश ररते हैँ । ्राकादा तन्मात्रा के 
म्रन्दर इन सव सूक्ष्म-ररीरों का निवास होतादहै। प्रभी स्थुल भूत ्रौर स्थूल सृष्टि 
उत्पन्न इई हई नहीं होती है ये पीछे बनती है । उप्त समय केवल सूक्म-सृष्टि जिसे ग्रह्‌ - 
कारिक सृष्टि कहते ह वही बनो होती है । ग्रनेक वषं इस ्रहंकारिक सृष्टि टके वनने में 
लग जाते हैँ । स्वगं लोकादि सूक्ष्म जगत्‌ का निर्माण भी इसी कालमेंदहोता है । स्वे 
प्राप्त श्रात्मायें पञ्चतन्त्राप्रो से निमित इस स्वगं लोक में भ्रानन्द का उपभोग करने 
लगती हँ । दुसरे जीव भी श्रपने सूक्ष्म शरीरो के साथ ग्रल्प कालिक सक्षम भोग में प्रवृत 
हो जाते हैँ । स्थुल जगत का निमि होने पर प्रपने-म्रपने भोगानुसार उस में जन्मने 
लेते हं । र 

(शंका) मुक्त म्रात्माये क्या एक परान्त कराल तकर स्वगे मे निरन्तर वास 
करती है, क्या प्रलय का उन पर कोई प्रभाव पडता? 

(समाधान) महा-प्रलय रात्रि मेंतो मुक्त भ्रौर वद्ध सवको ही दायन करना 
पड़ता है । 

(दाका) क्या स्वगमें दिन रातमभीहोतेटैंः 

(समाधान) श्राप स्वगेमें दिन-रातको वात पृच्छते हैँ । इस भूमि परभी 
भरत के समान दिन-रात नहीं होते 1 उत्तरी घ्र्‌ूवमेंग्रौर श्रायरलेडके ऊपर ६ मास 
करा दिन श्रौर ६ मास की रात्रि होरीहैग्रौर उपाकाल भी र२४८घन्टेकाहोतादह। 
२४ घन्टे तक सूयं दिखता ही नहीं है । 

स्वगं लोक तो दिन रात के फगड़ों से सवथा मुक्त है । सूयं का भ्रालोक वहां 
ग्रपनां प्रभाव नहीं रखता । सूर्यं का प्रकाश तो स्थूल नेत्रो के लिये भ्रावर्यक्र है । सूक्ष्म 


च 
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नेत्र या दिव्यचक्षु को तो यर्हां इस मानव जोवन में भी सूये की भ्रावदयकता नहीं । स्वग- 
वासी श्रात्माग्रोंकेतो शरीर ही सूक्ष्म होते ह । स्थूल नहीं । उन कै नेत्र दिव्य होते हं। 
पारदर्शी होते हैँ । उनको सूर्यं के प्रकारा को जरूरत नहीं होती ¦ इस लोक कौ श्रपेक्षा 
कुछ तो वर्हा-विशेषतायं ह, जिन के कारण सव स्वगं को पसन्द करते है । सामान्य रूप 
से श्रग्नि-तन्मात्रा का प्रालोक वहाँ होतादै, जिससे भौतिक श्रग्नि श्रीर्‌ सूथं भ्रादि 


वने ह । 
कभफल का विभाग 


(शंका) इतना बड़ा हिसाव-करिताव सूक्ष्म विशाल सुष्टिका कौन रखता है। 
किस को स्वम मे भेजना, किस को नरक मे भेजना। किसी को कंसा दारीर देना, किसी 
को कंसा ? 

(समाधान) इस लोकमे ही ग्राप एक एकड़ भूमि लेकर देखे । उसमे भ्राप 
वाग लगवावें ग्नौर उस में पाँच-सात सौ करिस्म के वृक्ष, जडया, ब्ूटिर्याँ, म्रौषधि्यां, फल 
प्रौ र वनस्पति बोवें । ग्रापतो उनको केवल खाद ग्रौरपानीही देते ह । जंगल मे होने 
वालों को- तो यह भी नहीं दिया जाता । म्रामके बटे ग्रौरफलमे प्रलग रस, नीम्बरू के 
बूटे श्रौर फल में ग्रलग रस। सव मेश्रलग रस का विभाजन कौन करता है । पृथक्‌" 
पृथक स्वाद, पुथक रंग रूप, पृथक्‌-पृथक्‌ लम्बाई चौडाई भ्रन्दर वेठा-वंठा कौन करता 
रहता है । जैसे इस बाग में भूमि जल, ध्रुप, हवा श्रादि पालन, पोष, रक्षण, विभाजन 
प्रादि करते रहते है, उसी प्रकार प्रकृति देर्वौ इस सृष्ष्मश्रौर स्थुल जगतु मे करती 
रहती है । 

(शंका) श्राप ईद्वर को क्यों नहीं विभाग-कर्ता मानते हे । 

(समाधान) यदि यह सव कायं ईर्वर के ही मान लिये जावे तो प्रकृति क्या 
करेगी । इसको भी तो कुद कायं करना चाहिए । परिणाम धमं या विकास तो प्रकृति 
प्रौर उसके कार्यो मेहो रहाहै। ईङ्वरमें तो नहीं हो रहा । तव ईश्वर को कंसे मान लें 
ग्रतः परिवर्तन, प्रत्येक विभाजन, विक्रास, एवं काये रूप मे परिणत ये सव प्रक्रेति के 
ही कार्यं है । हाँ ! ईश्वर के सन्निधान से ही प्रकृति करती है । ्रकैली प्रकृति नहीं कर 
सकती । इसका भ्रारोप ईदवर में कर दिया जाता है 1 कहा जाता है, ईइवर कर रहा है । 
ग्रसंग ग्रौर निष्क्रिय में कर्ताधमं नहीं होता है । 

(दाका) तव तो ईइवर बेकार मरौर व्यथं ही हो जायेगा । 

(समाधान) ईखर बेकार ग्रौर व्यथं नहीं है । इसका कायं प्रकृति में गतिःक्रिया- 
हरकत पैदा करना है । श्रागे सव काथं भ्रकृति में स्वयं ही होते रहते टं या प्रकृति स्वयं ही 
करती रहती है । ईइवर का तो इसे केवल सन्तिवान ही चाहिए । इस ईर्वर के सन्निधान 
से इस प्रकृति देवी मेँ भी चेतना सी पैदा हो जाती हे। श्रौर यहं चेतनवत्‌ काये करने, 
लगती है जैसे मनुष्य के शरीर मे जीवात्मा का सन्निधान चित्तके साथ मेहै। इस आत्मा 
के सन्तिधान से चित मी चेत्तन सावन कर श्रन्तःकरण, इन्द्रिथो, स्थूल, सूक्ष्म शरीरो 
ते सब कायं कराता रहता है । या जपे वड़ी भारी मशीन को एक छोटा सा बिजली 
का स्विच गतिशील कर देता है । इसी प्रकरारं प्रकृति के कारण-का्यत्मिक जितने भी 
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१६० ब्रह्य-विनज्ञान 


परिाम-भाव हर समय होते रहते हैँ उन सव को गतिशील कर देने में ईदवर ही निमित्त 
कारण है। रोव सब कायं प्रकृति स्वयं करती रहती दै। इसी केयेसव घमं कमं हें। 
यदि ईर्वर को ही सव प्रकार कर्तामानने, तो इसका कोई करण भी मानना पड़ेगा । 
क्योकि विना करके कोई भी कर्ता कुद्छंभी व्यापार या कार्यं नहीं कर सकता | ग्रौर 
उपनिषद कहती है । 
“न तस्य का्थकररणं च विद्यते" 
उस ईइवर का कोई कायं याकरणनहींहै। 
(शका) इसी मन्त्र के म्रन्त मे जो कहा है- 
“परास्य जक्ति विविधेव श्र यते, 
स्वाभाविको ज्ञान-बल क्रियाच ।'' 

दस ब्रह्म की स्वाभाविक ज्ञान-बल श्रौर क्रिया हैँ । इसके द्वारा सव 
काये कर सकता है । फिर श्राप शरकर्ता कंसे मान रहें । 

(समाधान) यहां जो स्वाभाविक ज्ञान, क्रिया ग्रौरवल कटेदहैँये वास्तवमें 
प्रकृति के सत्त्व रजः, तमकेही नाम हैँ । ज्ञान से तात्पये सत्वकादै। क्रिया से तात्य 
रजकादहै। वल का तात्पये स्थिति है। प्रकारा क्रिया-स्थिति शीलंषहीतो योगने प्रकृति 
के धमं माने हैं । 

ईइवर भी नित्य है, मरौर प्रकृति भी नित्य है। इन दोनों का सम्बन्ध भी नित्य 
है । इसी सम्बन्व से स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया का ईङइ्वरमेंश्रारोप कर दियादहै। 
वास्तव में ये प्रकृति के ही तीन गुण दै, 

“श्रसद्धोऽयं पुरुषः ।'' ` 
¦ सख्य श्र. १। स्‌ १५ 

यह्‌ वचन उपनिषद्‌ ्रौर साख्य दशेन का है । यह्‌ पास रहते हुए भी म्रसङ्ख 
रहता है । जसे जल के ्रन्दर रहते हृए भी कमल का पत्ता पानीसे गीला नहीं होता 

है । पानी से प्रलिप्त रहत। है । पानी में भीगत। नहीं है । इसी प्रकार पुरुष भी व्यापार 
से लिप्त नहीं दै । इसी लिये पुरुप के लिये निष्क्रिय विहोवण भी भ्राता दै । भगवानूमें 
क्रिया नहीं भगवान्‌ के समीपस्थ होने से प्रकृतिमें स्वयंही क्रिया होने लगती हे । यह्‌ 
नहीं कि भगवान्‌ उस क्रिया या गति को कराताहै, या गति का कर्ता है । वहतो वस्तुतः 
प्रसंग श्नौर ही निष्क्रिय ही दहे। 

(रका) एेसा क्यो न मान ले, कि ईदवर भी जीवात्मा कौ तरह्‌ प्रकृति से करण 
लेकर धृष्टि की रचना करदेता है; जसे धित स जीवात्मा के सव 
कार्य-करते रहते है; उसी प्रकार कुच करणा परमात्मा के भीं प्रकृति विकृति सम्बन्धी 
सव काये करदगे ! 


(समाघान) फिर जीवात्मा श्रौर परमात्मा में क्या भेद रहा ? जसे जीवात्मा 


कर्ता मोक्ता दहै रेमे ही परमात्मा भी कर्ता भोक्ता हो जायेगा । कमं॒बन्धन मे फस 
जायेगा । 
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(शंका) ईरवर सवेग्यापक है श्रत: उसवो किसी करण की जरूरत नहीं । 
वट्‌ श्रपनी स्वेव्यापक्रता से सव कुं कर सकता है । 
(समाधान) जव इसको करण की जरूरत नहींहैतो कर्तापन कीया कर्ता 


ध कोटी क्या ्रावर्यकता है 1 सृष्टि स्वयं ही इसके सन्तिवान से कारण-कार्योन्मुख 
टोज 5] 
ट जायेगी | 


॥ (गंका) प्रकृति तो जड़ है, वह्‌ स्वयं कुचं नहीं कर सकृती । इस लिये उसको 
चेतन ब्रह्म को जरूरत है । जिससे वह्‌ म्रपने सव कायं कर करा सके । 

(समावान) हम भी तो एेसे चेतन ब्रह्म को स्वीकार करते है जिसके सन्नि- 
धान से प्रकृति स्वथं क्रिया-शील हो जाये । इससे न तो ब्रह्म का कुछ विगडता है, न वह्‌ 
कता ही बनता दै । 

(गंका)-- प्राप सव जगह ईदवर में श्रारोप की वात करते हैँ । जसे श्रापगुण 
गुणी का भ्रभेद मानकर कारण-का्यत्मिक परिणाम स्वीकार करते हैँपेसे ही ब्रह्मकेदही 
गुण मानकर अ्रभेद स्वीकार कर ले; फिर वह्‌ ्रकर्ता इत्यादि भी सिद्ध हो जायेगा । 


(समावान)- जिन पदार्थो मे हमने गुण गुणो का अ्रभेद माना है वे सव प्रकृति 
के कायत्मिकं रूप हँ । जव यह परिणाम भाव को प्राप्त होते है, तो उनमें गुणो का 
प्रादुर्भाव हो जाता है । जेसे जव पृथिवी परिणाम भाव को प्राप्त हुई तव॒ उसमे ग्यारह 
(११) गुण श्रभिव्यक्त हो गये । परन्तु ईरवर का तो परिणाम नहीं होता है, यदि ईइव्रर 
मे परिणाम मानें तो उसमें भी गुण या घमं उत्पन्न हो सकते हैँ । परन्तु परिणाम तो 
प्रकृति या उसके कार्यो का होता है । म्रतः गुण भी उन्हीं में प्रकट होते हैँ । यदि ईङइवर में 
भी एसा परिणाम स्वीकार कर लोगे तव तो वह्‌ भी प्रकृति जसा हो जायेगा । भेद यही 
होगा, उसमे चेतनो की उत्पत्ति होगी, इसमे जडं की होती है । तब फिर एक श्रन्य एसा 
व्रह्म स्वीकार करना पड़ेगा जो निष्क्रय हो म्रसद्ध हो । हम जो प्रकृतिमे क्रियाया 
परिणाम मानते हं वह ब्रह्य के सन्निधान से मानते है । उपादान कारण के दप मेनहीं। 
ब्रह्म चेतन है । इसके चेतन होने से प्रक्रति स्वयं क्रियाशील होने लगती है । जसे यदि 
ग्रग्नि मे लोहे का टुकड़ा पड़ जाये तो वह्‌ भी श्रग्नि के समान तपने लगता है । दाह श्रौर 
प्रकाश करने लगताहै। इसमें ग्रग्नि का क्या विगड़ताहै। एेसे ही इस रग्नि रूप चेतन 
ब्रह्म मे प्रकृति पड़कर स्वयं ही चेतनवत्‌ सी बन कर, परिणाम भाव की प्राप्त होकर 
नाना प्रकार के पदार्थो श्रौर जगत्‌ को उत्पन्न करने लगती है । 


प्रलय कालम भी प्रक्रतिमे क्रिया 


(शंका) -ईङवर की समीपता या सन्निधान तो सदा ही वना रहता हे । फिर 
सदा एक समान क्रिया या कायं क्यों नहीं होते रहते । विषमता क्यों देखने मे भ्राती है ? 

(समाधान )- क्योकि प्रकृति परिणामिनी है। इसके परिणाम भिन्न-भिन्न 
रूपों में होते हैँ । यद्यपि चेतन से तो गति एक समान ही प्राप्त होती है । जसे मोटर तो 
केवल गति देता है, उस्र गति से चाहे मशीन छपे, चाहे चक्की भ्राटा पसे, भ्रौ र चाहे पावर 
लूम कपड़ा वुने 1 
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(शंका)- तव परिखामिनी प्रकृति में प्रलय कालम भी क्रिया वनी रहनी 
चाहिये, क्योकि वह्‌ परिणामिनी है, साम्य भाव नहीं ्राना चाहिये । परिणामिनी में 
साम्य श्रवस्था कंसे भ्रायेगी ? 

(समावान )- चेतन पुरुप सवेगत नित्य है । प्रलय काल में भी चेतन का सम्बन्ध 

या सम्पकं बना रहता है 1 ग्रतः प्रकृति में भी सृक्ष्मसी क्रिया वनी रहती है । वहाँ गणो 
कश साम्यावस्था होती है, विषमता नहीं होती । किसी प्रकार का कर्म या व्यापार नहीं 
होता 1 पर चेतन का सम्बन्ध वना रहता है 1 प्रलय में भी सम्बन्ध का श्रभाव नहीं हृग्रा। 
न व्याप्य-व्यापक्र भाव सम्बन्ध का ही विच्छेद हु्रा है । यहं सम्बन्ध ही तो गतिका हेतु 
है। इसके होते गति का प्रभाव कंसे हो सकतादै। हाँ केवल गुणों की विषमता नहीं 
होती है । उदाहरण के रूप में जंसे चित्त ग्रौर जीवात्मा कासंयोग है। वहाँ कमं का 
श्रभाव नहीं हो सकता 1 जागृत मे नाना प्रकार के कमं प्रौर व्यापार करताहि। स्वप्न में 
भी श्रन्तःकरण का स्मृति-जन्य व्यापार सृक्ष्मरारीरमें होता रहतादहै। निद्रामेंभी 
सुख दुःख उत्पन्न होता है । जो चित्तकाही कमं टहै। इसीलिये निद्राको भी भ्रन्तःकरण 
को वृत्ति कहा है । जहां चेतन का संयोग है वहाँ कमं का प्रभाव नहीं हो सकता है । जंसे 
निद्राम अ्रन्तःकरण मे सूक्ष्म सा सुख दुःख धर्मं उत्पन्नहो रहा दहै । अनन्तः करण में 
क्रिया का सवेथा प्रभाव नहीं हुश्राहै। इसी प्रकार प्रलयमेंभी प्रकृति मरौर ब्रह्म का 
सम्ब्रन्यदहै। श्रतः सामान्य क्रिया का श्रभाव नहींहो सकतादहै। हाँ विदोषक्रियाका 
भ्रभाव श्रवश्यहुम्राहुश्रा हे भ्र्थात्‌ जो तीनों गुणों की विषमता से विशेष क्रिया उत्पन्न 
होती है वह नहीं है। गणो की साम्य श्रवस्था है । यह्‌ नहीं कि प्रक्रति में सूक्ष्म कम्पनों 
का श्रभावहो गया है। यदि सूक्ष्म क्या का श्रभावहो जाये तो सामान्य क्रिया भीन 
रहे । जव सामान्य क्रिय ही नहींदैतो विशेष क्रिया काँसेग्रौर कैसे हो सकती है। 
प्रलय को श्रवस्था में यदि ब्रह्म मरौर प्रकृति श्रलग-ग्रलग हो जाते तव तो संयोगके ्रभाव 
मे क्रियाकाभी श्रभाव हो जाता । ग्रतः प्रकृतिमें सामान्य क्रिया के श्रभाव का ह्मे 
कोई पोषक हेतु प्रतीत नहीं हो रहा फिर भ्रनुभूति के विरुद्ध हम सवैथा क्रिया का ग्रभाव 
कंसे मानल । मनुष्य के शरीर में जसे निद्रा भ्राती है, इसी प्रकार भगवान्‌ के शरीर 
प्रकृति मे भी प्रलय को समभना चाहिये । जिसमें सवे कार्यो श्नौर व्यापारो का श्रभाव 
होता है । परन्तु सामान्य क्रिया ग्रति सृषक्ष्म रूपमे बनी रहती है ।. 

(शंका) - यदि प्रकृति मे सामान्य क्रिया सदा वनी रहती दहै तो प्रकृति की 
साम्यावस्था का कुचं भी प्रयोजन सिद्धनहृभ्रा ? 

(समाधान)- तव तो मनुष्यकी निद्रा से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना 
चाहिये, क्योकि निद्रावस्था मे रक्तपरिभ्रमर, हृदय स्पन्द इवासोच्छवास पाचनादि सव 
सामान्य क्रियाय काम करती हैं। निद्रा से तो वड़ा भारी प्रयोजन सिद्ध होता है। 
ग्रालस्य, प्रमाद, शरीर इन्द्रियो को थक्रावट सव दूर हो जाती है । मनुष्य फिरतरोताजा 
हो जाता है । पूनः काये करने की शक्रिति प्रा जाती है । इसी प्रकार प्रकृति में प्रलय काल 
को श्रवस्था श्रा जाने से विश्राम मिलता है। वह तरोताजा ग्रौर नई सामथ्यं युक्त हो 
जाती है । < 

(शंका) - मनुष्य तो चेतन है थक जाता है, इसलिये विश्चाम की भ्रावश्यकता 
है । प्रकृति तो जड़ है, उसे विश्राम कौ क्या म्रावइ्यकता ¢ ॥ 


समष्टि गन्ध-तन्मात्रा मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्म-दर्शन १६३ 


क न = ~ ` = ~ ~~~ `" ~ ~~ ~ भा म नि जि जा ज 


समाधान --थकावट चेतन में नहीं, चेतन से वने जड़मेहोतीहै। धकावटतो 
देखो !। स्थूल रारीर ग्रौर इन्द्रियो में होती है। ये प्रकृति की तरह जड़ टँ। भ्रात्मा में 
थकावट नहीं होती । वह चेतन है, चेतन में थकावट कहाँ । देखो । म्रात्मा तो तीनों 
ग्रवस्थाम्नों मे जागता रहता है क्योक्रि तीनों भ्रवस्थायें बृत्ति वाली ह । वृत्ति भ्रात्म-संयुक्त 
चित्त में ही होती हैँ । जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-तीनों मे वृत्ति रहती दै यह पहले वताया जा 
चूुकाटै । दारीर की तरह प्रकृति भी जड़ है। भगवान्‌ के सन्निधान से चेतन सी वनी 
प्रतः थकोवट महसूस करती है । इसलिए विश्राम कौ भ्रावर्यक्रता होती है । निद्रा से 
जसे दारीर की थक्रावट दूर होती है, प्रलय काल में लम्वे विश्राम से इसको भी थकावट 
दूर हो जाती है । पुनः सृष्टि रचना करने के लिये तरोताजा हो जाती दै । इसके जितने 
भी पदां कायत्मिक थे वहत काल तक भोगदेतेसे रहनेसेवे जीण शोणो पुरानेदटो 
गये थे । जंसे जव स्वणे कै प्राभूवण पुराने हो जतेदहतो सूनारद्वाराभद्री मे कठाली 
मे रखे जाकर नवीनतम हो जाते हैँ । इसी प्रकार प्रलय मे विश्राम कर,तरोताजा होकर 
परक्रति पुनः कायं सृजन मे उद्यत हो प्रवृत्त हो जाती है । 


प्रस्तु! ये तन्मात्रायें सूक्ष्मशरीर का नर्माणि करके इसे सव प्रकार के सूक्ष्म 
भोग प्रदान करती हँ । मोक्ष पयन्त जीव का साथ देती हँ । यही महात्‌ उपकार इनमें 
ग्रथवत्ता रूप धमं है। इसकी श्रथवत्ता में ब्रह्म को व्यापकता का सर्वत्र ्ननुभव करना 
चाहिये । 
इति समष्टि गन्धतनमात्रा मण्डलम्‌ 
इति हितीयाध्याये प्रथमः खण्डः 
इत्यष्टाविङमावरणम्‌ 





हितीय खण्ड 
२७ वांभ्रावरय 
समष्टि रस-तन्मान्रा सश्डल 
पाचों रूपों मे ब्रह्म-ददोन 

समष्टि रस-तन्मात्रा व्यष्टि रस-तन्मात्रा का उत्पादान कारण है। समष्टि 
रस तन्मात्रा से व्यक्तिगत रस तन्मात्रा बनती है । 

योगी या सूक्ष्म शरीराभिमानी सृषक्ष्म-रसनेन्दरिय से जिस रस-तन्मात्राका 
उपभोग करता है, व्यवहार मे लाता है वह व्यष्टि रस-तन्माव्रा है । समष्टि रस-तन्मात्रा 
से व्यष्टि रूपमे परिणत हुई है । समष्टि रस-तन्मात्रा सदा श्राकाल में सर्वत्र रहती है 1 
व्यष्टि रस-तन्मात्रा उससे बन बन कर श्राती रहती है । वह्‌ लौट कर परिणत होकर 
फिर समष्टि रस-तन्मात्राके कोष में सुरक्षित हो जाती है । प्रलय पर्यन्त यह्‌ करस चलता 
रहता है 1 

ब्रह्म के सन्निधान से चेतन सी वनी रस-तन्मात्ा इस कारण कायंरूप 
परिणाम चक्रको घुमाती रहती है । 


1 


समष्टि रस-तन्धात्रा सण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्म-विन्ञान 
(रस-तन्मात्रा का प्रथम रूप) 


१. रस-तन्मात्रा के स्ध्ूल रूप मे-जल-मूत का पूर्वं परिणाम रस-तन्मात्रा 
है । रस-तन्मात्रा ही जल-महाभूत मे परिणत हुई है । रस-तन्मात्रा जल-महाभूत की 
प्रनुदुभूत सूक्ष्म श्रवस्था है । जल-महाभूत उदुभूत भ्रवस्था है। इस जल को स्थूल रसना 
इन्द्रिय से बोध हो जाता है । रस-तन्मात्रा प्रनुद्भूत प्र्थात्‌ साघारणतया श्रभ्रकट सूक्ष्म 
ग्रवस्था है। इसका ज्ञान सूक्ष्म रसनेन्द्रियसे होता है । सूक्ष्म रसनेन्द्रिय सूक्ष्म शरीरम 
रहती है प्र्थात्‌ ब्रह्मरन्त्र मे विद्यमान सूक्ष्म शरीर के बुद्धि मण्डलम वास करती है। 
स्थूल रसना इन्द्रिय स्थूल शरीर मं स्थूल जिह्वा मे व्हरी है । स्थूल रस या स्वाद स्थूल 
जिह्वा इन्द्रिय से गृहीत होता है रौर स्थूल रस या स्वाद सूक्ष्म इन्द्रिय तक पहुचते-पहचते 
सूक्ष्म रसतन्मात्रा रह जाती है । स्थूल रसकाभोगस्थूलररीरकर लेता है जिसका ग्रहण 
सूक्ष्म रसना इन्द्रिय करती है वही रस-तन्मात्रा है । यह्‌ सव योगाभ्णास-गम्य हे । 

सक्षम रसना सूक्ष्म शारीर के भाग वुद्धि-मण्डल में वास्‌ करती दै । स्थूल रस 
का भोग तो प्राशिमाच्र करते है; सूक्ष्म दिव्य रस-तन्मात्रा का भोग योगी, सृक्ष्म-शरीरा- 
भिमानी भ्राकाडाचारी श्रात्मार्ये, म्रथवा स्वं मे निवास करने वाली पुण्य श्रात्मायें किया 
करती ह। र 

गन्थ-तन्माध्रा से, पूवे वशित जितने भी सृक्ष्म पदाथ सूक्ष्म शारीरके भोग के 
लिये बनते दहै, उनमें इस रस-तन्मात्रा का भी सहयोग होता हे । यह उसका सहकारी 


क 
छि 





समष्टि रस-तन्मात्रा मण्डल, पाचों रूपो में ब्रह्म-दशंन १६५ 


उपादान कारण दै । योग-माष्यकरार ने इस विषय मे कहा है, कि योगो को इसका प्रत्यक्ष 
करने के लिये- 


"जिह रस संवित्‌ ॥' 


जव भी योगी जीभ के श्रगले भागमे रस तन्मात्रा के विषय मे श्रभ्यास करने 
लगतादहैतो कुलं काल के पचात उसे दिव्य रसकी भ्नुभूति होने लगती है। यह्‌ 
सुक्ष्म रसना इन्द्रिय जो ब्रह्मरन्ध्रस्थ-सृक्ष्म शरोर मे विद्यमान हे, वहां पर इस दिव्य रस 
का संवेदन होता है, जिह्वा के प्रप्र भागमे किसी रसका्रभ्याप्तकरनेसे वह स्थूल से 
सुक्ष्म रस-तन्मात्राके रूपमे परिणाम भावकोप्राप्त होता हृम्रा, जिह्वाके म्रग्रभाग में 
वत्तंमान सूक्ष्म ज्ञान वाहक तन्तुप्रों के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र मे सूक्ष्म रसना इन्द्रिय पर पहुच 
कर ग्रपना प्रत्यक्ष ज्ञान कराताहे। | 

सूक्ष्म गन्ध जंसे गण भेद से ग्रनेक प्रकार की हैँ इसी प्रकार रसः भी गुणों के 
भेदसे प्रनेकप्रकारकादहै। एक रम कै ग्रन्तगैत सव प्रकार के"रसों|को करके इसका नाम 
रस-तन्मात्रा है 1 जंसे मौठारस, खटा रस, नमकीन रस, इन सवके साथ रस शब्द का 
प्रयोगदहोतादहै। ये सव एक ही रस के परिणात्मक गुर है । 

यह्‌ रस-तन्माद्रा सृक्ष्म-शरीरो के निर्माण में ्रौर इसके वने हए सूक्ष्मपदार्थो 
मे तथा सुक्ष्म भोग में प्रयुक्त होती है । यही इसका स्थुल-खूप हे । 

जव यह परिणाम भाव को प्राप्त होकर किसी पदाथ का निमि करती दहै, 
उसी भ्रवसरमें ब्रह्म की चेतन सत्ता काम्ननुभव्‌ करना चाहिये कि किस प्रकार इसके 
साथ चेतना का सम्बन्ध है प्रौर वह किस प्रकार इस सूक्ष्म गन्धम ्रोत-प्रोत है। 
इसक्री सृक्ष्मता का भ्रनुभव हो जाने परं ब्रह्य की सृक्ष्मता का भी श्रनुभव होता जाताहै। 


समष्टि रस-तन्सात्रा मण्डल 
द्वितीय ख्य में ब्रह्मदशेन 
(रस-तन्मात्रा का द्वितीयरूप) 
२. रस-तन्मान्ना के स्वरूप मे-- 
रस-तन्मात्रा का ्रपना रूप रस है। रस-तन्मात्राका धमं रस है। यह रस 
सदा रस-तन्मात्रा में रहता दहै । कमो उससे प्रलग नहीं होता। रस का श्रौर रस- 
तन्मात्रा का श्रभेददहै, स्वरूपदहै। गुण गणी का ग्रौर वमं-वर्मी का श्रभेदहै। रस 
तन्मात्रा का रस स्व-स्वसामान्य धम दै । | 
जहाँ रस-तन्मात्रा होगी वहाँ रस भी होगा । यह रस रस-तन्मात्रामे भी है 
ग्रौर रस-तन्मात्रा के गुण-रूप परिणामो मं भी है। 
रस के जितने भी. भेद चखने मेँश्राते है; ये रस के १२िणामात्मक धमं है। 
रस-तन्मात्रा केही दूसरे परिणाम हैँ 1 म्रपने वास्तविकं स्वरूप से प्रलग नहीं रह्‌ 
सकते है । इस प्रकार परिणामों मेँ उपादान कारय श्रौर निमित्त कारण का भी ज्ञान 
होना चाहिए । ध्म-घर्मी का भ्रनुभव होना चाहिये । 


१६६ ब्रह्य -विज्ञानं 








संसार में जितने भी स्वाद दै; सामान्य रस के परिणामात्मक् गुण ह। 
हमारे बहिर-मुख दनिक जीवन में परिणत रसो का.ही श्रभ्यासर होता है। उन्हें जानने 
या पहचानने में हमे भ्रधिक समय नहीं लगता मीठे रसको हम तत्काल पहिचान 
लेते हैँ । पर मीठेके भी कितने परिणामरटैँ। इन सव परिणामों को विभिन्नता देख 
कर हमे प्रारचयं होता है । मीठेरसकोहौी लीजिये । हलवाई की दूकान पर सव मीठा 
ही रस है 1 पर प्रत्येक मिठास में बड़ा भारीभेददहै। जलेवी, इमरती, जलेवा में मीठा 
रसभरादहोताहै पर तीनों के मोठे रसमें ्रन्तर है। लड्‌, नुक्ती, वेसन, खोये, मूग, 
मगद, कसार, सोठ, सोंफ, भ्रजवायन, शतावर, मलार्ईभ्रादि श्रनेक प्रकारका होतादहै 
पर सवकाही मिठास भिन्न है । हलवा कितने प्रकारका होता दै । भ्राटे, रवे, वादाम, 
पिस्ते, गाजर पपीता, पठा, शकरकन्दी, ग्राल्ु भ्रादि बहुत सी वस्तु्रों का वनता दै। सव 
के मिठास में कितना श्रन्तर, जिसके चखते ही श्राप तत्काल कह देते हं । यह्‌ हलवा 
रवे क्रा है, यह सोहन हलवा, यह गाजर काटै। यह सोहन रिकियादहै। इसी प्रकार 
बंगाली मिठाइयां हँ । दूध फाड कर पनीर से बनाई जाती हँ । विधि म्रलग हँ । रसगुल्ला, 
चम चम, प्रान्त रोर देर विदेश के भेदसे सव के भिरासमें कितना भेददहै। रेसे ही 
कराची, मारवाड़ी, गुजराती, मद्रासी, विहारी ्रादि प्रान्तों की विभिन्न मिठाइयां है, 
सब का मिठास परिणाम सवसे जुदा! फलों की मिठास इन सवसे निराली दहै । भ्राम, 
सन्तरा, चीक्रु, खजूर, खरब्रूजा, सरदा, {दारीफा, केला, सेव, भ्रंगूर प्रादि सबही तो मीठे 
है, क्या सव का मिठास एकसादहै? इसी प्रकार मेवों में किंशमिल, द्युहारा, भ्रंजीर, 
` चिलगोजा, काज, सूखी खजूर, पिस्ता, वादाम, श्रखरोट सवहीतो मीठेदटै, क्या इस 
मिठास के परिणामों के भेद किसी तुलासे तोते जा सकते हैँ । ईख, पौण्डा, ज्वार प्रादि 
घासो की मिठास क्याएक दूसरीसे निराली नहीं। यह्‌ सव ्रौर इसी प्रकार सव श्रन्य 
मिठास मीठे रस के परिणामात्मक कायं हैँ । इसी प्रकार खद रस में नीरू, राम, इमली, 
ग्रनार दाना, टाटरी, खद्रा, म्रामला, कमरख, करौंदा, सिरका, भ्रादिसवदही के खट्रुपन 
मे भेद है । पर मूल खदट्ापन एक ही दै। जिसको जान कर हम सव को खटा कह देते 
है । एेसे चरपटा, कसेला, कडवा प्रादि रसं के परिणामात्मक संकडों भेद हँ । यहतो 
प्रसिद्ध स्वादों की वात हुई । प्रत्येक जलीय एवं पाथिव पशिमक्रायं मे निराला स्वाद 
है । प्रत्येक वनस्पति, श्रौषधि पूल, पत्ती, जड़, छाल, मद्री, पत्थर भ्रादिसव काही 
भिन्न स्वाद है । स्थान-स्थान के जल का स्वाद भिन्नहै। वर्षा, समुद्र, कुप, नदी, करने, 
तालाव भ्रादिसवदहीजलों का श्रलग-ग्रलग स्वाद है। पर इन सव स्वादो मे एक सामान्य 
स्वाद या रस जिसके कारण हम सवको स्वाद कह रहैर्है। यही सामान्य स्वाद रस 
तन्माव्रा है, जो भ्रन्य-स्वादो में परिणत होती जाती हे) 


जव हम किसी श्रनजाने पदा्थं को उरते-डरते विह्वा से छ्ु्राते हँ तो उसका ` 
स्वाद श्राता है । सामान्य रस को हम खूव जानते है, नित्य उक्तका स्वाद लेते है! परि- 
शामात्मक रस भी जिह्वा से दूने के पीले सूक्ष्म रसनेद्रिय पर पहँचते हैँ तो रस-तन्मात्रा 
म पलट जाते हैँ । उस रस-तन्मात्रा के श्रनुभव का हमें नित्य श्रभ्यास है, उसी श्रभ्यासु 
वात्‌ हम पदां के जिह्वा से छते ही बोल प्ते हँ" स्वाद श्रा रहा है । यह्‌ स्वाद तो 
हमने सूक्ष्म रसना इन्द्रिय से जाना है श्रव स्थरुनेच्िय केस्वादका बोध करानेके लिये 
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उस परिणामात्सक रस का नाम पदाथंके नाम पर रखदेते हं । प्राम, खदा, मिदर सव 
परिणामात्मक पदाथं ही हैं । 
यह्‌ सामान्य स्वाद रस-तन्मत्रादै। ग्रौरदोष जाने प्रजाने स्वाद इसी रसं 
का परिणाम हैँ । यही सामान्य रसदटै, जो रस-तन्मात्रा का घ्म है। यह्‌ रस धमं रस- 
तन्मात्रा में स्वकूप-सम्बन्ध से रहता है । रस कभी भी रस-तन्माव्रा से पृथक्‌ उपलब्ध 
नहीं होता । यही रस-तन्मात्रा की स्वल्पावस्था दै। रसका रस-तन्मात्रा के साथ 
ग्रभेददहै। रस धर्म से श्रलग रस-तन्माव्रा एोई वस्तु नहीं दहै। रसकाही नाम रस- 
तन्मात्रा है । रस-तन्मात्ा ही रस (स्वाद) टै) रस का सम्बन्य रसष-तन्मात्रा के साथ 
सदा वना ही रहता है । इनकी प्रलग-ग्रलग ्रस्तित्व नहीं दै । ग्रतः यह्‌ अ्रलग-्रलग नहीं 
हो सकते । धम-घर्मी एक ही हँ । 
रस-तन्मात्रा कटो या दिव्य रस वातएकदही दहै) यद दिन्य-रस जलके कारण 
भूत श्रसंख्य सूक्ष्म परमाणगुप्रो का प्रधुतसिद्ध-समुदाय एक रस-तन्मात्रा द्रव्य है। रस 
कारूप ही रस-तन्माव्रा से श्रमिप्रेत होता है यह रस-तन्मात्रा म्रपने परिणामात्मक 
विविव सृक्ष्मरसोंकेलरू्पमें सृक्ष्म शरीरोंकाभोग निष्पादन करती है। इस तन्मात्रा 
कीरससू्पहीग्रवस्थादहै। परिणाम भावको प्राप्त हो कर यह सृक्ष्म-स्श्ूल मूतोंमें 
चली जाती हे । 
रस धर्मं रस-तन्मात्रा मे सदा श्रनुस्यूत रहता दै । इसी प्रकार ब्रह्य भी रस- 
तन्मात्रा में सदा भ्रनुस्यूत रहता दै । क्योकि ब्रह्म सवे-गत है । रस-तन्मात्रा किस प्रकार 
क्रम पूवेक श्रपने सामान्य विशेष धर्मो में परिणत होती रहती है, श्रौ र परिणत होते हए 
भी उन से पृथक नहीं होती है। इस सूक्ष्म-परिणाम क्रम में चेतन त्र्य की व्यापकता 
ग्रौर निमित्ता का भ्रनुभव करें । जो रस के परमाणुप्रों मे गति करके परस्पर संघात 
से परिणत करता रहता है 1 यह्‌ निमित कारण चेतन-त्रह्म ही है 1 यह्‌ रस तन्मात्रा 
के द्वितीय स्वरूप का म्रभेद र्पसे वर्णन किया है। रस-तन्मात्रा का उसके ्रनेक 
गुणों के साथ स्वरूप सम्बन्ध है । उसे सम्बाय सम्बन्ध भी कहते हँ श्रोर तादातम्य 
सम्बन्ध भी कहते ह | 
ट्स ध्म घर्मीके भ्रभेद रूप परिणामे ब्रह्मका विज्ञान प्राप्त करना 
होता दै। 1 
समष्टि रस-तन्मान्रा मण्डल 
ततीय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(रस-तन्मात्रा का तृतीय रूप) 
३. रस-तन्मात्रा के सूक्ष्म रूपमं-- 
समष्टि रस तन्मान्वा जिस पूवं वत्त॑मान कारण से परिणत इई, उस पूवं वत्त- 
मान कारण रूप श्रवस्था को रस तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप करेगे । समष्टि तमः प्रधान 
ग्रहंकार दी समष्टि रस-तन्मात्रा का उपादान कारण हं, इसके सहकारी कारण रजस्‌ 
ग्रौर सत्त्व भी होते हैँ यहाँ समष्टि तमः ब्रहंकार भ्रपने काये-विरेष रस तन्मात्रा 
मे अनुस्यूत है । यह कारण काये का भ्रयुत-सिद्ध समुदाय समष्टि रस-तन्मातरा है । 
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म्रहंकार के सूक्ष्म भ्रंश सामान्य ग्रौर गन्धतन्मात्रा के विरोेष का समुदाय ही यहां एक 
ग्रयुत-सिद्ध द्रव्य रस-तन्मात्रा वनता है । यहाँ तमः प्रधान श्रहुकार कारण में कार्य रूप 
रस-तन्मात्रा को सूक्ष्मता हे । इसी को रस-तन्मात्रा का सूृक्ष्मरूप कहते हैँ भ्र्थात्‌ 
सामान्य विशेष का परस्पर संघात ही रस-तन्मात्रा का सृक्ष्मरूपहै। 

इस श्रवसर पर जो एक विशेष क्रिया हो कर एक विशेष परिराति जो समष्टि 
तमः प्रधान श्रहृकार मे उस के सह कारण सत्त्व रजस्‌ के साथमेंहोती है वह विलक्षण 
है । गन्ध-तन्मात्रा की भ्रपेक्षा विचित्र है । ब्राङ्चयंमय है । यहाँ इस परिणाम की गति- 
विधिकोही समाधि का विषय बनाना होताहै। यहाँ दिव्य दृष्टि सेदेखने की यही 
` विहेष प्रक्रिया है 1 यहां साक्षात्‌ होगा कि किस प्रकार ग्रनोखे ठग से तमः प्रधान ग्रह - 
कार मे सत्त्व रजस्‌ की मात्राय परिणाम. पैदा करती हैँ । श्रन्त में वह्‌ किस प्रकार रस- 
तन्मात्रा में परिवत्तित हो जातादहै। साथ दही यह्‌ भीप्रत्यक्षदहो रहाटहै किं किस प्रकार 
सजातीय विजातीय घर्मो का नियोजन हो कर ब्रह्मो चेतन सत्ता के सन्निधान से ब्रयुत- 
सिद्ध द्रव्य रस-तन्मात्रा बन कर तयार हो रही है । किस प्रकार सूक्ष्मतम तमः प्रहुकार 
सत्त्व राजस्‌ के साथमिला हुग्रा रसतन्मात्राकारूप धारणकर रहादहै। ब्रह्यकी 
चेतन सत्ता इस श्रवसर पर संघात करने वाली प्रेरिका है । उसी ब्रह्म सत्ता का श्रापको 
विज्ञान करना है । 


ग्रहो विलक्षणता । समष्टि तमः प्रधान ग्रहंकार केवल बुदधिका विषय था 
ग्रव वह्‌ रस तन्मात्राका रूप धारण करते ही दिव्य रसना का विषय वन गया । दिव्य 
रसना से चखा जाने लगा । 


संक्षेप मे समभावं तो- सामान्य विशेष के भेद से प्रनुगत समष्टितमः-ग्रह्‌ कार 
समुदाय भ्रयुतसिद्ध द्रव्य ही गन्ध-तन्मात्रा का सृक्ष्मरूप है इस परिस्थिति में समष्टि 
तमः श्रकार का समष्टि रस-तन्मात्रा के रूप में परिणाम हृश्रा है प्रौर वह्‌ 
समष्टितमः ग्रहुकार घमे-लक्षण-ग्रवस्था रूपों में परिणाम भावको प्राप्त हो कर रस 
तन्मात्रा के स्थुल रूप मे पलट गया है । 


| रस-तन्मात्रा को सूक्ष्मता को इस प्रकार भी समभियि-दूर देश में ग्राम रखा 
है । योगी उस पर संयम करता है । धारणा ध्यान समाधि का उसको विषय वनाता है। 
स्थुल भूत प्रामसे स्थुल भूत के परिणाम भ्राम के विदोषं रस-स्वाद पर परह॑चताहै। 
ग्रधिक तन्मय होता है, तो सामान्य रस पर पह जाता है। जिस सामान्य का यह्‌ भ्राम 
विदेष परिणाम दै। इससे भी गहनतम संयम की गहरी स्थिति में रस-तन्मात्रा के 
कारण भूतपूव रूप जड सत्तात्मक तमः प्रधान भ्रहुंकार का साक्षात्कार करतादहै। 
यह्‌ जडसत्तामय तमः श्रह कार ही तो रस-तन्मात्रा में परिणत हुप्रा है । यहां सामान्य 
तो तमः प्रधान ग्रह कार है, म्रौर विरोष रस-तन्मात्रा है । इन कां समुदाय ही म्रयुतसिद्ध 
द्रव्य दै। रस की विदेषता जिससे सामान्य रसके परिणाम-भूत गुण भ्राम के रस 
(स्वाद) को जाना गया है यह रस-तन्मात्रा का परिणामात्मक गुण दै । 


रस-तन्मातव्रा का यह्‌ सूक्ष्म रूप तीसरा रूप है । योगी इस परिणामात्मक 
सम्बन्ध का प्रत्यक्ष करता है । कारण से कायं में परिणाम प्रतिक्षण होता ही रहता है । 
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योगी को इन तन्मात्राग्नों के सजातीय विजातीय संयोगात्मक परिणाम मे उस 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष करना चाहिये । इस प्रभेदमेही ब्रह्मका श्रनुभव होताहै। कारण 
काये एवं उन के परिणाम काल में भ्रनुस्यूत ब्रह्य का प्रत्यक्ष होत। है । 


समष्टि रस-तन्माच्रा मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(रस-तन्मात्रा का चतुथं रूप) 

४. रस-तन्मात्रा के श्रन्वयरूपों मं- ॑ 

रस तन्मात्रा का म्रपरिरत मूलप्रकृति के साथ परम्परासे कारण कायं रूप 
सम्बन्ध है, यही रस-तन्मात्रा का म्रन्वय है । 

समष्टि रस-तन्मात्रा समष्टि तमः श्रहकारसे काथ रूपमे परिणत हृई। 
समष्टि तमः प्रहुकार कारण है भ्रौर समष्टि-रस-तन्मात्रा कायं है। समष्टि तमः 
ग्रहंकार समष्टि महत्तमः से काये रूप में परिणत हुप्रा है। समष्टि महत्तमः 
कारणदै ग्रौर समष्टि तमः म्रहुकार कार्यं है। समष्टि-महत्तमः श्रव्यक्त, भ्रपरिणाम 
रूप नित्य मूल-प्रकृति से कायेरूपमे प्राया हे 1 समष्टि महत्तमः कायं है रौर मूल 
प्रकृति कारण है । मूल प्रकृति श्रजा है । गाइवत्‌ है, नित्य है । इस की सत्ता धमं है । धर्मं 
धर्मी का म्रभेदहोतादहै। ग्रतः यह इसका स्वरूपदटै। क्रिया ग्रौर ज्ञान इसमे प्रमुके 
सम्पकं होने के कार प्रकट होते हँ । भ्रपने स्वरूप ग्रौर गुणों को साथ लिये लिये सव 
कार्यो मे ्रनुपतित होती अ्राती है । प्रकृति स्वयं किसी का परिणाम नहीं । इस का कोई 
कारणा नहीं । यह कायं रूप नहीं है । पर भ्रपने कार्यो मे-कायं रूपों में परिणत होती 
जाती है । काये से अभिन्न रहती है । कारण कायं का प्रभेद होता है । 

रस-तन्मात्रा मे मूल-प्रकृति श्रपने गुणों सहित श्रपने स्वरूप मे म्रनुपतित हई 
दै । प्रकृति को सत्ता है तो रस-तन्मात्रा है श्रौर उस के कायात्मक परिणाम हँ । सुष्टि 
के प्रारम्भ से कायन्मूख मूल प्रकृति ग्रपने स्वरूप भ्रौर गुरो के साथ ग्रनुपतित होती इई 
रस-तन्मात्रा मे पह्ंची है 1 बहुत लम्बीं दूरान्वयी यात्रा के कारण मूख्यरूप से सत्ता रूप 
को लेकर पहुंच पायी है । ज्ञान म्रौर क्रिया विभक्त होते-होते गौण हो गये है । इस लिये 
रस-तन्मात्रा मे प्रवानतया सत्ता रसरूपमेरहै) ज्ञान गुण ज्ञेय बनगयादहै। क्रिया 
विलुप्त सम हो गयी है । है सही, पर श्रत्यन्त श्रज्ञात से रूप में । इस प्रकार रस-तन्मात्रा 
मे श्रन्वयरूप चरिताथं होता हे । 

रस तन्मात्रा के म्रन्वय रूप गन्ध-तन्मात्रासे भी सूक्ष्म म्रवस्थामें ब्रह्मयकी 
सृक्ष्मातिसृक्ष्म व्यापकता का श्रनुभव होना चाहिये 1 जिस से इस निष्कषं पर पहचोगे 
किं रस पदार्थं की परिणत होती हई स्थिति तब्रह्मके सम्बन्ध से ग्रद्ूती नहीं। इस 
प्रनुपतन के निमित्तकारणं ब्रह्म का भी ब्रभ्यास में साक्षात करना यहां अभिप्रेत है। 
जिससे उस की स्वे-व्यापकता ग्रौर निमित्त-भूत-सन्तिधानता बुद्धि मे घर करले 1 

शंका-- श्राप सरवैत्र पुनः पुनः ब्रह्म के दशेन की बातले भ्राते ह जब ददन ही 
करना है तो एक ही पदाथं में हो सकता है । सव में पुनः पुनः खोजने, परेशान होने रौर 
समय खोने की क्या जरूरत ह 1 
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(समावान) सव का्यत्मिक भ्रौर कारणात्मक पदार्थो मेँ उस ब्रह्म की चेतन 
सत्ता वत्तमान है । जब पदार्थं का विज्ञान करनाहै तो साथ में ब्रह्म का विज्ञान भी होना 
ही चाहिये म्रौर प्रत्येक पदाथं मे होना चाहिये । जिक्षपे उतको विभृता ग्रौर सवव्याप- 
कता बुद्धिस्थ हो नये 1 एक ही पदार्थं मेँ देखकर कहीं उते एक देशी ही न सम वैढे । 
यदि स्थूलो मेही कुचं सम कर रक गये तो सृक्ष्मों मेँ कंसे होगा ? म्रन्त में उस 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म सवे सूक्ष्म ब्रह्य को कंसे जानोगे । दौघं-काल नैरन्तथं सत्कारा सेवितो 
दृढ-भूमिः । दीघं काल तक लगातार श्रद्धा के साथ पथ पर चलोगे तभी तो धारणा 
दृढ होगी श्रौर समावि दवारा साक्षात्कार भी हो जायेगा । 

(रक्रा) पदाथं तो भिन्न ररः ब्रह्मएकहीहै। अ्रतः परार्थो केज्ञानकीतो 
भिन्न २ रूपों से प्रावइ्यकता हो सकती है । परन्तु ब्रह्म तो एक ही है, एक वार ज्ञान हो 
गया । वस ¦ वार-बार पिष्ठ पेषण की क्या जरूरत ? 

(समाधान) श्रभी तो ऊपर कहा । ब्रह्य सव जगह है 1 सर्वव्यापकं है । अ्रतः 
भिन्न पदाथों के साथ-साथ उन कास्वरूप समभते हए ब्रह्म का भी ज्ञान होगा । इसी 
धकार तो उसको व्यापकता ग्रौर भ्रनन्तता हृदयंगम होगी । एक बार भोजन करके भी 
पुनः पुनः खाने को इच्छा होती है एक वार किसी मित्र को मिल कर भी पुनः पुनः मिलने ५ 
को इच्छा होती है । इसी प्रकार ब्रह्म-विज्ञान की भी या उसके ददन कौ भी पुनः पुनः 

इच्छा होती है। 

प्रत्येक देश मे, प्रत्येक काल मे, प्रत्येक पदां में वही दुष्टि गोचर हो, सर्वत्र 
साक्षी खूप से देखने में प्रवे, तभी तो ईदवर प्रणिधान साकार होगा । तभी तन्मयता 
होगी । तभी परवेराग्य उपलब्व होगा । प्रकृति का मोहक बन्धन तव ही च्टेगा । प्रकृति में 
लिप्त रहो भ्रौर ब्रह्य दशेन हो जाये यह नहीं हो सकता । श्रत: पुनः-पुनः उसका श्रभ्यास 
चिन्तन मनन ्रनिवाये है । 


घमष्टि रस-तन्मात्रा मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्य-विनज्ञान 
रस-तन्मात्रा का पञ्चम रूप 


५. रसतन्मात्र। के श्रथवत्व रूप मे- सूक्ष्म जगत्‌ की पांचों तन्मात्रायें उपादान 
कारण हँ । समष्टि रस-तन्मात्रा भी सूक्ष्म जगत्‌ एवं सूक्ष्मशरीर के उपादान कारण में सह- 
कारी हे । सव सृष्ष्म-पदार्थो के निर्माण में इसका सहयोग दै । सृक्ष्म-शरीरों के उपभोग 
मे म्राती है । जितने भी स्थूल जल के रसों के भेद हैँ उनका यही कारण दै 1 यही परिणत 
होकर विभिन्न रसो मं पहुंची है । रस-तन्मात्रा दिव्य्‌ सूक्ष्म रसना इन्द्रिय का विषय 
दै । जितने भी प्रकारके स्वाद दहं वे इसी तन्मात्रा के परिणामात्मक गुण रहै। 

स्थूल श्रौर सूक्ष्म ज्ञानेन्दरियों मे रसना की प्रधानता इस रसास्वाद पर 
विजय पाना ग्रति कठिन है। सवे प्राणी इस लोक श्रौर स्वर्लेक मे इसके दास 
वने रहते हैँ । रसना को तुप्तिके लिये ही तो नाना प्रकार स्थूल ग्रौर्‌ सूक्ष्म व्यञ्जन 
तैयार किये जाते हैँ । यह तन्मात्रा कारण श्रथवा काये रूप मे किसी को तृप्त नहीं कर 
पाती है । यदि परितृप्ति हो जाती है तो मुविति कौ साधना में प्रत्यन्त सहायक होती है । 
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यह्‌ भ्रनेक प्रकार से गन्व-तन्मात्रा के साथ मिलकर सुक्ष्म जगत्‌ के नर्मणि में 
सहायक होती है 1 जिस प्रकार स्थुल जल के भ्रनेक रस सव प्राणियों के लिये सुख का हेतु 
होते दँ । इसी प्रकार रस-तन्मात्रा भी श्रनेक-ग्रनेक स्वादोंयारसों के रूप में कायं भावः 
को प्राप्त हुई सूक्ष्म दरीरों ग्रौर स्वगं के देवताश्रो के लिये भोगजन्य सुख का हेतु होती 
हँ । यह्‌ रस-तन्माव्रा सवेप्रथम सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं महान्‌ ्राका में छायी हर्द देखी 
जाती हे । यह कुच इसी प्रकार लगती है जिस प्रकार कभी २ लोक में घुन्ध छाजाया 
करती है । यह्‌ धुन्य भी जल भरूतका स्थुल रूप दही है। परन्तु रस-तन्मात्रा तो सुक्ष्म 
स्पटही होती दै। छायी हुई रस-तन्मात्रामेभी ्राद्रताहोती हैपर सूक्ष्मरूपमें। 

यह्‌ रस-तन्माव्रा म्राकाड मण्डल में सूक्ष्म दिव्यपदार्थो के निर्माण में सहायक 
होती दै। दिव्य रसो की ग्रनुभूति इसीकातो परिणाम है। योगी इसपर वशित्व 
पाकर इसके द्वारा सूक्ष्म पदार्थो के निर्माण में समर्थं होता । कभी २ध्यानकाल में 
योगी को इस रस-तन्माव्रा का म्रनेक पदार्थो के स्वादके रूप में ्रनुभव होने लगता है। 
जिस रसास्वादको इच्छा करतादै वही सामनेम्राखड़ा होताहै श्रौर पदां के स्वाद 
को प्रनुभूति भी होने लगती है । इन तन्मात्राग्रों पर श्रधिकार हो जाने को लोग सिद्धियां 
कट्‌ देते हँ । वास्तव मे यदि योगी को यह्‌ प्राप्त होती हैँ तव तो सिद्धियां ही र्दै। मन्यथा 
जसे इस लोक मे सव जीव स्थूल भूतोंसे बने पदार्थोका भोग करतेदैँ। इसी प्रकार 
सृक्ष्म शरीरी जीव इन्हीं सृक्ष्म दिव्य भोगो का भोग करते है । हां, योगी में यह विशेषता 
होती है कि वह स्थूल प्रौर सूक्ष्म दोनों को ही श्रपनी इच्छानुसार भोगने मे समथं होता 


है । 

ग्रनेक वारध्यानकालमे हमारे भी म्रौरग्नन्य म्रभ्यासियो के भी इन सृष्ष्म रारी- 
रियोंकी म्राकृतिमें रद्ध-खूप का ग्रौर सुन्दरता का श्रन्तर भी देखने मे श्राया है । जसा 
किं इस पृथिवी पर स्थूल ररीरों में देखने मे श्राता है। ये सुक्ष्म शरीराभिमानी भ्राकार 
मण्डल में सवत्र विचरते रहते हैँ । इन्द किसी भी प्रकार की रुकावट कहीं जाने भ्राने में 
नहीं होती । जिस प्रकार भ्रां मे वड़ी से वड़ो ग्राक्रति सूक्ष्म सा रूप वनकर समा जाती 
7 यह सूक्ष्म रारोर होते बहुत पतते सूक्ष्म हैँ पर दिव्य नेत्रके प्रकाश मे बड़े दिखाई 
देते है । 

(राका) क्या सूक्ष्म जगत्‌ मे भी इस लोक के समान भोग विलास होते रहः 
ग्रोर क्या वहाँ बाल वच्चे भीहोतेह ? 

(समाधान) इन कार्यो के लिये यह स्थूल लोक हीहै । यू तो श्रनेक सम्प्र 
दायों मे यह मान्यता है कि वहां स्वगे में हरे ग्रौर भ्रप्सरा्ये. भोगने के लिये प्राप्त होती 
है परन्तु हमारे भ्ननुभव के श्राधार पर कह सकते हँ यह भ्रनजाने की बातें हँ वहां केवल 
ज्ञानेन्द्रिय के ही भोग सृक्ष्मू-तन्माव्रायें ही भोगने को मिलती हँ । यह सुखी योनि है श्रय 
वहु भी केवल भोग योनि कमं योनि नहीं संकल्प मात्र से ही वहां तृप्ति है । सूक्ष्म शरीर 
संकल्प से ही वहां चलता है, पेरों कौ थकाने कौ वहाँ प्रक्रिया नहीं । यदि थकावट ही 
ग्रागयी तो वह्‌ स्वगे क्याःरहा । सदा सुख मे रहना ही तो स्वगे है । 

जेसे इस लोकं मे मनुष्य के शरीर से पृत्र-पुत्रियो के रारीर का निर्माण होता 
है । स्वगे लोक या सूक्ष्म जगत्‌ मे ठेसा कुछ नहीं है । वहां सूक्ष्म शरीर से सृक्ष्म शरीर का 
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निर्माण नहीं होता है । स्वगे लोक में केवल भोग ही प्रधान है वह॒ भी सूक्ष्म पञ्चतन्मा- 
चाग्रं से निमित दिव्य भागों का। कर्मं ग्रौर ज्ञान का वहाँ कोई साधन नहीं । कमं ज्ञान 
उपासना, पाप-पुण्य, धमं प्रधम, वैराग्य श्रौर मोक्ष प्राप्ति के साधनों के ग्रनुष्ठान के 
लिये यही स्थूल मानव लोक ही है । सूक्ष्म जगत्‌ में यहां की तरह मरण भी नहीं होता । 
हां, प्रलय कालमे सव की तरह वहां भीमरणदहो जाता है। 

इस रस-तन्मात्रा के विज्ञान के साथ ब्रह्य का विज्ञानभी साथ र२करना चाहिये 
क्योकि यह्‌ ब्राह्मी सृष्टि है । इसका निर्माण ब्रह्म के द्वाराही होता है। काये तो यह सव 
प्रकृति के ही हैँ । ब्रह्म तो केवल चेतनत्वेन गति का निमित्त वनाहै । ग्रतः जल के कण-कण 
मे योग की सृष्ष्म दिव्य दृष्टि ्रौर समाधि द्वारा उस चेतना क्ति का प्रनुसन्धान करना 
चाहिये । 

इस समस्त विर्व में सूक्ष्म जल भूत व्याप्त दै । ग्रौर प्रथिवी तन्माव्रामें ग्रोत 
प्रोत होकर इसका संघात बनाने में सहयोग दिये हृए है । प्रतः इस से भी सुक्ष्म वह्‌ चेतन 
शक्ति इस के अन्दर श्रोत प्रोत है। यही इस रसतन्मावा की म्र्थवत्तादहै 

समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ की यह्‌ रस-तन्माव्रा पोषक वनी हई है । सुक्ष्म दारीर के 
जीवन का अ्राधार ग्रौर प्राहार यह रस-तन्मात्रा है इसके विना इनका भी जीवन नहीं 
` रह सकता है । जसे इस लोक मे जल-भूमि भ्रादि जीवनके भ्राधार है; इसी प्रकार सृक्ष्म 

जगत्‌ मे पृथिवी तन्मात्रा रौर जल-तन्माव्रा सक्षम शरीरो के जीवन के ठहरने का 

प्राधार है, पुराणों ्रादि मे वरुण लोक में गमन माना दै, वास्तव में यह सुक्ष्म रसतन्मा- 
त्राकाजो मण्डल है यही है-यही वहु वरुण लोक है। जसे इस भूमि पर भ्राकाश मण्डल 
मं मेष छाये हए होते हँ इसी प्रकार सृक्ष्म-पृथिवी तन्मात्रा के ऊपर सूक्ष्म जल-तन्मात्रा 
का मण्डल होता है । जल तन्मात्रा सृक्ष्म पृथिवी तम्मात्रामें भी भ्रोत प्रोत होकर रहती 
है । यही इसका महान्‌ उपकार है श्रौ र यही इसकी प्रथवत्ता है । 


इति समष्टि रस-तनमाच्रा सण्डलम्‌ 


इति द्वितीयाध्य।ये द्वितीयः खण्डः 
इति सप्तविवमावरणम्‌ 





तृतीय खण्ड 


२६ वां म्रावरण 
समष्टि रूप-तन्मात्रा मणडल 
पांचों रूपों में ब्रह्म-ददोन 

समष्टि रूप-तन्मात्रा से व्यष्टि रूप-तन्मात्रा का निर्माया होता है । समष्टि रूप- 
तन्मात्रा पोच-तन्मात्राग्नो में तोसरी है 1 इस समुदायरूप-तन्मात्रा से व्यक्ति रूप तन्मा- 
त्राय परिणत होती है । 

योगी या सृक्ष्म रारीराभिमानी जीव सूक्ष्मनेत्रद्विन्य से जिस रूप-तन्मात्रा का 
उपभोग करता है, व्यवहार में लाता है, वह व्यष्टि रूप-तन्मात्रा है। समष्टि तन्मात्रा 
सदा श्राक्राश में रहती है । व्यष्टि-तन्मात्रा सदा उससे एक एक करके व्यक्ति रूप में 
परिणत होती रहती है । जव इस व्यष्टि रूपतन्मात्रा का उपयोग कर चुकता है तो यह्‌ 
लौटकर फिर समष्टिरूप तन्मात्रा के ्रक्षय कोषपमें सुरक्षित होजातीदहै। उसी में 
सम्मिलित हो जाती है । प्रलय काल के ग्राने तक यही करम चलता रहता हे । 


ब्रह्य की व्यापकता से चेतन सी बनी रूप-तन्मात्रा इस कारण-काये रूप परि- 
णाम चक्रको चलाती रहती है । 


समष्टि रूप-तन्मात्रा मण्डल 
प्रथम रूप से ब्रह्य-विज्ञान 
(रूप-तन्मात्रा का प्रथम रूप) 


१. रूप-तन्मान्रा के स्थूल रूपमें- 


प्रग्नि भूत का कारण रूप-तन्मात्रा है । रूप-तन्मात्रा ही परिणाम-भाव को 
प्राप्त होकर प्रभति वन जाती है । रूप तन्मात्रा कारण है, रग्नि काये । रूप-तन्मात्रा 
ग्रग्नि महाभूत की भ्रनद्धत सूक्ष्म ग्रवस्था है। त्रग्नि महाभूत उद्धत श्रवस्थाहै। 
स्थूल श्रग्नि का स्थुल नेत्र इन्द्रिय से ज्ञान होता है पर रूप-तन्मात्रा साधारणतया श्रप्रकट 
सुक्ष्म श्रवस्था है । सूक्ष्म नेत्र इन्द्रिय से जिसका का ज्ञान हौ वह रूप-तन्मात्रा है । 
स्थल ग्रांखोसे रूपकावोव होताहै । सूक्ष्म ग्रां से रूप तन्मात्रा का। यह्‌ सूक्ष्म 
ग्रा ब्रह्मरन्ध्र में वत्तमान सूक्ष्म शरीर के भ्रंश वुद्धि मण्डल में है, स्थूल नेव स्थूल शरीर 
मे श्रांख की कनीनिकामेंहै । स्थूलरूप को स्थूल ब्रांख ग्रहण करती है । "यह स्थूल 
रूप सूक्ष्म नेत्रेन्द्रिय तक पहुंचे पहुचते सूक्ष्म रूपतन्मात्रा मे परिणत हो जाता है । स्शूल 
रूप स्थूल शरीर में रह गया 1 सूक्ष्म नेत्र से जिसका ग्रहण होता है वही रूप तन्मात्रा है 
ग्रथवा श्राप यों सम स्थुल रूप के सूक्ष्म ्रंर को सूक्ष्म नेत्र ग्रहण करता हे । 

स्थूल सूप को तो प्राणिमाव्र देखता है, श्रौर उसके श्ननुसार व्यवहार करता 
है । सृक्ष्मरूपका भोग योगी, सूक्ष्म शरीराभिमानी श्राकारशचारी ्रात्मायं ्रथवा स्वगे 
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मे निवास करने वाले सुखी पुण्य ्रामात्माये किया करती हैँ । मरण के परचात्‌ जीवात्मा 
स्थूल शारीर को यहांही छोड देता है, मरौर सुक्ष्म दारीरके साथ श्राक्राय में गमन करता 
हे । कमनुसार अ्रगला जन्म मिलने तक म्नाकाड में विचरताटै।ये ही सुक्ष्म शरीरा- 
भिमानी भ्राकाशचारी भ्रात्मायें ह । इनका भी सुक्ष्म तन्मात्राये मोग हुश्रा करती है। 


रूपतन्मात्रा से पूवे जितने भी सूक्ष्म पदाथ सूक्ष्म शरीर के मोग के लिये वनते 
दै उनमे रूप-तन्मात्रा का भी सहयोग होता है । उनक्रा यह्‌ सहकारी उपादान कारण 
बनती है । 
संसार मे जितने भी पदाथं स्थुल ग्रौर सूक्ष्म इन्दियों से देखने मेंभ्रातेै, सव 
रूप-तन्माव्राके ही कारण काये रूप हैँ । रूप-तन्माव्रा सूक्ष्म दिष्यनेत्रसे देखी जाती है 
दिव्य सूक्ष्म ररीरोमेजो तेज होता दै या चमक जेसी दीप्ति होती है वह सव इस रूप- 
तन्मात्राकोदहै | स्थुल श्रग्निमें जो घमं वतायेदहैं वे इसी रूप-तन्मात्रा के परिणामात्मक 
कायेरूप में प्रकट हुए हैँ । यह एक ही श्रनेक रूपों में व्यक्त हुई है । सूक्ष्मताके कारण 
यह्‌ केवल सूक्ष्म चक्षु काही विषय है। यह रूप-तन्मात्रा भी परिणाम-भावों को प्राप्त 
होकर फिर प्रनेक प्रकार के सूक्ष्म रूपधारण कर लेती है । सूक्ष्मनेत्रों सेजोभी कारण 
कायं रूप पदाथं देखने मे ग्राते हँ वे सव रूप-तन्मातव्रा के परिणामात्मक गुण हैँ | 


मन बुद्धि यद्यपि रूप-तन्माव्रा से पूवं वने हैँतोभी वे सूक्ष्म नेत्र इन्द्रिय के ददोन 
मे श्राति है" क्योकि सत्त्व श्रौर रजः प्रधान अ्रहकार से जो मन कौ उत्पत्ति हृई है उसमें 
भी रूप गुण पहिले से ही सूक्ष्म रूप में वत्तमान था । इसी प्रकार वृद्धि के समष्टि उपा- 
दानमे भी सूक्ष्मरूपसे रूप गुण वत्तंमान था। इस प्रकार के श्रनुगत घर्म से ही तन्मा- 
त्राम्रो को चौथो म्रन्वय रूप अ्रवस्था वनतीदहै।जोमभी प्राकार वाले पदार्थं टै चाहवे 
कितने भी सृक्ष्मक्योनहो1 जो क्रिसी देश विशेष में रह सकते हैँ उनमें रूप धर्मं श्रवश्य 
मानना पड़ेगा । तव ही ददन का विषय या दिव्य नेत्र का विषय वनते हैँ । इस रूप गुण 
मे यही विशेषता हे, करि यह सव के दशेन का विषय वन जाता दहै। इस में ग्रपने कारण 
प्रौर कायं को देखने की योग्यता है । दशेन शब्द के दोश्र्थं हैँ एक तो नेत्रेन्रिय से स्थूल 
या सूक्ष्म रूप का देखना । दूसरा चित्त बुद्धि के द्वारा भ्ननुभव में श्राना । यह भी दशन 
है । वास्तव मे ज्ञान के प्रति नेत्र ग्रौर चित्त बुद्धितीनोंही कारण है| 


रूप तन्मात्रा गुणो केमेदसे प्रनेक प्रकारकी है । एक रूपके श्रन्तगेत सव 
रूपों को सम्मिलित कर एक नाम रूप-तन्मात्रा है । जसे लाल, नारंजी, पीला, हरा, नीला 
वेजनी, काला यह सव रगरूपणएक ही रूपके परिणामात्मक्र भेद दै । इन सव का 
सम्मिश्रण ही सवेत रग है । इभी कारण जत्र सू की किरणे विशेष कोण वनाकर जल 
कों पर.पड़ती टै तो सात रगोंमें विभक्त हो जातीदैँ। ये सात रंग इन्द्र धनुष, या 
फूवारे की फभ्रारों या क्रिसी प्रपातके ग्राकरादा में उड़ते जल कणो में देखे जा सक्रते 


ह । | 

रस श्रादि की भांति रूप-तन्मात्रा एक ही है । जिसे हम कहं देते हं कुछ 
दिखता है । जो कु दिखता है वह रूप-तन्मात्रा है । पीच्चे उस के परिणामात्मक गुरो 
के अ्रन्य-्नन्य नाम रख लिये जाते है । श्राकाश तो एक ही दै स्थानभेद से उपाधि के 


निक 
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कारणनानाहोजाताटै ।एेसेहीरूप भी श्रग्तियंथंको भुवनं प्रविष्टो, रूपं-रूप प्रति 
रूपो वभूव" उपाधि या ्राश्रय भूत संस्थान भेद से नाना हो जाता है। 

ठ रूप-तन्मात्रा सुक्ष्म शरीरके निर्माण मे भी कारण होती दै । ग्रौर सूक्ष्म 
दरोीरके भोगमेंभो म्राती है। सृक्ष्मपदार्थो का निर्माण भो करती दै। यह रूप-तन्मात्रा 
ग्रपने से पीले के जितने भी पदाथ उत्पन्म हुए हैँ उन सव में व्याप्त होकर ठह्री हुई है । 
जो कृं भी स्थुल सृक्ष्मनेवों से देखने मे ्राता है,उन सव मे यह्‌ ग्रोत प्रोत होकर दशन का 
त्रिपय वनी हुई है । एक प्रकार से यह विरव-व्यापिनी है । सवत्र सूक्ष्म रूपसे देखनेमे श्राती 
टै । संसार मे जितने भी स्थूल भ्रौर सूक्ष्म पदाथं प्रकाडा मान या तेज युक्त दै उन सव में 
ट्सकाही तेज है । इसका ही प्रकारा कारण रूप से वहां विद्यमान है। दिव्य शरीरो के 
नेत्रो मेजो दविष्ट देने को राक्ति है, तथा सूक्ष्मदारीरो मे जो दिव्यतारहै, या म्राक्राड 
गमन की प्रव्याहत सामथ्यं है वह॒ सव इस रूप-तन्मात्रा कीहीदेनटै। जो स्थूल भूत 
प्रग्नि सूयंयाविद्य्‌त मं म्रनेक गुण या धर्मं वत्तेमान दैवे सृषक्ष्मरूप से इस तन्मात्रा में 
भी वत्तमान हँ जिनसे ग्रहकारिक समष्टि सृष्टिका सव कायं सम्पन्न होतादै । 
यही इसका स्थूल रूप है । 

(शंका) योग॒ ददोन में कहा है -.“निर्माण चित्तानि श्रस्मिता मात्रात्‌ 1" 
ग्र्धात्‌ योगी को जव स्थूल भूतों पर भ्रविकरार हो जातादहै, श्रौर भ्रस्मिता पर भी जव 
वरित्व प्राप्त कर लेता है तव वह्‌ चित्तो का ग्रथवाडरीरों का निर्माण कर लेताहै। 
क्या इस प्रकार स्वगेगत भ्रात्मायें भौ निर्माण कर लेती है ? स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी ने संकल्प मात्र से निर्माण करना माना है । स्वगे मं संकल्प को प्रधानता मानी है । 
सङ्कल्प से ही यथाभिलवपित प्राप्त हो जातादै? 

(समाधान) स्वगे मे केवल भोग प्रधानी है। वहां इस प्रकार विदोष कमं 
ग्रौर ज्ञान का प्रसार नहीं होता है। केवल सुख-मात्र ही भोगना होता है। वहां स्वभाव 
से किसी प्रयत्न के विना सव प्राप्तहो जता है। केवल सृक्ष्मसे सक्रत्प से यहां की 
तरह विरोष रचना करने का वहां श्रधिकार नहीं होता हे। न वहां इस की म्रावश्यकता 
ही होती है। 

योगी को भूतो पर सव प्रकारसे वशित्व होता है म्रोर इन से भ्रविकार 
पूवक कार्यं लेने की सामथ्यं उत्पन्न हो जती ह । जसे इस लोक म वज्ञानिकरोंको स्थूल 
भूतो का विज्ञान प्राप्त होने पर उन से प्रनेक प्रकार के पदाथं बनाने को योग्यता भ्रा 
जाती है । इसी प्रकार योगी को भी स्थूल ग्रौर सूक्ष्म भूतो का विज्ञान होकर श्रधिकार 
पू्वेकं पदाथं पैदा करने की योग्यता ग्रा जाती है । यह्‌ सव इस मनुष्य लोक को वाते है । 
स्वगे या मूकिति से इन का कोई सम्बन्ध नहीं । 

(का) इस लोक में जिस प्रकार सव प्राणियों के ठहरने के लिए भूमिया 
चलने फिरने के लिए ठोस स्थान हैँ, क्या सूक्ष्मतन्मात्रा के स्वगे लोक्र मे सूक्ष्म शरीरो के 
ठह्रने के लिये भी स्थान दहै 
| (समाधान) जसे प्राणियों के उत्पन्न होने से पूवे रग्नि जल भूमि भ्रादि पदां 
उत्पन्न हो गये थे, इसी प्रकार सूक्ष्म ॒तन्मातव्रायं भी सूक्ष्म शरीरो के लिए सवे भोक्तव्य 
पदार्थं उत्पन्न कर देती हैँ । जेषे पञ्च स्थूल भूतों के संघात से एक पृथिवी षप द्रव्य 
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वनता है या जल्‌, म्रग्नि, वायु, प्राकाश से जल भूत वनता है। इसी प्रकार मुख्यतः 
तामस्‌ प्रहकार से ग्रौर गौररूप से सात्विक तथा राजस ग्रह कार भी मिलकर एक सूष्ष्म 
पृथिवी तन्मात्रा बनती ह रस-तन्मात्रा ग्रौर रूप-तन्मात्रा इसमे सुक्ष्म हैँ । ग्रतः 
यह्‌ सूक्ष्म पृथिवी भूत ही सूक्ष्म जलः प्रग्निवायु ग्रौर सृष्ष्मररीरोंकाश्राघार बनती 
हं । इस को भ्राकाश-तन्मात्रा के म्रन्दर सतह सी वन कर ठहरी हुई है । सूक्ष्म श्राकाड 
तन्मात्रा के ्रन्दर इसको जो सतह सी बनक्रर हरी हुई हँ जो सूक्ष्म सतह गन्ध-तन्मात्रा 
के रूय मे वत्तमान है यही सूक्ष्म शरीरो के ठ्हरने का भ्राधार होती है । परथिवी-तन्माव्रा 
के ग्राश्चय ही सव सूक्ष्म-शरीराभिमानी श्रात्मायें ठ्ह॒रती हैँ । उनको वहां मकानों श्रादि 
को भ्रावइयक्रता नही है । येतो इस लोक में भी लड़{ई अगड़े श्रौर वन्यनका हेतु बने 
हए हैँ 1 श्रत: सृक्ष्मशरीरी पृथिवी तन्मात्रा के मण्डल में स्वतन्वररूप से श्रवाधगति से 
विचरते ह ्रौर संकल्प मात्र से सुक्ष्म पदार्थो का मोग करते है| 


तन्मात्रा का लोक कहु है ? 


शंका--यह्‌ तन्मात्रा का लोक यहीं कहीं पासमेंहीटै या कहीं बहूत दूर देश 
मे वतमान है ? 

समाघान--भूत जयी योगियाों रौर स्वगंवासियों के लिये तो प्रत्यन्त ही निकट 
दै । परन्तु श्रज्ञानियो के लिये बहुत दूरदहै। यदि हम चित्र बनाकर दिखायें तवतो 
समष्टि-पञ्च-स्थूल-भूतों के मण्डलो को पार करके बहत दूर जाने बाली बात बन 
जाती है । करमसे स्थूल से सूक्ष्म कीौश्रोर जानेमें बहुत देर लगतीदहै, दूरी बहुत जान 
पड़ती ह । वरना समस्त विर्व मे समस्त स्थूल भूतो को समष्टि पृथिवी तन्मात्रा व्याप्त 
करके ठ्हरी हुई है । सारेब्रह्माण्डमे ही तन्मात्राका लोक वत्तेमान है। जव योगी 
ध्यान क्रो दिव्य-हष्टि से तन्मात्रा लोक को म्रपने विज्ञान काया भोग का विपय बनाता 
है । तब स्थूल जगत्‌ को पार केर के सृष्ष्म पञ्च-तन्माव्राके लोक में पुव जाता है। 
उसको दिव्य-हष्टि दिव्य लोक को भ्रपना विपय बना लेती है। तव स्थूल जगत्‌ का 
ग्रभावहौ जातादहै। सूक्ष्म लोक वहत ही समीप जान पड़ता है। ञ्रापने कमी ध्यान 
काल में दिव्य सूक्ष्म शरीराभिमानियों को सामने खडाया भ्राकाद् मण्डल में विचरते 
देखा होगा । इस विज्ञान के श्राधार पर तो स्वगं लोक या तन्मात्रा-लोक बहुत समीप 
है । जव हमने बाह्य विज्ञान को दृष्टि पे खोज करनी है प्रारम्भ करते दहैँतो बहुत दर 
प्रतीत होता है। इस लोक मेक्रमसे ही जा सकते हैँ । श्रनेक तप, जप, राम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, धारणा, ध्यान, समाधि साधनों दारा वरह गमन होता है। 


इस लोक मे जसे भूमि, जल, भ्रग्नि, वागु का संघात बनाहृप्राहै, एसे 
ही तन्मात्राग्रो के लोक मे भी तन्मात्राश्रों का मण्डल्‌ के आकार में संग्रह, संघात, या तंह 
(स्तर) सी वनी हई है, इस प्रकार वे सूक्ष्म दरीरों के भोग का हेतु वनी हुई ह । परमाणु 
दन सूक्ष्म-भुतों के मण्डलो से गमनागमन का सम्बन्ध स्थूल लोकों से बनाये रखते हं । 
कभी श्रापने वंद खिड्क्री को रियो मेंसेसूर्यकाट्ढा ५ प्रकाश म्राते पु देखा होगा । 
वह्‌ सूं का प्रकारा कमरे में तिरी धाराग्नो केरूप में पड्ताट उसमे ्रसंख्य म 
प्नौर स्थूल कणो का जाना-ग्राना उड्ना सा दीख पड़ता है । जिस प्रकार यह्‌ सूय-्रातप 
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को धारायें सूक्ष्म कणोंसेव्याप्तहँरेसे ही सारा विर्व इन से व्याप्त है। वास्तव में 


यह्‌ कण परमाणु नहीं है । यह परमागुुश्रों का संघात हँ । जो त्रस्रंखु, चतसरेणु श्रादि 
के रूपमे पृथिवी, जल प्रादि भूतो के पोषक बने रहते हैँ । इस तरह इनका भ्रावागमन 
स्थूल तथा सूक्ष्म सृष्टि के सम्बन्ध को बनाये रखता है । 


वत्तमान युग मे जेसे भौ तिक-विज्ञान-वादी पंच भरतो पर अ्रनुसन्धान कर रहे 
हं इसी प्रकार प्रध्यात्मवादी योगियों को भी सूक्ष्म सृष्टि के विषय में विशेष चमत्कृति-पूणं 
प्रनुसन्धान करना चाहिये । केवल वेराग्य कौ भावना को लेकर सृष्ष्म जगत्‌ की उपेक्षा 
नहीं कर देनी चाहिये । इसका विशेष भ्रनुसन्धान पूवक विज्ञान प्राप्त करना योगियों 
काही कामदहै, क्योकि इनको ही बुद्धि इस श्रतीन्द्रिय विज्ञान में विशेष प्रगति कर 
सकती है । 


वहत से भ्राचार्यो ने स्थूल-भूतों के विज्ञान मरौर सूक्ष्म भूतो के विज्ञान को रला- 
मिलाकर खिचडी सावना दिया है । जिसमे सवसाधारण की गति नहीं होती है। इस प्रकार 
की ग्रस्पष्टता से साधकं प्रध्यात्म विज्ञान के मागे से भटक जाता है। श्रतः ्राध्यात्मिक 
सुक्ष्म जगत्‌ के विज्ञान को पृथक्‌ रूप में कर देना चाहिये । जिस से सवंसाधारण भ्रान्ति 
मे न पड़ । चाहे योगी को सक्ष की प्रबल इच्छा ही हो, तो भी इन स्थूल म्रौर सूक्ष्म 
भूतोंका विज्ञान तो प्राप्त करना हीहोगा। तबहीतो इन से सच्चा वेराग्यहो 
सकेगा । यदि विरक्तिनहोतो भी योगी इनका अच्छी प्रकार बुद्धि पूवेक भोगकर 
सकता है, ग्रौर चाहे तो इन से बुद्धि-पूवेक विरक्त होकर मुक्ति भी प्राप्त कर सकता 
है । क्योकि बन्ध भ्रौर मोक्ष दोनोकेये हेतु है। 


योगी का कतेग्य 
योगी को चाहिये किं श्रपनी ध्यान की दिव्य ष्टिको भ्राकारा-मण्डल में फक 


कर सृष्ष्म जगत्‌ के साथ सम्बन्ध बनाये 1 जिस से वहां के ददोन अ्रौर विज्ञान का विशेष 
ग्रन॒भव प्राप्त हो सके । वहां जाने म्रौर रहने को इच्छा हो तो भ्रधिकारपूवंक वहां जावे 


, भ्रौर वहाँ के-दिव्य भोगों को भली प्रकार भोगे । यदि वहाँ जाने की इच्छानहो तो उन 
 भोगोंसे इसी लोकम रह करभी विरक्त हो सकता है। म्रतः वहां का विशेष विज्ञान 
। यहाँ रह कर प्राप्त करना चाहिये । इस बाह्य स्थूल देह के अध्यास से ऊपर उठ कर 


योगी को ्रपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उस दिन्य लोक के साथ सम्पकं बनाना चाहिये । इस 
सृक्ष्म शरीर में महान्‌ बल हैँ । इसकी दिव्य हृष्टि भ्रसंख्यों मील तक पहुंच सकती है । 
इन स्थूल नेत्रो से ही करोड़ों ्ररबों मील दूरके लोकं यहां बेठे ही ष्टि का विषय बनते 


। हैँ । दूरवीक्षण लग्ने सेतो इससे भी अधिक दूरी कै नक्षत्र दीख जाते है । सूक्ष्म नेत्र 
को दिव्य दुष्टि को भी जितनी दूर फकना चाहोगे जा सकेगी । इस प्रकार अ्रनन्त दूरी तक 


सृक्ष्म ब्रह्माण्ड को ्रपने दरशन का विषय बनाग्रो। कहीं भी जने को अथवा यन्तरं के 


। संग्रह की प्रावइ्यकता नहीं है । अपने श्र सन पर ही बंठ कर योगी श्ननन्त दूरी तक 
। श्रपने दिव्य नेत्रं से सब कुचं देख सकता है । सूक्ष्म ब्रह्माण्ड के विज्ञान को भी भ्रच्छी 


। 


ती 


तरह प्राप्त कर सकता है । 


१७८ ~. ` ब्रह्म -विन्ञान 





ब्रह्य दशेन 


यही इस ग्रभ्नितन्मात्रा ' या रूप-तन्मात्रा का विषयहै। योगी को इसका 
विशेष विज्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 वास्तव में इस दिव्य रूपमे ही ब्रह्म ददन 
यथाथरूप मे हो सकता है, क्योकि भगवान्‌ का रूप भी दिव्य ही है; यदि उसका कोई 


रूप माना जाये तो 1 वह्‌ इस रूप-तन्मात्रा मे ही श्रच्छी तरह से विज्ञान का विषय बन 
सक्रता है । 


संसार के सव वेज्ञानिकों ग्रौर योगियों को इस श्रग्नितत्तव के सृक्ष्मरूपमेही 
ब्रह्म का श्रध्यारोप कर के उसको विज्ञान का विषय बनाना चाहिये । जसे इस लोक में 
सूये के तेज मे भगवान्‌ का ्रध्यारोप कर के उपासना प्रौर ज्ञान का विषय बनाते 
इसी प्रकार इस सूक्ष्म जगत्‌ की रूप-तन्मात्रा में भ्र्थात्‌ समिष्ट सूक्ष्म श्रग्ति भूतम 
भगवान्‌ का म्रध्यारोप करके इसकी उपासना करनी चाहिये, ग्रौर विज्ञान भी प्राप्त 
करना चाहिये । वह ज्योतियों की ज्योति है । ग्रतः सृषक्ष्म ज्योति में ब्रह्म की उस सूक्ष्मता 
कायथाथे रूप में साक्षात्कार हो सकता है 
उपनिषद्‌ इस विषय मे इस तेज का इस प्रकार उल्लेख करती है, यथा :- 
“यस्तेजसि तिष्ठन्‌ स्तेजसोऽन्तरो, 
यं तेजो ने वेद, यस्य तेजः शरीरम्‌ । 
यस्तेजोऽन्तरो यमयत्यष त भ्रात्मा, 
 श्रन्तयम्यिमृतः ।। 
बृहुदाख्यक० भ्रा० ३। त्रा ० ७। मं० १४। 
--जो ब्रह्म तेज के श्रन्दर ठहरा हुश्रा है । जिसको यह सृक्ष्म-तन्मात्रा का तेज 
नहीं जानता है । जिसका यह तेज ही शरीर है । जो इस तेज रूपी शरीर का श्रन्दर से 
ही संचालन करता है । यही श्रात्माःब्रह्य तेरा भ्रन्तर्यामी श्रमृतरूप है 1 इसी की उपासना 
प्रर इसी का विज्ञान प्राप्त करना चाहिये \" 


यह्‌ इस रूप-तन्मात्रा के प्रथम स्थूल रूप भ्रवस्था का निरूप किया गया है । 


` , समष्टि रूप-तमान्ना मण्डल 
दवितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(रूप-तन्मात्रा का द्वितीय रूप) 


२. रूप-तन्मात्रा के स्वरूप मे रूप-तन्मात्रा का स्वरूप रूप है । रुप-तन्मात्रा 
का धमं रूप है । यह्‌ रूप सदा रूप-तन्माव्रा में रहता है । कभी भीं उससे श्रलग नहीं 
हो सकता । वास्तव मे रूप का भ्रौ र रूप-तन्मात्रा का श्रभेद है । तादात्म्य है । गुणगण 
या धमं धर्मी का श्रभेद रूप सम्बन्ध है । | ध 

जहां रूप-तन्मात्रा होगी वहाँ रूप भी होगा । यह्‌ रूप रूप-तन्मात्रा मेभीहै 
ग्रौर रूप तन्मात्रा के धमं रूप-प्रिणामों मे मी है । ु 


= 
"9 
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संसार में जितने भी रूप हँ, सामान्य रूप के परिणात्मक गण हैँ । हमारे सां- 
सारिक जीवन मे परिणत रूपों का ही व्यवहार होता है । उन्हें जानने में हम देर नहीं 
लगाते काले, पीले, लाल को हम तत्काल पहिचान लेतेर्दै। पर कालेकेही कितने 
परिणामर्है। रात काली होती है, सिर के बाल काले होते ैँ। सुरमई पैन्सिल काली 
होती है, काली स्याही, कोयला, ्रावनूस, री, सलेट, काला कम्बल, तिल, हवरी, ्रफ़रीकी 
सव काले रै, पर सवक कालिमामें भेदहै। उसी के कारणतो श्रलग-ग्रलग नाम रखे 
टै, लेते ही जान जाते हैँ । पीले के कितने भेद हैँ ? हल्दी, सरसों, सन्तरा, अमरूद, बेर, 
केला, प्राम, पीला कन्द, कनेर, पकी नाश्पाती, कमरख, खरब्रूजा, श्रलरुचा, पके पत्ते यह 
सव पीले ही हैँ । सवक्रा पीलापन भिन्न है जिस भिन्नता से उसे हम पहचानते है । 
इसो प्रकार सव रंगों मे विभिन्न प्रकार के नानारूप है । हैँ यह सब रूप-तन्माव्रा के परि- 
राम भेद 1 रूप-तन्मात्रा का परिणाम श्रग्तिया प्रकार, उस प्रकाशया श्रग्निकेरही 
ये विभिन्न रूप परिणाम हैँ । सब वृक्षों कारूप हरा, पर सब के हरेषन में भेद है । इन 


, सव मे जो सामान्य रूप है, वही रूप-तन्मात्रा है । 


हिमादछन्न पवतो काएकरूपरहै, जो देखते ही मोहित कर लेता है । परवत 
श्मृग मेखला का भी एक मनोहरी रूप है जो भ्राकृष्ट करता है 1 विराल “श्रनन्त जल 
राशि समुद्रका भी एक मोहक रूप है, जो बरबस श्रांखों को भ्राकृष्ट कर लेता है । वर्षा 
कालीन मेघोंका भी एक श्राकषंकरूपदहैजोमोरको केकारव करने एवं नाचने के 
लिए विवद कर देता है । भगवान्‌ कृष्ण का भी तो हृदयहारी रूप ही था, जो जन-जन 
का प्राकषेण रहा है, श्रौर रहेगा । पिमा के चान्दका कंसा हूदयहारी रूपै, जो 
सृष्टिके श्रारम्भसे भ्राज तक कवियों की लेखनी का विषय बना रहा। पर उसका 
सुन्दर रूप लेखनी बद्ध न हो सका । यह सवरूप ही तो है । कोई नाम नहीं । पदाथं को 
उपाधि वना कर भले ही समभने समाने का साघन वनालो,परसरूपतोरूपहीहै। 
जिससे स्थुल भ्रखिं श्राकृष्ट हो, स्थूल रूप का ग्रहण करती हैँ । सूक्ष्म नेत्र के पास भेजने 
का सावन बन स्थूल रूप को सुक्ष्म में परिणत कर देती है । सूक्ष्म रूप ही सृक्ष्मनेत्रो का 
विषय है । उपाधि भेद से रहित रूप ही रूप-तन्मात्रा है । 


यह सामान्य रूप रूप-तन्मात्रा है । देष सब देखे विना स रूप इसी का परि- 
णाम है । जो रूप-तन्मात्रा का धमं है, यह रूप धमं रूप-तन्मात्रा मे स्वरूप सम्बन्ध से 


` रहता है । रूप कभी भी रूप-तन्मात्रा से श्रलग नहीं मिलता । यही रूप-तन्मात्रा को 


स्वरूपावस्था है रूप का रूप तन्मात्रा के साथ भ्रभेद है । रूप धमं से रूप तन्मात्रा भिन्न 
कोई वस्तु नहीं है । रूप का ही नाम रूप-तन्मात्रा है र्प-तन्मात्रा ही रूप, सुरूप, कुरूप 
ग्ररूप हैँ । यह्‌ श्रलग नहीं हो सकते, घमं धर्मो एक ही हे । 

सुरूप, कुरूप, ग्ररूप रूप के भेद कहे जा सकते हैर पर वास्तव है रूप ही, भेद 
कुद नहीं, केवल मानव के किए गये भेद है । हर एक मां को भ्रपना कुरूप से कुरूप पुत्र 
भी प्यारा लगता है । दूसरे की नजर से उसे बचाती है । सब ही पुत्र सुरूप ह तो कुरूप 
कौन रहा । परत्व या स्वाथ की भावना पदार्थो में सुरूप कुरूप का भेद कर्‌ देती हे । 
गरम देशवासियों के लिए पसीना श्रौर उस का मेल कुरूपता है, पर तिब्बतियो के लिये 
वह्‌ सुगन्ध है । हिन्दु युवक के तिथे दाही मूख के बाल कुरूपता है, वह प्रतिदिन उन्हं 
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प्रातः ही साफ करने की चिन्ता में रहता है । परन्तु सिख युवक के लिये केश शोभा हँ । 
धमं चिन्ह टँ । सिखों मे नंगा सिर कल्पता है, श्रपराकूुन दै, वंगालियों का यह्‌ चिन्ह है । 
इस लिये सुरूप कुरूप कोई भेद नहीं, जिसको जो म्रच्छा लगे वही सरूप है । 

रूप-तन्मात्रा कहो या दिव्य-रूप, बात एक ही है । यह्‌ दिन्य-रूप ग्रग्नि के 
कारणभूत अ्रसंख्यात सूक्ष्म परमाणुभ्रो का प्रयुत-सिद्ध समुदाय एक रूप-तन्मात्राहै । रूप 
ही रूप-तन्मात्रा से कहा जाता है 1 यह्‌ रूप-तन्मात्रा ्रपने परिणामात्सक विविध सूक्ष्म 
रूपों मे सूक्ष्म शरीरो का भोग निष्पादन करतीटहै। परिणाम भावकोप्राप्तहो कर 
यही सूक्ष्म स्थुल भूतो मे चली जाती है । 

रूप-घमं रूप-तन्मात्रा मे सदा ग्रनुस्यूत रहता है । इसी प्रकार ब्रह्म भी रूप- 
तन्मात्रा मे सदा ्रनुस्यूत रहता है । ब्रह्म सवे-व्यापक है, सरवेत्र विद्यमान है । रूप-तन्मात्रा 
किस प्रकार क्रमदाः श्रपने सामान्य विहोष धर्मों में परिणत होती रहती है श्रौर परिणत 
होते हए भी उनसे पृथक नहीं होती । इस सूक्ष्म परिणाम क्रम में सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतन 
ब्रह्म को व्यापकता ग्रौर निमित्त-कारणता का म्ननुभव करे । जोरूपके परमाणगुभ्रों को 
गतिमान्‌ करके परस्पर संघात-रूप मे परिणत करता रहता है ! निमित्त कारण 
चेतन ब्रह्म ही है । 

यहां रूप-तन्मात्रा का जो वरणंन है, वह्‌ द्रव्यश्रोर गुणोंका वरंनदहै। हम 
द्रव्य से गुणो को पृथक्‌ नहीं मानते। ग्रतः यहाँ द्रव्य सूक्ष्म-ग्रग्नि भूत ग्रौर इसके गुण, 
रूप भेद से प्रनेक हैँ । दोनों का परस्पर प्रभेददै। इस लोक मेँ श्रग्नि स्थूल इन्द्रियो का 
विषय बनती है । जसे कोयलों में म्रग्नि जल रही है । यहाँ यह्‌ स्थल-नेत्र का विषय है। 
कोयले के ऊपर गरम जल रखा है, वहाँ उस की. उष्णता नेत्रो से नहीं दीखती, स्पर्शेन्दरिय 
से उस 1 प्रत्यक्ष होता है । हाथ डालने पर जान पड़ता है कि जल गरम हो गया है, यहाँ 
स्पदो रूप-गुख वायु के संयोग से प्राया है क्यों कि वायु सूक्ष्म है । उयेष्ट मास के मध्याह्घ 
काल में बहुत उष्णता प्रतीत होती दहै, यह्‌ भीस्परशेद्द्रिय का गुण है, परन्तु यहां वह्‌ 
ग्राकारा-मण्डल में प्रनुभव कियाजा रहादै;क्यो कि विभु भ्राकाश यहां म्रग्नि में ग्रोत- 
प्रोत हो रहादहै। 


योगी का सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 


जव योगी योग-शक्ति से सूृक्ष्म-जगत्‌ में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म-जगत्‌ में 
विद्यमान रूप-तन्मात्रा को भ्रनुभरूति उसके सूक्ष्म शरीर के प्रत्यक्ष का विषय बनती है। 
वह्‌ योगी रूप-तन्मात्रा का प्रत्यक्न अ्रनुभव करता है। उस योगी ने म्रपने सूक्ष्मशरीर 
द्वारा स्वगे के किसी देश-विशेष में श्रग्निके परमाणु संघात को प्राप्त होते हए देवे, 
उस समय उनमें वड़ी भारी हलचल रूप क्रिया होती है । संयुक्त होते समय ये योगी के 
सृक्ष्म शरीर के दशेन का विषय बन जाते हँ । यदि शरीरके ० ही उनका संघात हो 
रहा हो तो वह्‌ तेज कै द्वारा स्पशे का विषय भी वन जाते हँ । तन्मात्रा के मण्डल ४ में 
इनसे श्रत्यन्त उष्णता सी व्याप्त हो जाती है । ये इस रूप में भी सूक्ष्म शरीर कै प्रत्यक्ष 


का विषय वन जाते है । = 
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समाधि को स्थितिमें भी जव योगी ध्यान वल से सूक्ष्म-जगत्‌ मे प्रवेश कर 
जाता है, उस कालमें भी इस प्रकार की श्रनुभरतियां सूक्ष्म शरीर में प्रत्यक्ष खूपसे हप्र 
करती हँ । यह रूप-तन्मावा सूक्ष्म शारीर का विषय-लू्पसे भोग है। समाधि-काल में इस 
प्रकार सूक्ष्म जगत्‌ के साथ सम्बन्व कर लेने पर रूप-सम्बन्धी म्रनेक प्रकार की ्रनुभू- 
तियां हुश्रा करती ह । परन्तु साधक प्रायः इनको ठीक-ठीक नहीं सम क पाते, ग्नौ र कल्पना 
कृह्‌ कर उपेक्षा कर वेते है । या मनोराज्य कह देते हैँ । 

इस प्रकार के ग्रनेक दुर्य सम्प्रज्ञात-समाधि-काल मे योगी को प्रायः श्राति हैँ । 
परन्तु वह्‌ इनको ठीक-टोक नहीं सम पाता हे । यह वास्तव में सूक्ष्म जगत्‌ के ही दुश्य 
होते हैँ । सूक्ष्म जगत्‌ का ही दशेन होता है । इनके विज्ञान का श्रभ्यासियोंको विशेष 
ग्रनुसन्धान करना चाहिये । स्वगमेभीतोपएेसे ही भोग प्राप्त होते हैँ । जो कि प्रभ्या- 
सियो को समाधि कालम दुख्योके रूपमे सामने भ्राये हैँ। श्रभ्यासी लोग इन दृश्यों की 
ग्रपेक्षा मानसिक जाप को भ्रधिक महत्व देने लगते हँ । परन्तु विज्ञान की दृष्टि से इन 
सुक्ष्म दृश्यो का महत्त्व श्रविकं होना चाहिये । वे कल्पनायें नहीं होती है । किन्तु तन्मात्राश्नों 
के सूक्ष्म जगत्‌ मे म्रभ्यासी योगी का प्रवेड होता है। ग्रौर उसके सामने नाना प्रकारके 
सुक्ष्म दृश्य श्राने लगते हँ । जब तुम .बाजारमेया बनमे जाते हो, तो सव कू देखते 
जाते हो । वहां के पदार्थो को देखने में तुम्हे वल्कल उपेक्षा नहीं होती है । फिर सोचो ! 
व्यान समावि के समय पञ्चतन्मात्रा के उपवन में पहुच कर तुम्हें उपेक्षा क्यों हो जाती 
ठै । उसको भी देखो, ध्यान से देखो ! उनका पूरा विज्ञान प्राप्त करो 1 उनपर मनन 
ग्रोर निदिध्यासन करो । उन्हे साक्षात्‌ रूपसे सही ्र्थो मे जानो। समभ लो वह्‌ 
कोरी कल्पना नहीं है। किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ की वास्तविकता का ददोन है श्रौर सूक्ष्म 
जगत्‌ मे सृक्ष्मररीरकाव्यापारदहै। 

यदि कहो इन सव व्यापारो को बन्द करना है, इनका तो ग्रभाव करना है, तो 
पहले स्थुल जगत्‌ के व्यवहारो को वन्द करो, जिन्हं दिन रात करते नहीं श्रघाते । यदि 
इस लोक से तुम्हारा चित्त उपरामहो गयारहै, ग्रौर सब व्यापार छोड दिये रहै, तवतो 
ग्रन्दरके व्यापारो को छोडना ठीक होगा । इस प्रकार की ख्याति के विरक्त योगी को 
तो ग्रधिक से श्रधिक दिन रात का समय ग्रहमस्मि' स्वस्वरूप के ग्रभ्यासमें भ्रथवा 
'श्रयमस्ति' ब्रह्य के स्वरूप के ्रभ्यास में लगाना चाहिये । 

यह्‌ रूप-तन्मात्रा कै द्वितीय स्वल्प में ईरवर की उपासना ग्रौर उसके विज्ञान 
का एवं सूक्ष्म जगत्‌ का वणन किया यहां धमं धर्मी के श्रभेद रूप परिणाम में ब्रह्य का 
विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । | 

समष्टि रूप-तन्माच्रा मण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(रूप-तन्मात्रा का तृतीय रूप) 

३. रूप-तन्मात्रा के सूक्ष्म रूप मे- ~. 

समष्टि रूप-तन्मात्रा श्रपने पूवं रूप मे वत्तमान जिस कारण से परिणत हुई 
है उस कारण रूप पदाथं को रूप-तन्माव्रा का सृक्ष्म-रूप कहेगे॥ ` ¦ 
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ग्रहकार तीन प्रकार काहै 1 १. सात्त्विक, २. राजस २. तामस । इनके भिन्न -भिन्न 
कायं हे । तीनों श्रलग-श्रलग उपादान कारण बनकर अ्रलग-ग्रलग अ्रपने कार्यो को उत्पन्न 
करते हैँ। कारण कायं मे सजातीय विजातीय का प्रयोग किया गया है, क्योकि तीनों 
के तीन पदाथं बने ह । समष्टितमः प्रधान अ्रह कार ही स्रमष्टि रूपतन्मात्रा का उपादान 
कारण है। इसके सहकारी सात्त्विक श्रौर राजस श्रहंकार भी हैँ । यहां समष्टि-तमः ग्रह 
कार भ्रपने कायं-विशेष रूप-तन्मात्रा में ्रनुस्यूत है । यह कारण कायं का प्रयत सिद्ध 
समुदाय समष्टि रूप-तन्मात्रा है । अ्रह कार के सृक्ष्म-प्रंर सामान्य भ्रौर रूप-तन्माव्रा के 
विशेष रूप का समुदाय ही यहां एक श्रयत सिद्ध द्रव्य रूप-तन्मात्रा वनता है । यहां तमः 
प्रघान म्रह कार कारण में कायं रूप रूपतन्मात्रा की सूक्ष्मता है । इसी को रूप-तन्मात्रा 
का सूक्ष्म रूप कहते है । भ्र्थात्‌ सामान्य विशेष का परस्पर संघात ही रूप-तन्मात्रा का 
सूक्ष्म रूप हे । 
इस भ्रवसर पर जो एकं विरोष क्रिया होकर समष्टि तमः प्रधान प्रहुंकारमें 
उस कै सहकारी सत्त्व रजस्‌ मे परिणाम के साथ २ होती है, वह विलक्षण ही होती है। 
रस-तन्मात्रा को ्रपेक्षा कु मरौर ही होती है, श्राश्चयं में डाले रखती है । यहां समाधि 
मे दिव्य दृष्टि से इसी ्रद्ध त प्रक्रिया को देखना होता है । देखिये ! यहां किस प्रकार 
सत्त्व को ०.२, रजस्‌ की ०.७ मात्राय तमः प्रधान श्रहुकार के २.० भ्रंदा मे कंसे परिणाम 
पेदा कर रही हैँ । म्रन्तिमि क्षर मे वह किस प्रकार रूप-तन्माव्रा बन वैठती है । साथ 
ही यह भी दीख रहाहै कि किस प्रकार सजातीयः विजातीय धर्मों का नियोजन ब्राह्यी 
चेतन सत्ता के सन्निधान से भ्रयुत-सिद्ध द्रव्य रूप-तन्मात्रा बनकर तयार होती जा रही 


है । व को चेतना संघात करने वाली प्रेरिका है । इसी ब्रह्म-सत्ता का ्राप को विज्ञान 
करना है । 


ग्रहो विचित्रता [केवल बुद्धि का विषय तमः श्रहंकार भ्रव रूप-तन्मात्रा बनते 
ही दिव्य चक्षुः का विषय बन गया । दिव्य चक्षुः से देखने योग्य हो गया 1 यहां तमः 
 अ्रहंकार धर्म-लक्षणःप्रवस्था भेदो से परिणत होता हृश्रा रूप-तन्मात्रा मे पलट गया है । 


रूप-तन्मावा की सूक्ष्मता को योगी इस प्रकार समभता है- परोक्ष मे कहीं सेव 
रखा है । योगी उस पर संयम करता है । सेन में पाचों भूत सम्मिधित हैँ । प्रथिवीकी 
गन्ध, जल का रस (स्वाद), श्रग्निका रूप, वायु का कोमल चिकना स्पशे, ग्रौरभ्राकाडा 
भ्रवकाडा प्रदान क्ियिहै । योगी पांचोमेसे केवल रूपपर संयम करता है । स्थूल चरमं 
चक्षुम्रो से दुश्य रूप उसके समक्ष श्रा जाता है । गहरी दृष्टि से भ्रनुभव करतादहैकिं 
स्थूल रूप दिव्य चक्षुः के सम्पकं में ्राने से सूक्ष्म हो गया है । रौर गहरी दुष्टि से देखता 
है, सूक्ष्म रूप विशेष परिणाम है । सामान्य रूप तो श्रन्तमिहित है । जिस को देखकर 
ग्रजान श्रपरिचित बालक भी कह उठता है कंसा सुन्दर रूप है । यही रूप तन्मात्रा है । 
श्रीर गहरी द्ष्टिले जाताहै तो इस तन्मात्रा के कारण जडरूप सत्तात्मक तमः ्रहंकार 
का साक्षात्‌ करता है । इस जड सत्तामय तमः श्रहंकार का ही परिणाम तो रूप तन्माता 
है । यहां सामान्य तमः ब्रहकार है ्रौर॒विरेष रूप-तन्मात्रा है । इनका समुदाय ही 
भ्रयुत-सिद्ध द्रव्य है । रूप को विरेषता जिससे सामान्य रूप के परिणाम-रत सेब के रूप 
करौ जाना गया है । यह सेव का रूप रूप-तन्मात्रा का परिणामात्मक गुण हं । 
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यही इसका सूक्ष्म रूप है । रूप-तन्मात्रा का यह्‌ तीसरा रूप है । 

(शंका) श्रहंकार तो एक ही पदाथं है, परन्तु उसकी तीन अ्रवस्थायं है" एेसा 
मानें तो क्या श्रापित्त है ? 

(समाधान) ास्त्रकार सात्त्विक ब्रह कार से ग्रौर राजस ्रहकारसेमन की 
उत्पत्ति मानते हैँ । इससे सिद्ध है कि ये भिन्न.२ ही पदाथ ह । मन के उपादान कारण 
सात्विकं प्रह कार ्रौर राजस प्रहुकार भी सात्त्विक, राजस तामस, भेद वाले है । ्रतः 
ग्रहंकारकोभी तीन भेद वाला मानना ही ठीक दहै क्योकि ये तीनों भिन्न पदार्थं को 
उत्पन्न करते हैँ । यदि श्रहुकार एक ही पदाथं होता तो इसके कार्यो मे विलक्षणता न 
ग्राती । न उनके भिन्न २ धमं होते । ज्ञानेद्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मरौर तन्मात्रायें भिन्न घम 
गुण वाले प्रहंकार के तीन कायं हैँ । श्रतः ्रहुकार भी तीन ही प्रकारका है क्योकि 
उपादान के भेद ग्रौर विलक्षणता से कायं में भी भेद श्रौर विलक्षणता भ्राजाती है। 

(प्रन) कहीं एेसा तो नहीं है कि एक ही पदाथ तीन रूपो मे परिणत हो गया 
हो । जेसे श्रग्नि भूत मे ११ धमं या परिणाम श्रागये । मूल-प्रकृति भी साम्यावस्था के 
परचात्‌ त्रिगुणात्मक हो गयी । एेसे ही ्रहंकार भीः त्रिगुरणात्मक . हो गया। भ्रलग 
ग्रलग पदाथं मानने की क्या भ्रावर्यकता ? 

(उत्तर) यदि प्रारम्भ में तीनों गुणो को धमं ही मान लिया जाये तो विचारो, ९ 
ग्रागे सृष्टि का विकास केसे होगा, क्योकि कार्यात्मि  पदाथं के प्रारम्भकं केवल गुण नहीं 
होते पदाथ ही होता है । प्रकृति से का्यत्मिक पदाथ उत्पन्न होते है । ये कायं होने से 
ही भ्रप्रिम कायं को उत्पन्न करते हैँ । उनके प्रति सवत्र ही उपादान कारण रहते है । 
जसे पांचों भूत श्रपने-श्रपने कार्यो के श्रारम्भक होते ह । इसी प्रकार सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ` 
ये तीन पदाथं प्रौर श्राकाश, दिशा, काल मिलकर कार्यो के ्रारसम्भक होते है । पृथिवी 
मे जो धमे उत्पन्न होते है, वहां मी परथिवी श्रकेली ही नहीं है, उसके साथ जल-श्रग्नि 
ग्रादिभीतोमिले हुए हैँ । तब ही प्रत्येक धमे में भेद एक दूसरे की श्रपेक्षा होता है 1 
जसे गुरुत्व की अपेक्षा रूक्षता धमं मे बहुत भ्रत्तर है 1 गुरुत्व पृथिवी में श्रपना श्रौर जल 
के योगसेभ्राया है । रूक्षता धमं वायुका इसमे ग्रा गया है। एसे ही कशता रूप धमं 
ग्रग्निसे श्राया है। 


इसी प्रकार तीनों प्रकार. के ्रहुकारों को भ्रलग-श्रलग ही पदाथ समभना 
चाहिये । श्रग्नि के तृतीय-रूप सूक्ष्म रूप मे श्रहंकार के भ्रंश से ही सूक्ष्मता श्रायी है। 
सामान्य दिशेष के संयोग से ही एक भ्रयुत सिद्ध द्रव्य रूप .तन्मात्रा उत्पन्न हई दै । भ्रतः 
 भ्राहंकारिक सृष्टि की उत्पत्ति तीन-तीन पदार्थो से ही माननी चाहिये, जैसे भूतो की पाचों 
। से टहै। इति । कु 3 ँ 
(८. यह्‌ जो रूप-तन्मात्रा की सूक्ष्म तीसरी श्रवस्था है, यहां सूक्ष्मता की विशेषता 
है । जो इस के उपादान कारण श्राहंकारिक अवयवो के संयोग से एक द्रव्य विशेष बना 
है, यह सामान्य विरेष भेदो से ्रनुगत समुदाय श्रयुत सिद्ध द्रव्य है । यहां उपादान 
कारण ग्रहंकार से रूप-तन्मात्रा की जो उत्पत्ति है ` यही कारण कायं का सम्बन्ध सृषक्ष्म- ¦ 
रूप है | | | "अ + =} % 1 


+ ्रह्य-विज्ञानं 





इन भ्रवयवों की सृक्ष्मता के संयोग में उस ब्रह्म के स्वरूप का भी प्रत्यक्ष करना 
चाहिये, जो पदाथ के परिणाम धमं में सर्वत्र ्रनुस्यूत होकर वत्तमान रहता है । यही 
ब्रह्म को उपासना भी है, म्रौर विज्ञान भी है । यहां प्रत्येक श्रवयवमें वह्‌ ्रभेद रूप से 
विजातीय होकर भी व्याप्य व्यापक भाव से सदा रहता है । 
समष्टि रूप-तन्सात्रा अण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रहय-विज्ञान 
(रूप-तन्मात्रा का चतुथं रूप) 
४. रूप-तन्मात्रा के प्रन्वय रूप मे- 
इस रूप-तन्मात्रा का भ्रपने परम्परागत उपादान कारण प्रक्रति में श्रन्वय दहै, 
यही रूप-तन्मात्रा का श्रन्वय है । 
यह्‌ प्रकूति परिणाम रूप से भ्रनुपतन हुए रूप-तन्मात्रा में परहची दै । अन्वय 
का श्रभिप्रायकारर का काये में भ्रनुगत होना है। रूप-तन्मात्रा में प्रकृति म्रपने गणो 
स'हत भ्रनुगत हुई है । समष्टि तमः ब्रहंकार कारणटै, रौर समष्टि र्प-तन्मात्रा कायं 
है । समष्टि तमः अ्रहंकार का कारण समष्टि महत्तमः है 1 समष्टि महतमः का कारण 
ग्रव्यक्त ्रपरिरणत नित्य मूल प्रकृति है । यह्‌ मूलप्रकृति भ्रजन्मा है । शादवत्‌ है । नित्य 
दे । इसका कभी विनाश नहीं हीता । इसका धमं सत्ता है । धमं धर्मी का श्रमेद है । यह्‌ 
इसका स्वरूप है । ज्ञान श्रौर क्रिया इसके गुर हँ म्रपने स्वरूप श्रौर गुणों को साथ- 
साथ लिये सव कार्यो में अ्रनुपतित हुई है । कारण काये का अभेद है। 
प्रकृति की सत्ता से ही रूप-तन्मात्रा की सत्ता है म्रौर रूप-तन्माव्रा के कार्या- 
त्मकं परिणामों को सत्ता है । मूलप्रकृति ग्रौर ॒रूप-तन्मात्रा के मध्य ग्रनेक कार्य-परि- 
णामो के पड़ाव पड़ हँ । बहुत लम्बा दुरान्वय है । इस लिए मूल प्रकृति रूप तन्मात्रा मे 
सत्ता धमं को मुख्यतः लेकर पहुची है । ज्ञान श्रौर क्रिया गुण स्वल्प-माव्रा में रह गये 
है । ज्ञान क्रिया की श्रपेक्षाग्रधिकटहै। रूपके ज्ञान गुराके कारण सवरूपसे ही पह 
चने जातें) रूपदही एकं दूसरे का भेदकदहै। वास्तवमेंरूपसे ही सव की सत्तादहै। 
जातीय विजातीय काभेदभीइसीकाकारणदहै। रूपके श्रभिन्न मूल कारण रूप- 
तन्मात्रा को ही यह महिमा है। जो इसे मूल प्रकृति के ग्रौर प्रभु के सन्निधान से प्राप्त 
ज्ञान गण के कारण मिलीदै। इस प्रकार रूप-तन्मात्रामें भ्रन्वय रूप धर्मं चरिताथं 
हस्रा दै) 
रूप-तन्मात्रा के श्रन्वय रूप मं रस-तन्मात्रासे भी सूक्ष्मतर श्रवस्थामें ब्रह्म 
को सूक्ष्मतम व्यापकता का भ्रनुभव होना चाहिये । इस ्रनुपतन के निमित्त कारण ब्रह्मं 
का ही भ्रभ्यास में लक्ष्य रूप से साक्षात्कार कीजिये । जिससे भगवान्‌ की सवं व्यापकता 
ग्रौर सन्तिधानता में विरवास ्रौर विज्ञान की ढ़ मूलता हो । 


समष्टि रूप-तन्मात्नरा मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विन्ञान 
(रूप-तन्मात्रा का पञ्चम रूप) 
५. रूप-तन्मात्रा के भ्र्थवत्त्व रूप मे--यह समष्टि रूप-तन्मात्रा वायु-तन्मात्रा 
के योग से स्परायुक्त श्रौर श्राकारा की तन्मात्रा के योग से शब्द-युक्त वनी हृद है । ये 
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दोनों गुण इन तन्मात्रा्नो के योग से इसमें श्राये हुए हैँ । समस्त सूक्ष्म शरीरो के निर्माण 
मे ये प्रयुक्त हुई हैँ । मुख्य रूप से रूप-तन्मात्रा का वास जठर ग्रौर नेत्रम हृग्राहै। 
इसके कारण से सूक्ष्म शरीर हल्के, भ्राकाश-गामी, देदीप्यमान, तेजस्वी, चमकते हुए 
प्रकार-यूक्त देखने मे प्राते हैँ । वास्तवमेवेएेसेहीटैँमी। बहत वार ध्यान कालम 
ग्रनेकों सूक्ष्म-शरीर तेज से पुण, ज्योतियुं क्त देखने में श्राये हैँ । मानों सूक्ष्म जगत्‌ का 
ग्राकाश-मण्डल इन्हीं से भरा हो 1 सूक्ष्म जगत्‌ में इस रूप-तन्मात्रा को यही विशेष 
ग्रथवत्ता है । | 

म्रनेक प्रकार से यह सृक्ष्म-लोक मे यह भोग का हेतु बनी हुई है । ग्रनेक सुक्ष्म 
पदार्थो का निमि योगी लोग भी इस भौतिक जगत्‌ में इस से कर लिया करते हैँ । रूप- 
तन्मात्रा पर भ्रधिकार हो जाने पर ही यह्‌ सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । श्रपने मनोबल तथा 
वुद्धि-बल से इस लोक मे, म्रथवा ध्यान काल में श्रपने सम्मुख सृष्ष्म शरीरो का श्राह्वान्‌ 
भीकरलेतेदहैं। 


ध्यान काल मे सिद्धो के दशन 


ध्यान-काल में प्रनेक सृक्ष्म-शरीराभिमानी देवों के ददान हुश्रा करते ह । कोई 

कोई महान्‌ भ्रात्मा बहुत देर तक ध्यान काल में श्राकाश मण्डल में देखने में भ्राती रहती 

ठै । मानों उपदेश देनं राई हो 1 इनके दोनों से महती रान्ति प्राप्त हुभ्रा करती है । 

ग्रभ्यास मे विशेष उन्नति होने लगती है । श्रद्धा भवित बढ़ जाया करती है । विदेष शान्ति 

प्रौर श्रानन्द की उपलब्धि होने लगती है। इस प्रकारके दशंनों की श्रभ्यास कालम 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । महषि पतञ्जलि ने कहा है-- 
““मूधे-ज्योतिषि सिद्ध-दशेनम्‌ ।'" 

योग० विभूति पाद ३। सूत्र० ३२। 

| -मूर्धा-ब्रह्म-रन्ध्र या भर मध्य (राज्ञा चक्र) मे योगी ध्यान करते हैँ, उनको 

सृक्ष्म दारी राभिमानी सिद्धो के दशन होने लगते हैँ । उन सिद्धो मे बहुत से तो बिल्कुल 

दवेतर ङ्ख के बरफके समान धवल होते हैँ। बहुत से चमकते स्वं या सूयं के समान 

होते दै । बहुत से मन्द फीकी-सी नीलिमा से युक्त देखे गये हैँ । बहुत से धृन्धले रंग के 

रारीर वाले होते हैँ। ये सब देखने में श्राते है। हमारे लोक मे भी गमनागमन उनका 


होता है, क्योकि पञ्च-तन्मात्रा का लोक तो स्वेत्र ही है 1 


जो सूक्ष्म-शरीर इस लोक के मरने वाले सवेसाधारण के होते है, मरौर जिन्हों 
ने निकट-भविष्य में जन्म लेना होता है, उनके सूृक्ष्म-शरीरो के रंगों मे उनकी भ्रपेक्षा 
कुछ अन्तर होता है । इन शरीरो को तन्मात्रा के लोक का विशेष ज्ञान नहीं होता है ओ्रौर 
न सृक्ष्मभोगो काही विशेष ज्ञान होता है। सामान्य या पशुके समानया जंगली के 
समान जीवन-यापन-मात्र का ज्ञान होता है। एेसा प्रतीत होता है मानो किसी से नियो- 
जित किये हृए से म्राकाश मे गमनागमन कर रहे हों । एेसी स्थितिकेये स्थूल लोक के 
बद्ध सृक्ष्म-शरीराभमानी जीव होते हैँ । जो विज्ञान द्वारा मुक्तहो कर जाते दहै, वेस्वे- 
च्छाचारी होते है । वे सब प्रतिबन्धो से रहित होते है । न 

इस सुक्ष्म जगत्‌ का विशेष विज्ञान योगो को करना हो तो ध्यान-काल मे सूक्ष्म 
लोक के साथ सम्बन्ध जोड कर वहां का सवे-विज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सूक्ष्म जगत्‌ 


९८६ ` ब्रह्मविज्ञानं : : ` ग: 





का विज्ञान भी भ्रत्यन्त रोचकं है । विशेष सुख, आ्राह्नाद म्रौर श्रानन्द का देने वाला है । 
इस लोक मे स्थूल रारीरके व्यवहारमें भीतो कई घन्टे मनृष्य लगाता है । ग्रतः योगी 
को म्रभ्यास काल मे जव सुक्ष्म हर्य श्राने प्रारभ हों, भ्व्य ध्यान देकर उन की तह 


मे जाना चाहिए 1 म्रपनी ्रान्तिको दूर करना चाहिये, किये व।स्तविक रूप में सत्य. 
दै या अन्याथे भूटी कल्पना है । 


जव श्रभ्यासी का ध्येय श्रभ्यास कालमें कोई दद्य देखने कान हो श्रौर कोई 
इस भ्रोरध्यानभीन हो, यदि एेसी स्थितिमें भी सृक्ष्म दशर्य सामने श्राति हैँ तो इनको 
मिथ्या या कल्पना नहीं कहना चाहिए । किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ भे यह मन-वुद्धि का प्रवेश 
समभना चाहिए } उस काल में बुद्धि को स्वतन्त्र छोडदो, ग्रौर जो सुक्ष्म दुर्य सामने 
श्रावे उसको भ्रच्छी तरह देखो । पूर्वपिर मिलाकर यथां निणय करो, कि श्रापके सम्मुख 
यह्‌ यथाथ वस्तुहैया व्यथेमे कोई मनोराज्यहै। मनोराज्यमें यह बातहोतीदै कि 
इच्छा पूवक होता है ग्रौर यहाँ श्रनायासर ही नाना प्रकार के सुक्ष्म पदाथं सामने 
श्राने लगते हं । जो कभी देखे सुने भी नही होते हैं ग्रतः योगी को इस सुक्ष्म जगत्‌ का 
विज्ञान विशेष भ्रनुसंधान एवं तन्मयता के साथ करना चाहिए, ग्रौर श्रधिकार पूवक 
करना चाहिए ! भ्रधिकार पूवेकं श्रपने दिव्य चक्षु से कायं लेना चाहिए । जिस दिव्य लोक 
के विद्वान्‌ म्राचाये लोग बड़े सन्ज वाग दिखाते हैँ । ञ्रपने उपदेशों मे उन का मनोहारी 
वरेन करते हैँ 1 इनका प्रत्यक्ष विज्ञान श्रौर उनकाभोग योगीको इसस्थलशरीरमें 
ही करना चाहिये । यदि उस समय इच्छा हो, श्रौर वह सुख भ्रौ र भ्रानन्द का हेतु प्रतीत 
हो तो इसकी प्राप्ति म्रौर भोग के लिये यत्न विदेष करना चाहिए । इच्छाया प्राकषण 
नहो तो पुनः पूनः इसी स्थूल शरीरको धारण करना, ग्रौर यदि यहभी दुःख ्रौर 
क्लेरा का हेतु प्रतीतदहोतो वरीकार संज्ञा वैराग्य दवारा परम वैराग्य प्राप्त करना 
चाहिये । जिसमे तीनों प्रकार के गुरो से युक्त प्रकृति जो जगत्‌ का कारण है, इससे 
भी वैराग्य प्राप्त कर के उस मोक्ष को प्राप्त करना श्रेष्ठ होगा, जिसमे सब ही दारीरों 
का श्रभाव हो जाता है। इत्यलं विद्रद्ररेष । 


दूस सृक्ष्म श्रग्नि-तन्मात्रामें ब्रह्यका श्रारोप करके उसकी उपासना भ्रौर 


विश्चेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । उस की व्यापकता ग्रौर सन्निधानता एवं निमित्ता का 
इसमें श्रनुभव करना चाहिये । 


इति समष्टि रूप-तन्माज्ना मण्डलम्‌ 
इति द्वितीयाध्याये ततीयः खण्डः ॥ 
इतिषडि वरामावरणम्‌ 
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चतुथं खण्ड 
२५बां ग्रावरण 
समष्टि स्परे-तन्मात्नरा मण्डल 
पाचों रूपों मे ब्रह्म-दशेन 

समष्टि स्पशे-तन्माव्रा व्यष्टि स्प तन्मात्रा का उपादान कारण है । समष्टि- 
से व्यष्टि उत्पन्न होता है। योगी या सृक्ष्म-शरीराभिमानी सृक्ष्म-त्वचा या सूक्ष्म 
स्प न्द्रिय से जिस स्पशं-तन्मात्रा का उपभोग करता है वह व्यष्टि स्पशं-तन्माव्रा है । 
इसी समष्टि-तन्मात्रा से व्यष्टि तन्मात्रा उत्पन्न होती रहती हैँ । श्रीर व्यक्तियों को 
भोग देने के लिये भ्राती रहती हैँ । प्रलय पयेन्त यह्‌ क्रम चलता रहता है । 

ब्रह्म के सम्पकं से चेतन सी वनी स्परे-तन्मात्रा इस कारण-का्यं रूप 
परिणाम चक्र को घुमाती रहती है । स्पदो-तन्मात्रा के भी पांच रूप भ्रन्यों की भाति है 
१. स्थूल २ स्वरूप ३. सूक्ष्म रूप ४. प्रन्वयरूप ग्रौर ५. ्रथवत्त्व। इन पाचों रूपों 
क सूक्ष्मता को भी समभिये म्रौर इन पाचों रूपों में परिणाम उत्पन्न करने वाली 
निमित्त कारण वनी भगवानु की सन्निधानत। भी भ्रनुभव कीजिये । 


समष्टि स्पश्च-तन्मान्ना मण्डल 
- भ्रथम रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(स्परो-तन्मात्रा का प्रथम रूप) 
१. स्पज्ञे-तन्मात्रा के स्थूल रूप मे- 


वायुमहाभ्रूत का कारण समष्टि स्पशं-तन्मात्रा है । स्पशे-तन्मात्रा ही वायु- 
महाभ्रूत मे परिणाम भाव को प्राप्त हुई है । स्परे-तन्मात्रा वायु-महाभरूत की श्रनुद्धत 
सक्षम म्रवस्था है । वायु स्थूल या उद्धत श्रवस्थाहै। स्थूल वायुका स्थूल त्वचा या 
स्पशे से ज्ञान हो जाता है । स्पर्श-तन्माव्रा अनुद्धत म्रर्थात्‌ भ्रप्रकट सूक्ष्म श्रवस्थाहै। 
जिसका ज्ञान ब्रह्म-रन्ध्रस्थ सूक्ष्म स्पेन इन्द्रिसे होता है। बस निष्कषं निकला कि 
सूक्ष्म स्पशेनेन्द्रिय जिसका ग्रहण करती है, वह्‌ स्पशे-तन्मात्रा है । सृक्ष्मस्परशंन्द्रिय सूक्ष्म 
शरीर का श्रवयवदहै। स्थूल स्पशेंन््रिय॒ स्थूल भ्रन्नमय रारीर का भाग है। स्थूल 
स्परों ्दरिय स्थरुल-शरीर-व्यापिनी त्वचा मे स्वेत वास करती है। स्थूल स्परेका 
ग्रनुभव स्थूल स्पशेंन्द्रिय से होता है। यही स्थूल स्पशे सूकष्म-स्परोन्द्रिय तक ॒पहचते- 
पटेचते सूक्ष्मस्पशे तन्मात्रा रह _जाती है । स्थुल स्पशे का उप भोग स्थूल शरीर कर 
लेता है । सूक्ष्म स्पशं न्द्रिय जिसके सम्पकं से स्थूल स्पशं छन कर सूक्ष्म स्पशे-तन्मात्रा. 
वनता है, सूक्ष्म-ररीर के भाग वुद्धि मण्डल मे बास करती है । स्थूल स्पदो का ्रनुभव 
प्रारिमात्र करते हैँ । सूक्ष्म दिव्य स्पशे-तन्मात्रा का भोग योगी, सूृक्ष्म-शरीराभिमानी 
प्राकाशचारी ्रात्मायं प्रथवा स्वगे मे वास करने वाली सुखेक-कमंफला पुण्य ्रात्माये 
किया करती है । । 


१८९६ ्रह्य-विज्ञार्तं 


ह 


. स्पशं के शीतल उष्णा भेदतो जल भ्रौर भ्रग्नि के सम्पकं सेहो जाते है। 
स्पर। वास्तव मे एक ही दहै, जो भ्रनुष्णाशीतदहै। जोन गरमदहै, न ठण्डा। बस स्प 
है । जिसका हम हाथसे या शरीरगत त्वचा वाले किसी भीभागसे प्रनुभव करके 
जानते हं कि रात्रि को अ्रन्धेरे मे हम चले जा रहे हैँ । सहसा पैरों को कु द्र जाता है । 
हम चौकन्ने हो जाते हँ । कहते है- "कच द्र गया है । वस यह जो कुदं छ्रूना है यही 
सामान्य स्पश, स्पशं -तन्मात्रा का रूप है । शेष विशेष स्पशं इसी स्पदा के परिणाम हैँ । कठोर, 
कठोरतर, कठोरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम प्रादि स्पशे के श्रनेक परिणामात्मक 
भेद हं । भति विशेष स्पशं का श्रनुभव साधारणतया कम श्रवगत होता है । पर यदि एक 
ही माप के जूते पड़ेहों ्रौर हमारा जूता भी उसी माप का वहाँ पडाहो। भ्रन्धेराभी 
हो, तो उस समय प्रस्थृश्य यह पैर देवता उतावले हो प्रागे बदृते है, प्रौर सब जतो को 
पह्न-पहन कर भ्रपने जूते को स्परंसे छट करने लगते है; श्रौर ्रपने हीस्परंकोपा 
जूते को चट लेते हैँ । फिर प्रकाश मे जा प्राखों से पृष्टि करा लेते है । प्रज्ञा-चक्षश्रों मे 
स्पश-परिणाम की अनुभूति बहुत बद़ी-चदी होती है । प्रज्ञा-चक्षुः साथी जव कभी बहुत 
दिनो के बाद अ्राते तो सब साथी एकत्र हो जाते । विना नाम लिये साथी को भ्रागे कर 
पूछते, “बताम्रो कौन है ?* वह्‌ हाथ पकडते, हाथ फेरते स्पशं का प्रनुभव करते, श्रौर 
नाम लेकर कह देते, श्रमुक है ।' यह स्पदौ के परिणामों के ज्ञान-ग्रभ्यास का ही परिणाम 
था। क प्रकार कठोर कोमल रीतोष्ण भ्रादि के तारतम्य सेस्पदौ कापरिणाम भेदहो 
जाता है । 

स्पशं-तन्मात्रा के विषय में वैरेषिक्र दरनने सूत्र दिया है--स्पश्चं वान्‌ वायु:- 
स्थूल सूक्ष्मभ्रुत वायु स्पदे गुण वाला है । श्रतः उपरि प्रदशित भ्रनेक प्रकार कै स्प 
वायु तन्मात्रा के है । भ्रापने वायु के वेग से चलते समय देखा होगा, वायु भी शब्द करती 
छा यह गुण इस मं भ्राकाश के व्यापक होने से प्रतीत होता । वायु का वास्तविक 
स्परा-रूप त्वक्‌ इन्द्रिय का विषय है । 
जब सूक्ष्म शरीरो का निर्माण होता है, तब यह स्पशं -तन्मात्रा शरीरो में प्राण 
कै रूप मे सहकारी होती है । यही सूक्ष्म शरीरो के जीवन रौर गति का प्राधार बनती 
है । -- वायु लोकं च गच्छति" जो यह वाक्य उपनिषद्‌ मे जीव के लिये श्राया है, वह्‌ 
इसी वायु-सृक्ष्म-तन्मात्रा के लोक का ही वंन है । भ्राजकल जब मनुष्य वायुयान के 
दवारा भ्राकाश में बहुत ऊचे चता जाता है, वेसे-वेसे ही वायु भी बहुत सूक्ष्म होती चली 
जाती है । इसी प्रकार यह स्पगं-तन्मात्रा रूप वायु श्रव्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म है । 
स्थूल भूत श्रौर सुक्ष्म भूत वायु में भ्रन्तर 
(शंका) जव इस लोक में स्थुल वायु वत्तेमान है श्रौर श्राप कहते हँ स्पशे-तन्मत्रा 
भी यहाँ वत्तेमान है, इसकी यहां क्या जरूरत है ? सुक्ष्म शरीराभिमानी स्थूल सेही 
कामले सकते हँ। 
(समाधान) जसे श्राप सूक्ष्म-स्परा तन्मात्रा से काम नहीं ले सकते है, श्राप के 


ग्ाहार हार व्यवहार श्रौर जीवन के लिये यह स्थुल वायु ही उपयोगी है । इसी प्रकार सक्ष्म- 
शरीरो के लिये भी सूक्ष्म-स्पशं-तन्मात्रा ही उपयोगी है । इसी से उनका शरीर बना है । 


1 
नति +, ५ 
(1 2.7.00... 


समष्टि स्पश्च-तन्मात्रा मण्डल, पचो रूपों में ब्रह्म-द्ान १८६ 





यही उनके रारीरों का प्राण-रूप से ्राधार है । इस लोक मे भी जो हमारे स्थूल शरीरो 
मे सृक्ष्म-ररीर वत्तमान हँ यह्‌ भी तो स्पशे-तन्मव्रा से ही श्रपने भ्राहार को रहण 
करते हैँ । स्थुल शरीरों का स्थुल-भूत जीवन का श्राधार है ;.ग्रौर सूक्ष्मो का सृक्ष्म। 
योगी लोग तो इस विज्ञान के रहस्य को प्रत्यक्ष-रूप से समते है, भ्रौर प्रत्यक्ष देखते भी 
है, स्थूल वायु तो सृष्ष्म के बाहर है, सूक्ष्म तो इसके म्रन्दर भीदहैश्रौर बाहरभी दै, 
क्योकि सूक्ष्म स्थुल का कारण है 1 यह सूक्ष्म वायु का सूृक्ष्म-स्पशे ही स्थुल वायुमेभी 
गया है । शेष जो म्राठ गुण उसमें ग्रौर ्राये है, सृक्ष्मका परिणाम हो कर ही भ्राये है। 
जब यह्‌ सूक्ष्म वायु कायं रूप में परिवतन होने लगी-उस परिणाम काल में उस 
स्थूल वायुमें वे धमं क्रम-पूवंक उत्पन्न होते गये। वसे बीज रूपमे वे सृष्ष्ममेंभी 
वत्तंमान हँ । 
सूक्ष्म-शरीराभिमानी कोई विशेष व्यवहार या विज्ञान प्राप्त नहीं करते, 
उनका तो यह भोग-स्थल है । उनकी यह सुखमय- भोग योनि है । उनका एक स्परं-मातव 
से ही कायं सिद्ध हो जाता है । क्योकि वहां केवल मात्र एक भोग ही प्रधान होता है । 
कमं विरेष या विज्ञान विरेष की वहाँ जरूरत नहीं है । इनको मानव लोक मेही 
प्रावश्यकता ह , क्योकि इनके विज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है । स्थुल वायु में स्पदो- 
तन्मात्रा के परमाणुभ्रों का गमनागमन होता रहता है । वे इसकी रक्ति ्रोर बल को 
वढ़ाते रहते हैँ । इसका पोषण भी करते रहते हैँ । प्रत्येक क्षण मे परमाणुग्रों का परिणाम 
क्रम बना ही रहता है, क्योक्रि ये सृक्ष्म-शरीरों का भी पोष करते रहते है । इनको 
ग्रपना म्राहार प्रदान करते रहते हैँ । सूक्ष्म रीर को केवल सृक्ष्म भ्राहार ही चाहिये । 
श्रतः वह्‌ स्वभाविक रूपमे ही इसे प्राप्त होता रहता है। उषके लिये यत्न की इसे 
जरूरत नहीं । कहावत भी तो है, देवता तो वासना के ही भूखे है । 

दूस तन्मात्रा के स्पशे रूप में ब्रह्य का ्रारोप करके उपासना करनी चाहिये । 
एेसा श्रनुभव करना चाहिये जेसे मेरे सूक्ष्म श्रौर स्थूल ररीरमें ब्रह्म का ही श्राह्वाद 
ग्रीर भ्रानन्द दायक स्परे म्रत्यन्त मधुर रूप मे हो रहा है । वह भगवान्‌ इस स्थूल श्रौर 
सृक्ष्म-शरीर के रोम-रोम श्रौर कण-कण में व्याप्त हो रहा है । वह भ्रन्दर भी है ओर 
वाहर भी । इस स्पशे-तन्माव्रा के प्रत्येक परमा में श्रोत प्रोत होकर इन सुक्ष्म जर्यो में 
जीवन सा भर रहा है। इन को मानो कार्यो में नियोजित कर रहा है । इन्हे मानों 
प्ररित कर रहा है । इसी के व्यापक रूप सम्बन्ध से यह्‌ सब प्रारियो मे गति ्रौर चेतना 
का मानों सञ्चार कर रही है । समष्टि ब्रह्माण्ड मे यह स्परो-तन्मात्रा ही ब्रह्य की चेतनता 
के साथ जीवन ्रौर चेतना को लेकर मानों मात॒वत्‌ पोष कर रही है । इस प्रकार की 
भावना द्वारा इसको प्रतीक बनाकर भगवान्‌ की उपासना करें रौर स्परो-तन्मात्रा के 
परिणत होते म्रनेकं दिव्य स्पर्शो में ब्रह्य का भ्रनुभव करे । 

समष्टि स्पशं-तन्मात्रा मण्डल 
दवितीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(स्प तन्मात्रा का द्वितीय रूप) 

२. स्पर्ता-तन्साज्ना के स्वरूप मे- न 

स्पदौ-तन्मात्रा की यह दूसरी प्रवस्था है । या दूसरा रूप हे । स्पशे-तन्मात्रा का 
धमं स्परे है । यह स्पशे स्पशे-तन्मात्रा में सदा वत्तंमान रहता है । कभी भ्रलग नहीं 


# 
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होता । इसीलिये स्पदो-तन्मात्रा ग्रौर स्प दो परार्थं श्रलग कभी नहीं मिलते । स्पदौ स्पर- 
तन्माता का स्व-स्वसामान्य घमं है 1 जहाँ स्पशे-तन्मात्रा होगी वहाँ स्पदौ भी होगा । यह्‌ 
स्पशं स्पडे-तन्मात्रा में भी है, श्नौर स्परे-तन्मात्रा के परिणामों मे मी । 
संसार मे जितने भी स्पशो है, चाहे वे श्रग्निके हों, चाहे हिम के, चाह का्टे 
के, चाहे पूल के, चाहे तलवार के, चाहे ढाल के, चाहे चुरी के, चाहे गोली के, चाहे 
बिजली के करन्ट के, चाहे साइनादइट के, चाहे संखिया ग्रौर चाहे हलाहल के, चाहे सौदा- 
मिनी के, चाहे कामिनी के, चाहे कालक्ुट के, चाहे प्रमृत के, सव सामान्य स्पशं के परि- 
रणाम हँ । स्पर-तन्मात्रा के धमं है। 
यह्‌ स्पशे-घमं स्पशे-तन्माव्रा में स्वरूप सम्बन्ध से रहता है । स्पश कभी भी स्पशे 
तन्मात्रा से श्रलग नहीं । यही स्पशेतन्मात्रा या वायु के सृक्ष्मरूप धमे का इस धर्मी के 
साथ स्वरूप स॒म्बन्य हे । भ्र्थात्‌ सम्वबाय सम्बन्व है । यहाँ घमं घर्मो का ग्रभेद है । धमं 
धर्मी मे सदा बने रहते हँ  श्रतः परस्पर श्रभेद है। स्पशं -तन्मात्रा का उपरिप्रदशित श्रपने 
ग्रनेक परिणामात्मक नाना प्रकार क स्र गुणों के साथ स्वरूप सम्बन्धसे श्रभेद है। 
स्पशं धमं से अलग स्परं-तन्मात्रा कोई पदाथं नहीं है । स्पश का नाम स्पदी-तन्मात्रा है । 
म्रौ र स्पदो-तन्मात्रा ही स्परे हैँ 1 इनका त्रिकालावाध शाइवत सम्बन्ध है । इनकी श्रलग- 
्रलग सत्ता नहीं 1 घमं धर्मी एक ही ह । हम न्याय वेडेषिक के समान धर्मोको धर्मी से 
पृथक नहीं मानते है । 
स्पश-तन्मात्रा कहो या दिव्य-स्पशं बात एक ही है । यह्‌ दिव्य-स्पश वायु के 
कारण भ्रूत भ्रनन्त सृक्ष्म-परमाणुश्नों का समुदाय एक स्परे-तन्मात्रा द्रव्य है । दिव्य स्पशं 
या स्परे-तन्मात्रा का भ्रभिप्राय है स्पे का सूक्ष्म रूप । यह्‌ स्परँ-तन्मात्रा श्रपने परिणामा- 
त्मक धर्मो सहित विविध स्पर्शोकेरूपमेंसृक्ष्मदारीरके भोगमेंभ्राती है इस तन्मात्रा 
को स्पदे रूप ही श्रवस्था है) परिणाम भाव को प्राप्त होकर यह सूक्ष्म-स्थुल भूतो मे 
चली जाती है। 


स्प धमं स्पर-तन्मात्रा में सदा भ्रनुस्यूत रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी स्पशे- 
तन्मात्रा मे अनुस्यूत रहता हे । क्योकि ब्रह्म-सवेगत है । स्पशे-तन्मात्रा किस प्रकार क्रम 
पूवेक अ्रपने सामान्य विश्ेव घर्मो में भ्रभेदरूप से परिणत होती रहती है । श्रौर परिणत 
होते इए भी उनसे पृथक्‌ नहीं होती है । इस प्रकार श्रभेद रूप सम्बन्ध में उस श्रभेद रूप 
बरह्म की श्रभेद रूप से उपासना करं । मानों वह्‌ इस धमे धर्मी ५ प्रभेद श समाया हुश्रा 
है। रमाहृश्नादहै। ्रौर इसको एक प्रकार से चेतना देकर मानों प्राणियों के लिए महान्‌ 
उपकार रूप से प्रस्तुत कर रहारै। योगी को ग्रपनी सृक्ष्म-बुद्धि वना कर इस सूक्ष्म 
सम्बन्ध में प्रवेश करके यथाथं निरचयात्मक विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए । इस सम्बन्ध 
मं ब्रह्म का श्रारोप करके प्रत्यक्ष-रूप से उसकं म्रनुभ्रूति करनी चाहिये । यह ्रह्य-विज्ञान 
का एक श्रच्छा क्रम है । इस क्रम से प्रकृति के यावत्मात्र कार्यो मे सवत्र ब्रह्य कौ ्नुभ्रुति 
होती चली जायेगी, ग्रौर पदाथ के स्वरूप का भी विज्ञान हो जाएगा । 

यह्‌ स्प्-तन्मात्रा की द्वितीय स्वरूप श्रवस्था का प्रभेद रूप से उल्लेख किया है। 
स्प तन्मात्रा का श्नौर उसके श्रनेकानेक गुणों का स्वरूप सम्बन्ध है। इसे सम्वाय सुम्बन 


भी कहते ह श्रौर तादातम्य सम्बन्ध मी कहते ह । 
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समष्टि स्पञ्च-तन्मात्रा मण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(स्परो-तन्मात्रा का तृतीय रूप) 
३. स्पर्हा-तनमात्रा के सुक्ष्म रूपभे- 


समष्टि स्पद-तन्मात्रा का जिस भ्रवस्था से परिणाम हुमा है, समष्टि स्पशे- 
तन्मात्रा की उस पहिली स्थिति को स्परो-तन्माव्रा का सूक्ष्म रूप कहगे । समष्टि तमः 
ग्रहंकार ही समष्टि स्पडो-तन्मात्रा का सृक्ष्म-रूप टै । समष्टि तमः श्रहुकार श्रपने कायं 
विरेष समष्टि स्पशे-तन्माव्रा में भ्रनुस्यूत है । यह कारण कायं का भ्रयुत-सिद्ध समुदाय 
समष्टि स्परे-तन्माव्रा है । ग्रहुकार के सूक्ष्म भ्रंश सामान्य ग्रौर विरोष स्पशंतन्माव्रा का 
समुदाय ही यहाँ एक ग्रायुत-सिद्ध द्रव्य स्पदो-तन्मात्रा वनता है । यह्‌ तमः प्रधान श्रहूक्रार 
कारण में कायं रूप स्पदो-तन्मात्रा कौ सूक्ष्मता है । इसी को स्परे तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप 
कहते है । 

इस श्रवसर पर समष्टि-तमः-ग्रहुकार मे उनके सहयोगी सत्त्व रजस के साथ 
मे जो एक विशेष क्रिया के उपरान्त एक विशेष परिणाम होता है । उसका दशन श्राङ्चयं- 
मय है । योगिन्‌ ! इस परिणाम प्रक्रिया का यहाँ दशेन कीजिये । यह्‌ ददन सम्प्रज्ञात 
समाधिमेंदही होगा । । | 

ग्राप साक्षात्‌ देखेंगे कि किस म्रादचयेमय रूप से तमः प्रधान श्रहुकार मे सत्त्व 
रजः श्रहंकार की मात्राय कंसे परिणाम पेदा करती हैँ । वह कंसे भ्रन्ततोगत्वा 
स्पशे-तन्मात्रा में परिर्वात्तित हो जाता है । साथ ही यह्‌ भी भ्रनुभव करे किं किस प्रकार 
सजातीय-विजातीय धर्मो का नियोजन कर ब्राह्मीचेतन सत्ता भ्रपने सन्निधान से ब्रयुत- 
सिद्ध द्रव्य स्परो-तन्मात्रा का निर्माण कर रही है 1 किस प्रकार सूक्ष्म तमः अ्रहुकार का 
१७ भाग सत्त्व के ०४ भाग भ्रौर रजस्‌ के ०€ भाग के साथ संघात को प्राप्त 
होकर स्वस्थुलाकार स्पशे-तन्मात्रा के रूप मे पलट रहा है । ब्रह्म को सवेव्यापकर चेतना 
ही इस श्रवसर में संघात करने वाली भ्ररिकाहै। इसी ब्रह्य-सत्ता का भ्रापको यहां 
भ्रनुभव करना है। 

विलक्षणता देखिये, समष्टितमः म्रहंकार बुद्धिगम्य था स्पशे-तन्मात्रा में 
पलटा तो दिव्य स्पशो ्द्रिय का विषय बन गया । 

संक्षेप मे समष्टितमः श्रहंकार का समष्टि स्पर-तन्मात्राके रूप में परिणाम 
हुभ्रा है, ग्रौर वह॒ समष्टि-तमः श्रहंका र धमं-लक्षण-श्रवस्था रूप मं परिणत होकर स्थूल 
रूपमेभश्रागयाहै। 

स्पर-तन्माव्रा की बारीकी को इस प्रकार समभिये-हमारे भूमण्डल में मानव 
की रादि जन्म भूमि त्रिविष्टप में वत्तेमान कंलाश शिखर का योगी ध्यान करता है। 
हिमादछन्न धवल कला शिखर योगी के सामने ह । कलार रिखर से योगी केला 
शिखर के शान्त वातावरण पर ध्यान की दिव्यदृष्टि स्थिर करता है । शीतल, शल्य 
ताप से भी नीचे हिमशीतता का भ्रनुभव करता है । उस रीतता मे मरौर गहरा पठता है, 
सामान्य स्पशं का भ्रनुभव करता दै जिस स्पशे का यहु शीतता परस्णिम है, रौर 


१९२ ब्रह्म-विज्ञान 


रेगिस्तान मे जिस स्पशं का परिणाम भुलसा देनेवाला हो, उन दोनों तथा म्रन्य स्पर्शो 
मे वत्तंमान सामान्य स्परं का अ्ननुभव करता है । ग्रौर ग्रधिक संयम की स्थिति में इस 
सामान्य स्पशं-तन्मात्रा के पूवेवत्तंमान उसके मूल कारण सत्तात्मक तमः प्रधान प्रहंकार 
का प्रत्यक्ष करता है । यह्‌ जड़ सत्तात्मक तमः श्रहुकार ही तो स्पदो-तन्मात्राके रूपमे 
परित हुभ्रा है। यहाँ सामान्य तो तमः प्रधान प्रहुकार है । ग्रौर विशेष स्पशं-तन्मात्रा 
है 1 इनका समुदाय ही श्रयुतसिद्ध द्रव्य स्परो-तन्मात्रा है । स्पशं की विदोषता जिससे 
सामान्य स्पशं के परिणतगुण कलाशहिम कौ शीतता को जाना गया है, स्पशं-तन्मात्रा 
काही परिरणामात्मक गुण दै) 


यही स्पश-तन्मात्रा का सुक्ष्म रूप है । स्पदे तन्मात्रा का यह तीसरा रूप है । योगी 
इस परिणात्मक सम्बन्ध का प्रत्यक्ष करनलेताहै। कारण कायंरूप मे सदा पलटताही 
रहता है 1 योगी को भ्रपनी सुक्ष्म बुद्धि वनाकर इस सृक्ष्म सम्बन्ध में प्रवेद कर के यथाथं 
निङ्चयात्मक विज्ञान को प्राप्त करना चाहिये । इस सम्बन्ध में ब्रह्मकाश्रारोप करके 
प्रत्यक्ष रूप मे उसकी प्रनुभूति करनी चाहिये । यही इसकी सूक्ष्म श्रवस्थादहै। योगीको 
ध्यान कालमे ऋतंभरा बुद्धि से इनक निर्माण होते हृए म्रपनी दिव्य दृष्टि से अ्ननुभव 
करना चाहिये, क्योकि यहां काय से कारण का बोध परिणाम होते हये करना है। साथ 
मे ब्रह्य कौ भ्रनुभूति भी । यहाँ तमः-प्रधान ्रहुकार ही स्पशे-तन्मात्रा कौ सुक्ष्म ्रवस्था है। 


जितना यह सूक्ष्म-पदार्थो का विज्ञान कठिन म्रौर गहन है, उससे भ्रधिक गहन 
उस ब्रह्म का विज्ञान है । जो यहाँ कारण श्रौर कायं मे भ्रोत प्रोत हो रहा है। यह्‌ सजा- 
तीय विजातीय अ्रहंकार रौर तन्मात्राग्रों का परिणाम क्रम सृक्ष्म-रूप से सदा होता रहता 
है । तन्माव्राश्रों के परमारणु परिणत होकर या श्रपने कायं से श्रलग होकर नवीनता 
प्राप्त करने के लिये श्रपने कारणम जाते रहते हैँ । इसी तरह श्रहुकार के सुक्ष्म भ्रंश उस 
से पृथक होते है, म्रौर परिणाम भाव को प्राप्त होकर भ्रपने महान्‌ कायय-तन्मात्रामें 
श्राते रहते हैँ । यह्‌ श्रावागमन सष्टि के भ्रादिसे लेकर भ्रन्त तक बना ही रहता है । इस 
सकषम परिणाम क्रम मेब्रह्म की भावना करनी चाहिये । इन सक्षम ्रंगों का किस सृक्ष्म- 
ता से यह्‌ नियोजकःबना हरा है । ` सवत्र ्रपनें स्वरूप के ग्रन्‌भव के साथ उसके श्रनन्त 
स्वरूप की तुलना कर के देखते रहँ कि वास्तव में यह्‌ चेतन ब्रह्य का स्वरूप है 1 जसे 
चित्त मे-मिले-हृए भ्रपने स्वरूप की अनुभूति होती दै; एेसे ही सृक्ष्म कारण काय मे व्याप्त 
हृए ब्रह्म को ग्रनुभूति होनी चाहिये । । ५ | 


समष्टि स्पज्ञ-तन्सात्नरा मण्डल 
` चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(स्पशे-तन्मावा का चतुथं रूप) 


| >+. स्प्न-तन्मात्रा के श्रन्वय रूप मे--स्पदो-तन्मात्रा का मूलप्रकृति के.साथ परम्प- 
रागत कारण. कायं रूप सम्बन्ध स्पद-तन्भाव्रा का ग्नन्वय-है। स्पश-तन्मात्रा का-कार्ण 
क्या है? उस कारणा का-कारण-क्या-है £ मरन्तिम-कारए किस श्रकारण, भ्रपरिणामिणी 
मल-ग्रक्रति का. है ।-इस प्रकार कारण -के कारण को -जानना. स्पदो-तन्मात्रा का 


ग्मन्वयरू्प जाचना ह। रा; 


= 
= = चल ` ऋः 
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समष्टि तमः ग्रहुंकार समष्टि-स्पशे-तन्मात्रा का कारण दहै। समष्टि महत्तमः 
समष्टितमः श्रहुंकारका कारण है। भ्रव्यक्त प्रपरिणामी नित्य मूलप्रकृति समष्टि 
महत्तमः का कारण है। इस म्‌ल-प्रकृति में ही स्पशे-तन्मात्रा का इस प्रकार परम्परागत 
ग्रन्वय हे । यह्‌ स्पदो-तन्मात्रा की वंशावलि है 1. 

मूल प्रक्रति शरजन्मा है, भ्रतः नित्य है । स्थिति इसका स्वरूप है । प्रभ के सन्नि- 
धानसे इस में न्ञान ग्रौर क्रिया गुण श्राये। म्रपने स्वल्प ्रौर गुणों के साथ श्रपने पर 
म्परागत सव कार्यो में इसका श्रनुपतन हुभ्रा है । प्रकृति का कोई कारण नहीं, प्रकृति 
किसी का परिणाम नहीं, किसी का कायं नही, पर कार्यो मे परिणत होती जाती है। 
स्पदा-तन्मात्रा में म्रपने स्वरूप ग्रौर गुणों को लिए भ्रन्‌पतित हुई है। प्रकृति की सत्ता से 
ही स्पशे-तन्मात्रा है । प्रकृति है तो स्पशं-तन्मात्रा श्रौर उसके कायं हैँ। कारण प्रकृति 
के गुरा कार्यं रूप स्परो-तन्मात्रा में श्राये हैँ । बहुत लम्बो परम्परा कै कारण सत्ता रूप 
घमं ही स्पदो तन्मात्रा में मूख्यतः ग्राया है । इस लिए स्परे-तन्मात्र। मे स्पशे की सत्ता है । 
स्प रूपेण इसका वोध होता है । प्रकृति का ज्ञान ज्ञेयत्व रूप से स्पदो मे श्राया है । स्परो 
के दारा जव कुचं जाना जातादहै, तोज्ञान भी भ्रव्यक्त सेरूप मे इसमे राया प्रतीत 
होतादै। प्रकृति की क्रियातो इसमें प्राकर विलुप्त सीहो गयी है, स्परे कहीं स्वयं 
जाता नहीं । करिसी के भ्राश्रय से गमन इस मे प्राया सृक्ष्म-रूपावरिष्ट क्रिया का योतक 
है । इस प्रकार स्पशं-तन्मात्रा में श्रन्वय-धमं वत्तमान है । 

स्पदो-तन्मात्रा के श्रन्वयरूप मे ब्रह्म को सूक्ष्म रूप-व्यापकताका म्रनुभव 
करना चाहिये । क्योकि किसी पदाथ कौ भी परिणत होती हई म्रवस्था चेतन ब्रह्य के 
सम्बन्ध से श्रलग नहीं रह्‌ सकती । ग्रतः इस म्रनुपतन ग्रौर इसके निमित्त-कारण ब्रह्म 
काभी विज्ञान श्रभ्यास में साथ-साथ करना चाहिये । जिससे ब्रह्म को सवे-व्यापकता 
प्रौ र सन्निधानता श्रनायास ही हृदयंगम होती जाये । 

समष्टि स्पशे-तन्मात्रा मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(स्परो-तन्मात्रा का पञ्चम रूप) 

५. स्पक्ञ-तन्मात्रा के श्र्थवत्त्व रूप मे- यह्‌ स्परा-तन्मात्रा स्थुल भूत वायु में 
मुख्य रूप से उपादान कारण होती है । इस का एक ही धमं मुख्य रूप से स्पश है । जिस 
को स्थुल सुक्ष्म में सर्वत्र भ्रनुभूति होती है । सृक्ष्म शरीर मे इस की प्राण-रूप से प्रतिष्ठा 
है । वहाँ इसका श्राहार रूप में भी उपभोग होता है। जसे स्थुल लोक मे भूमिके पास 
को वायु प्राणदा है, मानव के जीक्न का प्राधार है। इसी प्रकार पृथिवी-तन्मात्राकी 
निकटवर्ती यह्‌ स्पशं-तन्मात्रा सूक्ष्म शरीरो के लिये प्राणदा होती ह । हर प्रकार से सुक्ष्म 
शरीरो का पालन-पोषण तपण करती है । यही इसका अ्रथवत्त्व है । 

जव तन्मात्राये प्रलय-काल में प्रवेश करती है, तब यह ही इनका संहार करने 
मे भाग लेती है । प्रत्येक तन्मात्रा को गति-प्रदान करती दै । इसके कारण चारों तन्मा- 
त्रा्नों के परमाणणुभ्रो मे सदा कम्पन बना रहता है । चाहे गतिशील हो या स्थित, इसके 
कारणा कम्पन म्रवइ्य होता है । यह्‌ भी इसक्रौ अ्रथेवत्ता है । इसकी अ्रथंवत्ता में ब्रह्य 
का म्रनुभव करना चाहिए । † 


१६४ त्रह्य-विज्ञान 
~~ 


यह्‌ अ्रध्यात्म-वादियों का परिणाम इतनी सूक्ष्म श्रवस्था पर पर्चा हैक 
जिस की साधारणा व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकता । वह्‌ समभ ही नहीं सकता है । 
यह्‌ उसको पहुंच से परे है । 


प्रत्यक्ष-वादियों की आाल्ति 


प्रत्यक्षवादी श्रभी भ्रान्त ही हैँ क्योकि वे प्रत्येक पदार्थं को स्थुल इन्द्रियोंका 
विषय मानते हैँ । जो पदाथ इन को प्रत्यक्षन दहो, वहसंसारमेंहै ही नहीं । एेसी इन 
की मान्यता है । ध्यान समाधि में इनका विक्वास ही नहीं है । जिनके द्वारा इन सूक्ष्म 
परार्थोको जाना जा सकता है । जो सूक्ष्म पदा्थं श्रमी इन की सममे नहीं प्राये 
उन्हे कुः स्वीकार तो करते है, परन्तु कहते दँ कि हम श्रपने विज्ञान के भ्राधार पर प्रत्यक्ष 
करके इनके विषय में कुच कटेंगे । जेसे मन का ्रनुमान तो करते है, प्रत्यक्षरूपसे 
देख नहीं पाये हैँ । हमारा कथन है कि जैसे ग्रापमनको स्वीकार करते, परं श्रमी 
प्रत्यक्ष नहीं करपायेदैं। इसी प्रकार तन्मात्रा ग्रौर स्प के विषय कोभी स्वीकार 
करना चाहिये । 


इस रारीर का श्रभिमानी जीवात्मादै। भ्रौरइससष्टि का कर्ता ईश्वरभी 
है 1 यहां ये लोग कहते है, जव देखेगे तो मान लेगे। इसी प्रकार म्रन्य श्रनेक भ्रान्त 
ग्रात्माये संकारमें हैँ । 
सुक्ष्म भूत वायु जंसे सूक्ष्म रूप से संसार में सूक्ष्म भूतो श्रौर पदार्थो को क्रिया 
करारहादै। इसी प्रकार इसके श्रन्दर भी एक चेतन सत्ताहै जो प्रत्येक परमाणुको 
म्रन्तर्यामी रूपसे क्रिया रील कर रही है । इस समष्टि सपदो-तन्माव्रा में ब्रह्म का त्रध्या- 
रोप करके उपासना म्रौर विज्ञान करना चाहिये । वह्‌ म्नन्तर्यामी रूप से प्रत्येक कण- 
कण को चेतनवत्‌ वनाये हए है 1 यह उस ही चेतन की महती, श्रपार एवं म्रनन्त शक्ति 
है। इस चेतन सत्ता ने इन जीवों पर प्रनन्त उपकार किये हैँ । जिस के ऋग से भ्रनेक जन्मों 
मे उ ण नहीं हो सकते है, यदि इस को ऋण ही समा जाये तो । परन्तु ब्रह्म से तो यहं 
कायं होना ही है। चाहे हम ऋण समभ यान सके । चाहे उस कौ भक्ति उपासना या 
पूजाकरेयान केरे । वह्‌ नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, ध्यान करो, भक्ति करो । किन्तु 
हमे ही एक लज्जा सी श्राती हं कि जिसने हमारे लिये ्रनेकं पदार्थं बनाये, उपकार किये, 
उसका घन्यवाद भी नहीं करते हँ । हमें म्रपना जीवन कुदं कृतघ्न सा प्रतीत होने लगता 
है । इसी लिये ईइवर के प्रति श्चद्धा भक्ति विइवास कौ भावना कर के उऋ ण॒ होने के लिये 
वाध्य होना मानव का कतव्य हो जाता है, कि उसको पूजा, जाप, उपासना, ध्यान किया 
जाये । इससे मानव की वुद्धि ग्रौर चित्त शान्त होते हँ । श्रौर विकारों से वचे रहते है । 
ग्रपनी ससीमता की-तुच्छता की भ्रनुभूति होने लगती हं । श्रहंकार भावना जाती रहती है । 
महान्‌ समुद्र की जल राशि के सामने श्नपने श्राप को एक छोटे जलविन्दु के समान सममने 
लगता है । उस भगवान्‌ के निष्काम कर्म को देख कर स्वयं ही निष्काम कमं करने की 
भावना बनती है। भगवान्‌ के कर्त स्व के निरभिमान-भाव को देख कर स्वयं भी निरभि- 
मानी वनने का यत्न करता है । ्रनेक पाप कर्मो श्रौरबुरारईयों से न वी 
सुखी श्रौ र शान्त वनता है । ज्ञान भ्रौर वैराग्य की भावना दुढ्‌ होती है) दुः 1 


॥ 1} 
व्क 1 कक क क भो = च कत = 
१ 
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का उपाय करता है। भगवान्‌ के समान दया रौर दान को भावना उपजती है । भगवान्‌ 


को श्रपनाने का विशेष प्रयत्न करतादहै। संसार के भोगों से उदासीन होने लगताहै। 
संसार को परिणामी, श्रनित्य एवं निस्सार समर कर ज्ञान प्रौर वेराग्य के पथ को दृढ 
करतादहै। अ्राध्यात्मिक, श्राधिभोतिक, श्राधिदेविक परिणाम ताप संस्कार रूप दुःखों 
के स्वरूप को समभ कर इन से श्रलग होने की, निवृत्त होने को भावना प्रबल हो जाती 
है । इन साधनों से मोक्ष का मागं सुन्दर, सरल, निरातंक, निर्भय, निष्कण्टक, सुख- 
दायक, श्रानन्द प्रद प्रतीतहोने लगता है ग्रौर इसी जीवन मे मुक्त हो जाता हे। 


इति समष्टि स्प्ञतन्मात्रा मण्डलम्‌ 
इति द्वितीयाध्याये चतुथं: खण्डः 
इति पञ्चविशंमावरणम्‌ । 


पञ्चम खण्ड 


र४्वां भ्रावरण 
समष्टि श॒ब्द-तन्मा्रा मरडल 
पाचों रूपों मे ब्रह्मदशंन 

समष्टि राब्द-तन्मात्रा सदा प्राकाड मण्डल में सुरक्षित कोष के रूपमे सुरक्षित 
है । जिस से व्यष्टि शनब्द-तन्मात्रा उत्पन्न हो हो कर योगियों, सूक्ष्म-शरीराभिमानियों के 
उपभोग मे भ्राती है, वह ही समष्टि शब्द-तन्मात्रा का सुरक्षित कोष है । समष्टि शब्द 
तन्माता कास्तर सबसे श्रन्तिमि स्तरटहै। पर यह्‌ भ्रन्य पृथवी जलश्नग्नि वायु की 
समष्टि तन्मात्राभ्रो मे व्याप्तसीहो कर रहती है भ्रतः विशेष स्तर के ्रतिरिक्त समस्त 

प्राकारमण्डल में राब्द-तन्मात्रा उपलब्ध होती है। १ 
प्रतिक्षण भ्रसंख्य व्यष्टि शाब्द-तन्मात्राये प्रारियों का उपभोग सम्पादन करती 
है । अ्रपना कायं पूरा कर फिर समष्टि मे जा मिलती है । उधर समष्टि शब्द-तन्मात्रा भी 
प्रतिक्षण व्यष्टि शब्द-तन्मात्राग्नों की म्रसंख्य तन्मात्राश्रों की व्युत्पत्ति करती रहती है । 
ब्रह्य के सम्पकं से चेतन सी बनी शब्द-तन्मात्रा इस करण कायं रूप परिणाम चक्र को 
घुमाती रहती है । समष्टि शब्द-तन्मात्रा के भी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, भ्रन्वय, श्रौर 
ग्रथवत्त्व पांच रूप हँ । उन पाचों रूपो, उनमें क्रमशः होते परिणामों को भी योगी को 


साक्षात्करना दै, साथ ही उनके प्रेरक नियामक सवत्र विद्यमान भगवान्‌ की चेतन- 
सन्निघानता को भी सर्वत्र प्रत्यक्ष करना है । 


समष्टि हाड्द-तन्माच्रा मडण्ल 
पभरथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(शब्द तन्मात्रा का प्रथम रूप) 


१. गब्द-तन्मात्रा के स्थूल र्पमे- 


श्राकारा का पूर्वरूप शब्द-तन्मावा है । यह शब्द-तन्माव्रा ही भ्राकाश् महाभूत 
मे पलटी है । शब्द-तन्मात्रा ्राक्राश की भ्रनुद्धत सूक्ष्म भ्रवस्था है। भ्राकाश 
राब्दतन्मात्रा को उदभूत श्रवस्था है। शब्द-तन्मात्रा का ज्ञान सूक्ष्म श्चोत्रेन्िय से होता 
है । श्रोत्र तो बाहर कनपटी पर दिखाई देते हैँ । पर सूक्ष्म श्रत्रेन्दरिय ब्रह्म-रन्ध में 
सूक्ष्म शारीर मे रहती है । श्नोकर स्थूलेन््रिय है, रौर प्रननमय शरीर काभागरहै। स्थूल 
शाब्द स्थूल श्रोतरेन्द्रिय से गृहीत होता है । म्रौर यही स्थुल शब्द सूक्ष्म श्रोत्रेन्द्रियं तक 
पहुंचते-पहंचते सूक्ष्म शब्द-तन्मात्रा के रूप मे बन जाता है । स्थुल शब्द का उपभोग स्थूल 
दारीर कर लेता है । ग्रौर सूक्ष्म श्रोतरैन्द्रिय जिस का. ग्रहण करती है वही र राब्द-तन्माव्रा 
है सूक्ष्म श्रोतरन्दरिय सूक्ष्म शरीर के एक भाग बुद्धिमण्डल,मे श्रन्य सृक्ष्मन्द्रियों के साथ रहती 


है । स्थुल शब्द का व्यवहार प्राणीमात्र करते हैँ । सूक्ष्म दिव्य शब्द-तन्मात्रा का व्यवहार्‌ 


उपभोग योगी, सूक्ष्म शरीराभिमानी भ्राकाशचारी भ्रात्मा्ये श्रथवा स्वगेस्थ श्रात्माये 
करती दहै। | 


॥ 

२ 
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राब्द-तन्मात्रा कह या भ्राक्राग-तन्मात्रा बात एक ही है । यह परिणाम भाव 
को प्राप्त होते हुए ग्रनेक सूक्ष्म शब्दों को गुणों के रूप में उत्पन्न करती है । जो कि 
दिव्य लोक में प्रयुक्त होते हैँ ्रौर इस लोक में परा, पश्यन्ती, मध्यमा भ्रौर वरी के 
रूप मेश्रौर दश प्रकारकेनाद केरूपमेंप्रकट हुए । हारमोनियम भ्रादि का सप्तक 
षड़ज, रेवत, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत श्रौर निषाद यह सव भ्रारोह श्रवरोह्‌ के 
भेद से शब्द-तन्माव्रा के परिणामात्म कायं स्वरूप ही विभिन्न विभिन्न भेद है । 


राब्द के विषय में ग्रनेक वाद विवाद है। कोई इसे भ्रनित्य कहते है, कोई इसे 
नित्य मानते हैँ । हम इससे कायं रूप से श्रनित्यश्रौर कारण रूप से नित्य कहते हे । 
संयोग से प्रकट होता है इस लिये भ्रनित्य है । सूक्ष्म रूप से कारण मे वत्तमान था, संयोग 
ने इस को प्रकट कर दिया, इसलिये नित्य है । भरादुर्भाव इस का श्राकारमे ही होता हे। 
ग्रन्यत्र इसके लिये कोई स्थान ही नहीं है। ्राकाड सर्वत्र है । ग्रतः राब्द जहां भी होगा, 
वह्‌ राका में होगा । शब्दतन्मात्रा को दिव्य राब्द भी कहते है, यह्‌ सृक्ष्म रीर की कणेन्द्रिय 
का विषय है। इसका उपभोग सुक्ष्म शरीर द्वारा होता है जब योगी का सृक्ष्म-मूतों पर 
प्रधिकार होजातादै। वह भी इच्छा पूवेक संकल्प द्वारा इसको सुन लिया करता है श्रोर 
सृक्ष्म-शरी रों के शाब्द संकेतो की भी समभने की योग्यता हो जाती है। ध्यान काल में योगी 
दिव्य शब्दों को सुना करता है । दश प्रकार केनादों के सृष्ष्म शब्दों को योगी सुनता है । 
उन पर ध्यान लगाता है । जो बाहर कै स्थूल शब्दों से विचित्र, मनोरञ्जक एवं मन बुद्धि 
को समाहित करने में श्रत्यन्त ही उपयोगी होते है, श्रौ र भी नाना प्रकार के सूक्ष्म राब्दोको 
योगी सुनता है, जिनको प्राकादावाणी के रूप में प्रायः कहा करता है। इन से श्रनेक भरकार 
के विज्ञान प्राप्त कर के भविष्य वाणी के रूप में साधकों को सुनाया करता है । 

ये सव शब्द-तन्मात्रा के ही परिणात्मक नाना प्रकार के शब्द गुणात्मक विषय 
होते हैँ । जब योगी को इसका रहस्य समम में भ्रा जाता है, म्रौर दिव्य शब्द पर अ्रधि- 
कार दहो जाता है, तव सिद्धं के दहन के समयमे उनसे वार्ता करके विज्ञान प्राप्त 
करते की गोवित भी योगीमें हो जाया करती है । यदि दिव्य शब्द पर संयम करके म्रधि- 
कार प्राप्त न किया हो तव सिद्धो का केवल ददन ही हो कर रह जाया करता है 1 इसके 
विषय में योग दोन ने भी इस प्रकार लिखा है, यथाः- 

"ततः प्रातिभश्रावरण-वेदनादशस्वाद-वार्ताः जायन्ते' 
योग दशंन-विभू° पा०. ३। सु ३६ 

प्रातिभ विज्ञान के द्वारा सूक्ष्म-व्यवहित-विग्रकृष्ट-प्रतीत अनागन ज्ञान प्राप्त 
होता ह । म्रौर दिव्य-शब्द, दिव्य-स्परो, दिव्य-रूपः दिवग्य-रस, दिव्य-गन्ध का विज्ञान हो 
जाता है 1" < | 

प्रभ्यास काल में योगी भ्रपने साधक श्रभ्यासी परं दुर देश मे भी श्रपने विज्ञाना 
त्मक शब्दों द्वारा सन्देश भेजा करता है । वे शाब्द उसी प्रकार के विज्ञान या पदाथ बोध्‌ 
का हेतु बन जाते है । कई बारएेसा भी करके देखा. गया है यदि कोई परिचित या भ्रप- 
रिचित- जिसके ्राकार श्रादि का कुच विवरण भिल गया हो, इर देश मे उसके ऊपर 
ताडना के शब्दों का प्रयोग किया जाये या एसा कहा जाये किं यह काम नहीं करना 
तो उस व्यक्ति परये शब्द म्रवदय प्रभाव डालते हैँ । वे वाणी से निकले हुए स्थूल शब्द 
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प्राकार में गमन करते हुए सूक्ष्म-भाव को प्राप्त होकर उसके मन पर प्रभाव डाल कर 
उसे उस कायं में प्रवृत्ति से रोक देते हैँ । ेसा प्रनेक वार करके देखा गया है । भ्रौर 
यथाथ निकला है । 

शब्द-तन्मात्रा पर योगी का कुछ ्रधिकार हो जाने से दिव्य शब्द की भ्रनुभूति 
` स्वयं भी होती है, रौर दूसरे को भ्रनुभवक्रराने मे भीसमर्थं हो जाता है! 


एक योगी का चमत्कार 


एक योगौ मेरे पास कुच काल तक प्रमृतसर में नहरपर मोती रामकी बगीची 
मं रहे थे । उन्होने कई वार उपदेडा रूप में मेरे पास नीचे से ऊपर के कमरे में सन्देश 
भेजे थे । वे पहिले ग्रपने पास लिखकर रख लेते थे । मे भी समाया हृश्रा था करि 
प्राप भी सन्देश जसा सममे भ्रावे कागज पर नोट कर लिया करो । श्रमुक समय मेरे 
पासले श्राया करो भ्रौर दोनों नोटों का मिलान किया करो। 

दोनों भ्रोर केलेखों की बातें प्रायः समान दही हृभ्रा करतीं थीं । केवल भाषा 
काही कुछ भ्रन्तर होता था, लिखा हुश्रा विषय पत्रों का समान ही होता था | 

इनके प्रन्दर कई सिदधियां थीं । एक खद्र की चदह्र भ्रौर दो लंगोटी केवल 
इनके पास थीं न कोई भ्रन्य वस्त्र, न बरतन। कृद भीतो ग्नौर न रखते थे । कमजोर 
दुबला पतला सा शरीर था । किसी से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे । मेँ इन्दं नित्य साबुत 
मूगपक्राकरघी डाल कर दिया करता था। २४ घन्टे में वहुतथोड़ा सा यही ्राहार था। 
२,३ मासही वहां रहे । अन्त मेँ ्रन्तर्धान होकर चले गयेथे। फिर कभी कहीं भीन 
मिले । वे वाङ्खर दे कै सन्त थे । इन्होंने कटिया के भ्रन्दर समाधि में बैठकर वांह॒र से 
मेरे से ताला लगवा कर पहरा वाया था, ४ दिन तक । परन्तु जव चौथे दिन ताला 
खोला गया तो वे श्रन्दर नहीं मिले थे। 

यह्‌ शब्द्‌-तन्मात्रा का विषय प्रत्यन्त ही सुक्ष्म ग्रौर गहन है । यह्‌ सक्षम शरीरो, 
योगियो श्रौर श्रन्तरिक्ष में रहने वाले सूक्ष्म शरीरो के भोगने, व्यवहार में लाने या प्रयोग 
करने का विषय है । एकान्त में रहकर निरन्तर श्रभ्यास करने, श्रौर भ्रन्तमुं ख वृत्ति होने 
से इस पर॒ बहुत कुछ भ्रचिकार हो जाता है। बाह्य मुख वृत्ति में इस विषय का ह्वास 
होता है । | 
इस श्राकाश-तन्मात्रा मे सव सूक्ष्म भूतो श्रौर सृक्ष्म शरीरो का व्यवहार होता 
दै, जसे स्थुल म्राकाड में स्थुल भूत ्रौर स्थूल शरीरों का व्यवहार होता है। यह शब्द 
तन्मात्रा सात्त्विक, राजस, तामस भेद से सूक्ष्म जगत्‌ के लिये महान्‌ उपकारक है । योगी 
भी इस से श्रपना प्रनेक काये करते हैँ | 

तमः प्रधान ग्रहंकार से स्वै-प्रथम इसी की उत्पत्ति हुई है । इसके परचात्‌ जो 
जो भूत उत्पन्न होते गये यह्‌ सवका श्रावास स्थान बनती गयौ । सवृक्रो भ्रपने भ 
धारणा किया । इस श्राकाश-तन्मात्रा के श्रनेक परिणामात्मक शब्द धमं हं ५ न 
श्रत्यन्त सूक्ष्म । श्र्थात्‌ स्थूल शरीर की श्रोवेन्दरिय से जो स्थुल 4 शब्द ध न | 
्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रौर विलक्षणा हैँ । स्थुल शब्द की गति भी प्रत्यन्त तात्रश्र।र दू 
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यह शब्द सहस्रं मील सेकिण्डो मे पहुंच जाता है 1 श्रमरीका में रेडियो स्टेशन पर भाषण 
होता है, ग्रौर वह संकिण्डों मे भारत पहुच जाता है । वहां यहु शब्द कण्ठ, तालु, दन्त 
ग्रोष्ठ भ्रादि के संयोग से ही उत्पन्न हुभ्रा था। 


इस भ्राकाड-तन्मात्रा का बहुत विस्तृत, व्यापक, एवं सूक्ष्म प्रसार है । इसमें 
स्थुल श्रौर सूक्ष्म जगत्‌ भ्रोत-प्रोत होकर ठहरे हुए हैँ । इतना सूक्ष्म होते हए भी इतने 
वड़े ब्रह्माण्ड को धारण कयि हुए है। इसकी शक्ति प्रौर वल कावणंनही नहींहो 
सकता है । इस सूक्ष्म शण्द-तन्मात्रा मे उस चेतन सूृक्ष्मसे भी सूक्ष्म ब्रह्यकाश्रध्यारोप 
करके इसको ्रपनी उपासना भ्रौर विज्ञान का विषय बनाना चाहिये । यह्‌ सूक्ष्म विज्ञान 
की प्रत्यन्त पराकाष्ठा है । इस श्रवस्था में ही पहुच कर भगवान्‌ को सूक्ष्मता को पूणं 
ग्रनुभूति होती है 1 यदि इस प्राकाश-तन्मात्रा में भगवान्‌ का श्रारोप करके विज्ञान प्राप्त 
किया जाये तो सव कामना शान्त हो जाती हैँ । सब विषय निवृत्त हो जाते ह । म्रन्तः 
करणा में शून्यता छा जाती है । सव विषय-भोगों का भ्रभाव हो जाताहं। यहां श्राकर 
वदीकार संज्ञक वैराग्य हो जाता है। एेहिक भ्रौरस्वर्गयि सव विषयो का म्रभाव हो जाता 
है । यहां पहुंच कर दोनों प्रकार के भोगों का श्राभास तक समाप्त हौ जाता है । श्रथवा 
हां सूक्ष्म राब्द ब्र्थात्‌ ग्रोड्कार में भगवान्‌ का ्रध्यारोप करके इस शब्द-तन्मात्रा द्वारा 
ब्रह्मोपासना या ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । अथवा श्रोम्‌ खं ब्रह्म" इस क्प में 
उपासना ग्रौर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यह्‌ सूक्ष्म प्राकार ही ब्रह्य रूप ह क्योकि ब्रह्म 
इसमें व्यापक है । यदि भगवान्‌ को करिसी रूप मे ही देखना है तो इस शब्द-तन्मात्रा के 
रूप में ही देखना चाहिये । यही मानव मात्र को उपासना का विषय होना चाहिये । यह्‌ 
उपासना का विषय होते हृए भी निविषय ब्रह्म की उपासना या विज्ञान है । यह शब्द- 
तन्मात्रा सूक्ष्म ्राकाश रूप ही है । श्रत: इसमें ही "शब्दो व ब्रह्य" इस रूप में ब्रह्मोपासना 
कृरनी चाहिये । 


श्राकाक्च सूक्ष्म भूत कौ श्रनित्यता 


(शंका) श्राप भ्राकाश-तन्माव्रा (शाब्द-तन्मात्रा) की भी उत्पत्ति मानते हे । 
परन्तु न्याय वैशेषिक तो भ्राकाड को नित्य मानते है । श्राप श्राकाश-तन्माता के भ्रनित्यत्व 
का रीक रूप से समाधान करे, ताकि हमारी सममे भी म्रा जाये। 


(समाधान) सूक्ष्मता की दृष्टि से योग ग्रौर सांख्य, न्याय वंशेषिक से बहुत भ्रागे 
वढ़ गये हैँ । जिन सुक्ष्म परमाणु रूप भूतो को न्याय वेशेषिक नित्य मानते है, योग सांख्य 
इनको श्रनिव्य मानते हैँ । सब पदार्थो का मूल-उपादान कारण प्रकृति को ही बताते है । ग्रतः 
इस सिद्धान्त की दुष्टि से ये सूक्ष्म भूत कार्यात्मक ही सिद्ध होते हँ 1 न्याय वंशेषिक इन्द्रियों 
को भौतिक मानते हैँ । श्नौर मन (म्रन्तःकरण) को नित्य भ्रौरं श्रणु-रमाण मानते ह । 
वद्धि को गुरा मानते है, जो भ्रात्मा ग्रौर मन के संयोग से उत्पन्न होती है। इस च 
परस्पर विचार भेद है । ददनों मे योग, साख्य, न्याय, वंशेषिक इन चार दशनो ने ही 
पदार्थो का विवेचन श्रच्छी तरह से किया है! इनमे भी सांख्य रौर वंशेषिकं ने विशेष 
प्रकार से विवेचन किया है। | 
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जव प्रकृति से सृष्टि काभ्रारंभ होता है तब सर्वप्रथम छः पदार्थों कौ उत्पत्ति 
होती है । भ्राकार, काल, दिशा, सत्त्व, रजः, तमः ये प्रकृति के प्राथमिक कार्य-विशेष हैँ । 
सृष्टि के निर्माण मेये मनन्त तक काये रूप में परिणत होते जाते हैँ । न्याय वैशेषिक ने 
प्राकार, काल, दिशा प्रकृति के इन तीन कार्यो को नित्य मानकर इनके श्रागे होने वाले 
कार्यो को ही समाप्त कर दिया है 1 हम इन्हें श्रनित्य मानते हैँ ्नौर इनको कार्यरूप दिया 
है, क्योकि जो पदाथ उत्पन्न हुभ्रा है वह श्रवश्यही श्रनित्य होगा। उसको भ्रनित्यही 
मानना पड़ेगा । प्रलयकाल मेये सव श्रपनी कारण रूप प्रकृति मे विलीन हो जाते हैँ। 
स्वभ्रथम परिणाम भाव को प्राप्त होकर ्राकाश, काल, दिगा कार्यरूप मे प्राये है। 
ग्रतः इनका कार्यान्तर भी होनाहीदहै। योग सांख्यने तो प्राकार को कार्यान्तिरमें कर 
दिखाया है ग्रौर सांख्य ने दिशा प्रौर कालको श्रकाडा कै प्रन्तगेत करके एक सूत्र का 
निर्माण किया है यथा-- 
'दिक्कालावाकाज्ञादिस्यः' 
सांख्य श्र° २। सू० १२। 
- भाष्यकार म्रोर वृत्तिकार ्रादिने कालदिशाको भ्राकाद की उपाधिसे 
विशिष्ट समसरकर इनको भ्राकाश के श्रन्तगेत कर दिया है। वृत्तिकारनेतो लिखा हैः 
नित्य जो दिशा श्रौर काल दैवे भ्राकाड के प्रकृति भूत होकर, प्रकृति के ही गुण विशेष 
हे । जब इन्द प्रकृति का गण-विरेष माना है, तव तो ये कार्यात्मक ही सिद्ध होते हैँ । 
जसे किं सत्त्व रज तम कार्यात्मकं पदाथ हो गये हैँ । इसी प्रकार भ्राकाड, काल, दिशा 
को भी कार्यात्मकं ही मानना चाहिए । श्रतःभ्रगे म्राकाश से म्राकाश, काल से काल 
म्रोर दिशा से दिशा की उत्पत्ति होती माननी चाहिए क्योकि ये तीनों ही ्रनित्य है, जेभे 
सत्त्व रज तम ने श्रपने कार्यन्तिरों को उत्पन्न कियारहै, इसी प्रकार श्राकादा काल दिला 
ने भी परिणाम भाव को प्राप्त होकर श्रपने-ग्रपने कार्यो को उत्पन्न किया है। 


वेशेषिकू के षट्‌ पदार्थं 


वेशेपिक्रकरार ने जो ६ पदाथं माने हैँ वे वास्तव मेंकारण प्रकृति क ग्रन्तगेत ही 
सममन चाहिये । १. द्रव्य, २. गण, ३. कमे, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. सम्बाय । 
ये € पदाथं हैँ । द्रव्य & माने हैँ--१. प्रथिवी, २. भ्रप्‌, २. तेज, ४. वायु, ५. प्राकार, 
६. काल, ७. दिशा, ठ. भ्रात्मा, &. मन । इनमें म्रात्मा को छोड कर देष ्राठ प्रकृति के 
कायं होने से इसके म्रन्तगंत हो जाते हँ । इन्टोने वायु, भ्राकाश, काल, दिशा, मन, श्रात्मा 
को नित्य माना है । शेष परथिवी, श्रप्‌, तेज इन तीन को श्रनित्यनित्य माना दै। 
योग साख्य ने गुण गुणी का म्रभेद मानादहै। श्रतः२४ प्रकार के गुण जो 
वंशेषिकं मानता है, ये प्रकृति का कायं होने से स्वरूप सम्बन्य से प्रकरेति के भ्रन्तगेत हो 
जाते हैँ । कमं तो कारण ग्रौर कार्यो मे सदा ही बना रहता है । भ्रतः यह्‌ भी प्रकृति के 
ग्रन्तेत हो जाता है । यह प्रकृति का गुण विशेष ही है क्योकि यह्‌ सूक्ष्म रूप से साम्था- 
वश्थारूप प्रलघ्रकाल में ग्रौर स्थूल रूप से कायं सृजन, ग्रौर सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर 
प्रलयकाल तक वना रहता है । सामान्य श्रौ र विशेष दोनों पदाथं योग सांख्य मे धम धर्मी 
क श्रभेद से गतां हो जाते हैँ । जैसे प्रकृति के सत्त्व, रज, तम तीन गुण श्रकृति से भिन्न 
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चि 


नहीं है, इसके ही परिणाम विष हैँ। कायं ङूप से ्रनित्य, कारण रूप से नित्य । 
ग्रतः सामान्य रूप से प्रकृति ग्रौर विशेष रूप से सत्व रज तम ये म्रयुतसिद्ध द्रव्य ही 
प्रकृति है । 

रहा सम्वाय सम्बन्व । यहाँ स्वरूप सम्बन्ध प्रकृतिरूप धर्मी श्रपने सत्त्व, रज, 
तम धर्मो से ्रलग नहींदहोतादहै। क्योकि कारण कायं के साथ सदा सूक्ष्म रूपसे वना 
रहता है । जसे सोना कुण्डल के रूप में वना रहता है । श्रतः प्रकृति भी सत्त्व रज तम्‌ 
गुणों में विद्यमान रहती दहै! सो वेरोपिक का सम्बाय सम्बन्ध योग॒ का स्वरूप 
सम्बन्ध ही है । गुण प्रौर गुणी का प्रभेद होने से सम्वाय सम्बन्ध भी प्रकृति कै प्रन्तगंत 
हयो जाता है । 

वैशेषिक के ६ पदार्थं श्रनित्य होने से प्रकृति के ही कायं विडेष हैँ । ग्रतः प्रकृति 
के श्रन्तर्गत हो जातेरटैँ। इसी हेतु से हमने प्राकाडा, काल, दिशा को म्रनित्य मानकर 
कायं रूप माना दहै। 

'प्रकति-पुरुषयोरन्यत्सवमनित्यम्‌ ।' 
सांख्य० श्र ५1 सूत्र ७२। 

-- प्रकृति ग्रौर पुरुष--ग्रर्थात्‌ जीवात्मा म्रौर परमात्मा से भिन्त सव कु ्रनित्य है । 


शाब्द की नित्यता 


शब्द को बहुत से लोग नित्य मानते है, परन्तु उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य 
नहीं हो सकती है । भ्राकादा भ्रनित्य है क्योक्रि शब्द-तन्मात्रा से परिणत हुभ्रादहै। कायं 
रूप मे म्राया है । कायं श्रनित्य ही होता है, इसी प्रकार शब्द तन्मात्रा भी तमः प्रधान 
ग्रहंकार का परिणाम है ग्रतः अ्रनित्य हे। 


प्राज के विज्ञानवादो 


वतमान के विज्ञत्तिवादी ४।५।१० हजार वर्षो के राब्दों को पकड़ने की कोशिश 
कर रहे हैँ। पर वह भी शब्दों का पकडना नहीं होगा । वह तो एेसे ही होगा, जंसेकि 
फोनोग्राम के रेकाडं पर या टेपरेकाड के टेप पर शब्द प्रतिबिम्बित हो जातेहैँ। पेसे ही 
२।४।१० हजार वर्षों के शब्द भी पृथिवी के भागों परं ब्रंक्रित या प्रतिबिम्बित मिल सकते 
है । एक प्रकार से इनको शब्दो का संस्कार ही समना चादिष्ट 1 जसे करि भ्रन्तःकरण 
पर संस्कार पडे हुए हैँ । इसी प्रकार बाहर के रकाडं पर भी समना चाहिए । 

वास्तव में यह्‌ सब भौतिक विज्ञान का विकास है-रेडियो पर शब्द का पकड़ना 


टेलीविजन पर रूप को पकडना । रेडियो भ्रौर टेलीविजन की मशीनें पाथिव है, भ्रतः 


पाथिव पदार्थो पर राब्दश्रौरसरूपोंको्रंकित कर लियादहै। एेसेहीशरीरमेभीतो 
पार्थिव पदार्थं ग्रधिक है । कान शब्द को पकड़ता है ओर यह श्रांख रूप को पकड़ती है । 
इस शरीर रूपी प्राकृतिक मशीन का भ्रनुकररण ही यह मानव क ईजादं, रचनायं या 
कृतिर्यां है । इन स्थुल इन्द्रियों के वेकार हो जाने पर कृत्रिम इन्दरियरूपी मीने आंख, 
नाक, कान भ्रादि लोक व्यवहार के लिए, भ्रपने सुख प्रौर म्राराम के लिए मानव ने वना 
लिए हैँ । यह मानव की बुद्धि का विकास है । उस प्रकृति या कुदरत का ही भ्रनुकरण 


हे । 
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इस स्श्ुल शरोर को इन्द्रियों से भिन्न इनसे भी सूक्ष्म, सृषक्ष्म शरीर की सूक्ष्म 
इन्द्रां ब्रह्म-रन्ध्र में हैँ; जिनके भ्राधार परये स्थूल शरीर श्रां, नाक, कान भ्रादि 
इन्द्रियां ग्रौर यन्त्र रूपी कृत्रिम इन्द्रियां कायं करती हैँ । जब यह सूक्ष्म शरीर स्थुल शरीर 
को छोडकर चल देता है, तव उस स्थुल शरीर को मृत शव समकर श्रग्नि, जल, भूमि 
ग्रादि मे फक देते हैँ । ग्रतः यह्‌ जीवित शरीर की भ्रांखें, कान म्रादि तथा इनके स्थाना- 
पन्न कृत्रिम श्रांख कान श्रादि के यन्त्र सव सक्षम इन्दरियोंके ही उपकरण माव्रहै। 
करामात तव होगी जव भौतिक विज्ञानवादी शरीरके मृतहो जाने पर करई वषे या 
मास के परचात्‌ उसमें कृत्रिम यन्त्र रूपी इन्दियों का संयोग करके उस शरीर को पुनः 
जीवित कर काये रत कर देवें । जव यह्‌ भौतिक्र विज्ञान से ऊपर उठकर भ्राध्यात्मिक 
विज्ञान के सुक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश करेगे तव सम्भव है सूक्ष्म रारीर पर भ्रौर सुक्ष्म तन्माव्राग्नों 
पर इस लोक के समान प्रधिकार करलं । जसे योगी करते हैँ, परन्तु हमारी दृष्टिमेये 
फिर योगी ही कहलायेगे । 


योगी की हेय उदासीनता 


ग्रत्यन्त खेद का विषय है कि जव हमारे भारतीय योगी म्रध्यातिमक विज्ञान में 
वुः प्रवेश करके कू सफलता प्राप्त करने लगते टँ । थोडी-सी विभूति के प्राप्त होने पर 
सन्तुष्ट होकर व्यथेमे दुरभिमानी हो, श्रालसी, प्रमादी, भोगी विलासी वन जाते हैं| 
सव कूद करा कराया नष्ट कर लेते हँ । प्रकृति का म्रन्त नहीं, ग्रतः इसकी विभूतियों का 
भी श्रन्त नहीं है । जिस प्रकार दुनियादार लोग संसार के- पदार्थो ग्रौर एेड्वर्यो की प्राप्ति 
मे ग्रहनिश लगे रहते हैँ । हतोत्साह नहीं होते है, दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाते 
है । मरण पयंन्त वहीं रुकते ही नहीं । इसी प्रकार योगी को भौ सृक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 
करके सुकना नहीं चाहिये । दिनप्रतिदिन उन्नति ही करनी चाहिये । सव सूक्ष्म पदार्थो 
पर्‌ श्रविकार करना चाहिये । उनकी सृष्ष्मता के विज्ञान को वढाना चाहिये । थोडी-सी 
विभूति से सन्तुष्ट होकर म्रालसी, प्रमादो, मोगी नहीं बनना चाहिये । इसका नाम त्याग ` 
वेराग्य नहीं है जो ्रनमिले के व्यागी वेरागी वन जाते ह| यदि एक धनी है, उसमें धन 
रवये कमाने की कुडालता है, बल है, शक्ति है, वुद्धि है, पराक्रम है, तो उसको भी उस 
मे सन्तुष्ट होकर प्रालसी, प्रमादी, श्रक्मेण्य, दीघं सूत्री, भोग विलासी नहीं वनना चाहिये । 
उसको त्रपने लिये जरूरत नहीं है तो उसको दीन-दुखी, ग्रनाथ, विघवा, निर्धनो, भ्रसाहयों 
के लिये श्रपने धन दवय को देकर उनके दुःखों को निवारण करना चाहिये । तव ही 
वहु घनी यथाथ सच्चा त्यागी वैरागी हो सकता है । योगी को भी यदि श्रपने लिये उस 
प्रध्यात्म विज्ञान या सृष्ष्म जगत्‌ के एेरवये की प्रावश्यकता नहीं है तो उसे दूसरे श्रधिकार 
सेवाग्रों को प्रदान करते हए त्यागी वैरागी बनना चाहिये । बुद्धिमत्ता दानी के लिये 
दोनों प्रकार के वर्यं केवल श्रपने भोग के लिये नहीं होने चाहिये । श्रपितु दूसरों के 
लिये होने चाहिये तव ही उसका त्याग ्रौर वेराग्य सिद्ध होगा । 
यहां कई प्रकार से श्राकाश-तन्मात्रा या शाब्द-तन्मात्रा में ब्रह्मोपासना ओर 
विज्ञान के क्रम लिे गये हैँ । योगी को इनके हारा राब्द-तन्मात्रा का साक्षात्कार; ब्रह्मो- 
पासना तथा ब्रह्म-विज्ञान एवं ब्रह्म-साक्षात्कार करना चाहिये । 


समष्टि शन्द-तन्मात्रा मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्म-दरशन २०३ 


समष्टि शब्द-तन्मात्रा मण्डल 
तिद्रीय रूप मे ब्रह्म-विन्नान 
| (शब्द-तन्मावा का द्वितीय रूप) 

२. शब्द-तन्मात्रा के स्वरूप में -राब्द-तन्माव्रा की यह दूसरी ब्रवस्था है। 
राब्द-तन्मात्रा का धमं शब्द है । यह्‌ राब्द धमं शब्द-तन्मात्रा मे सदा रहता है । सक्षम 
भूत श्राकाञ् या भश्राकाश-तन्मात्रा के जनेक गुण या धर्मं है । भ्राकारा-तन्मात्रा का शब्द 
ग्रादि धर्मो के साथ प्रभेद है। ्राकाश-तन्मात्रा धर्मी ओ्रौर श्रनेक परिणामात्मक शब्द वर्म॑ 
हँ । धमं धर्मी का परस्पर प्रभेददै। यह भेदमें म्रभेद का व्णंन है। यही वास्तव में 
स्वरूप सम्बन्य है । | 

संसार मे जितने भी शब्द ह, चाहे मानव की भाषा हो, कोई सी भाषा हो, संस्कृत 
हिन्दी, म्रभ्रेजी, तामिल, तेलगरू, गुजराती, महाराष्ट्री, पञ्जावी, वंगाली, फ़रंसीसी, रूसी, 
जमन, जापानी, श्ररवी, फारसी, युनानी, संसार को हजारों भाषाश्रो मे सेकोई भी भाषा 
हो, पशु पक्षी कौ बोलियां हो, या नाना प्रकार के वाद्यो की धुनं हो, चाहे युद्ध का तुमु- 
लरत हो, चाहे वायु को सायं-सायं या नदी की कलकल,या सुनसान वन के पत्तों की खड- 
खडाहट हो, है यह्‌ सव साम।न्य राब्द कै निकटवर्तो श्रथवा दूरगामी परिणाम । 

शब्द कभी भी राब्द-तन्मात्रा से ्रलग नहीं होता, क्योकि स्वरूप सम्बन्ध है । 
राव्द-तन्मात्रा ऊपर दिखाये परिणामात्मक नाना प्रकार के शब्दों के साथ स्वरूप सम्बन्ध 
से श्रभेददटै। शब्द का नाम शब्द-तन्मात्रा है, ्रौर शब्द तन्मात्रा ही शब्द है। इनकी 
ग्रलग-श्रलग सत्ता नहीं । घमं धर्मी एक ही है । 

राब्द-तन्मात्रा कहो या दिव्य शब्द वात एक ही है । यह्‌ दिव्य शब्द म्राकाश् 
के कारण भूत ग्रनन्त सूक्ष्म परमागाम्नों का समुदाय एक शब्द-तन्मावा है । दिव्य शब्द 
का रथे है शाब्द का सूक्ष्म-रूप, यह राब्द-तन्मात्रा भी म्रपने परिणामात्मक धर्मो सहित 
विव्रिध दाब्दोकेरूपमेंसृक्ष्मशरीरोंकेभोगमें म्राती टै। इसकी शब्दरूप ही श्रवस्था 
है । परिणाम भाव को प्राप्त होकर सूक्ष्म स्थुल भूतो मे चली जाती है। 

राब्द घमं शब्द-तन्मात्रा में सदा भ्रनुस्यूत रहता है । इसी प्रकार ब्रह्म मी शब्द- 
तन्मात्रा में भ्रनुस्यूत रहता है । शब्द-तन्मात्रा किस प्रकार श्रपने सामान्य विशेष धर्मो 
मे श्रमेद रूप से परिणत होती रहती है । गुण-गुणी के स्वरूप सम्बन्ध मे योगी को भेदा- 
भेद का प्रत्यक्ष विज्ञान होना चाहिये, ग्रौर इसी स्वरूप सम्बन्व मे सूक्ष्म रूप से चेतन 
ब्रह्म की भी व्यापक रूप से भ्रनुभरूति होना चाहिये । = 

समष्टि शब्द-तन्मा्रा मण्डल 
ततीय रूप, मे ब्रह्म-विज्ञान 
(शब्द-तन्मात्रा का तृतीय रूप) 

३. काब्द-तन्मत्रा के सूक्ष्म रूप मे-समष्टि-शब्द-तन्मात्रा को उस पहली श्रव- 
स्था को जिससे इसका परिणाम हुश्रा है, इसी का सूक्ष्म रूप कहेगे । समष्टि तमः श्रहंकार 
ही इसका सूक्ष्म-रूप है । वह श्रपने कायं विशेष समष्टि शब्द-तन्मात्रा मे भ्रनुस्यूत है । 
यह कारण काय का श्रयुत-सिद्ध समुदाय समष्टि शब्द-तन्मात्रा ह 1 सूक्ष्म भ्रंश अहंकार 
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के सामान्य श्रौ र राब्द-तन्मात्रा विेष तदात्मक भ्रयुत-सिद्ध निरन्तर- श्रवयव सामान्य 
विशेष के भेद में अ्रनुगत समुदाय ही द्रव्य की सृक्ष्म-ग्रवस्था है । यह तमः प्रधान श्रहंकार 
कारण मे काय-रूप शब्द-तन्मात्रा की सूक्ष्मता है। इसी शव्द-तन्मात्रा का सृक्ष्मरूप 
कहते है 1 | 
श्राप सम्प्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष करगे कि १-४तमः प्रधान ग्रहंकार में ०.५ सत्त्व 
ग्रोर १.१ रजः प्रवान ग्रहंकार की मात्रायें कंसे परिणाम पैदा करती है । वह कंसे शव्द 
तन्मात्रा मे परिवत्तित होता है । ब्रह्म की सर्वं व्यापक चेतना ही इस ्रवसर पर संघात 
करने वाली प्रेरिका है । इसी ब्रह्य की विद्यमानता का श्रापको यहाँ स्रनुभव करना है । 
समष्टि तमः ग्रहंकार बुद्धिगम्य था। शब्द-तन्मात्रामें पलटा तो दिव्यश्रोत्र 
का विषय बन गया । 
शब्द-तन्मात्रा को सूक्ष्मता को इस प्रकार समभ सकते हैँ । हिमालय की कन्दरा 
मे, एकान्त गुफा मे योगी समाधिस्थ है । पासमें ही श्रनीरवरवादी नास्तिक चीन का 
फका गोला कन्दरा के समीप ही भ्रा फटता है । ्रभिनिवेश-मुक्त, मृत्युजंय योगी उसी 
गोले को गडगडाहट पर ध्यान करता दहै । यह्‌ शाब्द कंसा ? पहले कभी सुनने में श्राया 
नहीं 1 योगी थे, ध्यान मग्न तत्काल शब्द-तन्मात्रा सामने श्रायी । यह तो कारण है, 
इसका कायं क्याहै ? दिव्य दुष्टि फको गोले की गडगडाहट सामने श्रायी । जाना यह्‌ 
राब्द-तन्मात्रा का परिणाम है रौर जान लिया । समाहित हो स्थुल से सृक्ष्म की भ्रोर 
लौटे । शब्द-तन्मात्रा किस से परिणत हृई जाने तो, योगी ने संकल्प किया भ्रौर शब्द 
तन्मात्रा का पूवेरूप कारणभूत तमः प्रधान श्रहंकार सामने था । 
यहां इस प्रक्रिया में सामान्य तो तमः प्रधान श्रहुकार है ग्रौर विशेष शाब्द 
तन्मात्रा है । इनका समुदाय ही भ्रायुत सिद्ध द्रव्य शब्द-तन्मात्रा है । शब्द की विशेषता 
जिससे सामान्य राब्द के परिणत गुण गोले की गडगडाहट को जाना गया है । शब्द 
तन्मात्रा का परिणात्मक गुरदहै। 
यही राव्द-तन्मात्रा का सूक्ष्म रूप है । श्रापने देखा, योगी ने इस परियामात्मक 
सम्बन्व को प्रत्यक्ष कर लिया । कारण मे कायं परिणाम सदा होता रहता है । योगी 
को अ्रपनी ऋतंभरा बुद्धि से सूक्ष्म सम्बन्ध मे प्रवेश करके यथाथं विज्ञान का निरचय 
करना चाहिये। साथ ही उस परिणाम क्रममेब्रह्मयकामभी म्ननुभव करना चाहिये क्योकि 
यहां ्रत्यन्त सूक्ष्म परिणाम क्रम है। इसमे सूक्ष्म ब्राह्मी चेतना का भ्रनुभव श्रच्छी तरह 
हो सकता है । 
समष्टि शब्द-तन्मात्रा मण्डल 
चतुथं रूप मे ्रह्एविज्ञन 
(शब्द-तन्मात्रा का चतुथं रूप) 
>. हान्द-तन्मत्रा के श्रन्वय ङ्प मे- 
कार्योन्मुख मूलप्रकृति का श्रपने कार्यों सहित भ्रनुपत होते हुए शब्द तन्मात्रा 
स ्नन्वय हृश्रा है । यही शब्द-तन्मात्रा का श्नन्वय है । यही ्रन्वय रूप प है । सव 
काय रूप पदार्थो का ्रन्वय मूल-प्रकृति में है । श्रत: ग्रन्वय श्रवस्था सव का समान है । 
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क्रिसीमेएक दो सीदी कम किसी में ्रधिक यही भेद रहता है । प्रकृति का स्वरूप स्थिति 


दै। ज्ञान ्रौर क्रिया गण दँ । प्रकृति की स्थिति से ही शब्द तन्मात्रा की स्थिति है। 
प्रकृति के ज्ञान गुण के कारण राब्द-तन्मात्रा सर्वाधिक ज्ञान कौ प्रकाशिका वनी है। 
जितना भी ज्ञान है वह इव्द-तन्मात्रा श्रथवा उसके कार्यात्मकं परिणामों से प्रकाश में 
प्राता है 1 शब्द ग्रौर ज्ञान का नित्य सम्बन्ध बन गया है । बिना शब्द के ज्ञान की सत्ता 
ही नहीं । ज्ञान न कराये तो शब्द भी व्यथं है 1 अ्रपशब्द है 1 शब्द प्रभिधायक दहै, श्रौर 
ज्ञान प्रभिधेय है । इसी सिद्धान्त को महर्षि पतञ्जलि ने श्रपने श्रष्टाध्यायी के व्याकरण 
महाभाष्य मे वयाकरण शिरोमणि वातिककार वररुचि के वातिक को उद्धत कर प्रति- 
पादन किया है :- यथा “सिद्धं शब्दाथ-सम्बन्धे ।' शब्द श्रथं ग्रौर उनका सम्बन्ध तीनों 
नित्य ह 1 १. शन्द २. भ्रथं ३. राबव्द ग्रौर श्रथ का सम्बन्ध नित्य हैँ । जव तक शब्द है शाब्द 
का ग्रथ है । जव तक पदाथ है उसका वाचक-शब्द है । कोर जाने कोई न जाने, यह 
दूसरी बातदहै। 

दस प्रकृति के सन्निधान से उपात्त ज्ञान गण शब्द-तन्मात्रा में श्राकर पर्णा 
रूपेण विकसित हो गया । शाब्द ही प्रकृति कै ज्ञान का मुख्य ज्ञापक वना है । क्रिया गुण 
को भी राब्द ने पृणतया ग्रहण किया है । शव्द की गति सर्वाधिक है! प्रकाश से भी 
ग्रधिकदहै। वड़े परिश्रम भ्रौर यत्नो के उपरान्त शब्द से भी प्रधिक तीव्रगामीयान का 
ग्राविष्कार कर पाये हँ । म्रस्तु कुछ हो राब्द ने प्रकृति के क्रिया गुण को श्रपनी तीत्रगति 
मे पूणतया धारण करिया है । 

रब्द-तन्मात्रा के अन्वय रूप में ब्रह्य की सूक्ष्म-तम व्यापकता का समाधि में 
ग्रनुभव करना चाहिये । क्योकि सव परिणामो में ब्रह्म निमित्त रूप से उपस्थित होता है, 
विना उसकी समीपता के कोई परिणाम नहीं हो सकता । 


समष्टि शब्द-तन्मात्रा मण्डल 
पञ्चम रूप में ब्रह्य-विन्ञान 
(राब्द-तन्मात्रा का पञ्चम रूप) 
२. शन्द-तन्माच्रा के भ्रथ॑वत्त्वमे- 
इस भ्राकाश-तन्मात्रा मे यह्‌ समष्टि ब्रह्याण्ड ग्रोत प्रोत होकर ठहरा है । इसकी 
सृक्ष्मता भ्रौर विभुता में श्रनन्त शक्ति हे । ग्रतः सं म्पूणं ब्रह्माण्ड को धारण किए हृए 
है । सूक्ष्म दंवी दिग्य सृष्टि का सब काये या व्यवहार इसमें होता है । सूक्ष्म जगत्‌ के 
निर्माण मे स्वै-प्रथम इसका उपयोग होता है 1 दिव्य श्रात्माश्रों का गमनागमन भ्रौर भोग 
इसी सूक्ष्म ्राकाश में होता है । इसके ्रनेक गुण या धमं अ्रतीन्दरिय शाब्द है, इनका सब 
कर्म-व्यापार गमनागमन श्रौर उपभोग इसी मे होता है, यह्‌ इसको भ्रथवत्ता है । 
सक्षम शरीरो के निमणि-काल मे सहकारी कारण के रूप में सवप्रथम इसी 
का प्रवेश ्रवकाश प्रदान करने के लिये होता है। सहकारी कारण से तात्पयं यह है कि 
स्थूल भ्रौर सूक्ष्म रारीरों में मुख्य रूप से पृथिवी ९ भूत श्रौर पृथिवी तन्मात्रा उपादान 
कारणक रूप में होते हँ । इनका भाग शरीरो में भ्रधिक मात्रा मे होता है । शेष का भाग 
कम होता है । ग्रतः शेष सहकारी कारण होते है । पदाथ-रचना में मुख्य एक उपादान 


२०६ ब्रह्म-विज्ञान 








कार ही होता है। रेष सहकारी कारण हृश्रा करते हैँ । शरीर में गुरुत्व-भारीपन 
घम भ्रधिक होता है । यह धमं पृथिवी का मृख्य प्रौर जल का गौण है । क्योकि यद्यपि 
जल मे भी गुरुत्व धमं है सही पर परथिवी से कम । 
दिव्य सूक्ष्म-ररीर वेसे तो भ्राकार गामी होते हैँ । परन्तु उनमें भी पृथिवी- 
तन्मात्रा का भ्रंश श्रधिक होता है म्न्य भूतों की श्रपेक्षा । उनमें भी सबही मात्राश्नों का 
मिश्रण होता ह 1 प्रतः तन्माव्राश्रों की श्रपेक्षा से कुछ-न-कु् गुरुत्व मानना ही पड़गा । 
इन शारीरो के निर्माण मे पृथिवी-तन्मात्रा में रस, रूप, स्पदो, शब्दों की तन्मात्राये मिली 
होती है 1 जल-तन्मात्रामे भी रूप, स्पशं-शब्दों की तन्मात्राये मिली होती हैँ । अ्रम्ति 
तन्मात्रा मे शब्द श्रौर स्पशं की तन्मात्रे मिली होती हैँ । वायु-तन्मात्रा में केवल श्राकार- 
तन्मात्रा का योग होता है । ्राकाड तन्मात्रा में किसी का योग नहीं होता है वह्‌ स्वयं 
राब्द-तन्मात्राके रूप मे श्रवस्थि है। प्रत्येक स्थूल भ्रौर सूक्ष्म भूत श्रपने-श्रपने धर्मो वा 
गुरो को साथ लेकर ही दूसरे भरतो मे संघात को प्राप्त होकर पदार्थं का निर्माण करता 
है । तव हीये सूक्ष्म ग्रौर स्थुल दारीरों के भोग प्रदान करने में समर्थं होते है । यह सव 
ग्राकाड-तन्मात्रा की भ्रथेवत्ता है । 
इस शब्द-तन्मात्रा मे ब्रह्य का श्रध्यारोप कर के इसकी उपासना म्रौर विज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये, क्योकि यही भ्रत्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म है 1 ग्रौर ब्रह्म सूक्ष्मतम है । 
म्रतः दोनों के लिये लगाई गयी समाधि की स्थिति में ऋतंभरा बुद्धि के द्वारा पूण रूपेण 
ब्रह्म को श्रनुभूति हो सकती है । इनका बहुत समीप-वर््ती सम्बन्ध है । यह दो पदां है । 
इनका व्याप्य व्यापकं भाव सम्बन्ध हँ श्रौर ब्रह्य म्रत्यन्त सृष्ष्म है । यह्‌ तन्मात्रा भ्राकार- 
वान्‌ न होते हृए भी, भ्राकारवान्‌ इसलिये कहा है कि यह्‌ उत्पन्न हुई थी । श्रत: प्राकार 
वाली ध हये भी निराकारवत्‌ है। इसमें ही ठीक रूप से ब्रह्य का भ्रनुभवहो 
सकता है । 


सूक्ष्म जगत्‌ का निर्माण 


समष्टि तमः प्रधान श्रहंकार के सूक्ष्म स्तर में ब्राह्मी चेतन सत्ता के सम्बन्ध 
विशेष से परिणामात्मक एक महान्‌ क्रान्तिकारी क्षोभ उत्पनन होता है। जो सम्पणं 
ग्रहुकारो को कम्पायमान कर देता है । बहुत समय तक यह्‌ क्षोभ बना रहता है । फिर 
इसमें सूक्ष्म रूप से विभाग धमं उत्पन्न होने लगता है । इससे उसमें शनः शनैः भ्रव्यन्त 
सूक्ष्म कण या परमाणु बनने लगते हैँ । 

सवं प्रथम इस श्रहंकांर का परिणाम भ्राकादया के परमागुग्रोकेरूप मे होता 
है । जो महा श्राकाश प्रकृति से सवंप्रथम उत्पन्न हुश्रा था, वही परिणत होता हुम्रा श्रा. 
रहा दै । वह इस श्रहकार में भी वत्तमान है, जो कि परिणत होता हुश्रा, इसके ध ओ 
श्राया है । यह ्रहंकार के साथ-साथ श्रवकादा प्रदान करता है । तत्पद्चात्‌ यह्‌ कारण 
रूप श्रहंकार श्राकारातन्मात्रा के रूप में परिणाम भाव को प्राप्त होकर एक सूक्ष्म भ्राकाशच 3 
का स्तर बनाता हे। र ह 

तत्पश्चात्‌ इसमें एक ग्रौर महान्‌ क्षोभ उत्पन्न होता है । जिः कि श्रसंख्य 
` सूषक्ष्म-शन्द-रूप~गुण इसके परिणामकाल में उत्पन्न होते हैँ । जब वह्‌ ्रहंकार परिणाम ` 
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भाव को प्राप्त होकर श्राकार-तन्मात्राके रूपमे जा रहा था, अ्राकारा-तन्मात्रा संज्ञा 
होने से पूर्वं ही श्रनेक राब्द रूप गुण उसके श्राश्चरय मं ही उत्पन्न हृए ब्र्थात्‌ वे शब्द 
तन्मव्रा को साथ लिये हए प्रकट हुए । 

, तव इस धर्मी मे एक महान्‌ क्रान्तिकारी क्षोभ हुभ्रा 1 मरौर तव इस सूक्ष्म- 
राव्द-तन्मात्रा ने ग्रनेक मन्द-मन्द कम्पन करते हुए श्राकाडा के परमारणुभ्रो में भ्ननन्त सूक्ष्म 
दाब्दं को उत्पन्न करते हृए टकरे सी लगाई । इन शब्दो को गति ने प्राकार के परमार 
को क्रियाशील वनाकर गति देते हृएवायु को परमाणुप्रों के रूपमे प्रकट किया। 
रब्दों ने ही गति करते हृए वायु के परमाणुनां मे स्प रूप धमं उत्पन्न किया । तव 
वायु के परमाणु शब्द श्रौर स्पदो रूप गुणो से युक्त हो कर गतिशील बन गये । इस 
परिणति से वायु-तन्माच्रा में गति रूप धमं स्वाभाविक ही होगया । ये श्रपने इस घमं 
को लेकर ही प्रकट हुए । तव इसकी स्परंतन्मात्रा संज्ञा इई जो गतिमान पदाथं होगा 
वह ही संयोगसे स्पशं रूपधमं को पदा करेगा। अ्राकाश ग्रपने गुण शब्द को लेकर 
वायु तन्मात्राके रूपमे प्रकट हुम्रा। श्राकाश के म्रनन्त परमाणु शब्दोंकेरूपमेथे, 
वे कारण रूपसे मण्डल के रूप में भी वत्तमान रहे; मरौर उनका बहुत कुं भ्रंश वायु 
के परमाणुश्रोंके रूपमे परिणत हो गया । भ्रब स्थूलरूप से इस भ्रवकाशमं वायु के 
ही परमारणु ्रनन्त रूप से गतिरील हो गये । श्रौ र श्रपने मण्डल के बनाने में समथं हए । 

इसके म्रनन्तर इनमे उस महान्‌ चेतन सत्ता के कारण एक महान्‌ कांतिकारी 
क्षोभ हृश्रा । सारा ब्रह्माण्ड प्राकार के परमाणुभ्रों मिधित वायु के परमाणुग्रोसेही 
भरपूर हो गया । एक महान्‌ उथल-पुथल के रूप में वडा भारी क्षोभ था। बहुत काल 
प्येन्त यह क्रिया होती रही । 

ग्राकाड श्रौर वायु के परमाणु संघात को प्राप्त हो कर श्रग्नि-तन्मात्राके 
रूप में प्रकट हुए । श्रव इस सवं संघात से रूपात्मकं धमं श्रागया । ये चमकते हए सब 
परमाणु वन गये । शब्द, स्पशे, रूप गुण युक्त ये परमारणएु बन गये । कु स्थुल भाव में 
दशन का विषय बन गये । ब्राकार-तन्मात्रा ने वायु-तन्माव्रा को म्रपने गभ मे धारण 
कर लिया । वायु-तन्मात्रा ने श्रम्ि-तन्मात्रा को अपने गभं मे धारण कर लिया। एक 
मण्डल के रूप मे बन गई । 

फिर इस समष्टि श्रग्नि-तन्मात्रा मे सम्पूण विर्व भर मे एक बडे-भारी 
कम्पन-पूरवक क्षोभ हुप्रा । सव मण्डल-रूप श्रौर परमारणु रूप विर्व कम्पायमान हो करं 
कषृभित होउठा। त्रित्व केरूप मे परिणत हो करभ्र्थात्‌ ्राकाड, वायु, श्रग्निके 


परमारुग्रो मे परिवतित हो कर जल-तन्माव्रा का निर्म हृभ्रा । इस रस-तन्मात्रा मे इन 


तीनों तन्मात्राग्रों के धमं भी श्रामिले। । | 
फिर रस-तन्मात्रा के समष्टि मण्डल में एक बड़ी भारी कम्पन रूप क्रियामे 
क्षोभ होता रहा । बहुतकाल के श्रनन्तर ये सब मण्डल श्रौर परमार भ्रपने गुणो को 
साथ लेते हए पृथिवी-तन्माव्रा के रूप मे परिणत हए । _इस परिणामकाल मे गन्ध-रूप 
घमं इस तन्मात्रा में उत्पन्न हुश्रा । रेष पहली तन्मात्राप्नो के धमं भी म्रोत-प्रोत हो गये । 
तव सम्पूणं रूप से सूक्ष्म-पृथिवी मण्डल को गन्ध तन्मात्रा संज्ञा हई । 
हमारे सिद्धान्त मे ये सब तन्मात्रायें उत्पन्न होने के कारण एक की अपेक्षा 
एक सूक्ष्म है, श्रौर एक की श्रपेक्षा एक स्थूल है । न्याय वेशेषिकं के समान नहीं है क्योकि 
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वे परमारगुम्रों का परिणाम क्रम नहीं मानते । वे उन्हं नित्य, एक ही रूप में रहने वाला 

ग्रविकृत मानते है । हमारे सिद्धान्त मं ये सव तन्माव्रायें विकारी हैँ । उत्पन्न होकर प्रायी 

है । श्रतः एक दूसरे की भ्रपेक्षा स्थुल सूक्ष्म । इस परिणाम से पूवैये व्यापक मण्डल 

केरूपमेथीं) भ्रवये छोटे भ्रंशकेरूपमेंहोगयी हैँ । ग्नौर मण्डल के रूप में भी वत्तमान 

रहेगी । इनमे से छोटे-छोटे परमाणु गमनागमन करते रहेंगे क्योकि इन्दो ने श्रव सूक्ष्म 

जगत्‌ का निर्माण करना है। सो यह्‌ श्रंशरूपमेंहीसंघातकोप्राप्तहो कर कर सकेगी । 
तन्माव्राश्नों के निर्माण का सूक्ष्म रूप यह्‌ है- 

द “सम्पूण ब्रह्माण्ड में तमः प्रधान श्रहुंकार का एकर ्रत्यन्त सूषक्ष्मतर स्तर 
सवेत्र व्यापक सा ठ्ट्रा हुभ्रा था | वह्‌ परमारगु रूप पञ्च-तन्माव्रा के रूप में खण्ड-खण्ड 
हो गया । उसके सूक्ष्म ग्रौर स्थुल दो रूप बने । इस पञ्चत्व के रूप में वह्‌ खण्ड -खण्ड 
व । यह्‌ चचुणं रूप श्रवथा ही पञ्चतन्मात्र, सूक्ष्म भूतः या परमाणु रूप प्रवस्था 
बनी । 


सृक्ष्म-शरीरों का निर्माण 


ूर्वोल्लिखित प्रकार से पांचों समष्टि-तन्माव्राग्नों के पाँच सूक्ष्म मण्डल एक 
दूसरे के ऊपर श्रौर एक दूसरे मे व्याप्त पांच सूक्ष्म मण्डल बनें । सव से पहले श्राकार 
मण्डल में शेष चारो मण्डल ठहरे 1 सूक्ष्म जगतमें भी स्थुल जगत्‌ कौ तरह पांचोंही 
सूक्ष्म भूत हे । जव ये तन्मात्रा्रों के मण्डल सूक्ष्म शरीरों के निवास योग्य हो गये, तव 
सूक्ष्म शरीरो का निर्माण हृभ्रा। 
इन पञ्चतन्मात्राश्रो के निर्माणसे पूवे ही कमं श्रौर ज्ञान इंद्रियों के तथा 
मन, बुद्धि, चित्त भ्रादि के समष्टि लोक, भ्रौर इनके कायं हप व्यष्टि समुदाय भी उत्पन्न 
हो चुके थे । यह्‌ सव श्रगले प्रकरणं में स्पष्ट रूप से ्रायेगा । 
तव ये व्यष्टि इन्द्रिय ग्रादि संघात को प्राप्त होकर इन तन्माव्राश्रों से परिवेष्टित 
हो.सृक्ष्म शरीरो का निर्माण करते हैँ । इसमें चित्त मुख्य होता है । इसी में जीवात्मा वास 
करता है । यह चित्त श्रपने संस्कारों से सूक्ष्म शरीर में सम्मिलित होता है । सूक्ष्म 
शरीरो के निर्माण-कालमे भी सव ही तन्माव्राग्नों में एक महान्‌ क्षोभ उत्पन्न होता 
है । उस क्षोभकालमें ही सूक्ष्म रारीर भ्राकादा मण्डल में वन जाते है। इनके भी सात्विक, 
राजस, तामस अ्रदि भेद होते हैँ । यह सृक्ष्म-रीरों का निर्माण उस चेतन ब्रह्य के सन्ति- 
धान से नियमित गतिशील हृई-हुई सर्वोपादान-कारण रूप प्रकृति देवी भवानी कौ विशेष 
सृजन रूप क्रिया से ही होता ह । प्राणियोंके भोगभ्रौर मोक्ष के लिए ही सूक्ष्म जगत्‌ का 
निर्माण होता है। ्रनेक वर्षो तक इस सूक्ष्म जगत्‌ का निर्माण होता रहता टै । इन 
सृक्ष्म-शरीरो को धारण करके ही भ्रात्माप्रों की जीवात्मा संज्ञा होती है। उस समय 
यह्‌ सूक्ष्म-शरी राभिमानी वन जाता है ग्रौर सूक्ष्म-तन्मात्राग्नों से भोग ग्रहण करते हृए 
ग्रपने को कृतक्रत्य मानता है । सूक्ष्म दिव्य भोगों को श्रपनी सात्विक, तामस , राजस 
वृत्ति कै श्रनुसार भोगने लगता है । 
जव तकं स्थुल-सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती तव तक ये सूक्ष्म शरीराभिमानी 
इसी सूक्ष्म लोक में निवास करते है । पाचों सूक्ष्म शरुत ही इनके सूक्ष्म भोगों का सम्पादन 


समष्टि शब्द-तन्मात्रा मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्म-दशंन २०६ 


क =-= ज 
-- ~ ~ =-= = = का य 3 जो ज =-= = का 





जा जि मि ता = ता जा = ~ ~ = = ~ 


करते हें । जव स्थुल-सुष्टि का निर्माण हो जाता है तव श्रपने ्रपने कर्म फल के ्रनु्तार 
मत्यं लोक में श्रथच लोक लोकान्तरों में चै जतेदटैँ। स्वर्गलोक के प्रधिक्रारी इसी 
तन्मात्रा के मण्डल में रह कर दिव्य भोगों को भोगते रहते हँ । | 
स्वगं का स्वरूप 
ग्रबदो भरकारकी सुष्टियोंका वणेन कियागया है। १. स्थुल २. सूक्ष्म । 
इनके भोग भी स्थुल प्रौर सूक्ष्मं । जो स्थुल श्रौरसूष्ष्मशरीरके द्वारा भोगे जाते है। 
इनके भोगोकाक्रम कभी समाप्त नहीं होनाहै। जव तक करि इन से परमवेराग्य हो 
कर इन के बन्धन से मुक्त नहीं होते । स्थुल जगत्‌ मे भोग भोगते हुए जन्ममरण का क्रम 
तव तक्र समाप्त नहीं होता जव तक्र स्वगं के दिव्य भोगोंको भोगने की अ्रभिलाषा भ्रत्यन्त 
तीव्र न हो जाये । उसके लिये भी भ्रनेक जन्मों तक भ्रनेक शुभ प्रौर पुण्य कमं करनेकी 
प्रावद्यकता है । वहुत जन्मों तक ॒यम-नियम, जप-तप, योगाभ्यास म्रादिकेकरने की 
परम ग्रावश्यकता है । तव यह्‌ तन्माव्राश्नों का दिग्य-लोक प्राप्त होता है। इस लोक में 
वास करने को श्रवधि शास्त्रकारों ने यह्‌ बताई है, यथा-- 
'दश॒मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीद्द्रियचिन्तकाः, 
भोतिकास्तु शतं पूरं सहस्रन्त्वभिमानिकाः । 
वौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः, 
पूण रात-सहखन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्त-चिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निग णं प्राप्य काल-संख्या न विद्यते ।' 
जो केवल सूक्ष्म इन्द्रियों को भ्रात्मा सम कर चिन्तन करते है, उनका समष्टि 
इन्द्रिय-लोक में वास होता है। वे दश मन्वन्तर तक इस लोक मे ठहरते हँ । एक मन्वन्तर 
३०६७२०००० वषे का होता है । 
जो सूक्ष्म भूतो को श्रात्मा समकर उपासना करते हँ वे १०९ मन्वन्तर तक 
| तन्मात्रा के लोक में वास करते हैँ । 
| जो ब्रहंषएारको ही श्रात्मा सममकर उपासना करते है वे १००० मन्वन्तर तक 
भ्रस्मिता के लोक मे वास करते हैँ। 
जो बुद्धिको ही श्रात्मा समभ कर उपासना करते है वे दश हजार (१००००) 
मन्वन्तर तक महर्व-लोक मे वास करते हैं । 
| जो भ्रव्यक्त प्रकृति को ही म्राठ्मा सम कर उपासना करते हवे सौ हजार 
(१०००००) भ्र्थात्‌ एक लक्ष मन्वन्तर तक प्रकृति की सूक्ष्म अ्रवस्था मे ठहरते हं । 
| जो योगी निगुण पुरुष की उपासना करते हैँ उनके मोक्ष के काल की कोई 
। (संख्या नहीं । या संख्या गिनने में नहीं श्रा सकती है । यहाँ पुरूष शब्द से जीवात्मा श्रौर 
| परमात्मा का ग्रहण होता है । इन श्लोकों में श्रारोप ब्रथं के लिये कोई शब्द नहीं दिया 


| 


है । इसका भाव तो यही है जो इन्द्रियो, भूतो, म्रहंकार, बुद्धि एवं श्रव्यक्त प्रकृति का 
चिन्तन करने वाले हैँ वे इन लोकों में गमन करते है, ग्रौर इनके सुखो को भोगते हं ग्रौर 
उल्लिखित म्रनेक वर्षो तक वहां रह कर लौट श्राते है परन्तु निगुण ्रात्मा श्रौर्‌ ब्रह्य 
का जो चिन्तन करते है, इन के स्वरूपो कृ[ साक्षात्कार करते है, इनके मोक्ष के वर्षोकी 
संख्या कोई गिन नहीं सकता दै । 
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इन प्रमाणो को उद्ध.त करने का तात्पयै यही है कि जव मुक्ति प्राप्त होने 
वाली है तो इसका समय मानना ही पड़ेगा । जसे यह्‌ बन्ध है, एेसे यह फिर भी तो हो 
सकता हे । म्रव वयो बन्ध हुश्रा है । जव श्रव हुश्राहैतो मोक्ष के वाद भी हो सकता है। 
या कहो कि मोक्ष श्रव तक कभी नहीं हुभ्रा है । तो क्यों नहीं श्रा ? श्रौर वन्ध हुश्रातो 
कवसे हुग्रा। वन्धहोनेकाभीतो भ्रापके पास कोई प्रमाण नहीं है । ग्रतः वन्ध दहैतो 
मोक्ष भी हे ग्रौर मोक्त है तो वन्ध भी पुनः होना ही है क्योंकि श्रब जो ट्म्रा है । 

इन सृक्ष्म-भूतो या तन्मात्राभ्नो के मोक्षमें भोग की श्रवधि १०० मन्वन्तर तकं 
कही है । इस लोक में सूक्ष्म दिव्य भोगों का भोग होता है। इस से ऊपरके जो लोकैः 
उनमें पच-तन्माव्रा्रो के भोगों का प्रभाव है। तव वहाँ उन लोकों मे सृष्ष्मशरीरको 
ग्राहार कहां से प्राप्त होगा ? यही एक वड़ी भारी समस्या उत्पन्न होती है । जिस का 
कोई समाधान समभ मेनहीं भ्राताहै। सूक्ष्मदारीरको तो श्राहार चाहिये। उन 
मण्डलो मे तो स्थुल श्रौर सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके ्राहारों का भ्रभावहै। इनसे श्रलग 
२ कोई सूक्ष्म शरीरके लिये भ्राहार नहींदहै, जिससे करि यह्‌ जीवन धारणा कर 
सके । 


यदि सूक्ष्म शारीर का अ्रभाव मोक्षम मानले तव क्रिसीभी प्रकारके श्राहार 
की वरहा ्रावइ्यकता नहीं है । फिर ब्रह्मानन्द के सुख के भोगने का भी कोई साधन या 

दार नहीं रहेगा 1 जिस के द्वारा ब्रह्म-लोक में ब्रह्म का सुख भोग सके । 
्रतः हमारा ही सिद्धान्त कु श्रेष्ठ प्रतीत होतादहै। करि जिस मोक्षमें 
सृक्ष्म शरीर का श्रभाव हो कर भ्रपने सत्‌-चित्‌ श्रानन्द स्वरूप में स्थिति हो जाती है ।“ 

इति समष्टि शब्द-तन्मात्रा मण्डलम्‌ 
इति द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः । 
इति चतुविंरामावरणम्‌ । 


# नि ,., 
# क़ # ॐ" त. 
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योनि, चाहे उभय योनी । यह व्यष्टि कमेन्दियां समष्टि कर्मेन्द्रियं से परिणत हई है । 
इन समष्टि कर्मं न्द्रियो के मण्डल श्राकाश में निमित हो श्राकाश में भ्रवस्थित हते 
पाचों भूतो भ्रौर पाचों तन्माव्राश्नों के मण्डल प्राकार में श्रवस्थित हैँ । उन के ऊपर यह्‌ 
कमेन्दरियों का मण्डल दहै एक दूसरे से यह मण्डल सूक्ष्म होते जाते है। पंचभूतोंकी 
प्रपेक्षा तन्मात्रा्रो का मण्डल सूक्ष्म है। श्रौर तन्मात्रा की श्रपेक्षा कर्मेन्द्रियं का मण्डल 
सृक्ष्मतर है । उन मण्डलो के पाचों स्तर भी एक दूसरे की भ्रपेश्चा सूक्ष्म हैँ । 
सूक्ष्म मण्डल स्थूल में श्रोत प्रोत भी होता है। उस से पृथक ऊपर भी । ब्रपने 
से सूक्ष्म मे वह व्याप्त नहीं होता । स्थूल में ही व्याप्त होता है। इस प्रकार समष्टि 
पृथिवी मण्डल मे ञ्नन्य चारों भूतो, तन्मात्राश्नों श्रौर कर्मेन्द्रिय श्रादि के मण्डल व्याप्त ` 
हं। पर समष्टि पुथिवी मण्डल केवल भ्रपनेमेंही व्याप्त है। समष्टिजल मण्डलमें 
उसका प्रवेश नहीं । पर समष्टि जल मण्डल समष्टि पृथिवी मण्डल में व्याप्त है । समष्टि 
भ्रग्नि मण्डल श्रपने से पूवेवर्तीं समष्टि पृथिवी मण्डल ग्रौर समष्टि जल मण्डल में व्याप्त 
हे पर श्रगले वायु भ्रादिके मण्डल में नहीं। इस प्रकार सृक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म तो सब में 
ह । इस लिये सब मण्डलो मे दशेन का विषय बन जाता है । पर ब्रह्म की सूक्ष्मता मे कोई 
नहीं । क्योकि उस से सूक्ष्म कोई नहीं है । 
यह पाचों समष्टि कर्मंन्द्रियां भी पञ्चतन्मात्र की तरह श्रहंकार की सृष्टि 
1 इनमे समष्टि राजस श्रहंकार की प्रधानता है। चलं हिरजः । इसलिए कमेन्द्िां 
गतिशील है । कमं-निपुरा है । श्रहुकार श्रविद्यारूपहै। जड है। श्रतः कमेन्धिर्यां मी 
कमं निपुण होते हए भी जड हीह । इन्हे श्रपने कमंका भले-बुरे का बोध नहीं होता । 
भरन्य से प्रेरित हो कमं करती है । सत्त्वाहंकार की स्वल्पमात्रा इनमें होती है, जिससे इन 
को श्रपने-श्रपने कमं को व्यवस्थित करने मे सहायता मिलती है । समष्टि पाचों कर्मेन्द्रियाँ 
ग्रहंकार का परिणाम है। इसमें ्रहुकार समष्टि राजस, समष्टि तामस एवं समष्टि 
स न सम्मिश्रित है । इन तीनों का तारतम्ययुक्त जो भ्रंश ध्यान दृष्टि में श्राया है 
उसे दशति हं 


समष्टि कर्मन्दरियों में तीनों समष्टि श्रहुकारों का भाग 
समष्टि कर्मेन्द्रिय समष्टि सत्त्वाहंकार सम० राजसाहंकार  स० ता० रहं 


१. गदा १ १.५ १.४ = २.० 
. २. शिरन २ १७ १९ १२० 
ू ३. पाद ४ 3 १.८ "८ == २.० हः 
४. हस्त ६ १.६ "५ == २.० । 
५. वाणी = २.० २---३० ` 








इनमें राजस श्रहक्रार कौ मात्रा श्रन्य दोनों की श्रपेक्षा श्रधिक है, श्रतः यह्‌ 
कम प्रधान ह । यह पाचों कम न्दं प्रत्येक देहधारी को व्यष्टि रूप मे व्यक्तिगत खूप से | 
मिली है, यही सदा मोक्षपयैन्त जीव के साथ सूक्ष्म शरीर में रहती है । । 


५ 


प्रहंक।र से समष्टि कमे न्दरियों के मण्डल परिणत हुए, ग्रौर समष्टि मण्डल से 


व्यष्टि इन्द्रियां । जो गुण, धूम, करम॒व्यष्टि इन्द्रियो मे है, वही समष्टि १ 


॥ 6 ५५४ ¦ ॥.1 1. 411 13.35.33 . ` रा ाााकाककतक 


॥॥9९ 
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क्योकि कायं मे कारण के ही गुण भ्रात ह । व्यष्टि इन्द्रियों के गुण ध्म कमं तो व्यक्ति 
म दृष्टिगोचर होते ह, स्पष्ट प्रतीत होते है, पर समष्टि इन्द्रिय मण्डल मेँ यह्‌ सव होते 
हए भी भ्रव्यक्त है, इसलिए समष्टि मण्डल के गुण, धर्म, कमं वताने के लिए व्यष्टियों 
का ही उल्लेख किया जाता है । श्रतः सवत्र व्यष्टि के निददन से समष्टिका ही व्याख्यान 
समभ लेना चाहिए । 


यह्‌ कमेन्द्रियां मोग का तो साधन हैँ ही, जीवमात्र ग्रपने भोग ग्रौर पुरुषार्थं के 


 श्रनुसार भोगों का उपभोग करता ही है, पर जव साधक इनके तथ्य को हृदयंगम कर 


लेता है यही म्रपवगे का साधन बन जाती हैँ। समष्टिभी श्रौर व्यष्टि भी। समष्टि 
कमेच्द्रियो मे यह्‌ ब्रह्म कौ उपासना का क्रम इसी का निदरंन है । यह्‌ ध्यान रखिये यह 
साधना परम वंराग्यसे ही सफल होगी । बिना वैराग्य तो सिनेमा कौ स्कीन मात्र है। 
वेद मन्त्रों का रिकाड मात्र है । जिसमे केवल हमने वेद सुन लिथा, हमने योग सीख लिथां 
की मिथ्या धारणा पृष्ट होती है। यदि श्राप भगवान्‌ के दन करना चाहते है 
तो वेराग्य भावना को साथ-साथ दृढ़ करते चलिए । 


मण्डलो का पयोजन 


समष्टि तन्मात्रा के मण्डलो का उपयोग तो महाभूतो के निमि रौर विलय 
मे सदा होता रहता है । स्वर्गीय जीव, सूक्ष्म शरीराभिमानी तथा योगी उनका उपयोग 
करते रहते हँ । इसी प्रकार इन कमेन्दरियों के मण्डलो का उपभोग सर्गारंभ में तो सृष्ष्म 
शरीरोके निर्माणमें होता है। सूक्ष्म रारीर की रचना हो जाने पर प्रत्येक जीव श्रपने- 
अपने सूक्ष्म शरीर में वास कर उसका अभिमानी बन जाता है ग्रौर मोक्षप्न्त उसका 
सम्बन्ध श्रदूट रहता ह । उस सगं के पर्चात्‌ उन सुरक्षित कमे न्दरिय मण्डलो से योगी चाहे 
तो कमंन्दरियों का निर्माण तथा चित्तो एवं सूक्ष्म शरीरो का निर्माण कर लेता है। 
मुक्तात्माग्रो के सूक्ष्म शरीर एवं चित्त भी तो सुरक्षित रहते हँ । उनके कर्मेन्द्रिय भी इन्हीं 
समष्टि कर्मेन्द्रिय मण्डलों मे अ्रासुरक्षित होते है । मुक्ति से पूनरावृत्ति पर उन्हीं आत्माग्रो 
के साथ उनके संचित संस्कारों का शेष रहा भोग भरुक्ताने के लिए जा संयुक्त होते हँ । 

म्रव पाचों समष्टि कमंन्द्रियों के पाचों रूपों का श्रवलोकन भी करमदाः एक-एक 
खण्ड मे कीजिए । जिससे व्यक्त हो जाएगा कि यह पाचों श्रवस्थाएं प्रकृति कै ही परि- 
रामों की है, रौर इन सब मं हौ वैराग्य भावना की परिपक्वता के साथ ब्रह्यददोन करना 
है क्योकि मोक्ष प्राप्ति मे परवेराग्य ही मुख्य हेतु होग। 1 

समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल 
पाचों रूपों मे ब्रह्यानुभूति । 

प्रति व्यक्तिगत गुदा इन्द्रिय समष्टि गुदा इन्द्रिय के मण्डल का परिणाम है। 
क्योकि समष्टि से ही व्यष्टि उत्मन होता है । पहले समूह या स्टाक होता है, उसमे से 
फिर एक-एक श्रलग होता है वही व्यष्टिहै। गुदा इन्द्रि दो प्रकार की है। १. स्थूल, 

, सूक्ष्म । 

+ . १. स्थूल गुदा इन्द्रिय स्थूल तो प्रत्येक देह मे मासि रुधिर रादि से बनी होती 
है, यह्‌ स्थूल शरीर का ही भ्रंश है । इसमें स्वतः कोई क्रिया नहीं होती । भ्रन्य क प्रेरणा 


८ 
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पर यह्‌ क्रियाशील होती है। यह एेसे ही जैसे मक्रान का मल निकालने के लिए 'सीवर' 


बना दिया हो । सीवर' में मल.का धकेलना ग्रौर बहाकर ले जाना किसी श्रन्य प्राणी या 
जल्‌, वायु के दवाव भ्रादिकाही कामहै । वे सब क्रियारत होगे तो सीवर' बहाकरले 
जायेगा 1 यदि वे क्रिया में नहीं लगे तो 'सीवर' का काम बन्द रहता है! एसे ही गुदा 
इन्द्रिय भी जब इसके प्रेरक काम नहीं करते तो व्यापार-विरत रहती है । 

२. सक्षम गुदा इन्द्रिय यही वास्तव में गुदा इन्द्रियहै, जो समष्टि-गुदेन्द्रिय 
के मण्डल से निमित हो जीव को सूक्ष्मशरीर के साथ मिली है । यही स्थुल कीप्रेरिका 
दै। इसी की प्रेरणा से श्रपान की श्रधोगति होती है ्रौर वह्‌ मलको स्थुल गुदा के 
दवारा वाहर निकाल करलेजातीटहै। यहीतोप्राणी के ध्यान से प्रेरित हो मलविसजेन 
"के लिए प्राण को प्रेरित करती है । यही कारण है किं जव तक ध्यान न दिया जाये वेग 
नहीं होता । 

यह्‌ व्यष्टि गदा इन्द्रिय की वात हुई । मलविसजन इसका धर्म है । व्यष्टिमें 
यह धमं क्रियान्वित होने से स्पष्ट प्रतीत होता है । पर समष्टि गुदा इन्द्रिय के मण्डलमें 
यह घमं तो वतमान है परन्तु व्यापाराभाव के कारणा प्रतीत नहीं होता । क्योँकरि समष्टि 
गदा इन्द्रिय मे यह्‌ धमे थातभीतो व्यष्टि में श्राया । यह्‌ समष्टि गुदा इन्द्रिय का मण्डल 

सदा श्राकाश मे सुरक्षित रहता है । जव कोई योगी किसी मानव लोक मे निर्माण-शरीरों 


का निर्माणकरतादहैतो इसी मण्डल से गरदा इन्द्रिय को लेकर उस नये रीर में जोड. 


देता दै । मुक्ति से लौटी श्रात्माग्रों को भी जव शरीर मिलताहै, तो गुदा इन्द्रिय इसी 
समष्टि मण्डल से मिलती है। 

बरह्म के सम्पकं से चेतन-सी वनी इस प्रकृति महामाया का विधान इसी प्रकार 
चलता रहता है । 


समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(गरदा इन्द्रिय का प्रथम रूप) 


१. समष्टि गुदा इन्द्रिय के स्थूल रूप में- 


गुदा इन्द्रिय ्रहुंकारिकमृष्टि कौ ग्यारहवीं ग्रौर समष्टि राजस ग्रहंकार का 
ग्रन्तिम पाचवां परिणाम है) गुदा इन्द्रिय के निर्माण से पूवे सवेष कमंन्द्रियां बन 
चुकी है । यद्यपि गदा इन्द्रिय समष्टि-राजस प्रहंकार का पृष्ठभूमि मे पड़ा प्रन्तिमि परि- 
राम है, पर उपयोगिता की दृष्टि से सवेतो महान्‌, सवेश्वेष्ठ म्रौर उपयोगतम परिणाम 
है, क्योंकि इसका एक ही धमं मल त्याग" है 1 श्रौर यह्‌ ध की दुष्टि से सर्वाधिक्‌ 
ग्रावद्यक है । मल का विसजन न हो तो शरीर जीवित ही नहीं रह्‌ सकेगा ^ । कितना ही 
उत्तम से उत्तम भ्राहार किया जाये, मल तो वनेगा ही । यदि उस मल का विस्जननहौ 
तो वह उक्तम श्राहार भी निक्रृष्टतम हो घातक हौ जायेगा । 

व्यष्टि गुदा इन्द्रिय स्थूल मल का भी निस्सरण करती प्रौर प्रपान वायु का 
भी । जव प्राणी श्रहंभाव मग्ना जाता है, तो वह गुदा इन्द्रिय को ग्रपवित्र समभन लगता 
है । उसके शोधन का ध्यान नहीं रखता । स्वाद के चस्कै मे दवादब खाये जाता है। 


1 2 
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गदा इन्द्रिय मल निस्सारण नहीं कर पाती । मल सुकरता है । सड़ता है, श्रपान वढ़ जाता 
ठै । उसके भी निकलने कामागे मल से प्रवर हो जाता है। कितनी पीडा होती 
दै उस समथ । प्रहंकार के श्रभिमन प्रौर ग्रद्रूत गुदा की परवाह न करने वाले के कारण 
ही यह्‌ म्रापत्ति प्राथ, ग्रौर यदि मार्गाविरोधके कारण गुदा इन्द्रियिके काम न करने 
पर्‌ श्रपान का विलोम गमन हो जाये; ग्रौर गति करते-करते यह्‌ मस्तिष्क मे पहँच जाये 
तो ब्राह्मण सिर ग्रौर क्षत्रिय हाथ श्रादि सव उलटे काम करने लग पड़ते हैँ । पागलपन 
या उन्माद जाग जाता है, रोगी भागता है 1 उपचारक को पीटतादै। वशम ही नहीं 
ग्राता । कभी मरान्तकृ हिचकियां लग जाती हँ । हिचकी के साथ जिह्वा म्रन्दरकोही 
धसती जाती है । जीवन का कोई उपाय नहीं दिखता । उस समय गुदा इन्दरियिका रूप 
समफमेम्राताहै। यह्‌ जड़ गुदा इन्द्रिय जड़ राजस प्रहंकार का परिणाम, स्वयं कुद 
भी नहीं कर सकती । पर देखी भ्रापने जड़ को करामात भगवान्‌ के सन्निधान श्रौर 
जीवात्मा के श्रनुशासन से यह्‌ गरदा इन्द्रिय ही मल विसजन द्वारा जीवन धारक एवं प्राण 
रक्षक वनी हुई है। मल-त्याग जीवन का परम उपयोगी एवं सहायक है । यह मल 
विसजन रूप धमं ही समष्टि गुदेन्द्रिय के मण्डल में भ्रव्यक्त रूप से श्रौर व्यष्टि में व्यक्त 
रूप से श्रवस्थित रहता है । इस घमं श्रवस्थिति का कारण वह्‌ परब्रह्म चेतना हीदहै। 
इस समष्टि गुदेन््िय मण्डल के प्रत्यक्ष के साथ दही इसके धमं की व्यवस्थापिका ब्राह्मी 
चेतना की सन्तिवानता का भी प्रत्यक्ष म्रनुभव करना चाहिये । 


(शंका) गुदा इन्द्रिय स्थुल शरीरम तो मल विसजंन करती है पर क्या सुक्ष्म 
 दारीरमें भीमल त्यागकाकाम करती है? सूक्ष्म शरीरतो है ही सूक्ष्म उसमे मल कहाँ 
से श्रायेगा ? 


(समवान) हाँ ! सृक्ष्मशरीरमे भी सूक्ष्म मल त्यागदहोताही है । देखिये । 
सूक्ष्म दारीर का भोग तन्मात्राभ्नों का म्राहार है। तव ही तो सूक्ष्म शरीर जीवित रहता 
है । सूक्ष्म प्राहार होने से मलकात्याग भी ग्रवश्य ही सृक्ष्मरूपसे होना हुभ्रा 1 अ्रतः 
सृक्ष्म शरीर में भी गदा इन्द्रिय का होना भ्रावश्यक है। हां यदि श्राप बाह्य शरीरके 
गोलकरूप गदेन्द्रिय का सूक्ष्म रारीरमें होना स्वीकार नहीं करते तव ठीक दै, जव वहां 
स्थूल शरीर ही नहीं तो इन्रियों के स्थूल गोलक कहां से प्रायेगे सृक्ष्म शरीरकी 
ग्राङ्ति तो स्थूल शरीर से मिलती है, पर उस भ्राकृति मे स्थूल गोलक नहीं होते । देखो 
इन स्थूल गोलको को दादोनिक, इन्द्रिय भी स्वीकार नहीं करते । योग म्रौर सांख्य शास्त्र 
तो इन्द्रियों को श्रहंकारिक ही मानते हँ। ब्रहंकार से तो सृक्ष्मेन्दरियां ही परिणत हुईहं 
ग्रतः सरवैत्र सृक्ष्म इन्द्रियों काही ग्रहण होता है ग्नौर स्थुल शरीर मे जो नाक कान गुदा 
ग्रादिदहैँये तो केवल बाहर के गोलक ्हँ। ये गोलक तो इन सूक्ष्म इन्द्रियो के काये या 
व्यापार के म्रथवा भोग सम्पादन के वाह्य साधन हैँ । वास्तव मे तो सूक्ष्म इन्दिर्या-जो 
ब्रह्मरन्ध्रस्थ सूक्ष्म दरीर मेस्थितर्है-वे ही भोगग्रौर मोक्ष का साधन हें । बाह्य 
गोलक नहीं 1 | 


मल-विसजजेन एक ही धमे इस इन्द्रिय काहै 1 इसमें उसपर ब्रह्म कौ चेतना 
ही कायं कर रही है 1 ग्रतः इसकी श्रनुभूति करनी चाहिये । ‡ 
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समष्टि गुदा इच्दरिय मण्डल 
द्वितीय रूप में ब्रह्म-विन्ञान 
(गदा इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 


२. समष्टि गुदा इन्द्रिय के स्वरू्पमे- 


मल त्याग गुदा इन्द्रिय का धमे है यह्‌ धमं गुदा इन्द्रिय मे सदा वतंमान रहता 
है । गुदा इन्द्रिय से मल त्याग धमं कभी प्रलग नहीं होता । जहां गुदा इन्द्रिय होगी वहीं 
त्याग घमं भी होगा । यह्‌ मल व्याग गुदा इन्द्रिय का स्वरूप है । इनका धर्मं धर्मी भाव 
सम्बन्ध ह । मलत्याग गण है, गदा इन्द्रिय गुरी दहै गुण गुणीसे पथक नहीं हुभ्रा 
करता है 1 इनका स्वरूप सम्बन्ध है । 

(शंका) ग्राप कहते है गुदा इन्द्रिय प्राणीमात्र की समान हैँ । पर जतनी भी योनियां 
हँ सब कौ गदा इन्द्रिय भिन्न २ क्यों भासतीटहै। हाथी ग्रौर चीन्टी की, गपेश्रौर टिड 
को, इसी प्रकार सब योनियों कौ गुदा इन्द्रिय भिन्न र प्रकारकी हैँ । यह्‌ क्यों ? 

(समाधान) जिन को राप गुदा इन्द्रिय कह रहै हो, वे इन्द्रिय नहीं 
इन्द्रियो के गोलक ह । यह्‌ सूक्ष्म गदा इन्द्रियिके व्यापार करनेके मागें! देखो ! जव 
रारीरसे जीव निकल जाता है, तो यह गोलक तो इसीशरीरमें रहजाता है1 उस 
मृतशव का गोलक इन्द्रिय तो म्ब मरनेके पीेमुरदारूपमें मल विसजेन नहींकर 
सकता 1 यदि यही शरीर का गोलकं गरदा इन्द्रिय होतातो इस का मल विसजेन धमं इस 
से पृथक्‌ न होता । वास्तविक गुदेन्द्रिय तो सृक्ष्मडरीरमें जीव के साथ चला गया । मलं 
विसजंन धमं उसके साथ वत्तंमान है । जब तक सूक्ष्म दारीरमें रहेगा वहां सृक्ष्ममल 
विसजंन करता रहेगा । जव स्थुल के साथ सम्बन्धहोगातो स्थुल के गोलक से मल 
विसजेन करेगा । । 


यह भी विचारने की बात है कि सव योनियों के गुदा-गोलक भिन्न-मिन्न प्रकार 
के हैँ । मल विसजन का प्रकार भी भिन्न है । पक्षी, उष्ट्‌, हाथी, कीट, मत्स्य, पतंग श्रादि 
सव का मल-विसजंन प्रकार भिन्ने है, कोई खड़ा होकर, कोई लेटकर, कोई वेठ कर 
कोई उडते-उडते श्रौ र वह्‌ भी भिन्न २ प्रकारसे मल विसजंन करते हँ । मलका प्राकार 
प्रकार भी भिन्नरेप्रकार कादहोताहै। यदि प्रत्येकं योनिम नई, नयेढंग कौ गुदा 
इन्द्रिय जीव को मिलती तो बेचारा जीव परेरान हो जाता, हर योनिमें नया प्रकार 
सीखना पडता, ग्रौर जव तक न सीख लेता मल विसजन हीन कर पाता । विना मल 
विसर्जन के वह छोटा सा नवजात शिशु कंसे जीता । भगवान्र के सन्तिधान से प्रकृति 
महामाया की ेसी व्यवस्था है कि प्रत्येक जीव को मोक्ष पयन्त सदा के लिये एक ही 
सूक्ष्म शरीर श्रौर उसमें वही इन्द्रिय मिली ह । उनके धम निर्चित टं 1 ए उन धर्मोका 
उनके साथ स्वरूप सम्बन्ध है । धर्मं धर्मी का प्रभेद है । किसी भी योनि में किसी प्रकार 
का वाद्य गोलक मिले उन के गुणाध्ित किया व्यापार में ्रन्तर नहीं पड़ता । ४ 
| यही मल विसर्जन धम्मं समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल में श्रव्यक्त रूप में स्वरूप 
सम्बन्ध से वर्तमान है । साधक को इस समष्टि मण्डल गुण गणी स्वरूप सम्बन्ध में 
दसके नियामक भगवानु के सन्निधान का प्रत्यक्न करना है । विना प्रमु की व्यापक सत्ता 
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के परिणाम भ्रुत समष्टि गुदा इन्द्रिय मण्डल का यह गुण गुरी भाव श्रविभाज्य सम्बन्ध 


वना नहीं रह सकता । 

जिस प्रकार कौ गुदा इन्द्रिय का ददोन म्रापने भ्रात्म-विज्ञान के म्रभ्यास में 
किया ठै, या श्रात्म-विज्ञानः म्रन्थ में पढ़ा है, उसी प्रकार चमकता हृश्रा उसी प्रकार के 
नारजी से रंग का यह्‌ गदेन्द्रिय मण्डल का स्तर होगा। यह्‌ २३ वां परदा दहै, जो श्रापके 
श्रोर ब्रह्म के वीच में पड़ारहै, इसे पहले दस पर्दो की नाई विदीणं कर श्रापने ब्रह्य 
के ग्रौर प्रधिक्र निकट हो ब्रह्य दोन पाना है । विना गुदा इन्द्रियके भोग रूप से वैराग्य 
पाये यह्‌ श्रपवगं मागं पार करना श्रसंभव है । वेराग्य इसमें परम साधन है । 


समष्टि गृदा इच्दिय मण्डल 
तृतीय रूप मं ब्रह्य-विज्ञान 
(गदा इन्द्रिय का तृतीय रूप) 

३. समष्टि गुदा इन्दिथ के सृष्ष्मरूपमं- 

समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल का जिस म्रवस्थासे परिणाम हुश्रा है, वही इसका 
सुक्ष्म रूप है । समष्टि सात्विक ब्रहुकार भ्रौर समष्टि तामस म्रहुकार की श्रत्पमात्राश्नों के 
सहयोग से समष्टि राजस प्रहुकार का यह समष्टि गुदा इन्द्रिय मण्डल परिणामदै ्ौर 
इसका परिणाम व्यष्टि गुदा है । इस समष्टि गुदा इन्द्रिय भ्रौर समष्टि रजः प्रधान 
ग्रहंकार को प्रधानता मे तीनों ब्रहुकारो के सम्मिश्रण का जो समुदाय है यही यहां श्रयत 
सिद्ध द्रव्य है । जैसे मनुष्य का शरीर प्रवयवी ग्रौर हाथ पैर श्रादि ्रवयव, यहु अ्रवयव 
प्रोर श्रवयवी का समुदाय ही रयत सिद्ध द्रव्य है। भ्र्यात्‌ समष्टि रजः प्रधान भ्रादि 
समष्टि ्रहुकारत्रय का मिश्रण ही गुदा का यहां सूक्ष्म रूप समभना चाहिये एक प्रकार 
से कायं कारण का प्रभेद ही यहाँ म्रयुत सिद्ध द्रव्य बनता है । पृथक व्यष्टिं का समुदाय 
यहाँ द्रव्य नहीं है जसे कि म्रामों का वन या मनुष्यों का संघ होता है। 

यह गदा इन्द्रि तो समष्टि म्रहंकारत्रयके भेद रूप से श्रभेदको प्राप्तं एक 
द्रव्य है । गुदा इन्द्रिय का परिणाम समष्टि सात्विक श्रहुकार १ भ्रदा+समष्टि राजस 
ग्रहुकार १.५ भ्रंश म्रौ र समष्टि तामस ग्रहुकार १.४ भ्रंश के सम्मिश्रण से श्रभेद रूप 
मेहुभ्रारहै। 

समायि में तो श्राप साक्षात्‌ करेगे ही-तनिक श्रभी पदृते-पढते कल्पना तो 
कीजिये कहाँ तो तीनों समष्टि म्रहर्कार श्रौर कहां जन-जन से दुतकारी गुदा । “ममेदं 
काया भेरा-मेरा' का प्रसार करने वाला तो ्रहुकार, जो प्रकृति के तमस्‌ से परिणाम 
को प्राप्त हप्र ग्रौर उसको प्रभावित किया या सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ ने, ग्रपने तीनों गुणों के 
साथ, ग्रौर परिणत हई समष्टि गुदा इन्द्रिय भगवान्‌ के सन्तिधान की माया ह । इस 
ग्रवसर पर जो विरोष क्या होकर विशेष परिणाम रूप मे जो समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल 
परिणत होता है ओ्रौर व्यष्टियों को उत्पन्न करता है । वहु एक अ्रार्च्यमय दुश्य है । 
इस काल में ब्राह्मी चेतन सत्ता संघात करने वाली प्रेरिका होती है क्योकि जड़ द्रव्य 
क्रियावान्‌ होते हृए भी परिमित मात्रा मे, परिमित दिशा काल मे गति नहीं कर सकते । 
इसी नियोजन मे ब्रह्य का. दशेन करना चाहिये । । 
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इन समष्टि इन्द्रियों के विज्ञान काल में यह्‌ बात सदा ध्यान रखनी चाहिये 
प्रौर भली प्रकार सम्‌ लेनी चाहिये करि दोनों प्रकारके स्थुल श्रौर सृक्ष्म-शरीरों की 
रचनामेजो गुदा भ्रादि मागे शरीरोंमेंदहैँ। यह तो बाह्य उपकरण हैँ । इनकी रचना 
तो स्थुल पुथिवी भ्रादि भूत तथा उनकी तन्माव्राश्नों से हई है । यह इन्द्रियां नहीं हँ । उनके 
व्यापार के मागे हैँ । दशो इन्द्रियां तो ब्रह्मरन्ध्र में ज्योतियोंके रूपमे है। मन उनमें 
एक तीव्र ज्योतिः है। वेदने भीतो कहा है, "्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मेन मनः ।'- 
इन्द्रियरूप ज्योतियों को जो ज्योतिः है । उनको प्रकारित करने वाली, उनसे व्यवहार 
कराने वाली जो ज्योतिः है वहु मन है । यही वास्तव में इन्द्रियां हैँ। लोक व्यवहार में 
गोलको को इन्द्रियां म्रौर इन्हे सूक्ष्म इन्दियां कह देते हैँ । पर व्यवहार मात्रसे तो ररीर- 
मांस-चमे-ग्रस्थिमय इन्द्रियां नहीं बन जायेगा । प्रति शरीरमें यह व्यष्टि इन्द्रियां हैँ 
प्रोर श्राकाशमण्डल में समष्टि इन्द्रियों के स्तर है, जिससे व्यष्टि इन्द्रियां उत्पन्न हुई है । 
इन व्यष्टि इन्द्रियो के भोगों से विरत प्रौर विरक्त हो समष्टि इन्द्रियोंके स्तरमें प्रेरक 
* चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। । 4 


समष्टि गृदा इन्द्रिय मण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(गुदा इन्द्रिय का चतुथं रूप) 


.४. समष्टि गुडा इन्द्रिय के श्रन्वय रूपमे- = | 


समष्टि गदा इन्द्रिय का स्तर भी मूलतः मूलप्रकृतिसे ही परम्परारूपसे 

परिणत हश्रा है । मूल प्रकृति ही श्रपने भ्रावान्तर परिणामों को ्रभिव्यक्त करती हुई 
गुदा रूप मे परिणत हुई हे । प्रकृति श्रपने स्थिति रूप धर्म प्रौर भगवान्‌ के सन्निधान से 

` प्राप्त ज्ञान श्रौर क्रिया गुणो को लेकर मध्यगत परिणामों को पार करती हई गृदा रूप. 
मे म्रनुपतित हुई है। मूल प्रकृति परिणामिनी दै। इस परिणामिनी मूल प्रकृति का 
भ्रनुपतन ही समष्टि श्रौर व्यष्टि गुदा इन्द्रिय रूपमेंह्ग्रा है। वह प्रकति ग्रपने धमं. 
प्रोर गुणो के -साथ ही श्रनुपतित हुई । इस गुदेन्द्रिय समष्टि मण्डल का घम भी मल- 

` विसजंन ही है । यह सृष्टिका रचना काल है । समष्टि में उसके धर्म मल-विसजंन का 
कोई कायं व्यवहार इस काल मे नहीं होता जसे विजली के तारमे विजली का करन्ट 
है, उसमें प्रकारा धमं है, पर वह व्यक्त होता है, बल्व में जाकर ही । एसे ही समष्टि का 
घमं मलविसजंन व्यष्टि गुदा इन्द्रिय में ही श्रभिव्यक्त होता है। यह विसजंन" धमं 
वाला समष्टि गदा इन्द्रिय का मण्डल या स्तर समष्टि सत्त्व राजस्‌ तमः श्रहंकार का 
परिणाम दहै। समष्टि सत्व राजस्‌ तमः ्रहुकार समष्टि महत्तम < का परिणाम है। 
समष्टि महत्तमः मूल प्रकृति से ्रपने स्वरूपमें प्राया दै। मूल प्रकूति ग्रजन्मा सत्‌ 
ग्रौर नित्य दहै। उसका क्रिया धमं हीः गुदा इन्द्रिय के मल-विसजन रूप धमं 8 में व्यवत 
ग्रा है 1 मूल प्रकृति की स्थिति ही तेजः स्वरूप गुदा इन्द्रिय के समष्टि स्तर क स्थिति 
न व्यक्त हुई ्रौर मूल प्रकृति का ज्ञान गुण समष्टि गुदा इन्द्रिय के स्तर में निहित 


मे रं | 
ताहे जिससे वह जानः जाती है भ्नोर स्तरों से पृथक्‌ ्रपनी सत्ता रवे है पर व्यष्टि शुदा 
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इन्द्रिय के व्यवहार काल मे यह ज्ञान वम प्रस्फुटित हो उठा है जिसके श्राधार पर यह्‌ 
व्यष्टि गुदा इन्द्रिय शरीर के समस्त भोज्यमेंसेग्ननुपयोगी भाग काही ग्रहण कर 
विसजंन कर देती है । विजन क्रिया द्वारा केवलः मल ्रौर श्रपान को ही बाहर 
निकालना गुदा इन्द्रिय का प्रकृति से भ्रपहूत ज्ञान गुण को प्रमाणित करता है। 


इस प्रकार मूल प्रकृति ्रपने घमं श्रौर गुरो के साथ समष्टि गुदा इन्द्रिय के 
स्तर में प्रनुपतित हुई है । यही समष्टि गुदा इन्द्रिय मण्डल का म्न्वय है। इस मण्डल या 
स्तर के प्रत्यक्ष समय में उस ब्राह्मी चेतन सत्ता कौ विद्यमानता का, भी साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
करना है जिसकी सन्निधानता से इस मण्डल मे मल विसजेन धमं इस ्रदुभुत रीति से 
निहित हे । । । ्‌ 

इस ग्‌दा इन्द्रिय के मल विसजंन का सहारा लेकर दवादव खाने-पीने, भ्रौर 
रसास्वाद मेही जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिये 1 यदि भ्रापको दिव्य नेत्र के सहारे 
गुरु चरण कृपासे इन स्तरों का साक्षात्कार हो गया है, ग्रौर उनमें ब्रह्मानुभूति भी होने 
लगी है तो भी यह ध्यात्न मे रख लीजिये कि यह्‌ रसास्वाद भ्रापको फिरभ्रात्म दशन 
या ब्रह्य दशेन से विमुख कर देगा, क्योकि ब्रह्य दशेन तो केवल ज्ञान ग्रौर परम वैराग्य 
केही परपरमपुनीत पात्रमें चिर स्थिर रह सकता है, म्रन्य तावे या पीतल के पात्र में 
पड़े स्वच्छं निमल दही की तरह नीला, कडवा, विष बनकर ब्रह्म-ज्ञान ग्रहुभाव^ग्रहुमन्यता 
का कारण वन जायेगा, इसलिये योगिन्‌ अ्रपने पर दया कर ब्रह्म के सोक्षात्कार के साथ- 
साथ परवेराग्य की सुधा कां भी पान करते चलो 1 जिससे प्रापक साध पूरी दहो सके। 

यह्‌ हुश्रा समष्टि गुदेन्द्रिय के चतुथं रूप में ब्रह्म दोन । 


समष्टि गुदा इन्द्रिय मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्य-क्िन्नान 
(गुदा इन्द्रिय का पञ्चम रूप) 


५. समिष्ट गृदा-इन्द्रिय के श्रथवत्व रूप मे- 


समष्टिं गुदेन्द्रिय स्तर का भ्रथंवत्त्व तो इसी में है कि यह्‌ योनिमात्र के भ्र्थात्‌ 
८४ लाख योनियों के स्थूल रारीरो श्रौर उससे .भी पहले सूक्ष्म दारीरो के निर्मणिमें 
उपयुक्त होती है । योगी जन भी निर्माण चित्तो के साथ श्रौर स्थुल शरीरो के निर्माण 
मे इसी स्तर से इच्छानुसार श्रपेक्षित गुदा इन्द्रियों को लेकर उनके शरीरो मे श्रपने भोगों 
को परिसमाप्त कर मुक्त होते हैँ 1 यदि यह्‌ समष्टि गुदेन्द्रियं का स्तर न होता भ्रौर 
ग्राकाश् मण्डल मे सवत्र व्याप्त न होता तो सवत्र भूमण्डल, रोर लोक लोकान्तरों में 
विषम से विषम भ्रौर जटिल से जटिल परिस्थितियोंमे भी ररीर निर्माण कंसे होता 
ग्रतः समस्त ग्राकाड मण्डल में सवत्र विद्यमान इस गृदा-मण्डल को शरीर निर्मास. में 
अ्रथंवत्ताटै `. - | - 
* समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डल में विद्यमान “मल्‌ विसजेन' ध्म. कौ श्रथेवत्ता व्यष्टि 
गदा इन्द्रिय में प्रकट होगी । यह गुदा इन्द्रिय मल-विस्जेन क्रिया सजीव मात्र के स्थूलः 
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भ्रोर प्रत्येक सूक्ष्म शरीरम कल्याणका हेतु वनी है किसी कारण से एक दिन मलका 
विसजंन न हो तो कितनी बवेचेनी ग्रौर परेशानी होती है। कष्ट श्रौर क्लेश कीसीमा 
नहीं रहती । पेट फूल जाता हे , ्रफाराम्राजा है । हाथ पेर प्रकड़जाते है, प्राँ पथरा 
जाती हं । शरीर को छोड जीव वाहुर भागनेकौ तेय्धारी मे लगता है। देखने वाले 
इधर-उधर भागते हैँ, नाना प्रकार के उपचार करते है, ग्रौषयि विलाते-पिलाते है, यदि 
उस से मल-विसजेन हो गया, श्रपान वाहर निकाल दिया तो प्राण वच जाति हे। 
ग्रन्यथा मरण निरिचित दहै ही। यह दशा भोग योनिभ्रौर कमं योनि कौ समानरूपसे 
होती है। एेसी दै श्रथेवत्ता इस गदेन्द्रिय के मल विसर्जन की है | 
यदि यह गदेन्द्रिय किसी भी कारण से नियमित कायं न कर सके, ग्रौर ग्रति- 
सार या विश्ुचिका, दस्तया हैजा हो जाये, म्रौर इस क्रियाकोभी म्नौघचधि से नियमित 
नक्रियाजास्केतो भी मरण निरिचत है । ग्रतः गुदा इन्द्रिय का वास्तविक उपयोग ही 
सूक्ष्म ग्रोर स्थुल शरीर में प्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 
जब किसी वेद्य या डाक्टर के पास जाना पड़जाताहै तो वह सव प्रथम गुदे 
न्द्रिय के मल- विसजेन के बारेमे ही पूछता है यदि मल-विस्जेन ठीक होता रहेतो 
स्वास्थ्य ठीक रहता है । स्वस्थ व्यक्ति ही भोगों को भोग सकता है, मरौर स्वस्थ व्यक्ति 
ही योगाभ्यास कर सकता है । स्वस्थ व्यक्ति ही भोगों से उपराम हो विरक्त हो सकता 
हे । रोगीतो कुच भी नहीं कर सक्ता । स्वास्थ्ध वनये रखने में गुदेन्द्रिय की वड़ी भारी 
्रथवत्ता है । 
मनुष्य दिन-रात में बहुत श्राहार खा जाता दै । श्रन, फल, दूव, घी, चाक, 
दाल श्रादि । यदि यह्‌ इन्द्रिय न हौ इनका पाकान्तर श्रवरिष्ट मल कहाँ रहे । यदि दारीर 
मे रह जाये तो संकंड़ो प्रकार के भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्नकरदेतादहै। इसी लिये 
म्रायुर्वेद मे कहा गया है--न वेगान्‌ धारयेत्‌ घीमान्‌'- बुद्धिमान्‌ मल के वेग को रोकता 
नहीं, तत्काल उस मल का विसजंन करता है। यह्‌ गुदा इन्रिय काही कामहै जो 
ग्रनावङ्यक म्रनुपयोगी, हानिकारक मल का विसजंन करतीपदै । स्थुल शरीर के समान 
सृक्ष्म शरीर मे भी सूक्ष्म गुदेन्द्रिय श्रकेली मल त्याग का काम करती दहै । इसी मल त्याग 


चे 


के कारण दोनों शरीर स्वस्थ बलवान्‌, भ्रारोगग्रौर दीघं जीवी रहते हैँ । 
(शंका)क्या सूक्ष्म शरीरमे भी रोग भ्रदि होते हैँ? 
(समावान)--भोगे = रोग-भयम्‌--जहा' जहाँ भोग है वहां रोग भीदहै। 
जव सूक्ष्म शरीर पंच-तन्माव्राग्नोका भोगकरतेरहै, तो मलकात्यागन होने स सुक्ष्म 
शरीरमें कचं न कु विकार तो होगा ही । पर विद्वान्‌ लोग वहाँ विकार नहीं मानते 
क्योकि वहां श्रव्यन्त सृषक्ष्म-तन्मात्राश्नों का भोगहोतादहै। वे हमारी तरह पेट नहीं 
होते । केवल वासना मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। | 
इस प्रकार भ्रापने देखा कि व्यष्टि गुदेन्दिय का मल विसजेन जीवन के लिये 
कितना ्रपरिहा्यं धर्म है । यही धमं समष्टि गुदेन्धिय मण्डल व मे श्रधिष्टित है । उस धम 
की यथावसर इतनी बड़ी भारी श्रथेवत्ता दै। समष्टि गुदेन्द्रिय में इस प्रथ॑वत्ता का समाचि- 
काल में प्रत्यक्ष करे ग्रौर साथ ही सवेव्यापक उस ब्राह्मी चेतना का भी साक्षात्‌ कर जिसके 
सन्निधान से चेतन सी वनी जड यह समष्टि व्यष्टि गुदाइन्द्रिय जीवमात्र का भोग म्रौर 
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मनुष्य का ग्रपवगे भी सम्पादन करने मे समथं है । ब्रह्मानुभूति करते हुए भी इसे स्मरण 
. रखे करि प्रत्यन्त उपयोगी इस समष्टि म्रौर व्यष्टि गुदेन्द्रिय से विरक्ति लाभ किये विना 
यह ब्रह्मानुभूति चिर-स्थायिनी न होगी । म्रभ्यास के साथ-साथ वैराग्य की निष्टा ग्रभ्यास - 
से भी श्रधिके नावश्यक है यही मुक्ति प्रदान करेगी । 
इति समष्टि गुदेन्द्रिय मण्डलम्‌ 
इति द्वितीयाध्याये षष्ठः खण्डः 
इति त्रयोविद्मावरणम्‌ 


सप्तम खण्ड 
रेरेवां भ्रावरण 


समष्टि राजस-अहंकारिक उपस्थेन्द्रिय मरडल 
पाचों रूपों मे ब्रह्मानुभूति 


समष्टि ब्रहंकारिक उपस्थेन्द्रियं का मण्डल समष्टि गुदेन्द्रिय के मण्डल के 
ऊपर हे, यह मण्डल चमकदार प्रौर नारञ्जी से रंगकादहै। गुदेन्ियके मण्डल से 
मिलता-जुलता है । गुदेन्द्रिय की श्रपेक्षा इसमें सत्त्व की उवेतिमा भ्रौर राजस की लालिमा 
कख अ्रधिक है। तामस पीतिमा उससे कम दहै । गुदेन्दि मण्डल में तमोगुरा धिक है। 
प्रतः उसमे पीलापन श्रधिकदहै। सत्व गुण श्रौर रजोगुण की मात्रा भ्रधिक होने से 
उपस्थेन्दरिय मण्डल मे चेतना प्रौर क्रिया की मात्रा प्रधिकहै। गुदेन्दरिय मण्डल की 
ग्रपेक्षा इसमे चञ्चलता ग्रौर स्वता ्रधिक है । 
योगिन्‌ ¦ ्रापके मरौर ब्रह्म के वीच नीचेसे यह्‌ वारहवां परदा है। ग्यारह 
को पारकरश्रयि हैँ। उनकी श्रपेक्षा इसको विदीणं करना तनिक कष्ट साध्य दहै। 
यदिश्रापने काम पर विजयपालीहै, तो इसको पार करने मे कोई कठिनाई न होगी । 
काम पर विजय ही सर्वाधिक दुःसाध्य है। पर वैराग्य ही इसकी विजय का भ्रचूक शस्त्र 
है । इस मण्डल मे सूक्ष्म रूप से दो धरम निहित है, १- मूत्र विसजंन २. वीर्य विसर्जन 1 
यहां इन धर्मो की भ्रभिव्यक्ति नदीं है । इन धर्मो की श्रभिव्यविति तो सूक्ष्मशरीर की 
रचना के सम्पन्न होने पर होगी । म्रभी तो सूक्ष्म शरीरो को रचना के लिये गोदाम भरे 
जा रहे है । जिस प्रकार जव कोई भोज करना होता हैतो कोठार में सब सामग्री 
एकत्रित कर ली जाती है । उस सामग्री में भोज के समय उपस्थाप्यामान सव मिठाइयां 
के रस श्रोर स्वाद विद्यमान हैँ पर यदि कोई उसी समय उनको चखने की बात कहे तो 
मूखंता होगी । पर हलवाई सव॒ निख्वय पूवेक जानता है । विज्ञ जन भी । इसी प्रकार 
यहां उपस्येन्द्रिय समष्टि मण्डल मे मूत्र म्रौर वीये-विसजंन दोनों धमं विद्यमान हैँ। 
भगवान्‌ कौ इस करामात को योगिजन ही जान सकते हैँ । समाधिस्थ हो इसे जानने का 
प्रयत्न करते है । ९ 
` यह समष्टि उपस्थेन्दरिय मण्डल सृष्टि काल में सदा ्राकाश मण्डल मं रहता 
है । सृष्टि काल में तो इसका उपयोग समस्त सूक्ष्म शरीरो के निर्माणमें होताहै ्रौर 
उसके पदचात्‌ “यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निमिमीते' (व्यास भाष्य) जव योगी बहुत 
दारीरों को बनाता है तब इस समष्टि मण्डल से उपस्थेन्दरिय को लेकर शरीर रचना पूरी 
करता है, मक्त से लौटने वाली श्रातमाग्नों की शरीर-पति भी इसी मण्डल से उपस्थेन्धिय 
लेकर होती है । 
ब्रह्य के सम्पकर से चेतन सी बनी इस प्रकृति महामाया का विधान इस प्रकार 1 
श्रमे बढता है । समष्टि उपस्थेन्दरिय के पांच रूप भौ इस विधान का भ्रंग ह । उन पाचों 
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का श तथा उनमें श्रपने तीव्र ज्ञान भ्रोर वेराग्यकी पुट से ब्रह्मका साक्षात्‌ ्रनुभवः 
कीजिये । 


समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(उपस्थेन्द्रिय का प्रथम रूप) 


१. समष्टि उपस्थेन्दिय के स्थूल रूपमे-- 

समष्टि उपस्थेन्दरिय प्रहंकारिक सृष्टि का दसवां ग्रौर समष्टि राजस श्रहंकार 
का चौथा परिणाम है । ब्रह्य ग्रौर जीवके वीच यह्‌ रेरवांँ श्रावरण है। इसके हट जाने 
पर २१ श्रावरणश्रभीश्रौर हटाने हैँ। समष्टि उपस्थेन्द्रियं के निर्माण से पूवे तीनों 
समष्टि कमंन्द्रियों वारी हस्तपाद के मण्डल तथा ज्ञानेन्दरियों श्रादि- के मण्डल वन चुके 
हं । तीनों कर्मे न््रियों तथा समस्त ज्ञानेन्द्रियों से बढ कर इसकी उपादेयता श्रौर किलष्ट- , 
तम-हेयता है । 

समष्टि उपस्थेन्द्रियं मण्डल मेदो घमं निहित है १..म्‌व-त्याग २. वीयं 
विसजन । इस समष्टि मण्डल में इनका व्यवहार सूक्ष्म शरीर के समस्त श्रवयव सहित 
ग्रवयवी के निर्माण तक व्यक्त नहीं होता । यह दोनों धमं समस्त समष्टि मण्डल में है, 
तभी तो व्यष्टियों मे व्यक्त हो पाते है। 

समष्टि उपस्थेद्द्रियके स्थूल र्पको समभने के लिये इन दोनों धर्मोको 
समभना भ्रावश्यक है 1 इन दोनों धर्मो का विशद रूप मे स्पष्टी करर व्यष्टिमेही हो 
सकता है । ग्रतः व्यष्टिका ग्राश्रय लेकर इनको समना है । 

दारीर के स्वास्थ्य को दुष्टिसे मूव्र-विसजंन भ्रत्यन्त भ्रावइ्यक है। मल का 
विसजेन तो दो चार दिनके संगृहीत होने के बाद ही चिन्ता का विषय बनता हे। 
मूत्र-विसजंन में यदि कुदं घन्टों का ही विलम्ब हो जाये तो तबाही मचा देता है । डाक्टर 
भी चिन्तिति हो उठते है। तत्काल सलाई डाल कर मूव्राराय से मूत्र निकाल कर ही 
समते है रोगी वच गया। यदि किसी मांसपेशी के भ्रटक जानेसेया भ्रन्य किसी 
व्युत्क्रम के कारण मूत्र नहीं उतरता तो निराशाका वातावरण छा जाताहै। मूत्र 
विषाक्त हो जाता है । मूत्र की ्रधिक मात्रासे श्रफारातो हो ही जाता है, विष भीबडी 
तीव्रगति से शरीर में फेलना श्रारंभ करदेता है। ग्रौर जीवन लीला शीघ्र ही समाप्त 
हो जाती है। मूत्रावष्टम्भम का एेसा घातक परिणाम होता है। उपस्थेन्द्रियं जीवन के लिये 
ग्रपरिहायं है । 

प्यःस मिटाने के लिये जब जल का पान किया जाता है 1 रोर भूख मिटाने के 
लिये दूध या फलों श्रादि का रस पान किया जाता है, तो शरीरानुपयोगी जल तत्तत 
के निकलने कामा तो होना ही चाहिये । वह मागं उपस्थ मे रखा गया है । मूत्रके 
साथ केवल जलीय दुष्ट भ्रंश ही बाहर नहीं निकलता, रारीर के भ्रन्य बहुत से विष भीं 
मूत्र के साथ बहुकर बाहर निकेलते हैँ । शरीर को स्वस्थ बनाये रखते हँ । _ _ 

उपस्परेन्द्रिय को भी लोग मूत्र की नाली कह कर म्रपविव्र समभ लेते है । चाहते 
है उपस्थेन्दरिय तो शरीर से तरल मल को निकालती रहै, चाहे वे उस को साफ न करे । 


२२४ ब्रह्म-विज्ञान 


रसोई, घर, पाखाने प्रादि की मोरियों कोसाफन कियाजायेतोवे रुक्रकरघर भर को 
खराव बना देती हैँ । इसी प्रकार यदि मूत्रेन्द्रिय कोसाफन रखा जाये, मूत्र-वेग के समय 
मूत्र विसजंन न किया जाये, खाल को हटाकर धोया न जाये तो म्रनेक घातकं रोग उत्पन्न 
होने काडर लगा रहता है । इसीलिये शिष्ट लोग मूत्र के उपरान्त जल से इद्धिय का“ 
प्रक्षालन अ्रवरय करते हैँ । | 

पीनेमेभीमात्राका ध्यान रखते, स्वाद के चस्करे स्वादिष्टपेय या भोजन 
्रतिमात्रा मे नहीं खाते । इस मूत्रेन्द्रिय के दुरुपयोग के लोमहषेक दुष्परिणाम देखने हों 
तो किसी पव्लिकं हस्पताल के मृत्र-रोग वाड को देख लेना चाहिये । इतना उपयोगी ग्रौर 
ग्रनिवायं है यह मूत्र-विसजंन । 

२. दूसरा धमं है वीयं-विसजंन । वीयं शरीर का श्रोज वल कान्ति है। इसीसे 
शरीरम कान्ति ्रातीदहै। जो कूछहम श्राज खाते हैँ ८० दिनमें जाकर रस, रक्त, 
मांस, मेदा, भ्रस्थि भ्रादि बनते बनते श्रन्त में वीयं वनताहै। वैद्य लोगों का कथन है 
४० सेर श्रन्नसे कैवल एक तोला वीयं बनता है । दीपक में तेल के समान यह्‌ स्थूल- 
शरीर का जीवन है । श्रमृतविन्दुघारणम्‌" इसके एक बृन्द की भी रक्षा करनी चाहिये यह्‌ 
भ्रमृत हे । इसी से बुद्धि तत्त्व पुष्ट होता है 1 वेद ने भी कहा है, ब्रह्मचयंरमृत्युमपाघ्नतः 
वीयं रक्षा से मृत्यु पर विजय प्राप्त 'होता है। इसी के धारण से हनुमान्‌ वज्राङ्ख बने । 
भीष्मपितामह इसी के भ्राधार पर १७१५ वषं के महाभारत युद्ध भूमि मे तहलका मचा 
गये, श्रोर शरशरया पर छः मास तक लेटे मृत्यु को ललकारते रहै, जब सूर्यं उत्तरायण 
हश्रा तभी प्राण त्यागे । इसु युग के वेद के विद्वान्‌ ्रखण्ड ्रावाल ब्रह्मचारी श्रष्ट प्रकार 
के मधुनो से रहित योगिवर दयानन्द धमं में क्रान्ति लाये, ग्रौर भ्रन्त मेँ मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर सिद्धासनस्थ हो प्रसन्न मुद्रा में प्राण त्यागे । वीयं रक्षा कौ महिमा महान्‌ है। 
इसके संरक्षण पर ही योग की पूणता नभर है । भ्राज का संसार इसके महत्व को नहीं 
समभ रहा है । इसका रक्षण ही परम ध्म है । 


सृष्टि के चलाने भ्रौर वंश परम्परा को बनाये रखने के लिये वीयं मे ८४ लक्ष 
योनियों के सृजन का बीज भी निहित है । पञ्यु पक्षी मानव कीट पतगं सव ही प्रियो 
को उत्पत्ति इससे होती है । इस महत्त्वराली वीयं के निस्सरण का मागे भी उपस्थमेही 
रखा गया है । इसी से प्राणी गर्भाधान कर वंश परम्परा कायम रखते हैँ । मानव का 
प्रजनन भी इसी के हारा होता है । सव प्रारियों में यही बुद्धि जीव है। पर इसने बुद्धि 
का उपयोग विपरीत मागे मे किया। प्रकृति के सव प्राणी ऋतुगामी हैँ । ऋतु भ्राने 
पर, या समभे प्रजनन का समय श्राने पर ही संयुक्त हो श्रपना वंश चलाते है । सब 
योनियों का श्रजनन समय निर्धारित है । पर मानव ! बुद्धि जीवी मानव। सब मर्यदिग्रों 
को तोड़ वेठा । प्राकृतिक भी म्रौर सास्त्रीय भी । इसने भोग विलास को ही उपस्थ 
का धर्म सम लिया। ऋतु, समय का सव विचारमुला करदिन रातमुह काला करना 
ही सुख का सार समक लिया । परन्तु यह घोर श्रनाचार है । घोर पाप है। । 
गरन्य भोग योनियों के लिये प्रजनन धमं हो सकता है, पर मानव के लिये नही । 
वे मोग-योनिां है । परवश दै । यह तो करम योनि है । मानव देहु वह्‌ चौराहा हे जिसे 
मोक्ष में भी जा सक्ते दै, स्वगे मे जा सक्ते है, श्रन्य नरक योनियं मेँ भी जासक्तेहै 


| 4 
 , + 
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प्रौ र मानव देहु में भी लौट सकते हैँ। इस चौराहे पर तो इस लिये श्राये हैँ कि मोक्ष प्राप्त 
करनादहै। =्४ंलाख भोग योनियों में से यही तो श्रवसर है, न जाने कितने जन्मो, श्रौर 
कितने वर्षो के वाद हाथ लगा है, यदि यहाँ ्राकर भी मोक्ष के लिये कटिवद्ध न हश्ना, 
तो न जाने कितने युगो के लिये लख चौरासी के चक्कर मे फिर भटक्रनां श्रौर यातनायें 
सहना पड़ेगा । ग्रतः मानव धमं तो प्रखण्ड ब्रह्म चयं धारण कर मोक्ष प्राप्त करना ही है। 
मानव जीवन मे तो उपस्थ का केवल एक ही घमं उपयोक्तव्य है मूत्र विसजेन । वीयं- 
विसजेन तो पथ-भ्रष्ट करने वाला है । इस लिये उपस्थ का मुख्य धमं एक ही है मूत्र 
विसजंन । इस लोक में वाल-त्रह्मचारी इस इन्द्रिय के एक ही धमं का उपभोग करते ह 
केवल मात्र मूव्रत्याग काही । श्रतः यही धमं सव के लिये मुख्य है । काम भोग, प्रजा 
जनन गोण हैँ । मुक्ति की इच्छा वाला सन्तानोत्पत्ति का कायं करेगा ही नही, क्योकि 
उसको भावना पूत्रेषणा को जाती रही है । बालत्रह्यचारी भी इस काम धमं का उपभोग 
नहीं करते हैँ । वसे भी रास्त्र मर्यादानुसार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ श्रौर सन्नयास तीन 
प्राश्चमों मे काम वमे स्वंथा वजित है। निबंल श्रात्माश्रों के घोर पतन से बचाने के 
लिये भ्रायुः का चौथा भाग गृहस्थ के लिये रखा था । यह्‌ तो ब्रह्मचयं का पालन न कर 
सकने वाले रोगियों के लिये हस्पताल था। परन्तु महान्‌ खेद का विषय क्रि सवं 

रोगी वनने जा रहै, डाक्टर कोई भी नहीं । भ्रधः पतन का मागे ही सबने श्रपना 
लिया है । 

मुक्ति को इच्छा वाला सन्तानोत्पत्ति का कायं करेगा ही नहीं । इस उपस्थ का 
यह्‌ काम धमं गौण ही है । मुख्य धमं मूत्र त्याग ही है। | 

तन्मात्रा के स्वगं लोक ग्रादि मे भी इस उपस्थ का धमं मूत्र त्याग ही है, क्योकि 
वहां कुटुम्ब कवीला मरौर सन्तानोत्पत्ति नहीं है। ` 

यह्‌ व्यष्टि उपस्थेन्द्रिय के दोनों धमं समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल मे बीज रूप 
से वत्तमान रहते हँ । वही व्यष्टियों में म्राकर विकास भाव को प्राप्त हुए उपलब्ध होते 
है । यह समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल का प्रयोजनमय स्थुल रूप है । समाधि द्वारा श्रपने 
इसी का प्रत्यक्ष करना है । सवेत्र विद्यमान निमित्त कारण भगवान्‌ की सन्तिधानता का 
भी ्रनुभव करना है 1 यदि भगवान्‌ की भ्रुभूति को चिरस्थायी श्रौर दढ बनाना है तो 
वेराग्य कौ भावना को हढतम करना होगा । जो वास्तव मे मोक्ष का हेतु बनेगी । 

(दाका) क्या स्वगं मे मी पेशाब करने को जरूरत पडती है ? तब तो वहाँ 
शौचालय भ्रादि भी होते होगे, ग्रौर गृह म्रादि भी । 

(समाधान) यदि स्वगे मे रौचालय श्रौर घर माने जायें तो इस लोक मे श्रौर 
उस लोक मे क्या ग्रन्तर हम्म । दोनों ही समान हुए । फिर एसे स्वगं लोक के लिए कौन 
बुद्धिमान्‌ कठिन साधना मरौर घोर तप करेगा ? 

तन्मात्रा के स्वगे लोक में रस-तन्मात्रा का भोग तो भ्रवश्य है, पर वह्‌ इस जल 
का ही सूक्ष्म रूप है । वहाँ सूक्ष्म गन्ध भ्रौर सूक्ष्म रस के क्या मल-मूत्र जनेगे । यदि कुच 
वने भी तो वह्‌ उस सूक्ष्म श्राकाश मण्डल मे ही श्रन्ति श्रौर वायुको तन्मात्राग्नो से भस्मी 
भूत होकर समाप्त हो जायेगे । स्थूल लोकं तक नहीं पहचेगे । सूक्ष्म गन्ध ही उनका भोगं 
है । सूक्ष्म रस में यहाँ के षट्रस कै स्वाद भी समने चाहिये । सो गन्ध श्रौर स्वाद का 
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क्या मल वनेगा । नाम मात्र को भी वनता हुभ्रा नजर नहींश्रा रहाहै। सूक्ष्मशरीरमें 
गुदा श्रौर उपस्थ सूक्ष्म चमकती दीप्त तार का रूप सूक्ष्म इन्दियों से क्या मल निकलेगा। 
नहीं के वरावर ना मालुम ही होगा, जो वहीं दूसरी तन्माव्राश्रों में ही विलीन हो जाता 
है । यहां का मल स्थुल भूतो मे विलीन हो जाता है, वहाँ का सूक्ष्म भूतो में। वहाँका 
भ्राकाश मण्डल मे म्रपने ही भूत में विलीन दहो जाता दहै। 
समष्टि उपस्थेय मण्डल 

दवितीय रूप में ब्रह्य-विन्ञान 

(उपस्थेन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि उपस्थेन्द्रिय के स्वरूप मे-- 

मूत्र त्याग रौर वीये विसजन दोनों धमं समिष्ट उपस्थेन्द्रिय मण्डल मेँ श्रव्यक्त 
रूप मे सदा वत्तमान रहते हैँ । यह दोनों धमं समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल से कभी भ्रलग 
नहीं होते । यह दोनों धमं ही समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल का स्वरूप हैँ । इनका धर्म-धर्मी 
भाव सम्बन्ध हे । यह दोनों गुण हँ ग्रौर मण्डल गुणी दै । गुण से गुणी ग्रलग नहीं हुम्रा 
करता है । इनका स्वरूप सम्बन्ध है। 

(लंका) इस लोक मे जिस प्रकार प्रत्येक योनि का उपस्थेन्द्रिय भिन्न म्राकृति 
1 ट्‌ सथा इनके कारण भुत समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल में यह्‌ ग्राकृतियां मी निहित 
रहती हैँ ! 

(समाधान) यह विभिन्न योनियों मे विभिन्न श्राकरति के उपस्थ, उपस्थेन्दियां 
नहीं द । वास्तविक उपस्थेन्दियां तो सूक्ष्म रूप में ब्रह्म-रन्ध्रमें रखी हुई हैँ । वह तो 
चमक्रते हुए नारंगी रंग के छोटे-छोटे तारे जसे कण हैँ । यह्‌ सब योनियों मेँ एक जैसे 
होते ह । इन मे कोई भेद नहीं होता । दोनों धमं इन में साथ-साथ रहते हैँ । यह्‌ तो सूक्ष्म 
शरीर का एक भागदहै) जो श्रावागमन के समय सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है । कर्मानु- 
सार यही सूक्ष्म शरीर सब योनियों मे जाता है । यह सूक्ष्म दारीर संकोच विकास रील 
है। हाथी के शरीर में फल जातादहै। चीन्टीके शरीरम सुकड़ जाता है] यह्‌ सूक्ष्म 
इन्द्रियां ही साथ जाती दहैँ। साथ ही भ्रगले ररीरमें श्राती हैँ । यही वास्तविक इन्धियां 
है । उपस्थ इन्द्रिय भी इसी प्रकार एक तारा-सा कणहै। यह वाहरकेश्रंग तो इस 
सृक्ष्म इन्द्रिय के व्यवहारकेमगंदहैं। यहतो शरीरके साथ ही भस्मीभूत दहो जाते हैं। 
समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल से व्यष्टि रूपमे यह्‌ छोटे-छोटे चमकते तारे ही उत्पन्न होते 
है । इन तारो का कारण वह विशाल समष्टि उपस्थेन्दिय मण्डल है । वहाँ इन श्राकार- 
प्रकारो की क्या कल्पना । इस ब्रह्म-विज्ञान को समभने के लिए स्थुल, सूक्ष्म प्रादि रारीरों 
का विज्ञान हमारे श्रात्म-विज्ञान' ग्रन्थ से प्राप्त कोजिए। 

मूत्र त्याग भ्रौर वीयं विसजंन धमं हँ, उपस्थेन्द्रिय मण्डल धर्मी है । धमे-धर्मी 
का श्रभेददहै। इस भ्रभेदकादहीश्रापको समावि में ददन करनादै। इस मण्डल का 
यह्‌ बारहवा परदा है, इसके श्रन्दर दिव्य दुष्टि से समाधि की गहन स्थिति में प्रवेश 

कीजिये, श्रौर सर्वान्तर्यामी प्रियतम के दशन कौजिये । पर ध्यान रखिये यह प्रियतम मी 
एक स्नेही त्रत को चाहता है । इसी से प्रेम करने वाले को यह दशन देता है, म्रन्यानुरक्त 
से तत्काल श्रन्तर्धानि हो जाता है। यदि प्रापने भगवान्‌ के दान को शारवत बनाना है 
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प्रकृति कौ रतिके रागसेग्रलग हट जाइये। परम वैराग्य को धारण कीजिये1 फिर 
देखिए ये परदे कँसे फटते है, भ्रौर कितना शीघ्र उस प्रियतम का दशन या मिलन 
टोतादहै। 

९ ॥<‹ 





(दशका) समष्टि मण्डलसे दोनों धर्मो का ग्रभेददैवे उससे कभी श्रलग ही 
दीं होते, तव तो स्वगे लोक में भी उपस्थेन्दिय में काम धमं रहता होगा, उनका वहाँ 
निवारण कंसे होता होगा । 

(समाधान) इस लोक मे मोक्ष की इच्छा वाला ब्रह्मचारी इसका दमन कामो- 
हीपक सामग्री केहोते हुए भी करलेता है । तो स्वगं लोक में इसके निवारण की क्या वात 
वहां तो कामोहीपक प्रसंग है ही नहीं । वहाँ तो स्त्री पुरुष नाम का कोई भेद है ही नहीं । 
सृक्ष्म शरीरोमे यह मेददहोताहीनहीं। साध ही यह्‌ बात भी ध्यानदेनेकीदहै, कि 
उपस्थ का मूख्य चमं मूत्र त्याग है! इसी लिए मोक्ष को इच्छा करने वाला ब्रह्मचारी 
काम वासना को दमन करलेताहै। यदि उपस्थ का धमं वीयं विस्जेन होता तो इस 
लोक मे ब्रह्मचारी या सन्यासी से काम-दमन न होता तो शास्त्र श्रादि में ब्रह्मचय पालन 
का ग्रालाप व्यथं ही सिद्ध होगा । फिर जितेन्द्रियता क्या हुरई। देखो काम-भोग श्रौर 
प्रजाजनन के विना तो मनुष्य रह सकता है, जंसे सन्यासी, वानप्रस्थी, बाल ब्रह्मचारी, 
योगी, जितेन्द्रिय पुरुष रहते ही हैँ । परन्तु पेराब किये विना तो कोई भी मनुष्य नही रह 
सकता टै । ्रतः उपस्थेन्द्रिय का मुख्य धमं मूत्र त्याग ही है । 

(दका) बहुत से वडे-वड़े विद्धान्‌ स्वगे के बड़े-बड़े सन्ज वाग दिखाते है क्रि 
वहां श्रप्सराये, देवाङ्खनाये, या हरे भोगने को मिलती है । तव काम रूप वीर्य-विसजेन 
दूसरा घमं ग्रनथेक कंसे हुभ्रा । 

(समाधान) मालुम होता है यह सव इस प्रकार का स्वगे या जन्नत में देवाङ्ख- 
नाश्नो के मिलने का एतिहासिक वणेन उन भोगी, विलासी, कामी पुरुषों की प्रसन्नता एवं 
ग्राकषेण के लिए किया गया होगा जिनकी इस लोक में भोगों को भोगते-भोगते तृप्ति 
नहीं हई वास्तव में स्वगे या जन्नत की प्राप्ति तो ्रत्यन्त श्रेष्ठ कमं करने वाले जितेन्द्रिय 
पुरुषो के लिए है । भ्रतः जितेन्द्रिय महान्‌ श्रात्माग्रों का ही वहां गमन होता है । जिससे 
कि वे वरहा ्रनन्तसुख शान्ति श्रौर भ्रानन्द भोग सके । 

(शंका) स्वगं में स्त्रियां भी तो गमन करती होंगी । भ्रौर पुरुष तो जाते ही 
है, तव दोनों का निवास वहाँ होता ही होगा । तब काम की व्यवस्था भी होगी । 

(समाधान) वहाँ इस संसार के समान राग-द्र ष, मोह-काम, भोग अ्रादि कमं 
नहीं होते हैँ । यं तो इसी मनुष्य लोकं के भोग हैँ । स्वगं मे तो केवल पञ्च-तन्माव्राम्मों 
के सूक्ष्म भोग ही होते है। केवल गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शब्द ही तम्मात्राग्रों के रूप में 
परि-तुप्ति करने वाले होते हैँ । इनका भोग दिव्य होता है । जैसे मनो गुलाब सुघने पर वह्‌ 
तृप्ति नहीं होती जो तनिक से उसके इतर के फाये से हो जाती है, रर चिरस्थिर रहती 
है । गुलाव तो सबको मिल 0 ति[ है पर य 1 1 दिव्य भोग 

हान श्रात्माभ्रों को प्राप्त होते हैँ। मुक्ता स्त्रियां भी स्वगं में ¦ । बाह्य म्न 
त होता है, पर स्थूल स इन्द्रियां नही होतीं । सूक्ष्म शरीर ही तो होते 
है । स्ती-पुरुष के सूक्ष्म शरोरो मे भेद नहीं होता । जंसा उपस्थ सूष्षमेच्दिय तारिका के 
समान पुरुष के सूक्ष्म शरीर में होता है ठीक वेसा ही स्त्री के सूक्ष्म शरीर मे छौटे से तारे 


४ ब्रह्य-विनज्ञानं 
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जसा योनि का सुकषमेन्दरिय होता है । सूक्ष्म श रीरोमेंकाम्‌ भोग को कल्पना बेहदा कल्पना 
है । वहाँ तो दिव्य ज्ञानेन्द्रिय का दिभ्य श्रानन्दहै। कमेन्दरियांतो केवल क्म करने के 
लिए हँ, उनमें भ्रानन्द नहीं । हाथ से उने या पैर से चलने में क्या ्रानन्द है, कुचभी 
नहीं । इसी प्रकार मूत्र त्याग श्रौर पुरीषोत्स्ं में कोई श्रानन्द नहीं । वी्योत्सिमं मे भी 
भ्रानन्द्‌ नहीं पर मिथ्या कल्पना एवं ्रान्तिवश एेसा मानव मान वेंठा है । जैसे सूखी ही 
मं कोई ्रानन्द नहीं, पर कत्ते को श्रपने दान्तो मसूढोकाखूनदहीहडवी का रस मालूम 
पड़ता हं । वी्योत्सिगे मे भी कोई श्रानन्द नदी, भ्रपितु महान विषाद एवं कष्ट होता है, 
इसका भ्रनुभव युवक को श्रपनी युवा श्रवस्था में स्वप्नदोष के समय होता है 1 वीर्योत्सिगं 
का तो इतना मानस विषाद हौता है कि कोई-कोई तो ्रात्महत्या तक को उतारू हो 
जाते ट । श्रनुभव सवका एसा ही होता है, मखे भ्रज्ञानी उसकी परवाह नहीं करता। 
स्पशं में भी कोई सुख नहीं । यह भी भ्रान्ति है। स्प का स्पशे कितना कोमल होता है 
पर क्या वृह सुखदायी है 7 स्वेथा नहीं, ्रौर उसके स्पशसेतो हो दही गुम हो जाते 
हँ । स्पशं से तो स्पदे वाले से प्राप्त होने वाले भावी सुख दुःख की कल्पना ही सुखदुःख 
त वास्तव मे कुछ नहीं । त्रिय के स्पशे में सुख श्रौर प्रप्रिय के स्पदीमें दुःख क्यों ? यदि 
स्परामेही सृख होतो यह भेदन दहो। ग्रतः स्वगं मे इस प्रकारके स्पर्श सुख कोकाम 
भोग की कोई बात नहीं होती । 
(शंका) स्वगं मे स्त्रियोंकेभीतो दिव्य शरीर होते है भ्रतः दिव्यों का दिन्यों 

के साथ सम्बन्ध हो सकता है ? 

| र (समाधान) पूवं समाधान मे ही इसका तथ्य वता दिया गया है । दिन्य शरीरय 
इस प्रकार का भोग नहीं बनता । फिर यह्‌ भी तो विचारो, किये भोगतो इस लोक 
म प्राप्त हँ, फिर इन भोगो के लिए स्वगे मे जाने की क्या जरूरत । एेसा मानोगे तो इस 
लोक में प्रोर्‌ स्वगं लोक में कोई श्रन्तर नहीं रहेगा । फिर स्वग की भावना या धारणा 
ही समाप्त हौ जायेगी । स्वगं तो एेसा लोक है, जहाँ न रागहै, नद्रेषदहै, न मोह है। 
न कामह। न किसी से प्रीति दहै, न कोई दुःख है, न कोईवन्धन है । सव प्रकार के क्लेशो 
का श्रभाव ह । पुणं शान्ति । पूणं सुख । पूं भ्रानन्द है । 

समष्टि उपस्थेन्दरिय मण्डल के द्वितीय रूप धर्मं धर्मी के ग्रभेदमें ब्रह्म-विज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । इस इन्द्रिय के समष्टि मण्डल में ब्रह्य की व्यापकता म्रौर चेतना का 
ग्रनुभव करना चाहिए, यह भ्रनुभव स्थिर तव ही होगा जब इस प्रकृति के परिणामों का 
टीक्र-टीक रूप सम, इनको म्रसलियत को पहचान इनसे वैराग्य धारण कर पर 
वैराग्य को प्राप्त किया जाये । म्रात्म-रूप म्रौर ब्रह्मरूप पटिचानने की जानने की, ज्ञान 
प्रौर वैराग्य ही महौषध है। इसका हाथ लगना ही वास्तविक पुरुषां है । 
समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल 
तृतीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(उपस्थेन्द्रिय का तृतीय रूप) 

३. समष्टि उपस्थेदिन्य के सुक्ष्म र्पमें- 


समष्टि सात्त्विक ग्रहुकारं श्रौर समष्टि तामस श्रहंकार के स्वत्प मिश्रण से 
समष्टि राजस श्रहंकार का समष्टि उपस्थेन्दरिय मण्डल परिणाम है । इस समष्टि उपस्थे- 


समष्टि राजस-म्रहुकारिक उपस्थेन्दिय मण्डल, परत्नं रूपों मे ब्रह्मानुभूति २२६ 


न्द्रिय का ग्नौर समष्टि रजः प्रधान ग्रहुकार की प्रधानता में तीनों श्रहंकारों के सम्मिश्रण 
का जो समुदाय समष्टि उपस्थेन्द्रि-मण्डल वना है यही ग्रयुत-सिद्ध द्रव्य है । श्रथवा समष्टि 
रजः प्रधान ग्रहुकार सामान्य ग्रौर समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डल विशेष का समुदाय ही 
यहां श्रयुत-सिद्धं द्रव्य है । इनका यह्‌ परस्पर भेद से श्रनुगत ग्रभेद रूप समुदाय ह 1 यहाँ 
समष्टि रजः प्रवान ग्रहुंकार तीनों ्रहंकारों का सम्मिश्रण कारण ग्रौर समष्टि 
उपस्थेद्द्रिय काये है यही इसका सूक्ष्म रूप है । इसी प्रकार समष्टि उपस्थेन्द्रय श्रौर व्यष्टि 
का कारण काये भावरूप सम्बन्ध सूक्ष्म रूप समम । 

यहां उपस्थेन्द्रिय तो समष्टि ग्रहुकारत्रय के भेद रूप से प्रभेद को प्राप्त एक 
द्रव्य है। समष्टि उपस्थेन्द्रियं मण्डल का परिणाम, समष्टि सात्विकाहंकार २ ब्रश 
समष्टि राजस ग्रहुकार १.७ भ्रंश +समष्टि तामस ग्रहुकार १.१ श्रंश के सम्मिश्रण से 
ग्रभेदरूपमेंदटुश्राहै। शिन में गुदा की ्रपेक्षा सत्व दुगना है। यही कारण है, गदा 
मे सत्त्व का रूप ज्ञान तिरोहित सा है पर शिइन में ज्ञान गुदा की भ्रपेक्षा भ्रत्यधिक है। 
मूत्राय में मूत्र एकत्र हुभ्रा इसमें उसे निकाल बाहर करने की चेतना श्रायी 1 ब्रह्य 
रन्ध्रस्थ उपस्थेन्द्रिय के कार्यवाहक दारी रांश मांस नलिका शओ्रौर पेरियोंमें प्राण का 
सञ्चार हो जाता दहै, ग्रौर वे उपस्थेन्द्रिय कौ म्राज्ञा मान तत्काल उस मूत्र को बाहर 
निकालने के लिए तत्पर हो जाती है, यहां तक किं गाढ निद्रा मँ सोये जीव को भी चेतन 
कर देती रह इससे भी बुरी दशा काम विकार या विषयवासना के मनम ्राने पर या 
स्वप्न दशा में विषय वासना को घटना के ्राने पर होती है । शिदनमे गुदा कौ श्रपेक्षा 
राजस भी *२ भ्रंश भ्रधिक है । यह्‌ रजो गुण उस समय मानव को उतावला बना देता 
है । सत्व तो इसमें केवल *२ भाग है,पर रजो गुण १७ भाग है 1 यह्‌ न्या शील हो 
उठता है, भड़क जाता है । उस समय इस राजोगुण का निवारण श्रत्यन्त दुष्कर हो जाता 
है 1 इसलिये पहले से ही सात्विक भावनाभ्रों को बढ़ाते रहना चाहिये । जिससे रजोगुण 
उपद्रव न मचा सके नहीं तो महीनों वर्षो को कमाई क्षण भरम लुटते देर नहीं 
लगती । 

इस रिदन मण्डल का सूक्ष्म रूप तो तामस ग्रहंकार ही है। अ्रहुकार भी 
तामस्‌ से उत्पन्न हुश्रा, म्रौर वह्‌ ग्रहुकार भी तामस । करेला श्रौर नीम चढा। जड भ्रौर 
ममत्व को भावना से भरा । उसमें रजोगुण का यह्‌ पुट राजस ग्रहुकार को मात्रा से 
प्राया । तामस श्रहंकार की मात्रा तमोगुण ने मिलकर उत्पन्न किया उसके मण्डल को । 
इनका परिणाम हुभ्रा रिश्न श्रोर मूत्र विसजंन, मरौर वीयं विसजंन मे । मूत्र तो शरीर 
के रस का निकरष्ट-तम भाग श्रौर वीयं शरीर का भोज्य को सर्वेत्तिम भाग । यदि चिङ्‌ 
नेन्द्रिय सरल स्वाभाविके रूप में चलाई जाती रहे तो महा उपयोगी, शरीर से मूत्र को 
बाहुर निकाल उसे स्वस्थ वनाये रखती है, ग्रौर भ्रष्ट मथनो मेसेकिसीकाभी कुस्षग 
इसे स्पशे कर गयातो शरीरके सर्वस्व वीयं पर सीधा हमला कर बेठती है। एसा 
करारा घाव्र लगती है किभ्रायु भर उपचार क्रिये जाग्नो ठीक ही होने मे नहीं आता, 
ग्रतः म्रारम्भसे ही भ्राों प्रकार के मेथूनों से युवा मनुष्य, वचता रहे तभी कल्याण हे । 
इस रिद्न को उसके स्वाभाविक धमे-कमं मूत्र त्याग मे लगा रहने दे । ब्रघ्राकृतिक 
प्रस्वाभाविक कामवासना को मन में श्राने ही न दे जिससे यह्‌ रिदनेन्द्रिय बिगड़ बाघ की 
तरह हमला कर सदा के लिये घायल न कर सके । 


२३० ब्रह्म-विज्ञान 


व 
पाठक ¦ श्रापने समभा, समष्टि उपस्थेन्रिय मण्डल का परिणाम समष्टि 
तामस, राजस एवं सतत्वाहंकारों की मात्राश्रो से हुश्रा है । उस समष्टि उपस्थेन्द्रिय मण्डलं 
स व्यष्टि उपस्थेन्द्रिय का नि्मणि हृश्रा है । जो चमकते नारञ्जी रंग के छोटे से तारे कै 
रूप मे हैँ । यही व्यष्टि उपस्थेन्दरिय सृक्ष्म शरीरम है, ग्रौर सृक्ष्मशरीरकेसाथही 
स्थल शरोर मे भ्रायी है । समष्टि मण्डल मे इसके दोनों धरम प्रस्तुत होते हैँ । सूक्ष्म शरीरो 
मं सुक्ष्म सी मात्रा में मूत्रत्याग-घममं का ही उपयोग होता है । प्रजनन सूक्ष्म शरीर में नहीं 
। जव यह्‌ सृक्ष्म डारार स्थुल में प्रवेश करते ह, वहाँ दोनों धमं जागरूक हो उत्ते त 
मत्र त्याग भ्रौर वीर्य-विसगं भी प्रधिक मात्रा में होते है । ब्रह्मचर्यं का पालन इस वीये, 
विसगे को रोकं सकता है, श्रौर रोकना चाहिये । इन दोनों धर्मो को क्रियान्वितं करने के 
लिये स्थुल शरीर मेये लिङ्घ श्नौर योनिकेरूपमें मां रे गये हैँ । ये दोनों वास्तव में 
मागे है स्थूल मांसपिण्ड शरीर के भाग हैँ । यह इन्द्रियां नहीं है । इन्हें तो गौणरूप से 
इन्द्रियां कह दिया जाता है । कटने मात्र से इन मांस पेरियों या मांस के लोधं को 
इन्द्रियां नहीं सम फ लेना चाहिये । यह व्यष्टि इन्द्रियां प्रत्येक प्राणी के शरीरमें हँ नौर 
समष्टि उपस्थेन्दरिय मण्डल जिससे यह उत्पन्न हुई है; भ्राकाश में व्याप्त चमकदार श्रवां 
स्तर हे । रजः ्रहंकार समष्टि उपस्थेन्दरि का सूक्ष्म रूप है ग्रौर समष्टि उपस्थेन्दिय व्यष्टि 
उपस्थेन्दिय का सृषक्ष्म रूप है 
नि इन तीनो समष्टि प्रहुकारों का जव परिमित मा्राग्नों के संयोग से समष्टि 
उपस्थन्द्रय मण्डल में परिणाम होता ग्रौर इससे व्यष्टियों का उत्पादनहै, तो वह भी एक 
विस्मय कारक दृश्य होता है 1 उस काल में ब्राह्मी चेतन सत्ता संघात की प्रेरिका होती है । 
क्योकि जड पदार्थो को श्रपनी परिमित मात्रा का ज्ञान कैसे हो सकता है । परिमित काल में 
परिमित दिशा मेंत्रह्य का नियोजन समष्टि उपस्थ मण्डल को परिणत कर देता है ग्रौर इससे 
व्यष्टि को इस भेदानुगत व्यष्टि समष्टि मण्डल में ब्रह्यानुभूति करनी चाहिये । क्योंकि 
कोई मी पदां उसकी व्यापकता से खाली नहीं । पर साधक-वृन्द यदि गुरुकपा, या 
उनके नि्देशानुसार श्रपने ्रध्यवसाय से ब्रह्म देन कर भी लिये तो विना पर वैराग्य 
निष्ठा के यह्‌ स्थायी नहीं होगे, न मोक्ष तकलेजा सकेगे। प्रतः वैराग्य के रंग को 
परिपक्व करते चलिये । तभी प्रापकी साधना सार्थक होगी । 


समष्टि उपस्थेच््रिय मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(उपस्थेद्धिय का चतुथं रूप) 


४. समष्टि उपस्थेय के प्रवय रू्पमे-- 

समष्टि उपस्थेन्द्रिय का स्तर भी उत्पन्न हुभ्ना है, परिणत हुश्राहै। सदासे 
इसी रूप मे नहीं है । प्रलय काल में यह नहीं रहता । भ्र भी घटता बढ़ता रहता है । जव 
व्यष्टि उपस्थ वनते है; यह कम हो जाता है । यह योगी निर्माण शरीरो कै लिये उपस्थो 
का ग्राहरण करता है तो कम.हौ जाता दै । जव मुक्तात्माश्नों योगियो के निर्माण-शरीरों 
के चित्त लौटते दै तो यह बढ जाता है । यह्‌ परिणामी है ग्रतः उत्पन्न हृश्रा है] यह्‌ स्तर 
भी परम्परा से मल-प्रकृति का ही परिणाम है । मूल प्रकृति श्रपने स्थिति वमं मरौर ज्ञान 








समष्टि राजस-ग्रहंकारिक उपस्थेदिय मण्डल, पचो लू्ो में ब्रह्मानुभूति २३१ 


तथा क्रिया गुणों के साथ प्रनुपतित हई है । प्रकृति सवप्रथम महत्सत्व महुद्रज रोर 

हततम मे परिणत हई उनमें वे महत्‌तम समष्टि सत्त्वाहंकार समष्टि राजसाहकार 
ग्रोर समष्टि तामस ब्रहुकार में परिणत हृश्रा । उन तीनों से समष्टि उपस्थेद्िय का 
मण्डल परिणाम भाव को प्राप्त हृश्रा ग्रौर इससे व्यष्टि उपस्थ 1 प्रकृति के क्रिया भ्रौर 
लान इनमें मख्य रहे, ग्रौर वे मूत्र त्याग श्रौर वीयं विसजन मे परिणत हो गये । समष्टि 
उपस्थेन्द्रिय, मण्डल में यह्‌ दोनों धर्मं ग्रव्यक्त हैँ । पर हैँ ग्रवर्य । इनकी प्रभिग्यक्ति 
सुक्ष्म रूप से सूक्ष्म रारीरमें ग्रौर स्पष्टरूपसेस्थरुल शरीरम होगी । 


इस सवका प्रभिप्राय यही हैकि कारण रूपा प्रकृति, भमोगात्मक का्यंरूपा 
प्रकृति के रूप में परिणाम भाव को प्राप्त होती हुई समष्टि व्यष्टि उपस्थेन्द्िय मण्डल में 
प्रपने धर्मो ग्रौर गुणों सहित भ्रनुपतित हई है । इस भ्रनुपतन मे ही योगी को ब्रह्यानुभूति 
करनी चाहिये, क्योकि वह्‌ श्रनन्त है ग्रौर है सवेव्यापक । उपस्थ के स्तर मे यह्‌ ब्रह्यानुभूति 
तव ही स्थिर होगी जब श्राप इस तत्त्वज्ञान के परिणा।म पर वेराग्यको दृढ कर इतने 
द्ढ्‌हो जा्येगे किं व्यष्टि उपस्थ के चक्कर मे न पड़ जार्येगे । भगवान्‌ शंकर को तरह 
पूरो काम विजयी होगे 1 ग्रौर काम भ्रापके सामने ्राते ही म्रनंग हो जायगा । उसकी 
कुदं न चलेगी । 


समष्टि उपस्थेश््रिय मण्डल 


पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(उपस्थेन्द्रिय का पञ्चम रूप) 


५. समष्टि उपस्थेन्रिय के भ्रथंवत्व रूपमे-- 


समष्टि उपस्थेन््रिय स्तर की ्रथवत्ता या साथकता इसी मे है कि ब्रह्माण्ड भर 
के जीवों के सूक्ष्म शरीरो की रचना में यह काम में म्राती है। उन्हीं से फिर स्वगेस्थ सूक्ष्म 
दारीर श्रौर स्थूल शरीरस्थ सूक्ष्म शरीरो मे विभाजन होतादहै। योगी भी जव श्रपनी 
योगशक्ति से नये दारीरो का निर्माण करताहैतो इसी स्तरसे उन शरीरो के लिये 
उपस्थ लेता है। जब जीव मुक्त हो जाते हँ तो उनके सूक्ष्म शरीरो के उपस्थ भी इसी 
स्तर में सम्मिलित हो जाते हैँ । यह्‌ स्तर श्रपनी परिधि मे समस्त आकाश मण्डल में 
फला हप्र है, इसीलिये भ्राकाशवरत्ती समस्त लोक लोकान्तरों मे सव परिस्थितियों मं 
शरीर निर्माण हो जाता है। योगी का सामथ्यं कहीं भी भ्रवरुद्ध नहीं होता। मरण 


` समय मे यदि कोर क्षति या न्यूनता सूक्ष्म रारीरोंमेंश्राजातीदहैतो इन्हीं स्तरो मे से 


जाते हए वह पूरौ हो जाती है । मनुष्य की कल्पना भी जहां नहीं पंच पाती वहां भी यह 
स्तर विद्यमान है, श्रौ र लोक लोकान्तरों में म्रावान्तर प्रलय होने पर इन स्तरों के श्राधार 
पर ही सृष्टि निमणि ग्रौर शरीर निर्माण चल रहा है । 

इस उपस्थ के स्तर मे भी जो मूत्र-त्याग म्रौर वीयं विसजेन धमं विद्यमान हैँ 
उनकी श्र्भवत्ता प्राणियों की व्यष्टिगत उपस्थेन्दरियों से प्रकट होगी । यदि किसी भी 
योनि मे उपस्थ न होता तो उस दारीर्‌ का सार हीन भ्रनुपयोगी तरल तत्त्व कंसे नाहर 
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निकलता । कंसे वह दारीर जीवित रहता । कैसे कम करता । कैसे भोग-योनि या कमं 
योनि साथक होती है । मोक्षेक मागे मनुष्य योनि के लिये वीर्योत्सिग गौण धर्मं होते हृए 
भी श्रन्य भोग योनियों के लिये मुख्य ही धम्मं है । यदि उनमें उपस्थ प्रजनन न करता 
शुभाशुभ कर्मो के भोग कीः व्यवस्थाही समाप्त हो जाती । यदि यह कर्म योनियं 
समाप्त हो जाये तो मानवजीवन में पड़ी हई श्रादतें, या इन्द्रियों का दुरुपयोग स्वभाव 
कहां ठीक होता । वह्‌ इन की योनियों में भ्राकर सुधरता है 1 मनुष्य जिस भ्रंग का ग्रस 
दुपयोग करता दहै, उसके वे संस्कार दृढृदहो जाते है, उन संस्कारों के प्रवरोधके लिये 
उसे एेसी योनि में जाना पड़ता है जहाँ वे संस्कार पनप न सके, उस इन्द्रिय का वहां 
उपयोग नहीं होता । यदि इन भोग योनियों में उपस्थ का प्रजनन धर्मन होता तो भोग 
योनियां समाप्त ही हो जातीं । यह दूसरी बात है कि प्रकृति के प्रकोप या मानव की 
उच्छ खलवृत्तिसे कु योनियों कालोप कभी-कभी होता रहता है । जेसे श्रमी वत्तमान 
मे अधिक शिकार खेलने से सिह की नसल ही समाप्तहो चली थी] तव सरकार को 

वन्य संरक्षण के भ्राघीन सिह का शिकार वजित करना पड़ा उवेतसिह्‌ भी म्ब केवल 
चिड़या घरों या पञ्जरोंमेही सुरक्षित हैँ । इस प्रकार भोग योनि की स्थिति के लिये 
उपस्थ का प्रजनन धमं प्रनिवायं है, इसी लिये प्रजनन का नाम शास्त्रकारों ने पञ्यु धमं 
रखा दै । प्रतीत होता है यह पञुग्रोंका ही धमं है मानव का नहीं| 


अ 


यह्‌ इन्द्रिय भोग भ्रौर श्रपवगं में सहायक है। इसकेद्ारा ही जीवात्मा 
मानव देह धारण करपातीदहै, जोकि मोक्ष का एक मात्र साधन है । सन्तानोत्पादन 
के लिये, कामवासना के लिये नहीं, करिया हृ्रा वीये-दान भी इसी लिये धमं माना गथा 
है, कि इसके द्वारा किसी जीवको मनुष्य देह मिल सकेगा, श्रौर वह श्रौर मोक्षकी 
तय्यारी करेगा । पर यदि क्रिसी के दान कयि हषे सद्ध।वनामय वीर्यं से उत्पन्न हो कर 
भी मानव भोग विलास ्रौर काम-तुप्ति मे पड़जातादै,तोउससे वद्‌ कर श्रभागा 
नहीं । वीयं दान देने वले कातो महाविना् क्रिया ग्रौर ग्रपना कुचं वनाया नहीं। 
क्षूद्र योनियो के जीव भी इसी उपस्थ की कृपासे मानव देहु प्राप्त कर जीवन सफल 
बनाने का ग्रवसषर प्राप्त करते हैं। 


पर प्रायः प्राणी इसका उपयोग ग्रवगे ्रौर मोक्ष केलिये नकर इस इन्द्रिय 
का दास बन भोग-विलास मे फप् जाति हं । मानों यही एक भोग उनके लिये मूख्य है 
दोष गौरा दै । श्रन्थ इन्द्रियो के भोग भीडइसी केश्रंगसे वन जातेटैँ। श्रोत्र जिससे 
भगवद्भक्ति, या सदाचार देश भक्ति श्रादि के गान सुनने चाहिये थे, वह्‌ भी कामोत्तेजकः 
कामवासना से भरे गाने मे प्रवृत्त हो मानों इसे ही रिभानेग्रौर भङ्कानेकावठ्काने | 
वेठी है । श्रंखभी उसी प्रकार के कामुक वेशभूषा को पसन्द करती है, जिस से इसकी 
त॒प्ति हो । सी प्रकार के खेल-तमाशे श्रोर सिनेमा देखती है, जिनसे इसको ही प्रोत्सा- 
हन भिले। नासिका भो इसी प्रकार की श्रप्राकृतिक गन्धे पसन्द करती द जिससे 
इसको बढावा मिनन । रसनाभी एेसे ही स्वाद चखतोदै जिससे यह उत्तेजित हो, 
हित हो । स्पशं भी इसी प्रकार के स्पशं का संग्रह करता दै, जिस से इसका लालन 
हो । पैर भी वहं जाते है। जिक्षमें इसकी प्रसन्नता हो भ्नौर स्वच्छन्द विहार हौ । 
हाथ मी उन्हीं वस्तुग्रों को पकड़ते हैँ जिसमें इसका प्रसाद मिले । इसके सम्पकं में श्रातते 


~ श्छ क 
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ही संसार पलट जाता है । शान्त प्रशान्त हो जाता दै । गंभीर चंचल हो उटता टै। 
बत विष वन जाता है । इसका नशा एेसा चदृता है करि श्रन्य नशो को मातकर देता 
। यह मोक्षसे हटा नरकमे डाल देता है । न जाने कितना पीट धकेल देता है । मनुप्य 
इसको तृप्ति करने के लिये राज्यको देश को परिवार घर को छोड कर चल देता है । 


पर यदि मानव को वुद्धि तिचलित होने से स्क जवे, ्रौर मननशील मानव 
को विवेक-पूवक्र उसे रोकना ही चाहिये -तव तो इस पर विजय प्राप्तं कर लेने पर 
सारी दही इन्द्रियां स्रपने प्राप वश मे होती चली श्राती दहै। मनव वास्तव मं पूण रूपेण 
स्वगे तथा मोक्ष का ग्रधिका[री वन जाता है। किसी कविने कहा है, तेषु तास्वप्यनासक्त :, 
साक्नान्नरो भगक्रितिः' कामिनी मरौर कनक मे जो नहीं फसा वह्‌ साक्षात्‌ महादेव है । 
कामवासना रहित व्यक्ति संसार कै म्रनेकानेक वन्धनों से मक्त हो जाता है। 

संसारके मूख जीव वीयं के पतन में सुख का श्रनुभव करते ह, इसके खोने के 
ग्रनेक साधन या उपाय इकटुं करते हँ 1 इसके विना का विवाह वहुत भ्रच्छा साधन 
माना जाता है । मानों वीय-विनाश का पासपोटे मिल गया है । पर यहं सव मूखेता है, 
भोलापन दै । नादानीहैग्रौर है भयंकर वेवकरफी। मानव को जान-वरूफ कर श्रन्धा 
नहीं वनना चाहिये । जानते पहचानते विष नहीं खाना चाहिये, गरल नहीं पीना 
चाहिये । संसार का इस भावना ने भ्राज सत्यानाश कर दिया है। 


यदि इस म्रमूल्य रत्न कौ रक्षा की जाये, इसको भगवान्‌ के निमित्त धरोहर 
समभ कर सुरक्षित रखा जाये, तो इस से मिलने वाले ग्रानन्द का व्याख्यान नहींहो 
सकता । यह्‌ लोक भी सुख भ्रौरप्रानन्दसे भरपुर श्रौर स्वगे श्रौर मोक्ष भी सामने 
उपस्थित । एसी श्रनोखी दुवारी तलवार है यह्‌ उपस्थ । श्रतः योगि प्रवर ! सावधान 
हो जांच कर ेसा हाथ मारो करि यह्‌ कामवासना की विषवल्लरी सदा के लिये उद्िन्न 
हो जाये, ग्रोर्‌ इस उपस्थ के वास्तविक मुख्य धमे मृत्र त्याग का म्राप यथोचित प्रयोग 
कर सकं । प्रपनी समाचि द्वारा समष्टि व्यष्टि उपस्थस्तर के इस मुख्य ध्म का साक्षात्‌ 
कर सकं । 
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उपस्थ का मुख्य धम ? 


(शंक) काम-भोग भ्रौर सन्तानोत्पदि स्वाभाविक है, जसे हाथ पैर मुख श्रादि 
इन्द्रियां श्रपने-प्रपने कमं करती हैँ श्रखि देखती है, कान सुनते है, इत्यादि सव कमं 
स्वाभाविकरहीैँ। इनक्रा निरो कंपे हो सक्रत। है। इसी प्रकार उपस्थका भी स्वाभाविक 
कमं प्रजनन ही है, पञ्चु पक्षी श्रदि को कौन सिखाता है, बिना सीखे ही वच्चे पेदा करने 
लगते हे । 

(समाधान) हाथ से दूसरों को हिसा, प्राण वियोग श्नौर चोरी श्रादि निन्दित 


' कर्मभी किये जा सक्ते हँ । मरौर इन्हीं हाथों से दीन, दुःखी, श्रनाथ, पीडित, रोगी 


ग्रादिकीसेवाश्रौर रक्षाकाकायं भी किया जा सकताटहै। पैरसेभी इसी प्रकार 
चोरी, हिसा, ताडन प्रादि का कायं भी हो सकतादहे, रौर चल कर दूसरों की रक्षा श्रौर 
शरेष्ठ कमं भी गि जा सक्ते हैँ । मुख से प्रच्छे सात्विक पदाथ भी खाये जा सकते है, 
प्रौर वरे माँस मछली, ग्रण्डे, प्याज श्रादि भी। भ्रंख महापुरुषो के ददोन करा भ्रच्छी 
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भावना भी पेदा कर सकती है । म्नौर किसी रूपवती सुन्दरी या सुन्दर पुरुष को देख 
कर उसके प्रति काम जन्य बुरी भावना भी पैदा कर सकती है । कान म्रच्छे कल्याणकारी 
द्तकर वचनो को भी सुन सकृते है, ग्रौर निन्दा, छगली, गाली, कुमा प्रवतेक वचनां 
को भी सुन सक्ते हैँ । हम चाह तो इन इन्द्रियों से कंसा भी कोई कम न करें । श्रांख से 
देखना बन्द कर सकते हैँ । कान से सुनना वन्द कर सकते है । हाथ से पकडना, रौर 
पर्‌ से चलना छोड़ सकते हैँ ।इसी प्रकार मैथुन क्म को भी जीवन मे सदा के लिये छोड 
सकते है । वन्द कर॒ सकते हैँ । यदि यह्‌ मेथुन उपस्थ का मुख्य कर्मं होता तो हमारी 
इच्छा के विरुद्ध भी होता रहता । यदि उपस्थ का मुख्य श्रौर प्ननिवा्यै कमं मानना है 
तव तो सूत्रत्याग करना ही मुख्य भ्रौर भ्रनिवार्यं कर्मं है। यदि गुदा का मुख्य कमं 
ले तो मल त्याग का कायै करना ही मुख्य है, क्योकि नित्य खाते भी है ग्रौर पीतेभीदटैं। 
श्रत्‌: इनका मलमूत्र बनना ही हुग्रा। म्नन्न जलादि उदर मेजातेही टै, पाक होकर 
रीर के पोषर-योग्य भ्रंश को छोडकर, शेष मल-मृत्र के रूप में बाहर निकल भ्राता 
है 1 यह श्रावागमन वना ही रहता है । पूण ॑बाल ब्रह्मचारी भ्रष्ट प्रकारके मंथुनो का 
परित्याग कर प्राजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है । फितने ही रह चूके है, श्रौरश्राजभी 
रह्‌ रदे है, ग्रतः उपस्थ का मुख्य घमं काम-भोग नहीं हैँ । मुख्य धर्म तो मृत्रत्याग ही है, 
जिसे किसी भी न्रवस्था मे नहीं छोड़ा जा सकता मूत्र वन्दन योगी कर सकता है, 
न भोगी 1 यदि वीयं-विसजंनं ही मुख्य श्रौर प्रनिवायं घर्म॑होता तो संसार में कभी 
कोई जितेन्द्रिय न वन सकता ग्रौर न उन्ह मोक्ष ही हो सकता । रही पद्यु-पक्षी की वात 
यह्‌ भी संसग से प्रत्त होते हैँ । श्नौर फिर यह हैर भोग-योनि के । इनके लिये ब्रह्म 
चयं धमं लाग्‌ नहीं होता है । क्योक्रि ज्ञान का ग्रभ,व्रहै। मनुष्यमें तो ज्ञान है, ग्रतः 
यह इन्द्रियो पर विजय पा सकता है । 


(रका) गीता मे कहा है श्रकृति यान्ति भूतानि, निग्रहः कि करिष्यति" । इन्द्रियों 
के स्वाभाविक घर्मो को रोका नहीं जा सकता है । भ्रतः इनका निरोध करना वेकार है ? 


(समाधान) भ्रांखों ने जरूर देखना है, परन्तु वह वस्तु का देखना भी ग्रच्छी 
पवित्र ्रौर धामिक भावना से होना चाहिये । कान ने श्रवश्य सुनना है पर उसे भी श्रच्छे 
उपदेश भ्रौ र सत्संग की भ्रच्छी वाते सुननी चाहिये । हाथों ने हिलना है. पैरों ने चलना 
है, पर इन्हे भी म्रच्छै कार्यो के लिये हिलाना चाहिये 1 गुदा श्रौर उपस्थ ने मल मूत्र का 
` त्याग करना है, ग्रतः स्वाभाविक है। परन्तु दुराचारी दोनों इन्द्रियों का मैथुनके रूपमे 
प्रयोग करते हैँ जो श्रस्वाभाविक है । 


यदि मुख्य म्नोर ॒भ्रनिवाये काम भोग को मान लिया जाये, तव तो स्वगं में 
इसकी पूति के लिये भो देवाद्धनाग्रों को म्रावर्यकता होगी । स्वगेमें कामभोग का 
जीवन बन जाने से इस लोक में श्रौर स्वगै-लोक में ग्रन्तर ही क्या रहा ? श्रतः काम 
भोग उपस्थ का मुख्य श्रौर श्रनिवायं गुण नहीं है । हां वीयं का स्वाभाविक धमं सन्तति 
जनन श्रवस्य है । जो मनुष्य ब्रह्मचर्यं का ठीक पालन नहीं कर सकते, जितेन्द्रिय नहीं 
बन सकते है, वे इसके द्वारा श्रच्छी श्रेष्ठ सन्तानपेदाकर के संसारकी परम्परा क्रो बनाये 
रख सकते हँ । प्रागे चला सकते हैँ । 
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इस भ्र्थवत्ता-रूपमे भी ब्रह्य का म्रनुभव होना चाहिये । मोक्ष के जिज्ञासुग्मों 
को इन्द्रियों के ्रासविति परा भोगात्मक कर्मोको त्याग कर, पूणं वेराग्य धारण कर, 
जितेन्द्रिय हो श्रात्म-ज्ञान ग्रौर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
इति समष्टि उपस्थेन्दिय मण्डलम्‌ । 
इति हितीयाध्याये सप्तमः खण्डः । 
इति द्वाविशमावररणम्‌ 


श्रष्टम खण्ड 
२१ वां म्रवरण 


समष्टि राजस अहकारिकं पादेन्दिय मर्डल 
पाचों रूपो मे ब्रह्मानुभूति 
ग्रहुकार से परिरत समष्टि पादेन्द्रिय का मण्डल समष्टि उपस्थेन्दरिय मण्डल 
के ऊपर अ्रवस्थित है । 
ग्रापके भ्रौर ब्रह्मके बीच यह्‌ तेरहवां परदादहै। वारह तोभ्रापपार कर 
श्राये 1 ग्यारवहां कठिनतम था, वैराग्य की तीक्ष्ण धारसेश्रापनेउसे भी विदीरण कर 
ही दिया । इसमें सात्विकता श्रधिक है, इसे श्राप सरलता से पार कर सकेगे । इस मण्डल 
मे सूक्ष्म रूप से गमनागमन" गति रूप ध्म निहित है । गमनागमन" धर्म का इस मण्डल 
मे भान नहीं होता । इस धमं की प्रतीति कायं -काल प्र्थात्‌ सूक्ष्म ररीरों की रचना होने 
पर होगी 1 अ्रभी तो सूक्ष्म-शरीर की सामग्री एकत्र कीजारही है। इस संग्रह-कालमें 
भी यह गमकागमन' इसमे निहित है । इस धमं का प्रत्यक्ष इस स्थिति में योगज दिव्य- 
नेत से हो सकता है । 
यह्‌ समष्टि पदेन्दरिय मण्डल भी सृष्टि काल में प्राकाश मण्डल में ही वत्त॑मान 
रहता हे । सूक्ष्म-शरीरों कौ व्यष्टि पाद इन्द्रियां इसी समष्टि मण्डल से परिणत होती 
है । मुक्ति से लौटी ्रात्माश्रो के पूनः शरीर धारण पर इसी पाद मण्ड पादेन्दिय लेकर 
रारीर रचना होती है | 
ब्रह्म की व्यापक-सन्निधानता से चेतन सी बनी प्रकृति श्रपना रचना चक्र 
धुमाये चलती है । समष्टि पदेन्रिय भी इसी चक्र काएक ररा है। भ्रागे उन्हीं पाचों 
रूपों का भ्र वलोकन कोजिये । उनमें श्रोत-प्रोत ब्रह्म का भी साक्षात्‌ देन कीजिये । 
समष्टि पादेन्दरिय सण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(पादेन्द्रिय का प्रथम रूप) 
१. समष्टि पादेन्द्रियके स्प्रुलरू्पमे-- 
समष्टि पादेन्द्रियं म्रहुकारिक सृष्टि की नवमी ग्रौर समष्टि राजस श्रहुकार 
का तीसरा परिणाम है । ब्रह्म भ्रौर जीव के बीच यहु २१ वां परदादहै। हम स्थुल से 
सृक्ष्म की श्रोर श्रा रहै है । रचना तो सूक्ष्म से स्थूल की ग्रोर चलती है। 
समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल मे एक ही धमं निहित है । १. गमनागमन । सूक्ष्म 
करीर रचना पूणं होने तक यह गमनागमन" धमं व्यक्त नहीं होगा । पर यह्‌ धमं समष्टि 
पादमण्डल में है तभी तो सूक्ष्म शरीर की सृक्ष्म-पादेन्दरिय में व्यष्टि रूप में व्यक्त होगा। 
समष्टि पादेन्दरिय मण्डल के गमनागमन" धमं को समने के लिये व्यष्टि पादे- 
च्ियमें ही इस धमं कै परिणामों को समभना होगा 1 व्यष्टि पादेद्धिय गमनागमन का 
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कार्यं करतो है । पर वास्तव मे जो सृष्ष्म पदेन्द्रिय गमनागमन" रूप धमं से युक्त है, 
उसका गमनागमन साधारण म्रवस्था मे ज्ञात नहीं होता । उसको तो योगी ही ध्यानस्थ 
हो सूृक्ष-दारीर का साक्षात्कार कर साक्षात्‌ कर सकता है । साधारणतया पायो मे जो 
गमनागमन प्रतीत होतादहैया समभाजाताहै, वह्‌ उक्त सूक्ष्म पादेन्दिय के निमित्त से 
होता है 1 यह्‌ पैर तो उसके कार्यं बाहुक यन्तर हैँ । इस लिये इन्हे स्थुल पादेन्द्रिय कह कर 
पुकारा जाता है। | 

यद्यपि पैर दो है, पर सूक्ष्म शरीरस्थ पादेन्द्रिय एक ही है, श्रौर वह सब योनियों 
के रारीरोंमें एक ही है । परन्तु योनियों के शरीरो की पाद-संख्या भिन्न है । मनुष्य के 
दो पेर हैँ । पञुभ्नोंके चार पैर दँ! षट्‌ पदके६ पेरटहै। मकड़ी के श्राठ पेर होते है। 
कनखजूरे के सँङ्कडों । ्रौर इसी प्रकार कान सलाई के श्रनगिनत । सवके पैरों की संख्या 
भिन्न र होते हुए सव कौोएकही म्रौर एक सी पदेन्द्रिय है। यदि पैरोंकी संख्या के 
ग्रनुसार सूक्ष्म पादेन्द्रिय कौ संख्या मानी जाये तो व्यवहार नहीं हो सकेगा । श्रनेक सूक्ष्म 
इन्द्रियां, म्रपने- ग्रपने पैर को चलने का भ्रादेश देगी । भिन्न-भिन्न होने से यथा-रुचि 
भिन्न २ दिशश्रोमेही चलनेका ्रदेश देगो। यदिपेसादहोतो प्राणी एकभी पग भ्रागे 
न धर सकेगा । यदि मन को नियामक मान भी लिया जाये, तो वह्‌ तो एक काल में एकः 
से ही काये करायेगा 1 एक क्षण मे एक ही पैर उठा भ्रौर स्तन्ध रहा तव भी गति 
ग्रसम्भव हो जायेगी 1 ग्रतः एक ही सूक्ष्म पादेन्द्रियं सब पेरोसे काम कराती है तभी 
ताल मेल वेर्ता है । तव ही सब पेर ठीक २ एक दूसरे को गति से गति मिलाकर चलते 
है । 1 . 

पैर का गमनागमन वास्तव मे केवल गति दही है। शरीर से स्थान की श्रपेक्षा 
दूसरी दिशा मे गति हो गयो गमन हो गया । उसी स्थान की ्रोर गति हो गयी, भ्राग- 
मन हो गया । गमन श्रौर प्रागमन का म्रथं केवल गतिया क्रिया है। गति किसकी भ्रोर 
हो रही है यह्‌ तो श्रा' उपसगे से व्यक्त किया जा रहा है 1 गम्लृ धातु गतौ' केवल गति 
ग्रथंको ही कहती है । श्रौर उपसगे भी धातु के प्रथं भ्रर्थात्‌ धातुमे जो म्रथं निहित दै, 
उसे ही व्यक्त करते हैँ । उसी के योतक होते है । अपना उनका कोई ्रथं नहीं होता । 
ग्रतः ग्रागमन का श्रथ भी गति ही है श्रन्य कोई भिन्न ्रथं नहीं है। भोजन तो भोजन 
ही रहता है, चाहे किसी के हाथ मे जाये । किसी का हाथ लगने से भोजनत्व में म्रन्तर 
नहीं भ्राता । 


(शंका) चलना तो हाथो से भी होता है, भ्रभ्यासी व्यक्ति कितनी दुर तक 
मोर चाल चल लेता है । यहाँ तक कि पेरेलल बार पर्‌ भी हाथों से चलता है। सिंगल 
वार पर भी हाथों से चलता है । फिर चलना धमं परो काही केसे हु्रा ? 


(समाधान) गति करना, शरीर को इधर-से-उधर ले जाना तोपेरोंहीका 
कराम है । जव किसी यात्रा में जाते है, लम्बी यात्रा होती है । पैर थक जाते है । हम भी 
थक कर बैठ जाते है, क्या एेसे भ्रवसरों पर कभी भ्रापने इन चल सकने वले हाथो से 
चलते देखा है । जब पैर थक जाते है, तो हाथ भी मोर चाल नहीं चल सक्ते। धके ` 
पैरों में गति नहीं रही वे थक गये, जब उनमें गति नहीं तो भ्रपनी गति को रोक दूसरे _ 


२३८ ब्रह्म-विज्ञान 





को कंसे दे । भ्रतः गति धमे मुख्य रूप सेपैरोंकाहै। हाँ गति का भ्रथं हिलना-इलना 
ले, तो वह सारेहीररीरमे, श्रौरररीरकेसवहीग्रंगोंमेंहै। पर यहाँ पैर के गमना- 
गमन का श्रथं पैरों का स्वयं जाना प्राना भी नहीं है, क्योकि शरीर से ग्रलग होते ही यह 
शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है, क्योकि ब्रह्मरन्ध्रस्थ सृक्षमादेन्दरिय से उन का सम्बन्ध 
टूट गया । वही तो उनको चालक थी । श्रव कौन चलावे । इसलिए पैरों के गमनागमन 
का प्रभिप्राय इस २-२॥ मन की लाश को लिएफिरनादहै। भलादै किसी श्रमजीवी में 
इतना सामथ्ये कि २ मन के वो को २४ घन्टे उठाये फिरे । यह्‌ सूक्ष्म पादेन्दिय की ही 
सामथ्यं है कि २४घन्टे पैरोंसे शरीर को उठ्वाये रखती है । यह पैर चलने के लिए हर 
समय तत्पर रहते हँ । प्रन्धेरा हो, रात हो, उवड़-खावड हो, कटि हों कैसी ही विषमता 
हो यह पैर स्वामी की राज्ञा मान हर समय चलने को तैय्यार । पहाड़ों मे यह्‌ पहाड़ी 
मनो वो सिरमेभ्रटका कमरपरलातेदहै, मा्गकोदोटा करने के कारण कछिनिसे 
कठिन चढ़ाई पर चढ़ जाते है, मागं मे सडक से न चलकर, सीधी चढ़ाई पर चलेगे, जहां 
विना वो चट्ना कठिन है । वहाँ यह्‌ सहिष्णु पैर श्रपने मालिक को जवाव नहीं देगे । 
खं च-खां चकर सव को उदिष्ट स्थान पर परहचाही देते हैँ । 


पाठक यह्‌ न सम, चलने वले तो स्थूल पैर है, सृक्ष्मेन्द्िय क्या कर सकती 
टै। अ्रापने कटे पेरोंकी दशा देखो विना सृक्ष्मन्दरियों के छंटपटाते है, रौर एक पग या 
इच भी नहीं चल सकते । पर सूृक्ष्मेद्द्रिय पाद की गति श्रव्याहूत होती है, वेरोक-टोक 
होती है, उसके मागं मे न समुद्र, न पहाड़, न खाई, न खन्दक, न ऊंचाई, न नीचाई, न 
ग्राग, न पानी वाधक हो सकते हँ । पहले समय में प्रायः ञ्नौर भ्राजकल भी कभी-कभी 
हिन्दू देविर्यां जीते जी सती होती देखी गयी हैँ । यह्‌ म्रग्नि केवल स्थुल शरीर को ही जलाता 
है, सूक्ष्म शरीर तो प्रक्षुण वना रहता है । ्राग पानी हवा सवमें से श्रद्ता निकल जाता 
है । उस समय भागने वाली यह्‌ सूक्ष्म पादेन्द्रिय होती हैँ । यह्‌ सूक्ष्मेन्रिय पाद ही सूक्ष्म 
दारीरो को स्वल्प समयमे लाखों मीलकी दूरी के लोक-लोङकान्तरों का भ्रमण करा देती 
दै । स्वगेस्थ जीव तो इसी सूक्ष्म पादेन्द्रिय के श्राश्रय यथेच्छं लोकों मे गमन करते हैँ। 
उनका सर्वेत्र कामचार इसी सृष्ष्म पादेन्दियके प्राधारपरदै। योगी भी इसी सूक्ष्म 
पादेच्दरिय के म्राधारपरदै। योगी भी इसी सूक्ष्म पदेद्दरिय के म्राधारपम सूर्यकी किरणों 
पर श्रारोहण करता है । ग्रौर म्रव्याहत गति हो सक्ता है । दौडना, चलना, कुदकना, 
फुदकना, दुलकी, रुहाल, रगना प्रादि सव पादके ही कमे हैँ । यह सव गमनागमन या 
गति के ही विभिन्न रूप या परिणाम हँ । दै सव पादेन्द्रिय के धमे । जो समष्टि में गति 
रूप से निहित हे । 
यह्‌ व्यष्टि पादेन्दरिय मे गमनागमन' समष्टि पदेन््रियसेही प्रायादहै। इस ` 
प्रकार का विचित्र शक्तिशाली गमनागमन समष्टि पदेन्द्रिय मण्डल मे निहित दहै। 
योगिन्‌ ! समाधि द्वारा ्राणने इसी का प्रत्यक्ष करना है । इस समष्टि पादेन्दिय के 
मण्डल मेँ जो गमन की रक्त प्रन्तनिहित है वह चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध से ही परम्परागत 
रूप से श्रई हई दै । ग्रतः इस गमनागमन श्रभिन्न धमं में ब्रह्म की भ्रनुभूति होनी चाहिये । 
यदि ब्रह्यानुभूति को स्थायी ग्नौर श्रचल बनाना है तो इस प्रकृति स के श 
नाथे, या दुगेम तीर्थो में पुण्याजनाथ, भ्रथवा ससार के संघषे मे प्रथोपाजनाथ क ६५। 
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से वेराग्य प्राप्त कीजिये । वैराग्य को एसा हद्‌ कीजिये करि श्रचल करटस्थ भगवान्‌ की 
स्थिर प्राप्ति के लिये श्राप भी ग्रचल क्रुटस्थ हो जायें । 


समष्टि पादेद्िय मण्डल 
दवितीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(पादेन्द्रिय का द्वितीय रूप) | 
२. समष्टि पदेन््रिय के स्वरूपमे- 


गमनागमन" धमं समष्टि पदेन्िय मण्डल में सदा प्रव्यक्त रूप से विद्यमान 
रहता हे । यह गमनागमन" इस समष्टि मण्डल से कभी श्रलग नहीं होता । यह गमना- 
गमन व्यष्टि समष्टि पादेन्द्रियं मण्डल का स्वरूप है। इसको धम्म॑-धर्मी भाव सम्बन्धभी 
कहते ह । यह्‌ गमनागमन गण है म्रौर मण्डल गुणी दै। गुण गुणी श्रलग-प्रलग दो 
पदाथं नहीं होते । यह इनका स्वरूप सम्बन्ध है । जव नाश होगा दोनों का ही होगा एक 
का नहीं| | 
(शंका) श्रापने पहले प्रकरण मे बताया कि समष्टि इन्द्रिय मण्डल का परि- 
णाम ही व्यष्टि इन्द्रियां हैँ समष्टि इन्द्रिय मण्डल सवका एक है, श्रौर सूक्ष्म इन्द्रियां सब 
को समानँ, तो फिर स्थूल पाद इन्द्रिय के स्वरूप में ग्राकरृति में भेद क्यों 2 

(समाधान) जंसे सव प्राणियों की भ्रात्मा श्रौर सूक्ष्म शरीर समान होते हए 
भी कमं भोग के श्रनुसार योनियं भिन्न-भिन्न हैँ । उनके शरीर की भ्राकृतियां भिन्न है, 
इसी प्रकार सूक्ष्म इन्द्रियां सव की समान होते हृए भी स्थुल इन्द्रियां भिन्न-भिन्न प्रकार 
की हं । श्रादमी, ऊट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सिह, कृमि, कीट पतंग ्रादि सब ही 
योनियों के पैर भिन्न-भिन्न रकल के हैँ क्योकि ये योनियां भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे भिन्न- 
भिन्न वातावरण में उत्पन्न होती हैँ । उस देश एवं वातावरण के भ्रनकरुल शारीर श्रौर पाद 
प्रादि इन्द्रिय वने हे। ऊट के पेर वक्र, लम्बे, विचित्र टेढे-मेढ़ होते हैँ । वे रेतीले रेगिस्थान 
का जहाज है । उसके पैर की गही रेत में नहीं धसती । वेठ्ता भी है तो फलकर, जिससे 
रेत में न धसे । डील-डौल भी इतना बड़ा है कि सहसा कोई रेत का टीला उड्कर रा भी 
जाये, तो उसे न दवा सकेगा । वह्‌ दो-चार पैर मारकर उससे निकल जायेगा । इनं सब 
परिस्थितियों के लिए भगवान्‌ के सन्निधान से प्रकृति ने उसको एसे पैर दिये । यदि यही 
ऊट पहाड़ पर ले जाया जाये तो बित्कल नहीं चढ़ सकता । भेड़-वकरी छोटी-छोटी फटाफट 
विना किसी भ्रसुविधाके गू ही चढ़ जाती हैँ । इनके पैर छोटे-छोटे होते हैँ । इसी प्रकार 
विभिन्न स्थान-स्थान के उपयोग कै भ्रनुपात से मनुष्यों, जीव-जन्तुयो के शरीर ग्रौर भ्रंग 
बनाये गये हैँ । सूक्ष्मेन्दरियां सब की समान है, जो इनसे काम लेने वाली है, उन पर देर, 
स्थान का कोई प्रभाव नहीं पडता । वे तो भ्रव्याहत गति हैँ । 

गमनागमन धमं है, चाहे व्यष्टिगत उसका स्वरूप चलना, फिरना, दौडना, 
उचलना, छलांग लगाना, कुदकना, एदकना कोई भी क्यो न हो है वह धमं । समष्टि व्यष्टि 
पादेन्द्रिय मण्डल धर्मी, गमन धमं है । धमं धर्मी की श्रभिन्नता है । इस भ्रभिन्नता के साथ 
ही इस व्यष्टि समष्टि मण्डल का श्रापको दरोन करना है । संयम-समाधि की स्थिति में 
इसका भी दशन कजिये मरौर जिसको सन्निधि से यह्‌ सब कायं-कलाप हो रहा है, उसका 
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---- 
भो साक्षात्कार कौजिये। यदि चिरकाल तक इस श्रपूव दर्शन का श्रानन्द उठाना 
चाहते र, प्रकृति नटी की वास्तविकता को हदयगम कोजिये, ग्रौर इसमें ्रविवेक-जात 


राग को समाप्त कोजिये श्रौर वेराग्य दवारा स्वरूपस्थ हो ब्रह्मद्दन को चिरस्थिर 
नाद्ये । 


समष्टि पादेन्दरिय सण्डल 
तृतोय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(पदेन्द्रिय का तृतीय रूप) 
३. समष्टि पादेच्धिय मण्डल के सुक्ष्म रूपमें- 


सव कमंन्द्रियो के समष्टि मण्डल राजस प्रधान समष्टि प्रहंकारों के कार्यात्मकं 
परिणाम हँ । समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल भी समष्टि राजस ्रहंकार का परिणाम है। इस 
समष्टि राजस ब्रहंकार के समष्टि सात्विक ग्रौर तामस श्रहंकार सहायक होते हैँ । समष्टि 
तीनो श्रहंकार भ्रौर समष्टि पादेन्द्रियकाजो समुदाय समष्टि पादैन्द्िय मण्डल बना है 
यही श्रयुतसिद्ध द्रव्य है । प्रथवा राजस प्रधान तीनों म्रहंकार सामान्य श्रौर समष्टि 
पादेन्द्रिय मण्डल विशेष का समुदाय श्रथवा समष्टि पादेन्द्रय व्यष्टिका समूदाय ही यहां 
म्रयुत-सिद्ध द्रव्य है । इनका यह पारस्परिक भेद से प्रनुगत श्रभेदरूप समुदाय है । रजः- 
प्रधान तीनों समष्टि ब्रहंकार कारण ग्रौर समष्टि पादेन मण्डणा कार्य है । यही इस 
मण्डल्‌ का सूक्ष्म रूप है । श्रथवा समष्टि पादेन्द्रिय व्यष्टि इन्द्रिय कासृक्ष्मरूप है यहां 
कायं क प्रति कारणम ही सूक्ष्मरूपता है। 
यहाँ समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल एक द्रव्य है जो तीनों श्रहुकारों से भिन्न होते 
हए भी अ्रभिन्नता को प्राप्त हुभ्रा है। इस मण्डल के कारण भूत तीनों प्रहुकारोंका 
सम्मिश्रण निम्न श्रनुपात सेहुभ्रा है । समष्टि राजस ग्रहंकार १.८ भ्रंर-।-समष्टि सात्विक 
श्रहंकार *८ श्रंश +-समष्टि तामस ब्रहुकार ०.८ भ्रंश तीनों का सम्मिश्रण जोड़ पूण ३.० 
दे। यह इस समष्टि पादेन्दिय मण्डल का त्रयीकरण है। इस मन्डलमे रिद्न की 
ग्रपेक्षा सात्विक भ्रंदा दुगुणा है । रिदन मण्डल में इसकी म्रपेक्षा सात्त्विकता प्राधी है। 
शिदन में मूत्र श्रादि दूसरेके प्रेरक होने पर चेतना जागती है। पर पादेन्िय सदा 
जागरूक रहती है । कंसा ही भ्रन्वेरा हो, किसी सत्संग में एक ही साइज के जूते एकत्र 
हो, पर मे जूता पडते ही बुद्धि द्वारा पादेन्रिय तत्काल पहचान लेती है, यह्‌ मेरा पाद 
रक्षक है । गदा म्रौर शिन पर सामृद्रिक लक्षण नहीं होते, पर पादतल में सात्विकता 
को प्रधिकता के कारण म्रनेक सामूद्रिकं लक्षण होते हैँ। सीधी ऊध्व रेखा सम्राट्‌ होने 
या भाग्य शीलता का चिन्ह है। नदी पर स्नानाथे गये। बरफसाशरीरका काटने वाला 
जल कंसे स्नान होगा । हाथ शीत से वचने के लिये वस्त्र को श्रपने ऊपर लपेटे हं । श्रत 
सजातीय पाद सेवार्थं श्रागे बढ़ा । जल की शीतता भ्रापत्ति प्रपने पञ्जों पर ली, पानी 
मे घुस ही तो गया । सूचना दी--श्ररे क्या उरते हो । जल ठंडा हे, पर इतना नहीं किं 
प्रवेश न किया जा सके 1 भ्राग्रो हिम्मत करो। वस्वोंको किनारे रखो । ग्राग्रो स्नान 
करे । वस शरीर की हिम्मत बंधी श्रौर स्नान करने लगा । नदी में जल कितना हे । प्रागे 
वष्टेः तो कीं इव न जाये । लकड़ी या डण्डा पास में नहीं कंसे थाह लं । पाद के सात्विक 


= कै 
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भाग ने साहस किया पग प्रागे वदा । शनः दनं: दो दो तीन इञ्च नापता चला । फटों 
प्रागे वदृ गया । छती तक जल में पहुंच गथा यह पाद का सात्विक प्रशन जाने कहां 
कटां कठिनाई में काम श्रातादहै। यह्‌ सव कमं पाद में बुद्धि की सहायतासे होता दै। 
परन्तु करता यही है। 

इस पाद में राजस शिद्न से -१ म्रंश प्रधिक है! पाद कभी उतावला नहीं होता। 
चटाई चद्नी है, तो पैर गंभीरता से, सारे शरीर का वोका सतुलित किये, पहले पग को 
जमाये भ्रगले पैर के लिये स्थान उसी से खोज उसको वहां जमा पिदले पेरकोभ्रागे 
लातादहै 1 गिरने नहीं देता। देखी श्रापने पदेद्ियकौ रजो गुण नियन्त्िता। यदि 
कभी उपद्रव हो जाये, शओ्रौर शरीर उसमे धिर जाये, या कभी कोई पाटच्चर सामने से 
प्राक्रमण करदे, या कोई जंगली जानवर हमला करदेतो फिर पेरोके रजोगुण की 
क रामात देखिये कंसे पैरों कोपर लगते हँ। कंसी तीत्रगतिसे दोडहोतीदठै, श्रौर 
जान वचाई जाती है। फुटवाल, क्रिकफिट या दौड के मंदानमे या युद्ध मे जहां हारजीत 
की वाजी हो वहां पादेन्द्रिय के इस रजोगुण का प्रभाव देखिये । इस का तमोगुण भ्रंश 
रिरिनिसेकमदहै पर इसका प्रभाव विभिन्न दिला मे है । पाद के तामस ्रंशने 
इस में तमोगुी पृथिवी के समान सहन शीलता को वद्या । परने कुछ कहना ही नहीं, 
कितनाही भार लाद लो, कितना ही चलालो। यदि धक गये तोदमनले लिये फिर 
चल पड़े । 

यह है समष्टि पादेद्द्रिय का सूक्ष्मरूप । समष्टि पादेन्िय मण्डलं समष्टि तीनों 

ग्रहंकारों का परिणाम है। तीनों के सूक्ष्म धमं इस मण्डल मे निहित है। इस समष्टि 
मण्डल से व्यष्टि पादेद्धियों का नर्मणि हृग्रा। यह गति वमं समष्टि मण्डल में अ्रव्यक्त 
जो व्यष्टि ल्पमेदहैमेग्राकर इस प्रकार ्रभिग्यक्त हुश्रा । 

जव इन तीनों समष्टि ग्रहुंकारो की परिमित मात्राय ब्राह्यी चेतना के सन्ति- 
धान से संयुक्त हो पादेन्द्िय में परिणत होने लगती दँ तो वह भौ दुर्य भ्रपूवेही होताहै 
एेसे दृश्य तो योगी ही देख सकता है । ब्राह्मी चेतना संघात की प्रेरिका होती है, क्योकि 
जड पदार्थं चाहे चेतन से बने हों, पर फिर भी धिना चेतन प्रेरणा के परिमित परिमाण 
मे, परिमित काल में परिमित दिशा मे स्वयं संयुक्त नहीं हो पाते है । अ्रतः इस स्थिति 
मे योगी को इस पादेन्द्रिय मण्डल के परिणाम का भी साक्षात्कार करना चाहिये, ओर 
उस मे निहित प्रेरिका ब्राह्मी चेतन सत्ताकाभी। ब्रह्यके इस साक्षात्कार सेभ्रापके 
वैराग्य का रंग दृठतर होना चाहिये, जिससे श्राप पादेन्द्रिय के चक्कर में पड़ घुमक्कड़ न 
बनें । श्रौर श्रपने लक्ष्य सच्चिदानन्द त्र्य प्राप्तिको ही सदाके लिये खो बेठे। यहां 
मृख्यरूप मे राजस ग्रहंकार ग्रौर गौण रूप मे सत्व तमस श्रहंकार समष्टि पादेन्द्रिय के सूक्ष्म 
रूप है, रौर समष्टि पादेन्दरिय व्यष्टि पादेन्द्रिय का सूक्ष्म रूप है। दोनो कार्यो की श्रपने 
ग्रपने कारण में सृष्ष्म प्रवस्था है । 

समष्टि पादेन्िय मण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रहा-विज्ञान 
(पादेन्द्रिय का चतुथं रूप) 

४. समष्टि पादेन्द्रिय के भ्रन्वयरूप म-- 

सब ही समष्टि मण्डल उत्पत्तिधर्मा हैँ । मरौर परिवतन रील है । सदा एक रसं 
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नहीं रहते । प्रलय काल मे भ्रपने कारण में लय हो जाते है । फिर श्रगले सगं मे इन का 
निर्माण होतादहै1 इसो प्रकार समष्टि पदेन्िय मण्डल कास्तर भी श्रपने श्रभिन्न 
कार से परिणत हृप्रा। सदा एक रूप नहीं रहता । सदा घटता बढ़ता रहता है। 
इसी से व्यष्टि पादेन्द्रियं बन कर निकल जा्येगे यह॒ घट जायेगा, श्रौर व्यष्टि पादे- 
न्द्रिय मुक्त जीवों या निर्माण ररीरोंके लौटेगे यह्‌ बढ़ जायेगा । इस प्रकार यह्‌ 
परिणामधमे वाला है । श्रतः उत्पन्न है। जो जो परिणामी हैँ सब उत्पद्यमान है । इस 
स्तर का भी ्नन्वय परम्परा से मूलप्रकृति में पयंवसित होता है । मूल प्रकृति भ्रपने 
स्थिति धमे ज्ञान तथा क्रिया के साथ ब्रनुपतित होती चलीभ्रा रही है। प्रकृति का 
परिणाम जो महत्तम हुश्रा । उससे समष्टि तामस श्रादि तीनों ्रहंकार, परिणत हृए। 
उन तीनो के ्रानुपातिक सम्मिश्रण से यह समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल परिणत हृश्रा ग्रौर 
इससे व्यष्टि पादेन्द्रिय प्रकृति का क्रिया गुण मुख्य रूप से समष्टि पादेन्िय मण्डल मं 
श्राया । जो गमनागन रूप मे परिणत हो इस मण्डल का धम वना । मण्डल में यह्‌ धमं 
स्पष्टतया कार्याभाव के कारण उपलब्ध नहीं होता । पर उसकी सत्ता वहाँ श्रवस्य है। 
तभी तो व्यष्टियों मे ्राकर व्यक्त हप्र । स्थुल रारीरमें स्थुलेन्द्रिय पाद मे गति स्पष्टतया 
जानी जाती है 1 पर योगी इन धर्मो के अधिकरण सुक्ष्म शरीरो कास्थुल शरीरमेंभीं 
्रोर उस के विना भी प्रत्यक्ष करदा है। 

इस प्रकार कारणरूपा प्रकृति भोगात्मक कार्यरूप सगं में परिणत हई है। 
म्रावान्तर काय-कारण परम्परा में श्रनुपतित होती हई समष्टि पादेन्दरिय-मण्डल में श्रपने 
धमं ग्रौर गुणो सहित श्ननुपतित हृर्ईदै। जो गुण मुख्यरूप से इस में भ्रभिव्यक्त 
विभिन्न रूपो मे हए ह । इस श्रनुपतन का योगी को साक्षात्‌कार फरनाहैश्रौरसाथही 
ग्रोर निमित्तरूप से वतंमान भगवान्‌ के सन्निधान का भी प्रत्यक्ष भ्रन॒भव करना है । यहं 
प्रत्यक्ष तभी स्थिर होगा जव मुनि नारद के समान घुमक्रुड न बन पूणं वंराग्य लाभ कर 
प्रकृति से तथ्यतः उपराम हो जायेगे । 


पादेन्दिय-विजय की एक घटना । 


ग्रमृतसर मे स्वांक-मण्डी मे श्री पूज्यपाद पं० हरिर्चन्द्रजी दारोनिक से हम 
ददन शास्त्र पठते रहे दँ । ये दशनो के वड़े भारी माने हए उस काल के उच्चतम कोटि 
के विद्वान थे 1 ये श्राजीवन बालब्रह्मचारी रहे । एक दिन उनके पिता श्रीराम शरणजी 
ने सुनाया कि जिस स्थान पर भ्राजकल श्राप पण्डित जी से पढ़ रहे है, पहले यहाँ परं 
एक बड़े भारी योगी महात्मा रहे हैँ । मै उनको बाहर जंगल से यहाँ ले प्राया था उनको ` 
सेवा के लिये बहुत ्राग्रह करने पर वे प्राये, श्रौर इस रतं पर श्नाये कि वे कोठे से नीचे 
नहीं उतरेगे । उस महापुरुष ने उनकी वैव्क मे त्राकर दो रस्सियां सूत को मंगाई। 
पद्मासन लगा कर उन्होने दोनों घुटनों को रस्सियों से बान्ध दिया । फिर जीवन पयन्त॒ 
कभी खोला नहीं । पासमेंहीष्टरी श्रौरपेश्चाव करने हाथोंके ही सहारे जतेथे।ये 
वड भारी सिद्ध थे । इन्होंने सब इन्द्रियों पर विजय पा ली थो । परन्तु ५९८ प्रर विजय 
पाने के लिये रस्सियों से घुटनों को बाँध कर यह साधन श्रप्रनाया धा श्रौर परा से गमना- 
गमन की तष्णा को शान्त किया था । एक दिन वे श्री रामशरण जी से कहने लगे, कि 
फ्रस का बादशाह तखत से गिर गया ह । दुसरे दिन फस से खवर प्रायी किं वाद्दराह 
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मर गयाहै। इसप्रकार की ्रनेक सिद्धियां इस महापुरुष म थीं। बडे भारी वीत 
राग महापुरुष थे । शरीर को तुरवत्‌ समते थे । किसी भी पदाथं की श्रासक्ति नहीं 
थी । वहुत कम बोलते थे। हषं श्रौर शोक उनके भ्रन्दर नदीं था। जीवनमुक्तों के 
समान इन का जीवन था। 


धमष्टि पादेन्द्रिय मण्डल 
पञ्चम रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(पादेन्धिय का पञ्चम रूप) 
४. समष्टि पादेद्िय के श्रथंवस्व में- 


समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल की ग्रथवत्ता इसी मे है कि ग्रगरित सूक्ष्म शरीरोंके 
निर्माणाथं व्यष्टि पादेन्द्रियं के रूप में परिणत हो काम में श्राता है । स्वस्थ सूक्ष्म ` 
रारीर श्रौर स्थुल शरीरस्थ या श्राकाशस्थ सूक्ष्म शरीरोके निमि में यही स्तर 
पदेन्ध्रियां प्रदान करतादै। योगी भी तो निर्माण शरीरोंको रचनाके लिये इसी 
मण्डल से पादेन्द्रिय का प्राकषण करता है  मृक्ति लाभ होने पर मुक्तात्माभ्रो के सक्षम 
पदेन्द्रिय भी इसी मण्डलम भ्रा शामिल होतेह। यह समष्टि पादेन्द्रिय मण्डल सारे 
ग्राकाश मे फला हुभ्रा दै 1 इसीलिये स्त्र सब परिस्थितियों मे शरीर निर्माण मे कठि- 
नाई नहीं होती म्रौरन योगीकाही शरीर निर्माण सामथ्यं कहीं भ्रवरुद्ध होता दै। 
मरणोपरान्त मरण समयमे भ्रायी सृक्ष्म दारीरक्षतिभी इनदही स्तरों को पार करते 
हृए पूरी हो जाती है। सवत्र यह स्तर विद्यमान है इसी लिये लोक लोकान्तरों में 
ग्रावान्तर्‌ प्रलय होने पर भी इसी स्तर के प्रश्रय सुष्टि निमि या शरीर निर्माण चल 
रहादहै। कहीं भी कोई सृक्ष्म दारीर विकलांग लूला लंगडा दृष्टि गोचर नहीं होता। 
स्थूल शरीरतो लंगड़े मिलेंगे पर सूक्ष्म शरीर कहीं एक भी लंगड़ा नहीं मिलेगा । 
कोई चाहे तब भी सूक्ष्म शरीरो को विकलाङ्कु नहीं बना सकता । ` 

इस समष्टि पादेन्िय मण्डल की म्रथवत्ता को व्यष्टि पादेल्िय मे देखिये । 
इसी से इसको परिणति हइ 1 समष्टि के घर्मो को लिये हुए ही व्यष्टि रूप में ्रायी है । 
स्थूल रारीर का गमनागमन इस व्यष्टि पादेष्द्रिय के विना नहीं हो सकता हे । शारीर के 
ग्रनेक कार्यो का सम्पादन भी इसी इन्द्रि के द्वारा होता है । सब प्रारियों के सब कायं 
जो गमनागमन हारा चल फिर कर किये जाते है, वे इसी पादइन््रिय के दारा होते है । 
रारीर के पालन पोषरण के श्रनेक काये इसी से सम्पन्न होते है । सब शरीरो को गति का 
यही कारण है । इसके बिना रारीर सुन्दर भी नहीं लगता है । इसके विना तो यह मानव 
ग्रपाहज होकर एक स्थान पर ही पडा रहता है 1 पराधीन हो जाताहै। इस लोक में 
ग्रौर स्वगं लोक मे गमनागमन इसी के द्वारा होता है । इस प्रकार यह्‌ भ्रत्यन्त ही उप 
कारी इन्द्रिय है। कः | 

पादेन्द्रिय संसार के भोग श्रौरभ्रपवगे से ्रत्यन्त ही सहायक है 1 समस्त विश्व- 
मण्डल की तो बात ही क्या यहु हमारा भूमण्डल ही इतना विशाल है किं दष्ट फलाकर 
तो व्या किसी दूर वीक्षणसे भी साराएक दम नहींदेखा जा सकता है । पर श्राप 
देखते हैँ इस भूमण्डल के चित्र बने हँ । भूमि के सातो खण्डो के चित्र बने ह । भूमिके 
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सातो महासागरो के चित्र बने है । भूमि के समस्त पहाड़ों वनों नदियों के चित्र बने है। 
सव कापूरा२ वणेन लिखा श्रौर छपा मिलता है। यह सब इसी व्यष्टि पादेन्द्रिय की 
कृपा ठे । मानव की भ्रास-पाकस्त की, ग्रौर श्रास पडोसकी, फिर दूर दराज की, मरौर 
` फिर समस्त भ्रुमण्डल को चप्पा-चप्पा भूमि देखने की भ्राकांक्षा श्रौर श्रधिक-से-प्रधिक 
भाग को न्रपने अधीन करने की भावनान पादेन्दरियको विवश किया कि श्रपने गमनागमन 
का विस्तार करे, सव कु देखे भ्रौर दाव चले तो सव पर कवजा करे । मानव निकल 
पड़ा, परो को जूते पहनाये नये-नये ढंग के, मौजे दिये, गरम कपड़े की पद्वियां दीं, बान्ध 
जड कर मजन्रूत किया, जिससे थकने का नाम न ले । मानव ने कूच बोल दिया इन पैरों 
के सहारे । म्रौ र समाचार ले भ्राया जंगल बियावानों के, उनमें रहने वाले नाना प्रकार 
के जीवो, जन्तुग्रो, हिसकों भ्रहिसकों के, वृक्ष वनस्पतियों के भील भरने नदी सरोवरों के 
कोट पतंग सरीसृपो के, लता श्रौषधि जड़ी ब्रूटियों के । फल- फूल कन्द मूल के । सोना 
चान्दी लोहा तास्वा भ्रादि धातुग्रों की खानों के । लाल काले सफेद रंग-विरःगे संगमरमर 
प्रादि के । हीरा पन्ना लाल मोती पुखराज कै । कोयला, तैल पटोल के । श्रौर न जाने, 
जाने भ्रजाने किस-किस के समाचार ले भ्रायीं या लिवा लायीं यह्‌ पादेन्द्रियां । देशों की 
भ्नोर बढी तो देराविदेशों को छान मारा । समुद्रो की भ्रोर चली तो उनका भ्रोर छोड़ 
न छोर । समुद्र के तल का चम्पा २ द ढ लाई यह्‌ पादेन्दरिय । कहाँ मदधलियां हैँ । कहां घोघे। 
हां ह्व ल । कहां मगरमछ, कहां मोती । कहाँ गहरा है, कहां उथला कहां बरफ है । 

"हां पानी । जल धारा कितनी गहरी है । सब ही कुच तो पता ले भ्रायी पादेन्िय । 

जिस विर्वोचच्तम गोरी शङ्कुर शिखर पर देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ श्रौर माता 
पावती ने योगाभ्यास किया, विचरण किया । जिन के नाम इस शिखर का नाम करण 
भ्रा । देखे तो इस पर क्या है यह लालसा तेनसिह्‌ को बचपन से गौ री्ंकर की ग्रोर 
खच रही थी । पादेन्दरिय ने प्रोत्साहन दिया--चल ! भ्रागे बढ़ । मै तेरे साथ हूं ।' 

पादेन्द्रियं सबसे भ्रागे थी । अ्रन्ततः पादेन्द्रियकीङकृपा से तेनसिह ने गौरी 
शंकर रिखर पर सवेप्रथम पहुच तिलक किया । मस्तक नवाया । भारत कातिरंगा 
फह्राया । भारत का सिर ऊचा किया । विरवविजयी यात्री बना 1 सव इस पादेन्द्िय 
की कृपा ग्रौर प्रथंवत्ता से। 

श्री महात्मा विनोबा भावे जीने भारत कीपद यात्रा करते हुए भुदान यज्ञ 
क्रिया भ्रनेक अ्रामों श्रौर नगरों से जमीदारो से भूमिये लेकर गरीबों को प्रदान की । यह 
सव इस पादेन्द्रिय को प्रथेवत्ता है । 

भगवान राम ने १४ वषं वनवास मे रहते हृए पद यात्रा करते हुए ्रपने धमं 
म्रौ र मर्यादा एवं पिता की भ्राज्ञा का पालन किया । यह्‌ पाद कौ भ्रथवत्ता है । 

पाण्डवो ने १२ वषं वनवास में रहकर सवेदा पद यात्रा ही को । यह भी पादो 
की श्र्थवत्ता ही दै। 

सन्‌ १९२४ में ज्येष्ठ मास से भ्रादिवन मास के ्रन्ततक ५ मास में मेने पंजावं 
देश कै पर्वतो मे योगियों की खोज में १७५० मील की पद यात्रा की थी यह भी पादकौ 
म्र्थवत्ता का स्वरूप है । 


" "नशा 
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युवा म्रवस्था मे ध्यान समाधि के श्रभ्यास मेंप्रातः २ बजे से ११ वजे तक 
ग्रौर सायं काल में € बजे से ११ वजे तक निरन्तर एक भ्रासन पर स्थिर होकर वेठना 
नित्यं प्रति की साधारणसी ही बात थी । किन्तु एक ही भ्रासन पर श्रडोल निइचेष्ट 
होकर करई-कर्ई दिन की शून्य समाधि में बैठकर भी समय व्यतीत क्रिया यह भी एक श्रासन 
से निरन्तर कई दिन वैट्ना पाद या पैरों की ही भ्रथवत्ता विशेष रूप में हे । 


घर से निकल पड़े बाल्यावस्था में हिमालय से समुद्र तकं पर्चिम से पूवं तक, 
काडमीर से मानसरोवर तक, शिखर-शिखर पर कन्द्रा-कन्द्रा में योगियों के ददनों के 
लिये । विलुप्त भारत की सर्वस्व विलुप्त योग पदति को खोजा । योगी गुरु जनों की कृपा 
हई । हमने पाया "विशोका ज्योतिष्मती" को उसी का प्रसाद यह बहिरङ्क योग, ्रात्म- 
विज्ञान भ्रौर ब्रह्म-विज्ञान है । यह सब अ्रथंवत्ता हुई व्यष्टि पादेन्द्रियं की । ऊपर की 
घटनाये पादेन्द्रिय भोगाथता को सिद्ध करती है । ग्रौर हमारी घटनाय पादेन्द्रियं की 
प्रपवगधथंता को । 


प्रकृति का परम्परागत कायं होने से पादेन्द्रिय में यह भ्रथवत्ता धमं श्राया है। 
इस लोक श्रौर परलोक में चल फिर कर जितने भी व्यवहार होते है, या भोग संग्रह होता 
है वह्‌ सव इसी पादेन्द्रिय के द्रारा होता है यह रेलं, मोटर, हवाई जहाज सव इसी पादे- 
च्रिय के गमनागमन धमं का विस्तार है। नगरों मे बड़े-बड़े व्यापार केन्द्रो मे, कल कार- 
खानों मे देखे कोई निरिचन्त या निश्चल नहीं वेठता 1 दिन रात दौड को होड लगी हे । 
जो प्रधिक भाग दौड करता है । वही म्रधिक सफल होता है । क्या व्यापारी क्या मजदूर। 
क्या क्लकं क्या सेठ साहूकार । ्राजकल तो सन्त भी इसी पादेन्द्रिय की भाग दौड से 
ग्रधिकतर प्रतिष्ठा लाभ करते हँ । ग्रौर तो क्या चुनावों को भी यह पादेन्द्रियं सफल 
बनाती है । जितना कोई श्रधिक भाग दौड करेगा, उतना ही सफल होगा । चाहे वहः 
मिनिस्टर हो या प्राइममिनिस्टर। प्राजकल तो भोगवाद के युग में पादेन्रिय का गमना- 
गमन भगवान्‌ का वरदान सा बना हुश्रा है । इतनी वड़ी भ्रथवत्ता हो गयी है इस पादे- 
न्द्रिय की । 

वेदनेतो ईश्वर के पादो का भीभश्रलंकार रूपसेया म्रध्यारोप से वणन किया 
है । “पादोऽस्य विर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि" इस ब्रह्म का एकर पाद सम्पूण विङ्व 
के भूतोंमें है ग्रौर तीन पाद यौलोकमे ह। प्र्थात्‌ ्रहंकारिक सृष्टि त्रिगुण सृष्टि 
प्रौर मल प्रकृति । 

पादेन्द्रिय संसार के भोग ग्रौर श्रपवगे मे श्रत्यन्त ही सहायक है। ग्रतः इसमें 
यही सवं श्रेष्ठ भ्र्थवत्ता है । सव जीव इसी द्वारा स्वेत्र चलते फिरते हँ । भ्रपने सुखो के 
लिये श्रनेक कायं करते हैँ । पदार्थो का संग्रह करते है, रौर म्रनेक प्रकार के सुखो का उप 
सोग करते हैँ । योगाभ्यासियों के योग साधन मे भी पादेन्दिय की बडी भारी श्रथवत्ता है। . 
योग के जितने भी श्रासन रहै, उनके निमित्त भी यह पेर है। विनापेरोंके तो एक मी 
ग्रासन नहीं बनता । सिद्ध, स्वस्तिक या पद्मासन जिसमे लगातार १२ घन्टे तक भ्रचल 
वैठकर समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है, वह्‌ भी इस पादेन्रिय की हौ श्रथेवत्ता है । 

इस इन्द्रिय की उपादेयता श्रौर सुख प्राराम को देखकर भगवानु का भ्रनेक 
धन्यवाद करते हैँ । जिस के निमित्त कारण को विचित्र रचना में हमें भ्रनेक सुख ओर 
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भोग प्राप्त हो रहे हैँ । व्यष्टि पादेन्द्रिय का यह सव श्रथवत््व वास्तव .मे समष्टि पादेन्द्रियं 
मण्डल का दहै, क्योकि उसीके गुण प्रौर घर्मोको लेकर यह व्यष्टि रूपमे परिणत हुई 
है। इस परम्परा से भगवती मूल प्रकृति देवी भी श्रपने विभिन्न कार्यो द्वारा मानव के 
भोग ग्रौर अ्रपवयं का साघन वनी हई है! उस भगवान्‌ से ्रपने ग्रन्दर चेतना कौं 
घारण करके श्रपने परिणत पदाथों द्वारा मानव के भोग ग्रौर ्रपव्भे का साधन बनी 
हुई टे । जिससे प्राणी सात्र का कल्याण हो । 


ग्रतः उस भगवान्‌ के ग्रसीम उपकारो को समकर उसका म्रनेकशः धन्यवाद 
करना चाहिये । इन उपरोक्त ग्रथेवत्ताग्नों मे स्वेत्र ब्रह्म की भ्रनुभूति करनी चाहिये । वह्‌ 
निष्क्रिय होकर भी प्रकृति के साथ मिलकर क्रियावान्‌ सावना हृश्रा है । वह ्रकर्ता होते 
हए भी अ्रज्ञानियो को क्ता प्रतीत हो रहा है वह्‌ सर्वव एभी ग्रज्ञानियों के लिये 
एक देशी सा वनाहृभ्रादै, या म्रज्ञानियोने ही उसे एक देशी वनाया हृम्रा है । इसक्रा 
विज्ञान ्रवश्य प्राप्त करना चाहिये । क्योकि इसके विज्ञान के साथही प्रकृति के अ्रनेका- 
नेक कार्यो का भी विज्ञान हो जाता, जो कि हमारे राग श्रौर बन्धका हेतु वने हृएह। 
इनका प्रत्यक ज्ञान करके ही मानव इनके बन्ध से द्ृट सकता टै । ग्रलग हो सक्ताः है । 
विरक्त हो सकता है! ग्रतः प्रकृति पुरुष-विवेक म्रौर पर वेराग्यही मोक्ष कादहेतुहै 


इति समष्टि पादेन्द्रियं मण्डल । 
इति ह्वितीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः । 
इत्येकविरामावरणम्‌ ॥ 


नवम खण्ड 
२० वां म्रावरण 
समश्टि राजस-अहंकारिकि हस्तेन्द्रिय मरडल 
(पचो स्पो मे ब्रह्यानुभूति) 


समष्टि ्रहंकारिक हस्तेच्िय का मण्डल समष्टि पादेद्धिय के मण्डल के ऊपर 
दै । यह मण्डल चमकदार, सफेदी लिये हुए हत्के से नारञ्जी मेले से रंग काहै। श्रन्य 
कमन्दरियों के मण्डल की ग्रपेक्षा इस मे पीलापन कम है, क्योंक्तिं तामस की मात्रा उनसे 
वख कम है । समष्टि पाद मण्डल में इसकी श्रपेक्षा राजस की लालिमा किञ्चित्‌ श्रधिक 
है । पाद में राजस इसकी ग्रपेक्षा प्रधिक है । चञ्चलता भी श्रधिक है पर कमठेता पाद 
संकम।डटने की सामथ्ये भी पैरसे न्यून है। ॑ 

व्रह्म के वीच श्रौर श्रापके वीच नीचे सेयह श४बाँ म्रावरण है । पहले स्थुल थे । 
उनकी भ्रपेक्षा यह्‌ सृक्ष्म है । पादेन्द्रिय की भ्रपेक्षा हाथ पर विजय थोड़ा भ्रचिक परिश्रम 
चाहनी है । इस इन्द्रिय मण्डल के मुख्य दो ही धमं है १. ग्रहण २. त्याग । पर यहाँ 
इस समष्टि मण्डल मे यह्‌ साफ-साफ जान नहीं पड़ते । क्योकि यहाँ इनका कोई व्यवहार 
नहीं है । जव इनसे सुक्ष्म शरीरो की रचना हो जायेगी, तव उनमें यह स्पष्ट रूप से 
मिलेंगे । अ्रभी तो इनका संग्रहालय में संग्रह हो रहा है! - 

यह समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल सृष्टि के निर्माण काल में भ्राकाड मे उपस्थित 
रहता दै । सारे सूक्ष्म दारीरों की सूक्ष्म हस्तेन्द्रिये इसी मण्डल से श्रपहरण की जाती है। 
यही व्यष्टि हस्तेन्द्रिय का उपादान कारण हैँ । मुक्ति से लौटी श्रात्माग्नों के सूक्ष्म रारीरों 
के लिए सूक्ष्म हस्तेन्द्रिये इसी से ली जाती हैँ । मुवि में जाने वाली म्रात्माप्रों के सूक्ष्म 
हस्तेन्द्रियं इसी समष्टि मण्डल में श्रा सम्मिलित होती है। 

ब्राह्मी चेतना के सन्निधान से चेतन-सी वनी प्रकृति ्रपना यह सूजन . चक्र 
घुमाती रहती है 1 समष्टि हस्तेन्द्रिय के पांच रूप मी इस ३२ चक्र वाली प्रकृति का एक 
ग्रराहै। उन पाचों रूपों का तथा उनमें निमित्तभूत भगवान्‌ का समाधि दवारा प्रत्यक्ष 
कीजिये । वेराग्य की सम्पदा से ब्रह्म दशन को परिपक्व करके कंवल्य भाव को प्राप्त 
कोजिये । यह्‌ हमारा ब्रह्म-विज्ञान नास्तिको के लिये भी भ्रत्यन्त उपयोगी दहै, क्योकि 
प्रकृति म्रौ र इसके कार्यत्मिक पदार्थो का वोध होता है । 


समष्टि हस्तेन्दिय मण्डल 
प्रथम रूप मं ब्रह्म-विज्ञान 
(हस्तेन्द्रिय का प्रथम रूप) 
१. समष्टि हस्तेन्िथके स्थूल स्पमे- 


समष्टि हस्तेन्दिय मण्डल ग्रहुंकारिक सृष्टि का ग्राठ्वां म्रोर समष्टि राजस 
ग्रहुकार का दूसरा परिणाम ब्रह्य भौर जीवं के बीच-यह्‌ ऊपर से २०वां ्रावरण 
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है । समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल के निर्माण से पूवं समष्टि वारी कर्मेन्द्रिय का मण्डल तथा 
ज्ञानेन्द्रिय भ्रादि के मण्डल वन चुके हैँ। हस्तेन्दिय मण्डल की भोगार्थं उपादेयता 
सर्वाधिकं है । | 

समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डलमें दो धमे है: १. ग्रहण २. व्याग 1 ग्रथवा श्रादान- 
प्रदान । समस्त हस्त के कमं इसके ग्रन्तगेत श्रा जाते हैँ । हाथ से लिखना, हाथ से पेरों 
को धोना, हाथ से खाना खाना, या पानी श्रादि सव ही कर्मं प्रादान-प्रदानमें श्रा जाते 
ह । लिखना म्रादान ही है, लेखनी पकड़कर लिखता है । यदि स्याही या रंगमेंभ्रंगुली 
भर कर लिखता है, तब भी स्याही या रंग का पहले आ्रादान श्रौर पीले दीवार या कागज 
पर त्याग है । पेरोंके धोने में भी पहले जल का हाथ मेंचुत्लु मेया किसी पात्र मेम्रादान 
करता है, फिर त्याग करता है डालताहै। तभी धोना बनतादहै। खानाखनेमेंभी 
पहले हाथ से पकड़ता है म्रादान करता है । उठाता है, म्रादान कयि हृए । मूख में देता 
है, नादान किये हृए । छोडता है--रखता है - प्रदान करता है व्याग करता है । 

इस प्रकारके हाथ के सव ही कमं प्रादान-प्रदान के श्रन्त्गेत ही श्रा जाते हैँ। 
यह म्रादान-प्रदान स्थूल रूप से स्थुलेन्द्रिय लम्वे-लम्वे से हाथोंका काम प्रतीत होता दै, 
पर यह तो बाह्य उपकरण माव्रहैँ । हड़ी मांस प्रादि केवनेहैँ। शरीरहीतोहै। 
यह्‌ श्रादान-प्रदान करने वाली ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सूक्ष्म हस्तेन्द्रिय है । जो चमकते ब्धोटे 
से छोटे तारेके रूपमे है । यही समष्टि मण्डलसे परिणाम-भाव को प्राप्त हई है । दिव्य 
लोक मे यह पञ्च-तन्मात्रा्नो से निमित्त सूक्ष्म दारीर में स्थित हस्त को प्रेरणा कर कमं 
कराती है। इस लोक में स्थुल शरीर में स्थित मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मरन्ध्र से इन पाञ्च- 
भौतिक हाथों से कमं कराती है। जोकि ्रनैक धर्मोके द्वारा इस शरीर श्रौर लोक का 
कायं करते है । वास्तव में यह्‌ सव कायं सृक्ष्मेन्द्रिय द्वारा ही होता । परन्तु लोग कहते 
है कि हाथ कायं कर रहे है 1 -इसक्रे कमं या गति के लिए सूक्ष्म शरीर वाले मस्तिष्के 
ही प्रेरणा होती है 1 वुद्धि मनके द्वारा हस्तेन्द्रिय को कर्मेशील वनाती है। 

यह दोनों घमं हँ तो समष्टि मण्डलमें ही, उसी से व्यष्टियोंमेंभ्राये हैँ । पर 
वहाँ इनका कोई व्यवहार नहीं । इसलिए व्यष्टि को लेकर ही समाना पड़ता है । व्यष्टि 
सृक्ष्मेन्दरिय कै व्यवहार को भी सिद्धयोगी ही देख सकते हँ। श्रत उनकी क्रियाश्नों 
को समाने के लिये उनके उपकरण भूत शरीर के प्रवयव हाथों को लेना 
पड़ता है । हस्तेन्द्रिय में समष्टि सत्वाहुकार कृ मात्रा -६ है। प्रन तक वणित सब 
ही कर्मन्दरियों से ग्रधिक दै । सत्व कहं याज्ञान बातएकही है। यह ज्ञान है भी ब्रह्म 
रन्घ्रस्थ कर्मेन्द्रिय मे यह सृक्ष्म कर्मेन्द्रिय सव योनियों में सृक्ष्म शरीर के साथ जाती है। 
प्र भोग योनियों में बुद्धि का व्यापार बहुत थोडा रह जाता है, क्योकि यह योनि्याँ क्म- 
प्रधान नहीं मोग प्रधान हैँ इसलिए यदि भोग-सम्पादना्थं किसी ज्ञनेन्दरिय की श्रावर्यकता 
होती है तो उसको उस इन्द्रिय की श्रित भ्रत्यधिक बढ़ जाती है । कड कीट संकडों मील 





दूर से म्रपना भोज्य प्राप्त करने के लि्‌ गन्व से प्राक्रष्ट हो जाते ह । चील श्राक्रारामे , 


उडती हई बहुत मील अपर से माँस के टुकडेको देख लेती है । भोग योनियों मं ये इन्दियां 
केवल भोग उपाजन के लिए ही कोर्द-कोई इन्द्रिय काममें ्राती है, रेष ज्ञान कौ मात्रा 


तो प्रसुप्त रहती है । पशयु्नो के चार पैर होते है, खुर ्रौर सुम वाले पशु्रों केतो चारों 


^ ह. 4 
# "1, क ॥ि 8» १५) 





समष्टि राजस-प्रहंकारिक हस्तेन्द्रिर मण्डल, पचो रूपों में ब्रह्यानुभूति २४९ 





पेर चलने के काम ग्राते हैँ । सूक्ष्म हस्तेन्द्रिय पकड़ने का काम लेने के लिये उपकरण मूख 
को बनाती है । गाय, भंस, गधा, धोडा, ऊट सव पकड़ने का काम मूख से ही करते ह । 
रोहतक कौ घटना है । एक ॐ के मालिक ने ऊंट के विगड़ने पर वड़े जोर का एक लठ 
जमा दिया । उस समय तो ऊट मार से सहम गया । जंसा मालिक चाहता था कर दिया । 
परमार की भूलन सका। मालिक भी इस बात को भाप गया । ऊट को नौकर के सुपुदें 
कर दिया ग्रौर स्वयं दूर रहने लगा। एक रात पेशाब करने उठा । नींदमेथा। ऊटके 
पास ही वंठ गया । ऊंट ने फटभपट डंडे वाला हाथ पकड़ लिया । इतने जोर से दवाया 
किञटके दांत कलाईके श्रार-पार हो गये। ऊट चाहता था, छाती के नीचे दवा उसे 
पीस डालो । मालिक सब समभ रहा था। वहु सहायता के लिए चिल्लाया भी, मरौर 
दूसरे हाथ को जमीन पर टिका दूसरी ग्रोर निकल जाता, म्रौर छाती के नीचेश्राने से बच 
जाता ! इतने में एक जमींदार उवले विनौले को गरम मटकी लेकर श्रपनी भस को डालने 
जा रहा था। उसने ऊट वाले को पुकार सूनी। ऊट के पास पहुंचा, रौर गरम-गरम 
मटको ऊट केसिरपरदेमारी। मटकी फूटी । गरम-गरम बिनौले सिर पर पडे ऊंट 
घवराया, चिल्लाया । मालिक का हाथ दृटा, जान वची । इस प्रकार इन पशुग्रो मे हाथ 
का ग्रादान-प्रदान मुखमे प्रा जाताहै। 


पचनख वाले शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली श्रादि म्रगले पंजों से श्राक्रमर भी करते 
है, ग्रो र पकड़ने का क्राम भी लेते है 1 इनके पकड़ने की हस्तेन््रिय को शक्ति श्रगले पंजों तथा 
मुह्‌ मे निहित रहती है । वसे श्रगले ग्रौर पिछले पैरो से चलने का काम तो लेते है । इस 
प्रकार सृक्ष्मेद्रियां विभिन्न योनियों में म्रपने कायं के लिये भिन्न-भिन्त श्रंगों को पकड 
लेते हैँ । सांपपरो का काम अपनी हड्योंसेलेतारै। हाथी हाथ का काम सुण्डसे 
लेता है 1 इसके हाथ कौ सूक्ष्म इन्द्रिय मे सात्विक भ्रंश प्रधिके है, ज्ञान की मात्रा अ्रधिक 
है, पर उस का यहाँ उपयोग नहीं, क्योकि भोग योनि मे वुद्धि बहुत ही परिमित से स्वल्प 
सेरूपमे काम म्राती है) पर मानव योनि मे इसका विकास अ्रदुयूत रूप से हु्रा है 
क्योकि मानव योनि कमं श्रोर ज्ञान प्रधान योनि है। 


देखिये ! मानव का हाथ कंसा कौशल दिखाता है । यद्यपि स्वयं जङ्‌ है । एक 
चावल के दाने पर गीताकापूरा ३२ ग्रक्षर का रलोकं खोद कर भ्रकित कर सकता है, 
जो सृषक्षमेक्षण से साफ-साफ पढ़ा जा सकता है । दिल्ली कौ विश्व-्रदशेनी भ्रौर लाहौर 
के श्रद्ध तालयमे यह रखा गया था। तनिक विचारय! हाथ तो जड़ है, शरीर 
का भाग, शलोक को कंसे लिख या पढ सकते है । यदि गीता को खोल कर हाथ 
की हथेली या ्रंगुलियों के नीचे या किभ्ी भी बडे से बड़े विद्वान की म्रगुलिथों के नीचे, 
क्या वे इलोक पड़ सकंगी । नहीं कदापि नदीं क्थोकि हाथ तो जड है। श्राप कह 
सकते है, ग्रन्धे तो हाथ से ही पढते है । या कहिये उनके तो हाथ ही पढते हैँ । उनकी 
पुस्तके मोटे कागज की बनी होती हँ । उन कागजों परः उभार करं श्रक्षर बनाये होते है, 
जपे कि कादमीरी ्रखरोट की लकड़ी पर पञ्वीकारी का काम होता है। भ्रन्धा-व्यक्ति 
उन पर्‌ प्रंगुली रख कर सब पष देतादहै पर यहां भी श्राप देले वही चौपायों वाला 
नियम काम कर रहा दै । चौपाये के मस्तिष्क में सूक्ष्म हस्तेन्दरिय बतंमानदहै। चौपाये ` 
हाधथन होने से चौपाये को सृक्षमेन्िय मुह से पकड़ने का काम लेती है। अरव विद्यालय 
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मे ्रन्धे भादयो के स्थूल आंखे नहीं है, सूक्ष्म है, उन्हों ने भ्रन्धों की श्रंगुलियों को ही 
भ्रपने उपकरण बना लिये । इसी प्रकार जव किसी दुधंटना मेँ पैर कट जाते हैँ तो लगड 
सूले को सूक्ष्म पदेन्दियां हाथों से या लकड़ी घोडियों से चलने का काम ले लेती है । 
इस प्रकार प्रापने देखा कि ह॒स्तेन्द्रिय का सूक्ष्म -६ ज्ञानांश बुद्धि के साथ मिलकर 
किस प्रकार काम करता है । यह्‌ सृक्ष्मन्द्रिय का ज्ञानांश ही जो इस प्रकार हाथों से मुह्‌ 
बोलते चित्र बनवा लेता है। गगन चुम्बी ५० तल के मक्रान बनवा लेता है । सूक्ष्म से सूक्ष्म 
्रोर विराल से विडाल कारीगरियों में यह्‌ जड़ हाथ सूक्ष्म हस्तेन्द्रिय को प्रेरणा परं 
चलते हं । सूष््मेन्दरिय बुद्धि से संयुक्त होती है । ग्रौर बुद्धि श्रात्मा से 1 सब तन्मय हो एक 
दूसरे की प्रेरणा पर चलता है । तव ही यह जड़ हाथ चेतन सा वन। इतनी सुन्दर कला- 
कतिया बना पाता है । एक-एक कलाकृति हजारों म्रौ र कोई-कोई लाखों रुपए मूल्य पाती 
है । बांस की पोरी में समाने वाला, हाथी कौ श्रम्बारीको ढकने वाला, ग्रगटी के छल्ले 
मेसेपारहो जाने वाला, सात तहोंमेंभी नंगा शरीर दिखाने वाला ढाके की मलमल 
का थान इन्हीं हाथों को करामात था । हाथों ग्रौर हाथों की प्रंगुलियों में तो चेतना है, 
पर इन नाखूनो को जो चेतना रहित, भ्राये सप्ताहं काटे जाने पर पीड़ा नहीं करते, इनके 
दबावसे कोरे कागज पर उभार दार मानव भ्राकृति बनायी जा सकती है । केवल 
संक्रिण्डो मे, यह सव सूक्ष्म हस्तेन्द्रिय की करामात है, इस कलाकौराल के मौलिक धरम 
भ्रादान-प्रदान को इस सूक्ष्म हस्तेन्द्रिय ने समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल से प्राप्त करियाहै। 
यह्‌ सब दूर गामी समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल काही स्वरूप है। बुद्धिमान्‌ की इस कर्म- 
रीलता के भ्रन्दर उस ईरवर की चेतन सत्ता ही यह्‌ ग्रहण भ्रौर त्याग का का करती 
हे । दिव्य शरीरो मे दिव्य रूप सेश्रौर स्थूलो मे स्थुल रूप से कायं का सम्पादन करती 
है। इस मे ही ब्रह्म के स्वरूप की भ्रनुभूति करनी चाहिये । पर यह्‌ ग्रनुभूति भी हाथ 
इन्द्रिय के भोगां रूप से प्रनासक्त हो पर वैराग्य की हदृतर -भूमि पर प्रारूढ़ होने 
से स्थिर होगी । ग्रतः योगिन्‌ ! वैराग्य का चोला पक्के रग से रंगते चलिये । यही परम 
कल्याण का मूल हे क्यों येज्ञान प्रौर वैराग्य ही मोक्ष के कारण होगे इन्हीं की सिद्धि 
के लिये यह विस्तार पूवक उल्लेख फिया जा रहा है । 


समष्टि हस्तेन््रिय मण्डल 

द्वितीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 

(हस्तेन्द्रिय का दहितीय रूप) 
२. समष्टि हृस्तेन्द्रिय के स्वरूप मे- 


हस्तन्द्िय के दो धमंरहँ। १. ग्रहण भ्रौर २. त्याग। वस्तुतः हस्तेनि 
, काघमं तो एक ही है ग्रहण । जहाँ ग्रहण होता है वहाँ व्याग श्रनायास दही भ्रा जाता 
है । इसी प्रकार पाद का भी एक ही धमं है गमन । वसे गमन अनेक प्रकारका हौ 
सकता है। वास्तव मे सव ज्ञान ग्रौर कमन्दरियोंका एक-एक ही घमं है। फिर यह एक-एक 
घमं श्ननेक श्रनेक प्रकार हो जाता है । हस्तेन्दरिय मण्डल श्रौर ग्रहाधमं का स्वरूप सम्बन्ध 
है । इसे ही तादात्म्य सम्बन्ध भी कहते हैँ , क्योकि इसका यह्‌ धमं इससे कभी श्रलग 


नहीं होता । यहाँ घमं धर्मी का ग्रभेद है । ग्रहण गुण है, समष्टि हस्तेन्दिय गणी है । . 


गुण से गुणी श्रलग नीं हुश्रा करता । 
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सांप, विहकु प्रादि । क्या इनके सूक्ष्म शरीर मे हस्तेन्द्रिय नहीं होती ? 

(समाधान) सूक्ष्म शरीर किसी भी यौनि में विकल नहीं होते । पूणं १७ तत्त्वों 
सहित होता है । जिन सूक्ष्म इन्द्रियों के बाह्य उपकरण नहीं होता, वह श्रपना काम 
किसी भ्नन्य भागसेलेतीहै। सपं के पर नहीं होते, पर इतना तीत्रगति से दौडता है कि 
घुड सवार भी दौडमे सपिको नहीं पकड़ सक्रता। इसका प्रभिप्राय यह हभ्रा कि 
साप की सूक्ष्म पादेन्द्रिय समूचे शरीर से ही भ्रपने चलने का काम लेती ह । यदि सूक्षमे- 
च्द्रिय नियामक नहीं होती तो शव के समान सपं का शरीर भी कभी चलन पाता। 
कौवा पकड़ने का काम चोंच से लेता है। कबूतर ग्रौर कोयल म्रादि के वच्चों को चोंच 
से उठा कर ले जाता है । विल्ली श्रपने नवजात बच्चों को मुख से उठा-उठा कर सातः 
स्थानों पर रखती फिरा करती है । इनके सूक्ष्म इन्द्रियां होती हँ, तभी तो श्रन्य श्रंगोसे 
उसी क्रियाको कर पाते हैँ । सृषक्ष्म रारीर ग्रोर सिद्ध योगी तो विना स्थुल रीर तथा 
स्थुल इन्द्रियों के सूक्ष्म रारीर से ही सन काम करते हं । बिना मुख से उच्चारण किये 
ग्रपनी सूक्ष्म वारोन््रिय के दूसरे के कान तक शब्द ॒पर्हचा देते ह । कभी भाषा माध्यम 
होती है । कभी विना भाषा के केवल भावमात्र ही प्रेषित किये जाते है । यह्‌ उस समय 
होता है जव योगी किसी दूसरे देश वाले से बात चीत करता है । भरतः जिन शरीरो में 
वाह्य गोलक्र नहीं हैँ उनमें भी वे सूक्ष्मेन्द्रियां होती है, म्रोर यथा-समय म्रपना काम 
करती हैँ । सव योनियो की सृक्ष्मेन्द्रियां एक ही भ्राक्रार प्रकार को समान होती हँ । बाह्य 
गोलको मे तो योनिकृत भेद तो होता ही है, एक ही योनि के व्यक्तियों को स्थुलेन्द्रियों 
की भ्राकरृति बनावट में मी भेद होता है 1 उसी भेदको मस्तिष्क मे रख कर श्रन्ये लोग 
हाथ ्रादि को टटोल कर व्यक्ति को पहिचान लेते हे । 

इस प्रकार के ध्म-धर्मी के भ्रभेद में ब्रह्य की सूक्ष्मता की भ्ननुभूति करनी 
चाहिये । पर वेराग्यसे ही यह्‌ ब्रह्मानुभूति दृढ होगी 1 श्रदि योगी हस्तेन्द्रिय के धमं 
, संग्रह में पड़ गया तो वह्‌ किया कराया सब नष्ट कर बटेगा। मरतः योगी को श्रभ्यास 
की परिपक्वता के साथ-साथ लोक संग्रह्‌, धन संग्रढ, जन सग्रह सव ही प्रकार के संग्रह 
का परित्याग करना चाहिये । वैराग्य ही भगवान्‌ के विज्ञान म्रोर मोक्ष का प्रधान साधन 
है । इन स्वं पदार्थो का पिस्त।रपूवेक वणेन करना, इनक्रा विज्ञान श्रोर इनसे वेराग्य 
ही हमारा मुख्य हेतु है, विना इनके विज्ञान के इन से यथाथं विरक्ति नही हो सकती 
है । इन से विरवत श्रौर ब्रह्मज्ञान तथा श्रपने स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति मे मुख्य 


हतु है । 
समष्टि हुस्तेन््रिय मण्डल 
तुतीय रूप मे ब्रह्यानुमभूति 
(हस्तेन्द्रिय का तृतीय रूप) 


२. समष्टि हस्तेन्दरिय के सुक्ष्म रूप मे-- 


रजः प्रधानं प्रहंकार जोकि समष्टि हस्तेन्दिय मण्डल का प्रधान तथा उपदान ` 
कारण है । यह इस मण्डल का सूक्ष्म रूप है । समष्टि सात्विक प्रहकार श्रोर समष्टि 


~क 
१ 


छि क 
च > द 
ह 


(शंका) - जिन योनियों मे हाथ नदीं है, जसे कीड़े, मकोडे, म्ली, पक्षी, | 


। ‰, 
++.) 
1 , } वि 


क 
च 


‰ 


क 


ति {> 


ध ब्रह्य -विन्ञान 





तामस-ग्रहकार की ्रपेक्षाकृत म्रल्प मात्राग्नों के सम्मिश्रणसे समष्टि राजस श्रहंकार 
का परिणाम यह समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल दै । यहाँ परथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो का समुदाथ 
नहीं ह 1 किन्तु जसे शरीर मे हाथपेर भ्रादिशरीरसे ्रलग नहीं होते, याजेसे घड़ेसे 
मिट अ्रलग नहीं ह । इस समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल का भ्रौर समष्टि रजः- प्रधान 
म्रहुकार को प्रधानता मे तीनों ्रहुकारों के सम्मिश्रण का जो समुदाय समष्टि हस्तेन्द्रिय 
मण्डल बना है यही ग्रुत-सिद्ध द्रव्यहै। श्रथवा समष्टि रजः प्रधान प्रहंकारत्रय यहाँ 
सामान्य श्रौर समष्टि हस्तेन्दरिय मण्डल विशेष का समुदाय ही यहाँ श्रयत सिद्ध द्रव्य 
है यहां समष्टि रजः प्रधान श्रहुकार तीनों श्रहंकारो का सम्मिश्रण कारण श्रौर 
समष्टि हस्तेन्द्रिय कायं है । व्यण्ठि हस्तेन्द्रिय के प्रति समष्टि हस्तेन्द्रिय कारण है व्यष्टि 
हस्तेन्द्रिय काये है । इस प्रकार सामान्य विशेष समुदाय ही यहाँ हस्तेन््रियहै। इसी को 
द्रव्य कहते है । 
इसी प्रकार कारण ग्रौर कायेका मेद होते हृए भी श्रभेद बना रहता है, क्यो- 
कि सत्काये-वाद सिद्धान्त ही एेसा है कि कारण कायें में ग्रनुस्यूत रहता है । जैसे स्वणं 
प्राभूषरण में म्रनुस्यूत रहता है । यहाँ समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल तो समष्टि अरहंकारत्रय कै 
भेदरूप से अ्रभेद को प्राप्त एक द्रव्य है। समष्टि सात्विक ग्रहंकार ०.६ भ्रंश + समष्टि राजस 
श्रहुकार १.६ भ्रंश समष्टि तामस ०५ रंश के भ्रानुपातिक सम्मिश्रण से समष्टि हस्तेन्धिय 
मण्डल श्रभेदरूप मे परित हुश्रा है। हस्दैन्द्रिय मण्डल में पादेन्द्रिय मण्डल कौ ग्रपेक्षा 
समष्टि सत्विक ्रहंकार १६ गुणा हे । पादेन्द्रिय मे चेतना है पर हाथ की ्रपेक्षा बहुत न्यून । 
हाथ से सन्दर से सुन्दर मानव श्राति कागज पर, केन्वस पर श्रौर यहां तक कि पत्थर 
प्रोर लोहे भ्रादि तक पर बनाई जा सकती है । पादेन्दरिय की तो व्यित विशेष में विकसित: 
या हस्त कै श्रभाव में पाद मे विकसित यह शक्ति कागज तक ही सीमित रहती है। 
संसार मे लकड़ी, कागज, टीन, पत्थर, मिद्री, सोनः, चान्दी श्रादि की जितनी भी मनो- 
मोहक कारीगरी दुष्टि-गोचर हो रही है, यह सव हस्तेन्द्रिय ज्ञान प्रधानता का व्याख्यानं 
है । हाथ मे सर्वाधिक मात्रा राजसग्रहंकार की है। जिससे यह्‌ कमं का प्रतीकं बन गया है। 
इसी लिये लोकोक्ति वनी श्रपना हाथ जगन्नाथ ।' जगन्नाथ भगवान्‌ के सन्निधान से तो 
यह्‌ चर अचर समस्त सृष्टि को रचना हुई है । इसी प्रकार मानव के हाथने ही यह्‌ सव 
भोगात्मक रचना की है । गगन चुम्बी ग्रह्रालिकाये ग्रौर दो महासागरों को मिलान वाली 
नहर स्वज इसी हाथ कौ कर्मण्यता का ही तो फल है ।सब कला कौशल मशीनरी, बड़े-बड़े 
कारखाने इस हाथ को ही तो करामात है । ये मोटर, तार, रेल, हवाई जहाज, स्पुतनिकं 
चन्टे, घडियां सब इस हाथ के कमं कौराल का ही वखान कर रही हैँ। इन विइवसंहारक 
विश्वयुद्धों का सच्चालक दाथ दही तो है । तलवार, बन्दरूक, तोप, एटम सव हाथसेही 
चलाये जाते है । संसार में सव व्यवहार, व्यापार, कायं कलाप हाथसेहीतो होते हँ। 
रीर मे भी सब इन्द्रियों की सेवा हाथ ही करता है । गुदा, उपस्थ, पाद, मूख सब की 
शुद्धि हाथ ही करता है । यह सब ग्रहण त्थाग का ही परिणाम य। रूपान्तर हे | समष्टि 
तमः ग्रहुंकार भी हस्तेन्दरिय मे ग्रपना स्थिति-शीलता काकाम करता रहता है । यदि 
हस्तेन्दरिय मे तमोगुण न॒ होता तो विनाब्रक की मोटर के समान संहारक हौ जाते। 
रुकने का नाम ही न लेते । जिस काम पर लगते लगे ही रहते । वस सदा एक ही काम 


होता दुसरा श्रारम्भहीन हो पाता । 


=. 


समष्टि राजस-्रहक।रिक हस्तेन्द्रिय मण्डल, पाचों र्पो में ब्रह्मानुभूति ` २५३ 





दूस प्रकार व्यष्टि हस्तेद्द्रिय में व्यक्त हुए यह सब धमं समष्टि हस्तेन्धिय 
मण्डल से मूलतः ्राये हैं| मूलतः मण्डल में यह्‌ घमं ्रनभिग्यक्त रूप में वत्तंमान थे । जव 
मण्डल काव्यष्टि में परिणाम हुभ्रा तो यह धमं व्यष्टि में परं रूपेण विकसित हो उठे। यह 
समष्टि ह॒स्तेन्धरिय मण्डल पादेन्द्रिय की श्रपेक्षा हलके रंग का है। उवेतिमा ज्ञान की मात्रा इस 
मे ्रधिक है । व्यष्टि हस्तेन्द्रिय भी इसी रंग की है 1 व्यष्टि हस्तेन्द्रिय छोटे से तारे के रूप 
मे ब्रह्मरन्ध्र में है, समष्टि मण्डल भ्राकाश मे ग्रपनी परिधि मे ग्रौर भ्रपनेसे स्थलों में 
व्याप्त हे | 
इस समष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डल का परिणाम म्रहंकारत्रय को परिमित मात्राश्रों 
के संयोग से होता है तो पूवपिक्षा चमत्कृति-पुण होता है । इस प्रकार कै भेदाभेद में 
भगवान्‌ का भी भेदाभेद जानना चाहिये । भिन्न पदाथ होने सेभेदभी है, रौर सदा 
व्यापक रहने से प्रभेद भी है । इस भेदानुगत व्यष्टि समष्टि मण्डल में ब्रह्मानुभूति करनी 
चाहिये । 
यदि हाथ की इस रचना चातुरी .से भ्रापको वेराग्य न हुश्रा भ्रौर कहीं इसमे 
तनिक भी भ्रासक्त रह गये तो किया कराया सब श्रभ्यास ग्रौर ब्रह्म-ददान कै हवाई 
किले सब ध्यस्त हो जा्येगे । ग्रतः सावधान हो ज्ञान श्रौर वेराग्य-भूमि को दुढतम बनाते 
चलना । 
समष्टि हस्तेन्दिय मण्डल 
चोये रूप मे ब्रह्यानुमूति 
(हस्तेन्द्रिय का चतुथं रूप) 


४. समष्टि हस्तेच्दिय के श्रन्वय रूप मे- | 

समष्टि हस्तेन्दरिय का मण्डल उत्पत्ति घमं वाला है। सदा से इसी रूप मं नहीं 
है । श्रपने कारण से परिणाम को प्राप्त हुम्रा है। प्रलय काल मे भ्रपने कारण मे लय 
हो जाता है क्योकि सदा एक समान नहीं रहता, घटता बढता रहता है । जब समष्टि मण्डल 
बन चुकेगे, तव इन मण्डलो से व्यष्टियों का निर्माण होता है" वे व्यष्टि संघात को प्राप्त 
हो सृक्ष्मशरीरों का निर्माण करते हँ । तब पञ्च भूतो को सृष्टि के उपरान्त स्थुल शरीरो 
का निर्माण होता है । जब व्यष्टि हस्तेन्द्रियो का निर्माण होता है, तो समष्टि हस्तेन्द्रिय 
के मण्डलसे ही होता है। समष्टि हस्तेन्िय मण्डल वग्यष्टियोंका कारण है, उस समय 
समष्टि मण्डल कम हो जाता है 1 जसे घड़ा बनने पर जिस मिट्रीके ढेरसे वहु बना दहै, 
कम हो जाता है । जब मुक्त पर वास्तव में देखा जाये तो हस्तेन्दिय मण्डल घटता बढता 
नहीं । जितनी मात्रा एक बार बन गयी, भ्रन्त प्रलय तक मात्रा उतनी ही रहेगी । चाहे 
वह्‌ व्यष्टि रूपमे हो चाहे समष्टिरूप मे । कमी समष्टि भ्रधिकः केभी व्यष्टि ञ्रधिक), 


----. 


` पर हस्तेन्द्रिय नामकं में न्यूनाधिकता नहीं होती । यह परिणामी है इस लिये उत्पन्न 


हुश्रा है । पूवं वणित भ्रन्य स्तरो की भान्ति यह परम्परा से मूल-षरकृति का ही परिणाम . 
है । मूल प्रकृति के श्रपने स्थिति ज्ञान भ्रौर क्रिया का इसमे भ्रनुपतन हरा है । प्रकृति से 
स्ैप्रथम महत्सत्त्व, महत्‌ रजस्‌, रोर महत्‌ तमस्‌ परिणत हए । उन मे से महत्‌ तमस्‌ 
तीनों श्रहंकारो के रूप मे परिणत हुश्रा । उन तीनो के भ्रानुपातिक न्यूनाधिक सम्मि- ` 


क 


२५४ ब्रहम-विनज्ञान 





श्रण से समष्टि हस्तेन्दिय का स्तर वना है प्रकृति का ज्ञान गु प्नन्यापेश्षा इस में स्रधिक 
रहा 1 क्रिया मुख्य होते हृए भी श्रपेक्षाकृत कम हर्द । यही दोनों क्रमशः ग्रहण श्रौर 
त्याग में परिणत हुए । समष्टि हस्तेन्दरिय मण्डल मे यह्‌ दोनों धमं व्यवहारी दशा न होने 
के. कारण म्रव्यक्त रूप में ही निहित है । इनकी स्पष्ट रूप से प्रतीत सूक्ष्म रूप से सू््म- 
रूपमे सवेज्ञयरूपसे स्थूल शरीर मे होगी । 

संक्षेप मे--इस हस्तेन्द्रिय मण्डल मे श्रन्वय रूप से प्रकृति ही प्रपने घर्मो मरौर 
गुणो सहित ्रनुपतित हुई है । इस लिये इस का मुख्य क्रमानुगत सम्बन्ध प्रकृति के साथ ही 
दै । प्रकृति भ्रपने परिणामल्प धमं से श्रपने गुणो सहित ग्रनुपतन होती हुई हस्तेन्द्रिय के 
ग्रन्वय मे पटुची है 1 यही स्हतेन्द्रिय का श्नन्वय रूप है । इसी म्रन्वय मेँ ब्रह्म की व्याप- 
कता का भ्रन्वेषण करना चाहिये । 

(शंका) श्राप सवेत्र इन्हीं १०।२० वाक्यों को दोहराते रहते है, क्या यह्‌ पुन- 
रुक्ति दोषनहीं है ? 

(समाधान) हम इसी प्रकार के वाक्यों द्वारा श्रलग पदार्थो के साथ प्रकृति, 
उसके कायं तथा ब्रह्म का सम्बन्ध दिखाते हैँ । श्रत; यह्‌ पुनरुवित दोष नहीं । पुनरुविति 
दोष तो तब होता जव एक ही पदाथं के साथ पूनः पुनः सर्वत्र उन्हीं शब्दों या वाक्यों का 
प्रयोग करते । हम तो प्रत्येक प्रदाथे में ्रन्वय रूप धमं दिखा रहे हैँ । हमने प्रारम्भ में संकेत 
करिया हे, कि करई भ्राचार्यो ने सव पदार्थो की पाचों म्रवस्थाग्नोंको नसम पायातो लिख 
मारा सब को पांच भ्रवस्थायें नहीं होती, पाचों श्रवस्थायें केवल पांच भूतोंमें घटती है। 
तन्मात्रादि में नहीं । एेसी टीकाश्रों को पट्‌ यही धारणा योग दशन के पाठकों की 
वनतीजारहीह। इस धारणा कोहटाने के लिये हमे वार-वार खोल कर विस्तार के 
साथ लिखना पड़ा 1 संक्षेप में तो पतजञ्जली ्रौर व्यास दोनों ही लिख गये हैँ । कितनों ने 
समला रोर करितनों ने उसको क्रियात्मक रूप देकर भगवान्‌ का साक्षात्‌कार किया । 
इस सृष्टि मे ३२३ पदाथ हैँ जो भगवान्‌ से स्थूल है म्रौ र उनकी १५७ दयाय वनती है, जिस 
प्रत्येक मे भगवानु को सन्निधानता की म्रनुभूति करते २ म्रन्तमे भगवान्रका साक्षात्‌ होगा । 
यदि श्राप इन स्थितियों को भी पुनरुक्ति कह कर प्रभ्यास से मुख मुोडंतो श्राप ने विषय 
को समम लिया बस । इतना विस्तार से लिखने पर भी यदि कोई १५७ मंजिल पार कर 
भगवानु के दशेन कर सका तो हम श्रपना प्रयत्न सफल समभेगे । श्रतः एेसे दुरूह विषय ' 
मे हमे यह पुनरुक्ति नहीं लगती । यह तो विशद रूप से समफानादहीहै। 

साधक [श्राप को इत हस्तेन्द्रिय मण्डल चतुरं ग्रन्वय रूप में श्रव तकरं बताये क्रम 
से ६€ वे रूप का साक्षात्‌ करना है । साथ में निमित्त भूत प्रथ के सन्निधान का भी प्रत्यक्ष 
करना है, पर इन सवक दृढ़ प्राधार-भूमि परम वैराग्यही है, उसे दढ, दृढतर, दृढृतम 
करते चलिये, यही इस मागे का पार करने वाला शीघ्रगामी यान है । इसको दृढ धारणा 
के साथ श्रपनाये रहिये तव ही कंवल्य भावः श्रवस्था प्राप्त होगी । दल 

समष्टि हस्तेण्द्रिय मण्डल 
पाचवं रूप मं ब्रह्मान्‌ मूति 
(हस्तेन्दिय का पांचवां रूप) 
५. समष्टि हस्तेन्दिय की भ्रथंवत्ता- - 
इस मण्डल की श्रथ॑वत्ता इसी में है कि यह्‌ ब्रह्माण्ड भर के जीवों के सुक्ष्म 


को यो === ७9 = ७9 = 


समष्टि राजस-ग्रहुंकारिक हस्तेन्दरिय मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्मानुभूति २५५ 





शरीर की रचना में काम भ्राता है। इसी समष्टि मण्डल से सूक्ष्म शरीरो के निमणि के 
लिये व्यष्टि हस्त सूृक्ष्मेन्द्रियां ली जाती हैँ । उन्हीं सूक्ष्म शरीरो का विभाजन हो जाता 
है, कुछ स्वर्गस्थ श्रात्माभ्रों के सूक्ष्म शरीर वनते है। कुच सूक्ष्म शरीर स्थुल शरीरो के 
चालक वनते हँ । योगियों के नवनिमित निर्माण दारीरो में भी यहीं से व्यष्टि हस्ते- 
न्द्रिय श्राक्रृष्ट क्रिये जाते दँ । मुक्त जीवों के सूक्ष्म रारीरों के हस्तेन्द्रिय भी इसी मण्डल 
मे प्राकर लय हो जाते हैँ । यह मण्डल भी सारे ही ग्राकाड मण्डल मेंफलाहुप्रा है पर 
प्रपनी परिधि में । श्रव तक के वणित १३ मण्डलों मे यह व्याप्त है, क्योकि उन से सूक्ष्म 
है । श्रगले वाणी भ्रादि के १६ मण्डलो में यह्‌ नहीं है क्योकि उनसे स्थुल है । इसीलिये 
ग्राकाशवरत्ती समस्त लोक लौकान्तरों मे सव परिस्थितियों मेशरीरोंकानिर्माण हो 
जाता है । भ्रावान्तर प्रलय के समय भी इन्हीं मण्डलो से नव सृष्टि निमणि होता हेै। 


इस मण्डल के धमे ग्रहण श्रौर त्याग दहै, इनकी भ्रथवत्ता रारीरगत व्यष्टि 
इन्द्रियो से प्रभिव्यक्त है । यदि किसी योनिके किसी शरीर मे यह हस्तेन्िय न होता, 
तो उस योनि का कमं करना या भोग भोगना ही समाप्त हो जाता, ्र्थात्‌ कमं योनि 
भोग योनि, उभय योनि सव ही निष्प्रयोजन हो जातीं । मानव योनि मे हाथ है, उठाता 
खालेतादहै, हाथन होते तो जीवन कंसे रहते । पाद भ्रादि कोई भी शरीरावयव तो यह 
काम नहीं कर पाता । पञ का हस्तेन्द्रिय मूख मेभ्रागया है, क्यों उन का मुख जिह्वा 
वारी का काम नहीं करते । पहले जन्ममे मानव रूप मे इन प्रात्माग्रों ने वाणी का 
दुरुपयोग किया । गाली गलौ च दी, भ्रपराब्द का प्रयोग किया, भ्रसत्य बोला, निन्दा कीं 
प्रादि । उस भ्रादत को द्धुडाने के लिए इसे एेसी योनि मिली कि बोल ही न सके । बोलने 
के सस्कारोकोही भुलादे क्योकि इसे, बहत बुरा मुहावरा हो गया था। बोली के स्थान को 
हस्तेन्द्रिय का काम सोप दिया गया । जिससे परिमित खूप मे पकड़ने का भी काम कर 
सके । हाथ के दुरुपयोग को भी सुधार सके | हाथी को हाथ नहीं दिये परनाकको ही 
इतना लम्बा कर दिया कि उससे पकड़ने का भी काम कर सके । दण्ड रूप मे उससे वड़े 
राहतीरो या वृक्षो के रूप मे बोभा उठाये । यह्‌ सृष्टि विचित्रताम्रो से भरी दहै। 


दूस हस्तेन्दरिय का धमं तो श्रादान-प्रदान है। पर इस को व्यापकता बड़ी 
ग्रनोखी है । गुदेन्द्िय मल त्याग करती है! मल को बाहर निकाल देती है, पर स्वयं 
ग्रपवित्र हो जाती है । उसकी पवित्रता यह्‌ हाथ ही करता है उसको पवित्र कर स्वयं भी 
मिट्वी पानी से श्रपनी सफाई करता है । शरीरके किसी भ्रंग पर मल हो यही सफार् 
करता है। मूनेन्द्रिय को धोता, परो को धोता, मुह राख, नाक कान सव की सफाई करता 
है । मानों सवही इन्द्रियों कौ सफाई इसका ही काम है। मुख खाना खा सकता है, पेय 
पी सकता है, पर यदि हाथ मुह में न डाले, मुख तक पेय को न पटुचाये तो मुख स्वयं कु 
नहीं कर सकता 1 बुद्धि मे जो विचार भ्राये उन्हं लेना समना श्रौर लिपि वद्धकरना 
इसी का काम है । कितना सुन्दर लेख यह लिख सकता है । कितने वद्या ढंग से हाव 
भावों को तूलिका से कागज पर भ्रंकित करता है 1 कंसी मुहं देखती, महं बोलती तस्वीरें 
वनाता है 1 मानव का कौन सा कार्यं-कलाप है, जिसमें हाथ श्रागे न हो । भवन बनाना 
हो, पडी बनानी हो हाथ श्रागे । यदि हाथ ईन्टे न बनाता, लकड़ी न चीरता, पत्थर को 
न तराशता तो भवन महल माडी किले कदं भी न वन पाते । कसी बडी बड़ी मरीनों को 
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ढाला है, इन हाथों ने । हाथ जिस काम को महीनों मे कर पाता, बुद्धि को सहायता से 
एेसी मशीनें वनाई हाथों ने करि वह्‌ उन कामों को क्षणो में पूराकरदेतीहं। लाखों गज 
कपड़ा दनिक बुना जाता है । लाखों मन गन्ना प्रतिदिन पिलता है। लाखों मन गेह नित्य 
पिसता हे । लाखों मन जल प्रतिदिन घरों मे नलो से पहुंच जाता है, ठ सव करामात 
है हाथों की । कितने वड़े वड़े नगर, सड़कें, वान्व श्रौर डम वान्ध डाले इन हाथों ने। 
कितनी-कितनी वड़ी वड़ी पुस्तके लिख डालीं मरौर दाप डाली इन हाथों ने, मानों समस्त 
ज्ञान को सुरक्षित करने का श्रेय इन्दी हाथोंको है । जव.चोपि खानः नदीं थे इन्हीं हाथों 

ने भोज पत्र पर लिख लिख कर शास्त्रों को सुरक्षित किया। `“ ^ 

घर का समस्त कायं यही हाथ करते हैँ । खाना पकाते हैँ । कपडे धोते, सारे 
टी घर की सफाई करते हँ । जिस ग्रन्न का भोजन वनता उसको खेत में यहौ उपजाति, 
पानो देते, खाद देते, फिर काटते साफ करते, वोरो में भरते, गाडियां लादते, घरों में लते 
खतियों में भरते. निक्राालते ग्रौर बेचते । 


जव कोई ्राक्रमरा करता दै यही हाथ शस्त्रले रक्षा कोतंथ्यार हो जाते। 
रास्त्रों को बनाते, रौर युद्ध मे चलाते भी हँ । म्राततायी को भगाने के लिये कंसे शस्व 
वनाये इन हाथों ने । जव प्रकाल पड़ता या वाढ़ ्राती है तव यही हाथ तो संकट का 
मुकाबला करते हँ, पानी में तेरते, नोव चलाते, हेलीकोपटर लाते, श्राकाद से ग्रापद्‌ 
ग्रस्तो के लिये सहायता पहुंचाते है, इस प्रकार भोग सम्पादन के लिये हाथों की भ्रनन्त 
ग्रथवत्ता है । 
जव विपरीत मागे पर वुद्धि इन्दं ले जाये तो यह्‌ व्राहि-त्राहि बुलवा देते है । 
चोर इन्दी हाथों से चढते, दवारे फांँदते, ताले तोडते, श्रौर माल लूट कर ले जति है। 
कोई इस पाप कमं में वाधा डाले तो उसे वहीं ठेर कर देते हैँ । रास्ता चलतों को लुटना, 
मारना यही तो हाथ करते हैँ जव काटना, हाथ पैर गले से जेवर उतारना भी यही हाथ 
करते हं । रेलवे लाइन उखाडना, तारों को काट देना श्रादि उपद्रवों को भी यही हाथ 
जन्म देते हं । हाथ जोड कर इज्जत भी हाथ करते है, भ्रौर टोपी उघ्ाल कर 
वेइज्जती भी यही हाथ करते हैं| दस्तवेजों कोसहीरूपमेंभी यही लिखते है 
ग्रौर उलटेखरूप मे ग्रलटा पलटी कर श्रनथं भी यही करतेदहै। रोगी को भ्रौषवि 
पिला जीवितभी करते श्रौर विष पिला पर-लोक भी यही पहँचाते दहैँ। इस 
प्रकार क श्रसंख्य पापपुण्यके कामोंको करते! पापकर्मोकाफल दारुण दुःख 
इन हाथों को बदौलत मानव को भोगना ५४ ठं । नानाप्रकार के सुखोकामूलभी 
यह हाथ हैँ । यह्‌ सब धमं हस्तेन्द्रिय मण्डल मेंभ्रादान प्रदान रूपमे निहित ह । यह्‌ 
धमे जीवन के लिये कितना उपयोगी तथा भ्रपरिहायं है। कितनी वड़ी इसकी भ्रथ॑वत्ता 
है । समाधिकाल में इसका प्रत्यक्ष करं ग्रौर्‌ साथ ही ब्रह्म की चेतन सत्ता का भी साक्षात्‌ 
कार करं । जिस के सन्निधान से यह हस्तेन्दरिय भोग सम्पादन मे म दै । ब्रह्मानुभूति 
को चिर स्थिर बनाने के लिये इस बात का ध्यान रखे कि भोगों मे श्रनासक्ति ही इस 
हस्तेन्द्रिय को कुकर्मो से रोक १ सकती है । इसी से सम्पादित भोगों में ग्रासव्ति भी 
जन्ममरण के दुःखदायी चक्रमे घुमाने वाली है। जिसमें सुख के र क्षण थोड़े होते है | 
ग्रविकतर तो उपार्जन-संरक्षणकृत दुःख ही दुःख होता है । श्रत: परूवंराग्य को धारण 
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कर इस दारीर वन्वन से ह्युटकारे का उपाय करे । पर वराग्यसरे ही उस भगवान्‌ के 
निरन्तर सान्निध्य का लाभ उठावें । स्वरूपस्थ हो मोक्ष लाभ करे। 


(शंका) भ्रापने श्रपने ग्रन्थ श्रात्म-विज्ञान मे स्थुल शरीर का जो पाच-भौतिक 
वरन किया है उसमें क्रम पूवक कमन्ियो ग्रौर ज्ञानेन्द्ियो मं विदेपरूपसे भूतोकी 
प्रधानता दिखायी है । जसे गदा मे पृथिवी तत्त्व, उपस्थ मे जल तत्त्व, पाद मे म्रग्नि 
तत्त्व, हाथ में वायु तत्त्व, वाणी मे म्राक्रारा तत्त्व प्रधान वतायादहे। इसी प्रकार ज्ञाने- 
न्द्रियो मे भी प्रत्येक भूत की कु प्रवानतासी.ःक्थनकीदै1 क्यादइस सृक्ष्मशरीरमें 
भी इन्द्रियों मे पञ्चतन्प्रात्राश्रीं कीः प्रधानता है । 

(समाधान) जो नियम स्थुल दरीरमेदहे। वही नियम सृक्ष्ममेभी है । सक्षम 
के प्राधारपरही स्थूल शरीर मे वरन करिया गया है । सृक्ष्मेन्द्रिय रजः प्रधान ग्रहंकार 
का परिणामं! ये एक समानएकही रूपमे दोनो स्थुलभ्रोर सुक्ष्म दारीर में रहकर 
ग्रपना कार्यं करती हैँ । हस्तेन्छरिय की ्रथवत्ता सृक्ष्म शरीर मेकम प्रौर स्थूल शरीर में 
ग्रधिक्र है। क्योकि यहाँ कमं भ्रौरन्ञान का विशेष उपाजन करना होताटहै। एवं 
भोग ग्रौर मोक्ष भी सम्पादन करनादहोताटहै। तन्मात्रा लोक मतो केवल भोगही 
करनादहै। 


इति सप्तष्टि हस्तेन्द्रिय मण्डलम्‌ 


इति हितीयाध्याये नवमः खण्डः । 
इति विशमावररम्‌ ॥ 


द्रम खण्ड 


१६ वाँ श्रावरया 
समष्टि राजस-अहंकारिक वाक इन्द्रिय मण्डल 
पाचों रूपों में ब्रह्यानुभूति 

समष्टि ब्रहंकारिक वाक्‌ इन्द्रिय मण्डल समष्टि हैर्तेन्दिय. मण्डल के ऊपर है। 

ब्रह्य के बीच भ्रौरश्रापके वीच नीचेसे यह १५ वां श्रावरण है! १४ भ्रावरण 
प्राप्‌ पार कर श्राये हैँ । यह्‌ भ्रावरण उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैँ । वाणी पर संयम 
सवाधिक कठिन है । यह क्षण में शान्ति प्रौर क्षण मे उपद्रव कर सकती टै पलों का 
हार भी पहना सकंती है । ग्रौर थपड़ की मार भी। 

इस का एक ही धमं है- बोलना । यह बोलना समष्टि वाग्‌ इद्ियमण्डल मे 
विद्यमान है, पर वहाँ प्रतीति का विषय नदीं । क्यो कि इसके उपयोग भ्रौर व्यवहार का 
यहा म्रवसर नहीं  सूक्ष्म-शरीरों में यह्‌ धमं व्यक्त होगा, म्रौ र इह लोक वालों को स्थूल 
शरीरम 1 योगी को सवत्र प्रत्यक्ष है । भ्रभी तो इनका गोदाम भराजा रहाहै। 

सृष्टि रचना के समय यह समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल ग्रन्थ मण्डलो की भान्ति 
ग्रपना एक स्तर बनाये रखता है । इस समष्टि वाक्‌ इन्द्रिय, के मण्डल रूप उपादान 
कारण से व्यष्टि सूक्ष्म वाक्‌ इन्द्रिय परिणत होते हैँ । सूक्ष्म दारीरों में विद्यमान सूक्ष्म 
वाकूइन्द्रिय यही व्यष्टि वाक्‌ इन्द्रिय है। 

भगवान्‌ को चेतना के सन्निधान से मण्डलों का यह्‌ निर्माण चक्र चलता रहता 
है । समष्टि वाक्‌इन्द्रिय मण्डल भी इस चक्र का एक श्रा है। उसके भी प्रन्यों की भांति 
पांच रूप है । उन सव के साथ-साथ निमित्त भूत भगवान्‌ का भो समाधि द्वारा देन 
कौोजिये । ग्रौर पर-वेराम्य की श्रच्रूक श्रौषध से उसे स्थायी वनाद्ये । 


समष्टि वाग्‌ इद्रन्यि सण्डल 
प्रथम रूप मं ब्रह्मानुभूति 
(वाग्‌ इन्द्रिय का प्रथम रूप) 

१. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय सघ्डल के स्थूल रूप मे- 

यह्‌ म्रन्तिम कर्मेन्द्रिय मण्डल है। इस मण्डल का एक ही धर्म है - बोलना 
प्रात्‌ भावों को शब्दों हारा श्रभिव्यक्त करना । भाव्‌ तो सव बुद्धि के होते है, जो भ्रात्मा 
कै सम्पकं से उत्पन्न होते हँ । वाणी उन्हे प्रकट कर देती है । यह्‌ धमं समष्टि मण्डल में 
वत्तमान है । पर इस की श्रभिव्यक्ि व्यव्टि सूक्ष्म इन्द्रिय मे योगी के लिये श्रौर स्थुल 
मे भोगी जनों को भी हो जातो है। = 

कर्मेन्द्रियं मे यह्‌ ग्रन्तिम मण्डल है । यह भी भ्रव तक वणित सभी मण्डलो में 
सक्षम होने के नाते व्याप्त है। वहत हलक नारञ्जी रग का चमकदार स्तर । श्रन्य 
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कर्मेन्द्रिय मण्डलों से श्रधिक चसक्रदार है । इसमें सत्त्व की मात्रा सर्वाधिक है । सत्त्व की 
मात्रा प्रधिक होने से इस मेंज्ञान भी प्रचुरदै। ग्रौर रजोगुण के कारण क्रिया गीलता 
भी पर्याप्त है । वाणी का उपयोग करममृ्दियो में सर्वाधिक होते हए श्नन्य हाथ, पैर, गुदा, 
रिरिनि के समान. इसका कोई स्थल इन्द्रियां । जिह्वा दै, जिह्वा को लोग वाणी कह 
मी देते है । जिह्वा शव्द क त्रं मीपुनपत्र# लाने वाली है, पर फिर भी जिह्वा वाणी 
नहीं है । यह्‌ तो रसना है । रसास्वादनं इसका वमं दै । वाणी के बोलने में जिह्वा 
डा भारी साधनदहै। इसके स्परेसे ही सारे शब्द बोले जाते हे । कहीं जिह्वा का म्रग्र 
भाग, कहीं मध्य, तो कदी मल भारग स्थानोको छ्रूता है । जिह्वा के प्रवान सहायक 
होने पर भी जिह्वा वाणी नहीं । राजा के भ्रनेक सहायक होते हं । दायां वायां हाथ होते 
है, पर राजा “राजा! ही होता दै । सहायक कोई भीहो वाणी तो वाणी ही रहेगी । जिस 
प्रकार उच्चारण में जिह्वा सहाय टै, तालु, कण्ठ ्रोष्ठ, मूर्धा श्रादि भी तो सहायक है, 
वे वाणी नहीं तो जिह्वा भी वाणो नहीं भगवान्‌ पारििनी ने श्रपनी शिक्षा-में 
लखा है - 








“श्रात्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌, मनोयुक्ते विवक्षया । 

सः कायाग्निमाहन्ति । सः प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन मन्द्र जनयति स्वरम्‌ 1" = 
पाणिनीय वणेच्चिारण रिक्षा- 


--ग्रात्मा वुद्धि द्वारा प्र्थोका संग्रह करतादै। जव वोलना चाहताहै तो मन को 
लगाता है । मन दारीरकी भ्रग्निको भ्राघात्त.पहुचाता है। टक्कर देता है उस प्राघात 
से वायु गति शील हो जाता है। उरः ्रादि स्थानो मे वायु ध्रूमता हृभ्रा स्वर को उत्पन्नः 
करता है।' यह्‌ सारा मुख-उरः सेले कर ग्रोष्ठपयेन्त बुद्धिस्थ वाग्‌ इन्द्रिय की स्थुल 
इन्द्रिय है । जिसमें ब्रह्यरन्ध्रस्थ वाग्‌इद्द्रिय शब्दों को उत्पन्न करती है । नाना प्रकार 
की सांक ध्वनियों को उत्पन्न करती दै । देखिये प्रकृति नटी की विचित्र लीला । ब्रह्म 
रन्ध्रस्थ श्रोत्रेन्रिय कणशष्कुली-प्रवच्िन्न भ्राकाच से शब्दों को ग्रहण करती है। दूसरी 
वहीं ब्रह्मरन्ध्र में बेठी सूक्ष्म वाग्‌ इन्द्रिय भ्रास्यावलिन्न भ्राकारा से वर्णों को व्यक्त 
करती रहती है । यही तो तथ्य है कि शब्द का श्रधिकरण श्राकाड है । चाहे राब्द सुनना 
हो, चाहे वोलना हो, माध्यम श्राकाड ही रहेगा भेरे घरमे" मेरेघर से श्रवचित्न 
प्राकाद मेराहोगया। मँ उसमे किसीको श्रानेदू यानभ्रानेद्‌ ।पसेही तुम्हारे 
घर से प्रवचिन्न श्राकाश तुम्हाराहो गगरा । तुम श्रपने म्राकाशमे किंसीकोञ्ननेदोन 
ग्राने दो । इसी प्रकार श्राकाड तो एक ही है, पर श्रवच्छेदक भेद से कान सुनता है श्रौर 
मुख वोलता है । सुनने बोलने वाली तो सृक्ष्मेन्दिय है, यह तो उन के उपकरण हैँ । इन 
उपकरणों से ही काम लें यह्‌ भी कोई नियम नहीं है । स्थूल शरीरम ही रुक्ष्मेन्द्रिय कान 
सेभी सुनतीदठै प्रौरमथे से मी सुनती है। सीघा बिना कान के। तनिक घडी को 
माथे पर लगा कर देखिये । कंसा साफ शब्द सुनाई देता है । इसी प्रकार योगी की तथा 
ग्रभ्यासी की भी सुक्ष्म चक्षुः इन्द्रिय विना श्रंख के गोलक के शरीर मे बाहर भी सब 
देखती है । श्रन्य सृक्ष्म इन्द्रियों का भी यही स्वभाव, केवल प्रभ्यास द्वारा शक्रिति को 
विकसित करने की म्रावश्यकता है इन्हीं को दिव्य इन्द्रिय कहा जाता है । इसी प्रकार 
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की यह दिव्य्‌ श्रोत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य रसना भ्रादि इन्द्रियां हैँ । इस प्रकार यह समस्त 
मुख-व्यापिनी श्राकाररूपा स्श्रल वाग्‌ इन्द्रिय है । 
इसका घमं वोलना है, उच्चारण करना है । वर्णो का भ्रक्षरों काया ध्वनियों 
का। जिनमें वरं स्पष्टतया प्रतीत नहीं होते उन्हे हम ध्वनि कहते हैँ । वर्णो को हम 
पठ्चान्‌ लेते हं, ध्वनियों को जान लेते है, म्रनुकरण भी कर सकते दँ पर उनके प्रमिप्राय 
क नहीं समभते, इसलिये हम उन्हं बोली नहीं मानते । 
बोली की समस्या भ्राजकल के शब्द-शास्त्रियों के लिये एक समस्या है । न 
सुल सकने वाली समस्या है । जिसे निराशहो भ्राज कायोरप छोड वेठादहै। वाणी या 
भाषा सवप्रथम कंसे प्रायी, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं । भगवान्‌ से ्रायी एेसा 
मानने को वे तय्यार नही, क्योंकि फिर तो सवसे प्राचीन ऋग्वेद ही ईदवर की वाणी 
सिद्ध हो जायेगा । भावाभिव्यकव्ति का प्राथमिक भ्रौर कोई उपाय वनता नहीं । इसलिये 
भाषा के मूलकी खोजदही योरपने दछोडदीहैग्रौर मूल ददने वाले को प्रमत्त कहने 
लगे हैँ । 
यह्‌ जो पशु, पक्षी, कीट, पतंग बोलते हैँ, इसको निरर्थक सममा जातादहै। 
पर वनचारी शिकारियोंने कुद्ध ग्रौर ही सिद्धक्ियादहै) जानवर भी मनुष्य के समान 
भाव श्रभिव्यक्त करते हैँ । सिह का शिकार खेलने वालों को सिह मारना था। सिह वन 
मे था। पर सामने नहीं ्राता था। शिकारियों ने चातुमती, सहवासीमलापिणी सिंहनी 
की उसे हरे होने के समय की ध्वनि को रेकाडं पर चढ़ाया हृश्राथा। उसी रेकाडं को 
चदढाया । श्रौर सिह कामातुर हो सहनी की तलाश में बाहर निकला श्रौर रिक्रार हो 
गया । ग्रावाज भिन्न प्रकार कौ थो, जिसे सिह समभता था । उसमे सहनी की भाव 
व्यञ्जना थी। इसी प्रकार जव सिह बनमेभ्रा जाता दहै, तो पक्षी विेष बोली बोल 
ग्रन्य वनचरो को सावधान कर देते दैँ। वे समभलेतेर्है, श्रौर्‌ दिपिकर ्रपनी रक्षा कर 
लेते हैँ । इस, प्रकार पशु पक्षियों की भ्रनेक घटनायें देखने में भ्रायी है, ग्रौर इन वन्य 
शास्त्रियो ने उन्हु रेकाडं करिया है । महपि पतञ्जलि ने भी “सवं भूत स्त-ज्ञानम्‌' विभूति 
पाद्‌ । सू-१७ । वाचस्पति मिश्च ने भी “सवेषां भूतानां पगु-मृग-सरीसुप-वयः प्रभृतीनां 
यानि स्तानि (तानि जानाति) ।'' पशु, मृग, साप भ्रादि तथा पक्षियों के सुत को जान 
लेता दै । कादम्बरीमे तो तोतेसेही राजाकरो प्राी्वदि दिलायाटै। है तो यह्‌ भी 
बोलियां ही । मनुष्य नहीं सममतातो क्याहुश्रा? न समभनेसे बोली का बोलीपना 
समाप्त नहीं हौ जाता । संसार में हजार प्रकार की तो मुख्य भाषाय हैँ, लाखों उनकीः 
ग्रावान्तर भाषाय हैँ। साथ मे रहने वाले मनुष्य एक दूसरे की वोली नहीं समभे । 
पंजावी, बंगाली, मद्रासी, पहाड़ी भ्रापस में ग्रपनी बोली वोलं तो म्नन्य कुद नहीं समभ 
सकते है । यद्यमि रहने वाले एक ही देश के हैँ । फिर विभिन्न देशों की भाषान्नों को तो 
बात ही क्या । रूसी, जर्मन, जापानी, चीनी, श्रग्रेनी सव भाषायें सर्वथा भिन्न हं । 


इस प्रकार यह्‌ सव बोलियां वाणी का ही विषय है। वाणी का घमं बोलना 
> । उच्चारण करना है। बुदधि-गत विचारों को यह वाणी ही प्रकट करती है । यह्‌ 
वासी विचारों का श्रादान प्रदान करती दै । पञ्ु-पक्षी तो खाना मिलने पर सभव है विना 
वाणी के रह जार्ये, पर मनुष्य विना वाणी का प्रयोग किये नहीं रहं सकता । मौन 
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धारण के लिये साहस चाहिये । जव मौन धारण कर लेता है, तव लिखकर या संकेत से 


भावों को प्रकट करता है । जब इस पर भी संयम करना हो तो काष्ठमौन धारण करना 
टोता है । न संकेत न लिखना । 


जन साधारण के लिये वाणी ही व्यवहार का मुख्य साधन दहै) वारी की 
दिलष्टता म्रौर शिष्टता से व्यक्ति की योग्यता श्रौर स्तर तक जाना जाता है 1 मधुर सरस 
वारी हृदय को म्राक्रष्ट कर लेती .है+-परयि को भ्रपना वनालेती दै, भ्रौर भ्रपने लिये 
प्राण तक न्योदछावर करने को तय्यार कर लेती है! कटुवाणी भगडा, कलह, फिसाद, 
मुकदूमे-वाजी तक करा देती है । खून खच्चर करा देती है। लाठी तलवार श्रौर वन्दूक 
तक कौ नौवत लादेती है । 

वाणी से ही मनुष्य वुद्धिगत ज्ञान का प्रकार करता है 1 कथा, सत्संग, 
व्याख्यान, सभा, जलसे संव इसी की तो करामात हैँ । गाना, कविता करना, कटानी 
सुनाना इसी कादीतोरूपरहैँ। जीवित काल में जीवन के गहन से गहन ग्रनुभवों को 
यह वाणी ही प्रकारित करती दहै। इस वाणी काही मूतं रूप यह्‌ लिपि है । जिस प्रकार 
से टेडो मेढी होकर ध्वनि निक्रलती है, उसी प्रकार की टेढी मेढी लकीरे लिखकर यह्‌ 
लिपि वन गयी दहै। लिपि वाणी का मूतंरूप है । यह वाणी का मृत-रूप जीवन काल में 
भीकामभ्रातादहै, नौर जव मनुष्य की वाणी इस लोक में कानों से नहीं सुनी जा सकती 
उस समय वाणी का मूतंशूप लिपि ही काम देती है। 

वाणी के इस मूतरूपमें ही तो विव के मनीषियों का श्रनुभव साहित्य भण्डार 
मे सुरक्षित है। लाखो, करोड़ों, ्ररवों वषे की वाणी भ्राजभी लिपि बद्ध मृतं रूप में 
पटी जा सकती है, उच्चारण को जा सकती है । लिपिमेंश्रानेपर भी वाणी ने म्रपना 
उच्चारण धमं नहीं छोड़ा । यदि वाणी का यह मूतं रूपन होता तो वेद पुराण, वाइ- 
विल, कुरान, तौरत ्रादि की प्रचीनतम पुरानी विचारधारा मानव के सामने कंसे 
उपस्यित होती ! 


यह्‌ वारी ही मानव के म्रन्तर भावों को श्रभिन्यक्त करती है। रागद्रष, 
प्रेम, रात्रृता, क्रोध, दथा भ्रादि सव ही भावों को वाणी व्यक्त करती है। दिन रात 
चौवीस घन्टे यह वाणी विभिन्न प्रकार के नाना व्यापार करती है। वाणी काबड़ाभारी 
हत्व है, इस संस्कार के निर्माण में । सदा रहा है, ग्रौर सदा रहेगा । वाणी स्वयं जड 
है, पर जिसके पास यह हो उसे यह्‌ चेतन बना देती है । वाणी भी जड, बुद्धि भी जड पर 
दोनों बोलती ज्ञान की बातें हैँ । ज्ञान, विज्ञान, धमे, नीति, राजनीति, इतिहास भूगोल, 
खगोल, भगे, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, म्रादि समस्त विषयों का उल्लेख वाणी ही 
करती है। 
यह्‌ वाणी के धमं भ्रौर रूप सव समष्टि मण्डल मे निहित है, व्यवहार न होने 
से व्यक्त नहीं होते । व्यक्त होते हँ व्यष्टिमं प्राकर स्थूल शरीर मे स्थुल शब्द बोले 
जाते है, ग्रौर सूक्ष्म शरीरो में सूक्ष्म शब्द बोले जाते है" उसी को शब्द तन्मात्रा कहते 
है । इस लोक में स्थुल शब्दों से व्यवहार होता है 1 सूक्ष्म तन्मात्रा लोक मे शनब्द-तन्मात्रा 
से व्यापार होता है । शब्द सवेप्रथम सूक्ष्म तन्मात्रा के लोक मे होता है श्रौर पञ्चात्‌ स्थुल 
लोक में उच्चारण होता है। 
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(रंक) क्या तन्मात्रा के लोक में भी शब्द या वाणी से वार्तालप होता दहै ? 
ह (समाधान) जब तन्मात्रा के लोक में सूक्ष्म शरीर श्रौर सृष्षमन्ि्यां वतमान 
हतो शब्द तन्मात्रा से या सूक्ष्म शब्द से कूच न कृ व्यवहार तो मानना ही पड़ेगा । जव . 
योगी इस लोक मे राब्द-तन्मात्रा से काम ले सक्ता है, तो स्वगं में क्यों नहीं लेगा । योग 
भाष्यकार ने कहा है “जिह्वामूले ब्द संवित्‌ जिह्वा के मूल भाग में शब्द पर संयम 
करने से दिव्य राब्द को श्रनुभूति होती है। शब्दों का उच्चारण वाणी द्वारा होता है। 
तन्मात्रा के लोक मे भी सूक्ष्मवाग्‌ इन्द्रियद्वाराहोतादहै। जसे इसररीर मे भी जव 
श्रजपाजाप या मानस जाप किया जाता है तो सृष्ष्मेद्िय वाग्‌ ही सूक्ष्म बोली वोलती है । 
जव यह्‌ पुस्तक लिख रहे हँ, उस समय भी तो सुक्ष्म वाणी ही काम कर रहीहै। स्थूल 
तो म्रवाक्‌ है, निःस्तव्ध है 1 

यह समष्टि वाग्‌ इच्दिय मण्डल का स्थुल रूप है । समाधि की सूक्ष्म स्थिति में 
इसका भ्रनुभव कोजिये। म्रौर उसी ब्रन्तहित भगवान्‌ की सन्तिधानता का भ्रनुभव 
कोजिये जिसके निमित्त से यह्‌ सव परिणति हो रही है । यदि भगवान्‌ कै प्रत्यक्ष को 
बनाये रखना हे, तो वाणी से वैराग्य धारण कीजिये इस द्वारा प्राप्त होने वाले माया- 
जाल मे मत फसियेि। यह वेराग्य तरिण ही संसार सागरको पार कर मोक्ष प्राप्त 

करायेगी 1 वराग्यको ही दृढता से संभाले रहिये । 
समष्टि वाग्‌ इद्द्रिय मण्डल 
द्वितीय रूप म न्ह्यानु भूति 
(वाग्‌ इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि वाग इन्द्रिय मण्डल के स्वरूप मं-- 
बोलना धमं समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल में सदा वतमान रहता है । यह्‌ धमं 
ही इस का स्वरूप हे। इनका भी धमं धर्मौ भाव सम्बन्ध है। बोलना गुण है मण्डल 
गुणी है । गण गणी एक ही होते दँ । कभी श्रलग नहीं होते । बोलना धर्मं॑का प्रत्यक्ष 
यहां समष्टि मण्डल में नहीं होता । जितनी भी वाणी है उसका उच्चारण व्यष्टिवाग्‌ 
इन्द्रियों द्वारा होता है। व्यक्ति गत वाक्‌ की उत्पत्ति समष्टि वाक्से ही होती है । व्यष्टि 
वाक्‌ ग्रौर इसके गुण का भी गुण गुणीभाव सम्बन्ध हैँ। 

(शंका) वाणी क्या ? बोलने को वाणी कहं तो रेडियो, फोनोग्राफ भ्रादि 
भीतो वोलते है, क्या यह भी वाणी है) 

(समाधान) नहीं यह वाणी नहीं है। यहतो वाणी की नकल है । उसकी 
प्रतिकृति है । मसाने को ऊचानीचा थोप कर वसे ही ध्वनि निकाली गयी है] वह उरः 
कण्ठ ्रादि स्थानों से वायु के संघषंर से इच्छानुरूप उद्भूत नही को जा सकती । वाणी 
से इच्छानुसार भावों की श्रभिव्यक्ति हुप्रा करती है। रेडियो फोनोग्राफ अ्रादिमें तो 
ध्वनि की प्रतिकति मात है । हाँ उन पर जो बोलने वाले होते दँ वह वाणी होती है। वाणी 
तो, गरी कर्मेन्द्रिय का धमे है। विना वाक्‌ कमन्द्रिय के हम एक भ्रक्षर का भी 
उक्वारण नहीं करा सकते हैँ । मानव नकल कर सकता है । प्रसल एक भी वस्तु भ्राज 
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तक न वना सकरा । नकली फल बनाये पर ्रसली फल एक भी न वना सका । वाणी से 
भी मानव नकल करता दहै, पर वह नकल नहीं रहती ग्रसल बन जाती है । यही वाणी 
मे ग्रौर इन यन्त्रोञ्चारित ध्वनियों में भेद है । 
व (राका) वोलनाक्याहै? जिसे श्राप वाणी कहते हैँ? टेलीफोन की घंटी 
लती है, वाजा बोलता है, वाँसुरी बोलती है, क्या यह सव भी बोली बोलते हैँ ? 
(समाधान) नहीं टेलीफोन वाजे ग्रादि की यह्‌ बोलियां नहीं हँ । यह्‌ व्वनियां 
ठं । ध्वनियां तोवोली मेभी होती है, पर वे ध्वनियां साथक होती है । कई ध्वनियां 
मिलकर किसी पदार्थं को कहती हैँ । वह्‌ वर्णो की समुदाय रूप ध्वनि सार्थक होती है । 
ग्रतः उस स्फोट के ्रवयव वणं भी सार्थक होते हैँ। जिसका समुदाय सांक है उसका 
ग्रवेयव भी सार्थक होतादहै। तिलो के ढेर से तेल निकलता है, तो उसके श्रवयव एक 
तिल से भी तेल निकलता है, चाहे वह्‌ थोड़ी ही मात्रामेंहो। रेत के मनोंढेरसे एक 
वूदतेल भी नहीं निकलता तो रेत के कण से क्या निकलना है। इसी प्रकारका वर्णों 
का समुदाय साथेकदहैतो वणे भी साथकदठै। यदि समुदाय में केवल एकी वंको 
साथक मानें तो देष श्रनथेक हो जा्येगे । यदि श्यूप' शब्द में य्‌' ही सार्थक हैतोश्रप 
ग्रनथक हो जायेगा । श्रप सार्थक है तो य्‌ श्रनर्थक हौ जायेगा। इस प्रकार तो यूप, कुप, सूप, 
स्तूप, मेङ्पके कारण भ्रथ-सांकयं हो जायेगा । सव वरं साथक है, इसीलिए उनका 
समुदाय भी साथेक होता है। बस जो ध्वनि साथेक, कु प्रथं वाली है, वही बोली है । 
वाजे, टेलीफोन, घण्टे श्रादि की घ्वनियांँ निरथंक है, घन्टों वजाते रहो कोई श्रथं निकलता 
टी । उनसे कोई संकेत वना लिया जाये तो वह्‌ तो उसका श्रथं नहीं । वह तो काल्पनिक 
दै ्रनित्य हे । ्रनियमित है। एक ही ध्वनि सेभ्राप कू संकेत रख सकते हैँ, दूसरा कुद 
प्रर ही रख सकता है । ग्रतः व बोली नहीं । | 
ध्वनि शाब्द का गुण है, जो श्राकाशमें रहती है। बोली भी रहती तो भ्राकाड 
मेही, म्राकाशमे ही सुनी भी जाती है,पर उस बोली का बोलने वाला शरीरधारी जीव 
होता है । यदि शरीर स्थुल हुभ्रा तो वोली भी स्थुल होगी । रारीर सूक्ष्म होगा तो बोली 
भी सूक्ष्म होगी । ग्रतः टेलीफोन भ्रादि के दाब्द का गुण ध्वनियां हँ बोली नहीं । 
वाजा भी, बांसुरी भी गाना गाते हं । गाने के स्वर में स्वर भ्रौर ताल मे ताल 
मिलाते हैँ । पर वह्‌ भी बोली नहींहै। गानातो किसीन किसी बोली में है, पर बाजा 
किसी बोली को नहीं बोलता । बाजा तो ध्वनि के उतार-चढ़ाव से लय या तरज्र निका- 
लता है । गाना नहीं गाता । उस तरज पर संकडों गाने गाते हैँ । जव बाजा कोई तरज 
निक्रालता है तो सुनने वालों को उस तरज पर जो भी गाना भ्राता होगा, बाजेमे वही 
सुनाई देगा । यदि सुनने वाले १०० हो, श्रौर एक ही तरज्ञ के भिन्न गाने सव को भ्राते 
हों तो, एक वाजा सौ के सौ गानों के साथ एक ही बजेगा ब्रतः वाजा भी लयात्मक ध्वनि 
निकालता है, बोली नहीं बोलता । 
(शंका) समष्टि व्यष्टि वाग्‌ इन्द्रिय का जो बोलना भ्राप धमं बताते है, वह्‌ 
कौन-सी भाषा का बोलना वाग्‌ इन्द्रिय का घमं है, क्या वह्‌ भ्रनादि भाषा संस्कृत है ? 
(समाधान) नहीं वह बोलना प्राचीन भाषा संस्कृत का नहीं है । बस वह तो 
बोलना है । सामान्य धमं है। यह्‌ भाषां या बोली तो उसके परिणात्मक धमं है । 
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माइक्रोफोन ने तो बोलना है, रेकाडं श्राप किसी देश को भाषा का, बोली का चढ़ा दे, वह्‌ 
उसे ही वजा देगा । उसका धमं बोलना है । भाषा कौन-सी है इससे उसका प्रयोजन नहीं । 
मुट्‌ का धमं खाना टे, दांतों का चवाना, जो भी श्रायेगा मुख उसे खायेगा, दांत चवा्येगे । 
चाद वह खट्वा, मीठा, नमकीन, कठोर, कोमल कंसा भी हो इससे उसका प्रयोजन नहीं । 
इस हिन्दी को वणेमाला को ही ले लीजिए, यह्‌ वर्ण ध्वनियों को बताने वाले हैँ । श्राप 
किसी भी भाषा की ध्वनियों को इसमे लिखें । संस्कृत, प्राकृत, पाली, शूरसेनी, मागधी, 
ब्रजी, मराटी, गुजराती, बंगाली, मलयाली कुच भी लिख सकते ह, इसी प्रकार समष्टि 
वाग्‌ का घमं बोलना दै । कौन-सी भाषा है इससे उसका प्रयोजन नहीं है । यह्‌ तो 
सामान्य त्रोर विज्ञेष परिणामों को समने की वात है । प्रकृति, जल, श्राकाश, प्रकाश 
सव के लिए हें । यह्‌ हिन्दुभ्रों के नल या क्रुएं थोडेही है, जो विशेष के लिए सुरक्षित हों। 
यही कारण है कि समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल का विद्व भर कै व्यष्टि विभिन्न देशों के 
मानव, तथा विभिन्न योनियों एवं परिस्थितियों मे जीव इसी मण्डल के श्राधार पर 
ग्रपनी-श्रपनी वाग्‌ इन्द्रिय से प्रपनी-ग्रपनी वोली वोलते हैँ । कभी किसी प्रकारं प्रतिरोध 
उत्पन्न नहीं होता । 

(राका) भगवन्‌ ! इस समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल कै प्रत्यक्ष के लिए किस- 
क्रिस भाषा का जानता म्रावद्यक्त है? तंरना सीखनादहो तो पानी में उतरना ही पडता 
है, बोलना हो तो कोई भाषा तो होनी ही चाहिये, बोलना विना भाषा के नहीं हो सकता? 


(समावान) समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल कै प्रत्यक्ष के लिये किसी भी भाषा का 
ज्ञानी होना प्रावश्यक नहीं । गगा भी ग्रौर वाचाल भी, मौनी भी ्रौर वाग्मी भी इसका 
प्रत्यक्ष कर सकता है । श्रभ्यास करते-करते दोब्द, प्रथं, प्रत्यय (ज्ञान) के प्रविभाग पर 
भ्रलग-्रलग सत्ता पर संयम करे तो सव मानव, पञु, पक्षी भ्रादिकी वोली का ज्ञान हो 
जाता है । जव योगी योग से श्रभ्यास करने पर सव मापाग्नों को जान सकता है तो किसी 
एक भाषा को सीख कर ही योग क्यों सीखे। योग तो पृथिवी भर के मानवोंके लिये 
खुला ह । किसी भाषा, देर, धमे या मत का इसमें प्रतिवन्ध नहीं है । बालक उत्पन्न होते 
ही बोलता दै। सव का वालक बोलता है, किसी भी जाति का हो, उसका प्रारंभिक 
बोलना सामान्य बोलना टै । ्र॑ग्रेज, रूसी, जमन, ग्रमरीकन, चीनी, जापानी, सव वच्चे 
उत्पन्न होते समय एक ही बोली बोलते है, वही मौलिक बोली है। क्या नवजात शिल 
का रोना सुनकर संसार का कोई भी भाषा विशेषज्ञ पहचान सकता है, किस देश का 
वालक जन्मा है । देव-दारू किसी भी दे में उत्पन्न हो रूप उस काएक ही देश के कारण 
श्राति भेद नहीं । समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल विरवभर के लिए एक है । उससे व्यष्टि 
वाग्‌ इन्द्रिय भी सव एक-सी ही परित हुई, जिन का धमं भी समान हैँ । विषमता तो 
पी विदेष परिणामों में म्रायी है । बोलना पहले होता है, भाषा पीले । सब प्राणी पहले 
बोलते है, जिसे सुनते ही हम कहते ह, कोई बोल रहा दहै । मापा तो का परिणाम 

है । इसलिए बोलने मात्र के लिये किसी की भापा कौ म्रावर्यकता नही । इस समष्टि वाग्‌ 
इन्दिय मण्डल में बोलना धमे है । जिस के प्राधार पर सव भाषाये बोली जाती है| 


समष्टि व्यष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल के द्वितीय खूप में धम-घर्मीं के ्रभेद का 
साक्षात्‌ करना चाहिए श्रौ र उसमें निमित्त रूप से वतंमान भगवान्‌ की सन्तिधानता का 
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भी प्रत्यक्ष करना चाहिये । यह वाग्‌ इद्धिय जहां इतना उपयोगी है वहां इसके मोह में 
फस मृग म्रपने प्राण गवा देता है । इसके स्वरूप को सम पर वेराग्य से मोक्ष का मागं 
प्रशस्त वनाना चाहिए । 


समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल 
तृतीय रूप मं त्रह्यविज्ञान 
(वाग्‌ इन्द्रिय का तृतीय रूप) 


३. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय के सृक्ष्मरूपमे- 


समष्टि सात्विक श्रहंकार °= भाग ¬+-समष्टि तामस म्रहुकार ०२भाग श्रौर 
समष्टि राजस प्रहंकार २० भागके सम्मिश्रण का परिणाम यह समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय 
मण्डलदहै। इस समुदाय के सम्मिश्रण से जो मण्डल वना है, वह भ्रयुतसिद्ध द्रव्य है। 
तीनो ग्रहुकार सामान्य म्रौर मण्डल विशेष का समुदाय ग्रयुतसिद्ध है । यह्‌ परस्पर भेद से 
ग्रनुगत श्रभेद रूप समुदाय है । यहाँ तीनो ग्रहंकार कारण म्रौर वाग्‌ मण्डल कायं है। 
समष्टि राजस प्रहुकार की मात्रा सर्वाधिक होने से यह राजस श्रहुकार का परिणाम 
कहलाती है । यही समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल का सृक्ष्मरूप है। समष्टि वाक्‌ इन्द्रि 
व्यष्टि वाक्‌ का सृक्ष्मरूपदै, कारण का कायं के साथ सम्बन्ध होने से। 


वाग्‌ इन्द्रिय में म्नन्य क्मंन्दरियों की भ्रपेक्षा स्वका भाग सर्वाधिक है। इस 
लिये यह मण्डल सर्वाधिक ज्ञान प्रधान है । श्रत: वाग्‌ भावाभिन्यक्ति में ्रत्यन्त निपुण 
ठे इस सत्त्व कौ प्रधानता वनाये रखने से वाणी मधुर, भिय, एवं भ्राकषंक होती है । 
सात्विक पुरुष कौ वारी सत्व प्रवान होती है । सात्विक वाणी सदा ज्ञान, ध्यान, धमे, 
प्रम, सहानुभूति एवं सौहादं को व्यक्तं करती है । सात्त्विक गुण की श्रधिकता ही श्रनन्त 
जलञान के भण्डार को वाणी द्वारा व्यक्त कराने मे समथंहोतीहै। इसी गुण के कारण 
वारी स्वयं जड होते हुए कंसी-कंसी ग्रदुखरुत ज्ञान की गहरी वातो को दूसरों पर प्रकाशित 
केर देती है। वारी श्रधिकाधिक सात्विक बने, इसी लिये राजस श्रौर तामस को दवाया 
जातादहै। वाणी का कम प्रयोग करने से वाणी मेंसात्विकता बढ़ती है! वाणी जव सत्य 
काही ग्राश्रयकरती है, यथाथ भाव को ही प्रकट करती हैतो-सत्य प्र॑तिष्ठायां वाचिक्रिया 
श्रयत्वम्‌' सत्य के साघ लेने पर वाणी से जो कहता है, वही हो जाता है । श्रमोघास्यः 
वाग्‌ भवति' सत्याश्रयी को वाणी विफल नहीं. होती। जो कुच कह देता है, वही हो 
जाता है । सात्विक वारी ही मनुष्य को प्रेय से श्रयमागे की भ्रोर लगाती हे। प्रणवः एवं 
गायत्री श्रादि पवित्र मन्त्रो का जाप वारी का सात्विक भ्रंश है। सब इन्द्रियों को प्रधान 
तया ज्ञानेन्द्रियों को श्रेयः की ग्रोर लगाने का श्रेय इस सात्विक जापकोहीदहै। वाणीम 
सात्विकता का श्राधान ही मानव को पञ्चता से देवता कौ म्रोर ले जाता है। 


वाणी का राजस भाग नियन्त्रित रहे तो सात्विक क्रियाग्रो को भ्रागे बढा, सत्त्व 

को ही श्रभितः विकसित करता है । राजस स्वयं प्रधान हो जाये तो वाणी मे तीक्षणता 

वाचालता ग्रौर कटुता ले भ्राता है। वाणी की कटुता बड़ी भयंकर होती है । शास्त्रों के 

जखम तो भर जाते है, पर वाणी का जखम कभी नहीं भरता । वाणी की कटुता लड़ाई, 
४ 


२६६ ब्रह्य-विज्ञान 





अगड़े, सुकदमे तक करवा देती है । सिर पुंडवा देती है । रामायर श्रौर महाभारत का 
सुच्र-पात कटु वाणीसे हश्रा । मन्थराकौ कटु वाणीने रामको १४ वषै वन में वास 
करा दारुण दुःखद्यि। द्रौपदी की कट-भाषिताने महाभारत सा प्रलयंकारी युद्ध 
करा दिया। 
वाणी का तामस गुण भड़क जाये, तो वाणी प्रभाव हीन हो जाती है । प्रधमं 
ग्रनाचार की बाते करती है, इस लोक को भी विगाडती है, श्रौर परलोक का तो सत्या- 
ना कर देती हैँ । अ्नन्वतमस तन्द्रालु योनियों का कदी बना देती है । सदा उत्साहं 
हीनता ग्रौर श्रकमेण्यता की ही बातें करती रहती है । राजस अ्रवस्था मेँ वोलना तीव्र- 
तर हो जाता है । तामस भ्रवस्था तो स्वाभाविक सा मौनलेश्राती है। व्यक्त भी होती 
दे तो भ्रव्यक्त शब्दोंकेरूपमे। 
वाणो के ये तीनों रूप ब्रह्मरन्ध्रस्थ वाग्‌ इन्द्रिय से ग्रभिव्यव्त होते है । स्थूल 
मुख श्रादि में वत्तंमान वाग्‌ इन्द्रिय तो उस के उपकरणा मात्र हैँ । वाणी में ये धर्मं उसके 
सूक्ष्म-रूप तीनों श्रहंकारों से प्राये हैँ । यह्‌ इन कारणों के भेद में म्रभेद रूप से भ्रनुस्यूत 
दै । इस प्रकार कायं की कारणता में सृक्ष्मरूप से वाक्‌ सम्बन्धित है । इस सूक्ष्मरूप की . 
प्नुभूति के साथ इस में सवेव्यापक भगवान्‌ की भी सूष्ष्मरूप से श्रनुभूति करनी चादिए। 
तव ही तो इस ब्रह्म की सव पदार्थो मे, सब श्रवस्थाग्रों मे सर्वव्यापकता की श्रनुभूति 
टोगी । इस ब्रह्यानुभूति को स्थायी बनाने के लिये वैराग्य की भावना को दृदृतर करते 
जाइये, कहीं एसा न हो कि वाणी के बाह्य भ्राकषंणमें ही श्राप रम जाये, शाब्द श्रौर 
नाम तक ही श्राप की गतिहो कर रह जाये, या मधुर तानमेंहीखोये जा कर उस ब्रह्म 


को खो बेटे । श्रतः वैराग्य ्रौर ज्ञान की भावना को हढृ कीजिये यही.्रापका प्रकृति से 
वर्धन काटेगी । 


समष्टि वाग्‌ इच्दरिय मण्डल 
चतुथं रूप मं ब्रह्म-विनज्ञान 
(वाग्‌ इन्द्रिय का चतुथं रूप) 
४. समष्टि वाग्‌ इन्द्रियिके श्रन्वयखू्पमे-- 


प्रकृति कायं के स्वभाव वाली है। श्रत: श्रपने धमं प्रौर गुणोको साथ लेकर 
प्रत्येक कायं में श्रनुगत होती है। इस समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डलम भी प्रकृति ही परः 
म्परा से भ्रपने धमं गुणों सहित भ्रन्नित हई है । प्रकृति के सवे-प्रथम परिणाम महत्सतत्व 
महत्‌रजः ्रौर महत्तमस्‌ हँ । महत्‌ तम से तीनों समष्टि प्रहंकार परिणत हुए । उन 
तीनो ने मिलकर समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय स्तर को प्रस्तुत कियादहू। इस मण्डल मे श्रकृति 
का ज्ञान प्रधान रहा । स्थिति श्रौर क्रिया गौण रहै । वह्‌ ज्ञान क्रिया के मेल से बोलना 
रूप-घमं में परिणत हृश्रा । बोलना धमं इस समय मण्डल में प्रतीत नहीं होता पर व्य- 
ष्टियों में व्यक्त होगा । 4 

इस प्रकार यह समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल उत्पत्ति धमं है । सदा से ५ र 
मे नहीं है । व्यष्ट्यिों के परिणाम काल में यह्‌ घट जाता है । व्यष्टियोंकेलयस यह | 
वढ़ जाता दे । ॑ 


समष्टि राजस-म्रहंकारिक वाक्‌ इन्द्रिय मण्डल, पाचों रूपो मे ब्रह्मानुभूति २६७ 


(दंका) बोलना क्रिया तो शब्द के होने पर होगी, शाब्द-तन्मात्रा सृष्टि क्रम 
मे पी वनती है, तो यह्‌ वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल पहले कंसे बन सकता है ? 

(समाधान) वोलना एक धमं है, जो श्रपने धर्मी मे रहता है। बोलना एक 
क्रिया भी है । जिसकी बात श्राप कह रहे हैँ । यह्‌ बोलना क्रिया तो कण्ठ, जिह्वा, तालु, मुख 
ग्रादिकेहोनेपरदही हो सकती दै। भ्रभी तो सूक्ष्म शरीरके श्रवयव भी पूरे नहीं हए, 
कण्ठादि को रचना की बात तो वहत दुर है 1 ग्रतः यह बोलना रूप धमं कण्ठ भ्रादि कौ 
क्रिया से भिन्नदहै, श्रन्यहै। यह भी विचारणीयदहैकिजो व्यक्ति दिलके दौरेसे मरा 
दै, श्रभी कुच क्षण पहले बोल रहा था । कण्ठ, तालु, मुख सत ही तो मौजरद हँ वहं बोलता 
कों नहीं । श्राप कह सकते है, म्रात्मा नहीं इस लिये नहीं बोलता 1 पर जानना तो यह्‌ 
है, कि मृत होने की घोषणा से पूवे, जव श्रभी भ्रात्मा शरीरम ही था, कण्ठ तालु ग्रादि 
भी थे, तव क्यों नहीं बोलता था । वोलना एक क्रिया है । जिसे वाग्‌ इन्द्रिय कराती हे। 
बोलना उस वाग्‌ इन्धियकाध्महैयारूपरहै, घमं धर्मी का भ्रमेद है। बोलना धर्मरूप 
वाग्‌ इन्द्रिय कौ प्रेरणा से, श्रादेडा से यह्‌ उपकरण वोलने कौ क्रिया करते हँ । उस क्रिया 
से श्राकादा का घर्मं शब्द प्रकारित होता है 1 उस शब्द को प्रकाशित करने के लिये बोलना 
क्रिया की भ्रावद्यकता है । बोलना क्रिया तो मख श्रादि भ्रवयवों में है, उस बोलना क्रिया 
का निमित्त भ्राकाड नहीं । जव बोलना च्या कानिमित्त भी म्राकार नहीं दै तो बोलना 
घमं रूप वाग्‌ इन्द्रिय कौ सत्ता के लिये भ्राकाड निमित्त को क्या श्रावश्यकता 1 श्रतः यह्‌ 
शंका निराधार रही । वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल की सत्ता स्वतन्त्र है, जिसका धमं बोलना हे । 
जिस धमेके कारण से बोलना क्रिया होती है। 

दस प्रकार कारण-रूपा प्रकृति, तमस्‌ श्रौर प्रहंकारों के रूप में परिणत होती 
हई, भ्रव इस ल्पसे वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल में परिणत हुई है। इस अद्‌भुत परिणाम 
दा कायोगी को साक्षात्कार करना चाहिये) इस भ्रवसर पर ही निमित्त कारण 
भगवान्‌ की सन्निधानता का समाधि में साक्षात्कार करना चाहिये । इस भ्रन्वय भ्रव- 
स्थामं भी ईदवर का विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । किस प्रकार ईद्वर के सन्तिधान या 
व्यापक होने से यह्‌ क्रम पूर्वैक श्रन्वय प्राप्त हृश्रा, ओर चेतन ब्रह्म किस प्रकार इससे 
सम्बद्ध है । ब्रह्म के इस साक्षात्कार को भी श्राप वैराग्य की तीव्र भावनासे ही दुढतम 
कर सकते हैँ विना वैराग्य तो यह्‌ सब बालु पर किला, जो हवा की एक हलकी सी 
लहर से धरादायी हो जायेगा 1 श्रतः वैराग्य को दृढ करने से ही यह सव क्रिया-कलाप 
योगाभ्यास बद्ध मल होगा 1 ट 


समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(वाग्‌इन्द्रिय का पञ्चम रूप) 
५. समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय के भ्रथेवत्व रूप मे-- 


समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल का ्रथवत्त्व इसी मे है कि इसी से व्यष्टि 
वाग्‌ इन्द्रियों का निर्माण होता है, श्रौर उनसे समस्त सूक्ष्म शरीरो की र्चना सम्पन्न 
होती है । उन्हीं में से जो सूक्ष्म शरीर स्वगे-भोगी होते है" वे स्वगं मे इन व्यष्टि इद्दरियों 
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से सूक्ष्म भोग सम्पादन करते हुए वास करते हैँ। जो सुखदुःख भोगी होते है वे लोक- 
लोकान्तरो में अ्रपनी-भ्रपनी व्यष्टि वाग्‌ इन्द्रियों के लिए भोग योनियों मे कृत-सञ्चित 
कर्मो काभोग भोगते है। शेष ज्ञान सम्पन्न मानवरदारीरमें मोक्ष के प्रयत्नाथं श्रौर 
मानव योनि के भोगों को भोगने के लिए व्यष्टि वाग्‌ इन्द्रिय को लिए हृए श्राते हैँ । यह 
| व प्राकार मण्डल में अ्रपनी परिधि में सवत्र फला हुप्रा है । इसीलिए सवत्र सूक्ष्म 
रारीरों का निर्माण हो जाता है ।्रावान्तर प्रलय में जव सृष्टि निर्माण होताहैतो इसी 
मण्डल से वाग्‌ इन्द्रिय का ्राहुरण शरीर निर्माणा्थ होता रहता है । 
बोलना धमं इस वाङ्‌ मण्डल में प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है उसकी श्रथ॑वत्ता 
व्यष्टि वाग्‌ की अर्थवत्ता से ही जानी जा सकती है । समस्त संसार का वोलने का व्यव- 
हार स्थुल या सूक्ष्म वारीकेद्वारादहीहोतादहै। वाणी व्यवहार दोही वातो के लिए 
होता है, भोग या ्रपवगे के लिए । ्रतः वाग्‌ भोग श्रौर श्रपवगं कादहेतुहै। दिव्य रूप 
से वाणी का व्यवहार स्वगे लोकमेहोताहै। श्रदिव्यरूपसे इस लोकमें कार्यो कों 
करती है । शब्दों का उच्चारण होने पर वाक्याथ बोध इसके द्राराही होता है। गुरु 
वाणी द्वारा ही शिष्यो को म्रध्यापन कराता है! उपदेष्टा सन्यासी, पुरोहित भी वाणी 
द्वारा ही उपदेश करते हँ । जिससे मानव मात्र का कल्याण श्रभीष्टहोताटै, उस पर 
स्राचरर करने वालों का कल्याण भी इसी के कारण होतादहै। 
उपनिषद्‌ मे भी वाणी को बहुत प्रशसा को गयी है- 
“वाक्‌ प्रां भूत्वा मुखं प्राविरात्‌” 
--वाणी प्राण रूप होकर मुख मे प्रवेश कर गयी । वाग्‌ इन्द्रिय कावास्तो ब्रह्मरन्ध्र 
मे है । उसका व्यापार मुखम है । इसलिए मुखं प्राविरात्‌ कहा है । वारी का सव व्यापार 
प्राण पर्‌ श्राधित है! प्राणके वाराही सव उच्चारण व्यवहार होता है, ग्रतः मानो 
वारी प्राण रूप होकर मुख मे प्रवेश कर गयी “मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयतिस्वरं -- 
वायु ही हदय मे संचार करता हश्रा वाणो को उत्पन्न करता है ।' (पाणिनीय शिक्षा) 
प्राणी श्रपनी भावाभिव्यक्ति वाणी द्वारा ही कर सकता है। हषे-विषादः, 
सुखदुःख, क्रोध, सन्तोष, दया सब ही भावों की अभिव्यक्ति वाणी दारा होती है। 
मरणासन्न व्यक्ति की जब वाणी श्रवरशद्ध हो जातीदै, भ्रौर वह अ्रपने भाव तक प्रकट 
करने में म्रसम्थं होता है, कुं कह नहीं पाता, कहना बहुत कुछ चाहता है । ग्रपने जीवन्‌ 
की कमाई श्रपनों को सौपना चाहता है । जीवन का श्रनुभव, सार, तत्त्व सव कूच प्रकट 
करना चाहता है । पर लाचार एक म्रक्षर भी न बोल पाता तो चार-चार ग्रास रोता है। 
सांस फूली जाती है। देखने वाले भी विषण्ण हुए जाते है; एेसा विषाद वाणी के भ्रपने 
व्यापार को छोड़ देने पर होता है । 


प्रव्यक्त वाक्‌ प्राणी भी भ्रपनी श्रान्तर व्यथा को कख्णामयी वाणी से व्यक्त 
करते है । सिह जंसा हिसक जानवर श्रपनी दीन दशा को कर्णामयी वाणी मे व्यक्त 
करने पर मजब्रूर होता है । नन्हा-सा रिश्यु भी भ्रपनी भूख प्यास को तोतली वाणी में 
व्यक्त न कर पाये तो माँ श्रपने धन्धे में उसे खिलाना-पिलाना श्रूल जाये । वाणी जहां 
दिद्यु के जीवन का श्रावार है वहाँ मानव जीवन सारा ही इससे श्रोत-प्रोत है । जीवन 
के प्रत्येक स्तर में वाणी की महत्ता है । वस्तु खरीदनी हो वाणी की महत्ता है । यदि मुख 
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से नहीं बोलते तो दुकानदार कंसे समभेगा, राप क्या लेना चाहते हैँ । उसके भ फलाक्रर 


पृचने पर प्रापने हाथ से संकेत कर बता भी दिया किं श्रमुक वस्तु लेनी है । दुकानदार ने 
पचा कितनी चेनी है । वाणी है नहीं, या उपयोग नहीं करना कंसे समभराये 2 लेनी चार 
श्राने की थी । पास में प्रठन्नी थी । वोलना हैँ नही, मजनब्ुर्‌ श्रठन्नी दे, जितनी वस्तु दी 
लेकर चले श्राये, न भाव जान सके न तोल । विना वारी व्यब्रहार चल ही नहीं सकता । 
चिना वाणी व्यापारी सरे कंसे व्यापार होगा। कंसे भाव ठह्रेगा । कंसे श्राडर दिया 
जायेगा । ग्रादि । 


वाणी के सहारे ही देश-विदेश की, देखे विन देखे को, जाने श्रजाने प्रदेदा कीं 
हजारों मील की यात्रा सुखद हो जाती है। इसप्रकार वाणी से हजारो नित्य नये 
ग्रनुभव होते टैँ। जो लोग उतनी दूर नहीं जा सकते उनको वाणी द्वारा ही तो सवः 
समाया जाता है। वेद शास्त्र. इतिहास पुराणो मे निहित भ्ररवों वर्षो का ब्रनुभव, 
ज्ञान विज्ञान इस काल के मानव तक वाणी के द्वारा हीतो प्राप्त हो सका 
है । स्पुतनिकों दारा भ्राकादा यात्रा जान जोखों मे डाल लाखों रुपया व्यय कर, 
हजारों व्यक्तियों के परिश्रम के म्राधार पर कुच ही व्यक्ति कर पाये ह, वह्‌ सव भ्रनुभवः 
वाणीदेवीकी कृपासेही तो बिना किसी परिश्रम के ही साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो 
जातादहै। शत्रु मित्र देश संसार को समस्याग्रो को सुलभाने का यत्न इस वाणी द्वारा 
ही करते हैँ । इस वारी के प्रयोग ने महाभारत सा संसार संहारक युद्ध कराया 1 बतंमान 
युग के संसार का पहला म्रौर दूसरा विदव-युद्ध नरसंहार का कारण भी इसी वारी 
दवारा बना । हिरोशिमा पर एटम बम भी इसी वाणी के अ्रादेश से गिराया गया । वह्‌ 
युद्ध विराम भी इसी वारी के द्वारा हुग्रा । ्राज भी तीसरे विक्व-युद्ध को ज्वाला भड़कीं 
हई टै, श्रौर उसे भी श्रभी तक यह वाणी ही रोके हुए है । अन्तिम क्षण तक वाणी का 
प्रयोग कर युद्ध को रोका जा सके इसके लिए बड़े-बड़े राष्ट के राष्ट्रपतियों का टेली एन 
सम्बन्य जोड़ दिया गया है । जल ्रौर स्थल से वाणी का प्रयोग कर मित्र राष्ट वार्ता 
लाप कर सकते है, पर रात्र चाहे तो दोनों का सम्बन्ध तोड़ सकता है, एेसे साधन तो 
व्रिज्ञान ने उपस्थित कर दिये हैँ, पर भ्राकाड् के माध्यम से टेलस्टार दारा हजारों मील 
दूरी पर बात करने मे बाधा के साधन विज्ञान के पास भ्रभी नहीं है, श्रत: टेलस्टार द्वारा 
मित्र राष्टों ने वाणी के प्रयोग की योजना चाल्नु की हे। ू 


वाणी का प्रयोग अचे-से-ञचे स्तर, श्रौर नीचे-से-नीचे स्तर के लिए श्रनिवायं 
है । वैज्ञानिकों ने इस प्रकार वाणी कै प्रयोग को श्रक्षुण्ण बनाने कै लिए भागीरथ प्रयत्न 
किया है , उधर प्राकृतिक श्रनुराग से विरक्त परम वराग्यवान योगी भी स्थूल वाणी का 
संयम द्वारा प्रयोग बन्द कर सूक्ष्म वारी के प्रयोग को इतना विकसित कर लेता है, कि 
हजारों मील की द्रुरी पर भी विना किसी प्रकारः के बाह्य सम्बन्ध के भ्रपने हादै-भावों 
को मेज सकता है । श्रपने रिष्य का मागे प्रदशेन कर सकेता है । जिसको चाहे अ्रपना 
समाचार भेज सकता है । भ्राज के विज्ञान ने वाणी का ही सम्बन्ध सदा बनाये रखने के 
लिए टेली पून, वायरलेस, टेली प्रिन्टर भ्रादि की व्यवस्था को हुई है । मानव जीवन से 
भगवाद मे तो वाणी को एक क्षण के लिए भी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इस वारणी 
क्रा भोगात्मक रसास्वादन करने के लिए फोनोग्राऊ, रेडियो, माइ कोफोन, टेपरिकाडर 
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प्रादि का भ्राविष्कार किया गया । एक ने एक बार बढिया गाना गाया उसे ही प्लेट पर चढ़ा 


सदा के लिए सुरक्षित कर लिया । राष्टूपित. गांधी म्राज नहीं, पर उनकी वाणी म्राज 
भी श्राकाशवाणी से कभी-कभी प्रसारित की जाती है। विदेश. स्वदेश के राष्ट नेताश्रों 
को वाणी भ्राज सुरक्षित कर ली.गयी है। | 
इस वाणी का मानव जीवन से श्रविचेय सम्बन्व हैँ । स्कल, गुस्कुल, पाठ्डाला 
विद्यालय, महाविद्यालय कालिज, यूनिवुसिदियँ. इस वाणी के प्रचार केन्र हैँ । 
जहा संसार भरमे वाणी के परिणामों का प्रिक्षणद्ोततादै, ग्रौर साथ ही उसी वाणी 
दारा हजारों प्रकार के विषयों का प्रशिक्षण होता दहै। मानव. विज्ञान की कोई सीमा 
नहीं । संसार भर के देरों में एक से एकं वढकर विद्रान्‌ हुग्रा है । उन्टोने श्रपनी विद्या 
का प्रका श्रपने देश की वाणी में कियादहै। सव देश सव विद्वानों कै विचारो एवं 
विज्ञान से लाम उठने के लिए अ्रपनी-्रपनी वाणी से श्रनुवाद करना चाह रहे हैँ । उसके 
लिए यन्त्रो का भी म्राविष्कार कियाहै। एक ही यंत्र करई्-करई भाषाश्रो मे एकसाथही 
वारी का भ्रनुवाद कर सके । इस प्रकार वाणी की श्रथवत्ता दिन-प्रतिदिन ग्रधिकभ्रनु- 
भव को जाने लगी है 1 इसके लिए भौतिक विज्ञान का तो उपयोग कियाजा रहा है, पर 
सवेकामधुक्‌, वाणी के मूल का ज्ञाक कराने वाली योग-प्रक्रिया को क्रियात्मक रूप देने 
की ग्रोर संसारका ध्यान नहीं है । भारतीय योगियों पर यह्‌ भार है, कि स्वत्प मे्रात्म- 
सन्तुष्ट प्राप्त कर परमवेराग्य के नाम पर विज्ञान के प्राविष्करार-से विमुखन हों। 
परम्परागत योग विद्या वरावर विकसित करते जाये, विज्ञान को भी चकित करने वाते 
रहस्यो का उदघाटन कर संसार के समक्ष उपस्थित करें । 
वाणी कौ यह्‌ सव प्रथवत्ता समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डल में निहित दैउसीसे 
व्यष्टिमे भ्रायी है समष्टि वाग्‌ इन्द्रियका मण्डल तन्मात्राग्रोंके मण्डलसे भी सूक्ष्म है। 
उनमें ्रोत-प्रोत है, मौर उनसे ऊपर भी है । शेष कमंन्द्रियों के मण्डल से सूक्ष्म हे, उनमें 
भीर ग्रौर्‌ उनके उपर भी है, क्योकि यह्‌ रजः प्रधान श्रहंकार का कार्य है, ग्रौर सर्वे- 
प्रथम कायं है । यह उपादान कारण के रूप में सदां सृष्ष्म प्राकाड मण्डल में ठहरा है। 
व्यष्टि वाक्‌ .को उत्पन्न करता रहता है । भोग ग्रौर मोक्ष का साधन वना हृश्रा है । वास्तव 
मे इतना सूक्ष्म मण्डल होते हए भी एक प्रकार से ब्रह्म की सूक्ष्मता का प्रावरणा किये हुए 
है। इस भ्रावरणको भेदन करकेही ब्रह्म की सूक्ष्मता का म्रनुभव कर सकते हैं। जंसे 
राजा श्रपनी रक्षा के लिए किला वनाता दहै, ग्रौरउसकेचारों तरफ करई-कई कोट वनाया 
करतादहै। प्रत्येककोट में दरवाजे रखतादहै। इसी प्रकार ब्रह्मके उपर भी प्रकृति के 
कार्यो के प्रनेक कोट बने हुए हँ । श्रपनी स्थूलता के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्य को 
भ्राच्छादित किये हुए हैँ । यदी कारण दै किं उसके म्रन्वेषण प्रौरवि ज्ञान भै देरी लगती है। 
सर्वसाधारण की वहाँ प्रगति नहीं होती दै । गीता में कहा भी है--मनुष्याणां सहस्र षु 
करिचिदयतति सिद्धये सहस्रो लोखो मनुष्यों मे कोई विरला ही उसकी प्राप्ति कृर पाता 
है । यत्न तो बहुत करते हैँ । परन्तु सफलता क्रिपी विरले को ही मिलती है क्योकि गुरु 
की कृपा भी होनी चाहिए, कोई वाधा भी उपस्थित न हो, श्रौर कटिवृद्ध होकर योगी 
लंग जाये, तव ब्रहयज्ञान प्राप्त होता दे । 
समष्टि वाग्‌ इन्िय मण्डल की इस भ्रथेवत्तामें भी ब्रह्म का भ्रनुभव करना 
है । ब्रह्य के सन्निधान से ही इस मण्डल में यह भ्रथंवत्ता व्यापी है । इस प्रथवत्त्व रूप के 
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साथी योगी को ब्रह्य का प्रत्यक्ष होता है! यह्‌ वारी स्वगे ग्रौर नरकं दोनों का निमित्त 
वनती है । प्रतः इस वारी के भ्राकषंण नौर प्रलोभन में योगी को फंसना नहीं चाहिये । 
वाणी-निमित्तक संसारक भोगों से परम वेराग्य प्राप्त कर ब्रह्मज्ञान मे लगा रहना .. 
चाहिए । | 
इति समष्टि वाग्‌ इन्द्रिय मण्डलम्‌ 1 
इति हि तीयराध्ाये दशमः खण्डः । 
इत्येकोनविरामावररम्‌ ॥ 


एकादश खण्ड 
१८ वां स्रवररण 


साच्िकाहंकारिक सष्टि अन्ववत्रशिका 


पाचों ज्ञानेद्रियों के पांच मण्डल 


योगिन्रू ! भ्रापने द्ितीय श्रध्याय के दशम खण्ड तक प्रदरदित श्रात्मा म्रौर 
भगवान्‌ के वीच पड़े हुए पन्द्रह प्रावरणं के स्वरूप को समभ लिया टै । इन वास्तविक्र 
स्वरूप को हृदयंगम करना ्रत्यन्त म्रावश्यक है । भ्रात्मा या परमात्मा की सजातीयता 
इन में तनिक भी नहीं हँ । चित्त ग्रौर प्रहंकार परिवेष्टित भ्रात्मा ग्रपने ग्रापको शरीरा- 
भिन्न समभर बेस्ता है। शरीर के व्यामोह से यह्‌ प्रकृति की रंग रलियों में रम जाता दहै। 
स्वल्प से सुख-मय प्रतीयमान क्षणो के लिए ्॒रनन्त दुःख राशिके खारे संसार सागरम 
गोते खाता रहता है । पौनः पन्येन दारुण दुःख-दानव के विक्रराल ग्रहनिश खुले जवाड़े 
मे गिरता है वाहि-त्राहि कर उससे निकलना चाहता है, पर भ्रज्ञान वश वचने के लिये 
भी पुनः उसीमे जा फसता है । भ्रज्ञानवृत जीव के लिये यहु सृष्टि रचना विकराल 
जवाडा बन जाती है । ज्ञानी तत्त्व वेत्ता जव तत्व को भली भान्ति समम लेताहैतो 
इसी प्रकृति को भ्रज्ञान-भंवर से पार होने के लियेनौक्राके रूपमे प्रयोग करतादहै, म्रौर 
पार उतर जाताहै। 


पांचों ज्ञानेन्द्रियों के मण्डल स।त्विक श्रहुंकार के परिणाम हैँ । सात्त्विकं होने 
से ज्ञान युक्त शरोर प्रकारामय हैँ । श्रन्दर का प्रकार दिव्य ज्योतिः भगवानु तक पहुचने 
के लिए टाचं का काम देती है । पर यही टाचं यदि डउक्रया चोरके हाथ में पड़ जाये 
तो डाके ग्रौर चोरी मे सहायक होती है । इन्हीं मण्डलो के परिणाम व्यक्त धर्मा, व्यष्टि 
ज्ञानेन्द्रियों से वत्तमान युग का वज्ञानिक प्रकृति नटी के मोहिनी रूप में फमता जा रहा 
है । उन की भ्राविष्करृेत सुख-सुविधाग्रों से संसार विलासिता के गहरे गढ में गिर गया 
है । जहाँ श्राचार श्रनाचारम्रौर रिष्टताके विवेकको भी खो वेठा है । “भोगाथंहिह्यं' 
केवल को रात प्रतिशत श्रपना लिया गया है। भोगे रोग-भयं, श्रौर भोग भावी नारकीय 
योनियों के निमित्त, इस बात को भूलादियादहै। भावी की क्या बात इसी जीवन में 
यह भोग तृष्णा, डाह श्रसहिष्णता, राग, दवष श्रौर पापाचार का मूल बन मानव की 
मानवता को ही समूल उखाड़ रहे हैँ । सवे-संहारक विव युद्ध की चिमीषिका मानव मावर 
को त्रस्त किये है। योगिन्‌ 1 इस भयावह म्रन्यकार मय समयमे तुम्हं यह त 4 
पाच जन्य नाद गुज्जाना है सावधान ग्रौर सत्तकं हो भ्रागे वढो ! ष 


पाचों ज्ञनेन्द्रियों के मण्डल पहले पन्द्रह मण्डलों से श्रधिक रहस्यमय जटिल 
ञ्रोर पेवीदा है । तनि श्रप्नावित्रानो इनके व्यवहारमें हुई तो स्वगे से पातालम गिराने. 
वाली सिद्ध होगी । संमल कर चलते रहेतो विजय श्री तुम्हारे हाथ हे। सी से रस्त . 
विज्ञ मानव भ्राज भी पुरातन भारत की श्रोर्‌ निहार रहा है। जहा श्राप इसमे सफल ¦ 
हो भले मटके संसार का मागं प्रदरन करेगे, वहाँ श्रात्मकल्याण होगा । उस पर ब्रह्म ¦ 
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को भाक ग्रौर प्रखण्ड दरोन का भ्रसीम सुख का लाभ भी होगा, जिसके लिये ्रापकीं 
यह्‌ मानव जीवन को साध है। ॑ 


घ्राण, रसना, आ्रांल, त्वचा श्रौर कणं यह्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय के समष्टि मण्डलं 
हैँ । जिनका श्रापने इन खण्डो में श्रध्ययन करना है । ्रौर अ्रपनी योग-समाधि मे साक्षा- 
त्कार करना है । इन्हीं मण्डलो से पांचों ज्ञनेन्दरियां व्यष्टि रूपमे प्रत्येकं देही को प्राप्त 
होती हैँ । वह देही चाहे भोग योनि में रहे, चाहे कमं योनि मे, चाहे उभय योनि में। 
सात्विक, राजस, तामस, तीनों श्रहुकारों के यह मण्डल परिणाम हँ । सात्विक श्रहुकार्‌ . 
तीनों मे प्रधान रहता है, कर्मन्रिय श्रौर तन्मात्राभ्रों की म्रपेक्षा सात्विक श्रहुकार की मत्रा 
ग्रधिक होती है 1 यह मण्डल भी भ्राकार में ही स्थित हैं । पहले १५ मण्डलो से ऊपर ह। 
ग्रौर उन पन्द्रह मे भी सूक्ष्म होने से व्यात्त हँ । म्रापस में भी रचना क्रम से व्याप्त है। 
घ्राण मे चारों, रसना में म्रगले तीनों, ्राख मे श्रगले दोनों त्वचा में केवल कर, करं 
सव में, पर श्रपने में ्रब तके वित १६ की ग्रपेक्षाम्रकेला ही रहता है । हां इन से पहले 
निमित भ्रागामी प्रकरणं में भ्राने वाले मण्डल इसी तारतम्य से सब मे व्याप्त है]. 

ग्रहुंकारिक सृष्टि मे इन मे सत्त्व की भ्रधिकता होने से जड होते हुए भी चेतन 
सी भासती हैँ । भले बुरे का विवेचन कराती है । बुद्धि से इनका सम्पकं भ्रधिक होता है। 
व्यष्टि सूक्ष्म ज्ञानेन््रियां रहती भी बुद्धि मण्डल में ही है । राजस ब्रहकार के सहयोग से 
ज्ञान सम्पादन में बहुत तीव्रता दिखाती हँ । तमोगुण इनको नियन्त्रित रखता है । इन 
तीनों श्रह॑कारों का जो तारतम्य ध्यान दृष्टि में श्राया है, वह्‌ निम्न प्रकार है 


समष्टि श्रहुकारों का भाग 
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इन में कर्मेन्द्रियं की श्रपेक्षा सात्विक प्रहंकार की मात्रा ञ्रधिक है । श्रत यह 
ज्ञान प्रधान है । यह पांचा ज्ञानेन््ियां प्रत्येक देही को व्यष्टि रूप में व्यक्तिगत मिली 
है । यही मोक्ष पय॑न्त सूक्ष्म शरीर मे जीव के साथ रहती. है । भ्रात्मा का मोक्ष हो जाने 
पर यह्‌ श्रपने-श्रपने समष्टि मण्डल में सम्मिलित हो जाती ह । ` 


ग्रहंकार-त्रय के न्यूनाधिक मिश्रण से ज्ञानेन्द्रिय के मण्डल परिणाम भाव को 
प्राप्त हृए है । समष्टि मण्डल से यह व्यष्टि परिणत हुए है । जो गुण धर्म-कमं समष्टिमें 
हवे ही व्यष्टिमेंभ्राये है, क्योक्रि कायं मे कारण के गु ही भ्रनुस्मूत होते है । समष्टि 
मे यह धरम व्यवहार भाव के कारण, दृष्टि गोचर नहीं होते, व्यष्टि में तो स्पष्ट रूप 





मिलते ही हैँ । इसी लिये समष्टि मण्डलों की व्याख्या कु व्यष्टि के सहारे भी करनीं 


२७४ | ब्रह्म-विज्ञान 





पड़ती है । चित्र सं० € मे देखें । 


ज्ञानेन्द्रियां मो भोग भ्रौर प्रपवगे दोनों का साधन है । मिलींतो वास्तव में 
प्रकृति का विवेक कर उससे उपरत होने के लिये हैँ । पर प्रकृति का विकार होनेसे 
घ्रकृति के चक्कर मे फस जाती हैँ श्नौरप्राकतिक विकारों के निर्माण ग्रौर विविधता 
मे सारा समय नष्ट हो जाता है] फिर उसमें एसा लगाव हो जाता है कि इन सवके 
दुःख्‌-बहुल होते हुए भी उन मे सुख कौ ग्रभिलाषा में फसा रहता है । सुख की उपलब्धि 
न होने पर भी उन में फसा ही रहता है । यही प्रज्ञान है, यही मोह है. । विवेक द्वारा इसे 
दुर कियाजा सकताटहै। इस मोहके दूर हो जाने पर यह्‌ इन्द्रियां ग्रपवर्ग की साधिका 
बन जाती हँ । तथ्य ज्ञान उत्पन्न कर बहुत शीघ्र वैराग्य के प्राङ्कण मे लाकर खड़ा कर 
देती हैँ । उस समय समष्टि का भी साक्षात्‌ होने लगताहै। ग्रौर इन सव का भ्रपवगै- 
साघकत्व ही सिद्ध हो जाताहै । समष्टि ज्ञानेन्द्रियों में ब्रह्मोपासना का यह्‌ क्रम इन्हींका 
निदेशक है । ब्रह्म साक्षात्कार की पूणोपिलब्धि पर वैराग्य से ही सम्पन्न होगी । विना 
वराग्य तो यह्‌ केवल इन्द्रजालिक का छलावा है । गुरु की कपासे गुरु के सान्निध्यमें 
तो सफलता ही सफलता दिखती है । दुर हटे कि दीवा गुल । विना वैराग्य केतो यही 
होनादहैम्नौर क्याहो सकताहै। यह्‌ विद्या तो वैरागियोंकीदहै, रागियों मे वितरण 
करना तो भीलनी के भ्रागे मोतियों का वखेरना है । वह्‌ मोतियों को क्या जाने । उसेतो 
भ्रपनी कण्ठी के लिये मगा ही चाहिए । इस लिये यदि वास्तव भगवान्‌ के लिये तड़प है 
तो उसीकेहो कर रहिये । प्रकृति नटी के रागरंगसेश्रपने को दूर हटाइये । 
समष्टि ज्ञानेन्द्ियों के मण्डलो का उपभोग भी समष्टि कमंन्दरियों के मण्डलों 
को भान्तिही होता है, म्रब पाँचों समष्टि ज्ञानेन्द्रियों के मण्डलोंका भीपांचोंरूपोंमें 
क्रमशः साक्षात्कार कोजिये । जिस से स्पष्ट हो जायेगा कि यह्‌ सव पसारा भ्रानन्द रहित 
जड़ प्रकृति काही है, ग्रौर वह॒ भी भगवान्‌ के सन्निधान से । इस प्राकृतिक लीलाके 
प्रत्यक्ष मे उस लीला के सूत्रधार भगवान्‌ के सन्निधान का भी प्रत्यक्ष हो जायेगा । 


घमष्टि ध्रण्‌ाइन्छ्रिय मण्डल 
पांचो रूपों मं. ब्रह्यविज्ञान 


समिष्टि घ्राणेन्द्रि मण्डल सात्त्विक श्रहंका र-प्रधान है । समष्टि कमं द्धि मण्डलों 
के ऊपर यह्‌ ज्ञानेन्द्रियो के समिष्ट-मण्डल है। समष्टि ज्ञानेन्द्रिय मण्डल में घ्रारोन्दरिय 
समष्टि-मण्डल सवसे पहला है । इस मण्डल की ग्रपनी पृथक्‌ सत्ताभी है। यह मण्डलं 


चित्र सं० € मेंन० १ समष्टि सत्व प्रधान ब्रहुकार श्रपने सटकारी कारण रजः तमः. 


भ्रहंकार के साथ मिलकर क्षोभ को प्राप्त होकर बड़ी वड़ी विशाल तरङ्गं उत्पन्न करते हुए व्यष्टि 
ज्ञानेन्द्ियों की उत्पत्ति कर रहा हे । | 
न०२मेंप्रक्षान्तक्रिया रहित व्यष्टि ज्ञानेन्द्रियों को दिखाया गया है। 
न०३मेंक्रिया शील भोग प्रौर मोक्ष प्रदान करने में समथं सूक्ष्म दिव्य ज्ञानेद्धियोंको 
दिखाया गया है। जोकिस्थूल ग्रौर सूक्ष्म शरीरोंमे रहकर भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करती ह। 


इस चित्रम से केवल एक ही समष्टि ज्ञानेन्द्रिय को उत्पन्न होते हए दिखाया गया दहै, ` 


न्ने चारोंको भी इसी प्रकार समभ लेना चाहिये । 





चित्र बंद्या € 


ममद्छि वत्वं श्ररकार चे व्यष्टि चानैन्दियो ङी त्पच्चि 
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चमकदार उवेतिमा से युक्त हत्के लाल रंगका पीत कालिमा सी लिये हुए प्रतीत होता 
ठै । वाणी के मण्डल से विभिन्नता है इसमे प्रकाश म्रौर चमक उसकी श्रपेक्षा ्रधिक 
दै । लालिमा हल्की पर पीत कलौच कुच थोड़ी सूक्ष्म सी श्रधिक ध्यान से देखने पर 
प्रतीत होगी । सत्त्व की मात्रा श्रधिक होने से चेतना सी श्रधिकहै। 

योगिन्‌ यह्‌ -म्रञारवां म्रावरण है । श्रव इसका पार करना कठिन न होगा । 
यह्‌ ज्ञानेन्द्रियो मे सवं प्रथमदहै। इसे ज्ञानको मात्रा से सरलता से विजय करिया जा 
सकता टै । इस मण्डल का धमं है गन्ध को जानना'। यह मौलिक पाच ज्ञानोमेंसे 
एक है । पाचों ज्ञनेच्रियों के पांच ज्ञान मौलिक दं संसार के समस्त ज्ञान का विस्तार 
इन्हीं मूल भूत पांच ज्ञानो का विस्तार है। यह घ्राखेन्द्रिय के गन्ध श्रौर गन्ध के परि- 
रामों को जानने की मौलिकता का प्रधान केन्द्र है । गन्ध को जानने का तत्त्व इस स्तरमें 
निहित है । श्रव तक के १५ तत्त्वो मे जानने का धम्मं नहीं था । वे स्वंथा जड़ थे, सत्त्व 
को उनमें प्रत्यन्त न्यूनता थी, उसके कारण वे ज्ञान का विषय बने। इस धघ्रारोन्द्रिय 
मण्डल मे सत्त्व प्रौर रज की ग्रधिकता भ्रारंभ हुई तो इस मे जानने भ्र्थात्‌ अनन्य को 
जताने का धमं प्रादुभंत हृश्रा । चेतन के सम्पकरं से चेतन को जताने मे समथं हुभ्रा । स्वयं 
तो इसको कोई बोध नहीं होता । पर चेतन के सम्पकं में श्राते ही इसका जानना धमं 
सा्थेके हो जाता है । हम सव व्यवहार करते है,श्रांख देखती है, कान सुनते है, भ्रादिः; 
क्या वास्तव में श्रांख देखती है । ्रंख खुली है, ध्यान कहीं, श्रोर कु नहीं दीखता, क्यो? 
ग्रख का धमं देखना है, तो श्रांख को दिखना ही चाहिये । नहीं दिखता, क्योकि देखने 
वाला कहीं ्रौर लगा है । श्राँंख तो देखने फा सावन-माव्र है, इसी प्रकार यहां भी यह्‌ 
मण्डल जानने की, या कहिये जनाने की, जताने की सामथ्यं वाला है। इस मण्डल से 
परिणत हुई घ्राणेन्दरिय में ही गंध जानने को-सूघने की शक्ति होती है। यह शक्ति 
ही धमं है, जो मण्डल मे विद्यमान थी ग्रौर व्यण्टिमेंग्रायी है। मण्डल के इस धमंका 
प्रत्यक्ष योगी ही समाधि द्वारा कर सकते है । योगिन यही ्रापको साधना को परीक्षा हे। 

ब्रह्य के सन्निधान से चेतन सी बनी इस प्रकृति देवी का विधान-चक्र ्रागे 
वदता है । समष्टि घ्रारोद्दिय मण्डलके पांच रूप या स्थितियां मी इसी विधान का 
ग्रवयवदहैँ। उन पाचों रूपोंमें वैराग्य से पवित्र हो ब्रह्म का दशन कीजिये। 

समष्टि घ्राण्‌ इन्द्रिय मण्डल 
म्रथम रूय मे ब्रह्य विज्ञान 
(घ्राण इन्द्रिय का प्रथम रूप) 

१. समष्टि घ्राण इद्रिय के स्थूल-रूप मे- 

समष्टिःघ्राखेन्द्रिय मण्डल का एक ही धमं है-गन्ध क ज्ञानः भ्र्थात्‌ गन्ध 
को जानने का सामथ्ये । गन्थ धमं स्थुल पृथिवी का है । स्थूल पृथिवी गन्ध-तन्मात्रा का 

, परिणाम है। यह गन्ध तन्मात्रा श्रौर उसके परिणाम समस्त पाथिव परिणामों में 

. विद्यमान है, इनके जानने का एक मात्र साधन समष्टि घ्राणेन्दरिय मण्डल मे ही निहित 
है । कोठार में सैकड़ों प्रकार के पदाथ रखे है, घोर भ्रन्धकार है । उनके जानने का एक 
मात्र साधन प्रकाडा है । दीपक श्राया ओ्रौर सब दिखने लगा । दीप नहीं तो होते हए भी 
नहीं दिखता । इसी प्रकार गन्ध, गन्ध-तन्मात्रा या उसके परिणामों के.रूप मे हैतो 


२७६ ्रह्य- विज्ञानं 


न 


पर उसके जानने का साधन जब तक नहो वह जानी नहीं जा सकती 1 “इस गन्ध के 
ज्ञान धम वाला यह समष्टि ध्रारोन््रिय मण्डल है। गन्ध काज्ञान' ही इस मण्डल का 
रूप हे । श्रकाशक सत्‌'-सतत्व गुण प्रकारक है । विद्यमान को प्रकट करता है । गन्ध हैः 
या होगी उसका प्रकादाक-ज्ञान कराने वाला सत्त्व की प्रधानता से यह्‌ मण्डल है 1 

“ध्रा घातु गन्धोपादाने" श्रथमें हैँ । गन्धकोले लेती है। गन्ध को जान लेती 
है । विना लिये, या विना सम्बन्ध केतो कोई वस्तु ली नहीं जा सकती । लेना "भी यहां 
केवल सम्बन्य मात्र कं ही द्योतक है, क्योकि भ्नन्य वस्तु का लेना--उससे सम्बन्ध 
जोडना ही होता है । उपादाने में इस भाव को 'उप' द्योतित कर रहा है । उप का भ्रं 
है समीप लाना भ्र्थात्‌ संयोग सम्बन्ध का होना । इस समष्टि घ्राण मण्डल का सम्बन्ध 
गन्ध श्रौर उसके परिणामों से होता है, उनको जान लेती है । प्रकृति का श्रपना स्वल्प 
स्थिति है । ज्ञान भ्रौर क्रिया गुण हैँ। जो भगवान्‌ के सन्निधान से श्रभिव्यक्त होतेह 
परिणत होते है । प्रकृति का प्रथम परिणाम महत्‌ सत्त्वज्ञान रूपहीतोहै। उसी 
सत्त्व के भ्रंश को लेकर सत्त्वाहुंकार परिणत हुभ्रा । जिसका परिणाम यह्‌ घ्राणमण्डल 
हे । इसी लिये इसमे गन्ध को जानने का सामथ्यं है | 


` यह गुण व्यष्टि घ्राण में प्रभिव्यक्त होता दहै। समष्टि में तो व्यवहाराभाव 
के कार ज्ञात नहीं होता। जब कोई पदार्थं सृष्ष्म ग्रवस्थामें प्रतीति का विषय नहीं 
होता तो उसे स्थुल-दशंक के ग्रागे रख कर देखते हँ । दादी बनाने मेंभी इस शीशेका 
प्रयोग करते हे । छोटे से बाल को बहुत बडा दिखाता है। खुदैवीन भी छोटे को बडा 
कर के दिखाती है । इसी प्रकार व्यष्टि घ्राण समिष्टि का कार्यं है । कारण गुरापूवेकः, 
कायं गुणो ष्टः ।' काये में कारण केही गुणतो ग्राते दै) स्थूल घ्राण इन्द्रिय के पास 
किसी गन्ध को रखो तत्काल बता देगी । इसमें गन्ध शक्ति श्रपने कारण समष्टि गन्ध 
मण्डलकोहीहै। 


प्रत्येक पदाथं का हर समय चय श्रपचय होता रहता है । वृक्ष पर एल फल लगे है] 
पादप के साथ सम्बन्ध होने से वह्‌ हर समय प्राहार का ्राहुरण कर रहा है । उसका 
वरावर चयदहो रहा दहै) कुकु गन्ध भी बाहर फेकता रहता है, वह॒ उसका ्रपचय 
है । पर श्रपचय कौ अ्रपेक्षा चय श्रधिक है । जव वृक्ष से फल टूट जाता है, उसका भ्रपचय 
ही होता दै । जलादि के सम्बन्ध से नाममात्र का चय दिखाई देता है । इस श्रपच्तय द्वारा 
गन्ध निकल कर घ्राण से सम्बन्धित होती है। ध्राण जान लेती है, गन्ध है । उसके 
परिणाम पर जाती है बुद्धि द्वारा वता देती है, म्रमुक गन्ध है । यह्‌ सब बता रही प्रतीत 
होती है, बाह्य नासिका । पर वास्तव में यह्‌ नासिका तो गोलक मात्र है, उस सूक्ष्म घ्राण 
इन्द्रिय का उपकरणै, जो ब्रह्मरन्ध्र में स्थित है। ब्रह्मरनध्रस्थ घ्राण वास्तविक 
ध्रा है क्योकि वह्‌ केवल गन्ध के जानने का काम्‌ करती | द।. यह बाहर की नासिका 
तो उसकी सहायक मात्र है । गन्ध को प्रवेशाथं मागे प्रदान करती है, जानती कुद नहीं । 
यह्‌ तो केवल मागं है, इस से गन्ध भी जाती है, र्वास भी जाता है । प्रवास निकलता 
भी है । सिघाणक मल के निकलने का भी यह मागे है । प्रतिद्याय का भी यही राजमागं 
है । श्रधिक उष्णता या शीतता या चोट से कोई शिरा फट जाये रक्त स्लौव इसी से होता 
है । श्रन्तः पाकं हो जाये तो पीव भी इसी से निकलती है । यह तो इतने काम करती है । 
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भा 


वास्तविक ध्रा तो केवल एक ही काम "गन्ध ज्ञान" का करती है । ग्रन्थ काम वह कर ही नहीं 
सकती वह ही वास्तव में घ्राण इन्द्रिय है । यह वाह्य नसिका तो ररीरका ही भाग दहै। प्रति 
शरीर में इसकी श्राति भी भिन्न होती है । मानव की नासिका ही अनेक प्रकार की है, 
लम्बौ, मोटी, चौड़ी, फली, नोकीली, चपटी, चित्ती, भिञ्ची, उटी हई, वेठी हई, ्रादि 
न जाने कितने प्रकार कीरै । प्रकार के श्रतिरिक्त व्यक्तिगत नासिका भीसव की 
ग्रलग-प्रलग है । सव में समानता होते हुएभी निराली है। फिर श्रन्य योनियों की 
नासिकाग्रं को देखिये, मस की, घोडे की, ऊट कौ, वकरे को, सिह की, सियार की, कृत्ते की 
विल्ली की, हाथी ग्रादिसवकीही निराली हैँ। पक्षियों, सरीसुपो, मक्ली, मच्छर, 
कोट पतंग सव की ग्रनोखी है। किन्हींकी नासिकाका पताही नहीं चलता। भौर 
मक्खी, पतंगो की नाक का कूं पता चलता है, कंसी है । सुगन्ध के लिए मीलों से उड़े 
चे प्राते हैँ । प्र्‌ यह्‌_ बाह्म नासिक तो घ्रारा नहींदहै। घ्राण तो सवकीएकसीहै। 
श्रत्यन्त सूक्ष्म, जो ब्रह्मरन्ध में सूक्ष्म दशरीरमे वास करती है। वही सृक्ष्म-घ्राखेन्द्रिय, 
घ्राखेन्रिय समष्टि मण्डल से परिणत हुई है, वही उसका कायं है । उस कार्यं के धमं से 
ही कारण का धमं जाना जाता है। 


यह्‌ गन्धोपादान ही पदार्थो ग्रौर उनकी श्रवस्था के भेदक है 1 ध्राणोद्रिय का 
बाह्य उपकरण यह्‌ मुख पास मे इसीलिये रखा गया है किं खाते-पीते भी गन्ध से भोज्य 
ग्रभोज्य का परीक्षण हो जाये । पयु षित परतिगन्ध वाला भोजन नहीं करना चाहिए । 
एेसा भोजन बाह्य रूप से न भी पहचाना जाये तो घ्राण उसे तत्काल पहचान लेती हें । 
योग मागं में तामसिक भोजन वजित है । प्याज, लहद्यन, हीग म्रादि तामसिक हैँ । इन 
को गन्ध इतनी तीखी होती है, कि इनके पास रक्ी होम्योपेथिक भ्रौषधियां स्वेथा नष्ट 
हो जाती हैँ । जो इन्दे नहीं खाते, इनके तनिक से स्परो को ग्रास के नासिका के पास म्राते 
ही पहचान लेते है, किं भ्रमूक गन्ध मिली दहै रौर छोड देते है| हां जीरा, घृत, घनिया 
प्रादि की एेसी गन्धरहै कि नासिकाग्रमे पहंवते ही भूख को वढा देती है। ताजे फलों 
ग्रौर वासी फलों को गन्ध में बड़ा भारी श्रन्तर हीता है । तत्काल ही फल पहुचाने जाते 
टै । काष्ठादि ग्रौषधों की गन्धभी वर्षां काल में ग्रौषधि के खराब होने से पलट जाती 
है । उसी गन्ध के श्राधार उन्हं फक देना चाहिए । जव अ्रपनी वास्तविक गन्ध न रहे, 
` म्न्य प्रकार की श्राने लगे तो समभ लेना चाहिए खराव हो गयी । वन्य पशु तो गन्ध से 
ही श्रपना श्राहार द्रुढते हैँ । इस प्रकार समष्टि घ्राणोन्द्रिय मण्डल क्रा यह्‌ गन्ध ज्ञान धमं 
बड़े-बड़े कायं सिद्ध करता है । 


इस घ्राण का जो विषयाकार रूप परिणाम है यह्‌ इसका भोग द । जज यह 
सात्विक श्रहुंकार से परिणाम भाव को प्राप्त हो रही होती है तब ही इसमे गन् प्रहरण 
रूप धर्म की उत्पत्ति होती है । इस उत्पत्ति को ही स्थूल रूप दिया गया है, क्योक्ति 
कारण से कार्यं भाव को प्राप्त होती है। इस उत्पत्ति काल में इसका साक्षात्कार श्रो 
इसमें ब्रह्म का विज्ञान भी करना चाहिए । देखना चाहिए ब्रह्म का वहां क्या सम्बन्ध है । 
वास्तव मे हमारा प्रयोजन यहाँ व्यष्टि इन्द्रिय से नहीं है, किन्तु समष्टि से तात्पयं है । 
किस प्रकार से समष्टि ही व्यष्टि भाव को प्राप्त हो जाती है, म्रौ र जानना है किसमष्टिका 
वास्तव में क्या स्वरूप है । समष्टि पदार्थो की उत्पत्ति के सार्थासवेत्र ब्रह्म का सम्बन्ध 
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है । इसका ही विज्ञान साथ-साथ करना है । इन पदार्थो में ईदवर का श्रघ्यारोप करके 
उपासना भ्रौरज्ञान को समुज्जवल बनाना दहै। इन सव पदार्थोके साथ ब्रह्म का 
विज्ञान होना श्रावश्यक है । विना वैराग्य भावनाके यह्‌ चट होने वाला नहीं इस 
समष्टि गन्ध-तन्मात्रा के मौलिक धमं गन्धोमादान के स्वरूप को समभ इस से भ्रासक्ति 
परे हटा परमवैराग्य को सिद्ध करना होगा, तव ही ब्रह्म-साक्नात्कार प्रक्षुण्ण होगा । 

ससष्डि ध्रहणेन्द्रिय ण्डलं 

द्वितीय ङ्प चे इरह्-धिशान 

(घ्राखेन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि घ्राखेन्दरिय के स्वरूप रे-- 

गन्ध ज्ञान' ध्ारोन्दरिय मण्डल में सदा वत्तमान रहता है । कभी उससे ्रलग 
नहीं होता । यह धमं ही इस मण्डल का स्वर्परहै, द्योंकि गन्ध ज्ञान श्रौर घ्राोन्धिय 
मण्डल्‌ का भ्रभेद है, इस मण्डल के परिणाम काल मेँ उत्पन्न इई हुई यह्‌ शक्ति विशेष 
है। जो .गन्धको जान लेगी । इसेही सू घना कहते है । इसी को स्वरूप सम्बन्ध 
प 

घ्राण के इस परिणत होते हए दूसरे स्वरूप रूप में भी ब्रह्म की ्रनुभूति 
करनी चाहिए । ब्रह्म का इसके साथ व्याप्य व्यापक-भाव सम्बन्ध है 1 इस हेतु सदा इसमें 
वत्तेमान रहता है । योगिन्‌ ! यह्‌ ब्रह्मानुभूति वैराग्य श्रौर उसकी भी परिपक्व श्रवस्था 
पर वेराग्यकी हद्‌ प्राधार शिला पर टिक सकेगी । यदि ब्रह्म की एक ही फकी लेनी हो 
तवतो सम्भवदहै वैराग्य कीएक पकी से ब्रह्य की क्षिक की सिल जाये, हतो 
यह भी कठिन । पर उस क्षणिक फांकी सेतो श्रत्यन्त विमोक्ष होना नहीं । वहतो - 

पूणोतया वरीकार संज्ञक वैराग्य से भी होना नही, वह गुण वंतृष्णय परवेराग्यसे ही 
सम्भव होगा । ग्रतः इस परवेराग्य को लक्ष्यमें सदा रखिए, ग्रौर क्रमश श्रागे बढते 
जाइये । 

(प्रदन) शरीर के ग्रन्दर रूधिर मांस, मज्जा श्रादि पृत्तिगन्ध वाले पदाथं है, 
सृक्ष्म घ्राणेन्द्रि को इन कौ दुगेन्य या सुगन्ध क्यों नहीं म्राती ? 

(उत्तर) वर्षा होती है, प्रकृति पर निखार ग्रा जाताटहै। जी चाहता है, प्रकृति 
को एक टक निहारे जाये, नित नया स्नान प्रकरत्ि वर्षां जल सें करती है, नित्य नया स्प 
पाती है । दिरिर श्रातादहै, सारी सृष्मा मारी जाती है, एक-एक पत्ता पक-पकं कर्‌ 
डने लगता है । जेसे जरठ के सिर के सफेद वाल भफड़-भड़ कर गिरते हं । जहां ताजा 
वायुका संचारषहै, ग्रौर जीवनी दाक्ति से सम्धन्य जुड़ा है वहाँ दुगेन्ध उत्पन्न नही 
होती । प्रकृति नयी वर्षा प्रौर हवा से ताजी वनी रहती है । टट कर गिर जाये जीवनी 
क्ति से सम्बन्ध न रहै, वही जल उसे सडा देता है, दुरगेन्धित कर देता है । नदी, कृषं 
ग्रौर सोते का जल वहता रहता है, ताजा वना रहता है । सके जाये सड जाता है । ` 
जिन तालावों में सोते का जल होता हो, ताजा रहता है । विना सौते के तालाब सड 
उठते है । शरीर कं रुधि मांस मज्जा सव का ही सम्बन्ध जीवनी शक्रिति से है, श्वास से 
हर समय ताजी हवा लगती ठे (फस हर संक्रिण्ड मेदारीर भर मे रक्त का सञ्चार 
करते रहते है । इनमें दुगैन्य कहाँ ? पाथिव होने से सामान्य गन्य होती ह, उसका प्रन 
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नहीं उठता वहाँ तो सवेत ही है, पर प्रतीत नहीं होती क्योंकि मन सदा परिणाम गन्धों 
काही प्रभ्यासी हो गया। यही कारण दहै दूसरेके जीवित दारीर से किसी कोभी 
दुगेन्ध नहीं ्राती ग्रौर मृत शरीरमेंसे सवकोही दुगेन्ध श्राती है, इसीलिए उस पर 
चन्दन केसर कपूर भ्रादि मल देते, एल लाद देते है, विलायती सेन्ट भ्रादि डाल देते 
2 । मृत का सम्मान भी हो गया, ग्रौर उठाने वाले दुगेन्ध से वच गए । यदि यह सुगन्ध 
म्रादि न लगाई जाए तो लाश पर च्ू टिया ही बहुत जल्दी हमला वोल देती हैँ । जीवित 
शरीर पर कभी च्यूटियाँ इस प्रकार नहीं ्रातीं । हाँ पायरिया भ्रादि दुर्गन्व वाला बगल 
गन्ध श्रादिरोग होतो भ्रपनेको भी दुगेन्धश्रातीहै श्रौरोंको भी। स्वस्थ शरीर के 
मांस श्रादि में दुगेन्ध नहीं होती । इसलिए सूक्ष्मेन्धिय को भी उस का श्रनुभव नहीं 
दाता । मुरदा मांस भ्रादिमें दुगेन्व होती है। भ्रौर श्रभ्यास की उच्चावस्थामं तो 
रौोचातु स्वांगजुगुप्सा हो ही जाती है। 

(प्रन) यह्‌ मांस भ्रादि तो सजीव होने से दुगेन्य रहित हैँ, पर मल मूत्र तो 
सजीव नहीं उनकी दुगेन्व क्यों नहीं भ्राती ? भ्रभ्यास काल में भी नहीं म्राती जव ध्यान 
वहीं केचित होता है? 

(उत्तर) क्यों जी ! भूगभे गत सीवरों से, पटे गन्दे नालो से दुगेन्ध क्यों नहीं 
प्राती । शीशे की वोतलों में रखी ग्रौषधियों की सुगन्ध या दुगेन्ध क्यो नहीं ्राती । 
गान्धि कौ दुकान पर तो सव शीरियो मे गन्धसार होता है, फिर सुगन्ध फंलाने के लिये 
इतर को रईके फायेमें क्यों लगातार ? इसीलिये किं तीन्र गन्ध भी उन परदोंसे ढकी 
थी । एसे ही ररीरके मल मूत्र भी एसी खाल की थेलियों में बन्दै, जिन से दुगंन्ध 
वाहर नहीं निकल सकती । यदि यह खाले निर्बल होतीं तो दुगेन्व श्राने की तो क्या वात 
साराशरीर ही सड जाता भ्रौर जीवन दुभर हो जाता। इस लिये मलमूत्र को एेसी 
थलियों मे रखा गया है, जहां से दुगेन्ध बाहर नहीं निकलती । शरीर की रचना बडी 
विचित्र है । शरीर की रचना भी भगवानु के सन्निधान मे हुई है । उसकी सत्ताका भी 
इस वेचित्रय मे देन करना चाहिये । 

समष्टि घ्राणेन्द्रि मण्डल 
ततीय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(घ्राखेन्द्रिय का तृतीय रूप) 
३. समष्टि घ्राणेन्द्रि के सृध्मरू्पमे-- 
समष्टि सात्विक, राजस, तामस तीनों ब्रहंकारों के भ्रानुपातिक सम्मिश्रण से 
समष्टि ध्रारोच्रिय मण्डल कापरिणाम हुञ्राहै म्ब तक प्रदरितग्राहुकारिक सृष्टिमेंइसी 
मण्डल में सत्त्व की प्रधानता है । तन्मात्रा के मण्डल तामस प्रधान थे, श्रौर कमंन्द्रियो के 
मण्डल राजस प्रधान । ज्ञानेन्द्रिय मण्डल सत्त्व प्रधान ह । श्रतः सब ज्ञानेन्द्रियो का वह 
सामान्य रूप से कारण है । समष्टि सत्त्व प्रधान ्रहुकार ्रन्य दोनों ग्रहंकारों से मिश्रित 
तो यहाँ सामान्य है, मरौर समष्टि घ्राणेद्दरिय मण्डल यहां विशेष है व्यष्टि घ्राण कै प्रति 
समष्टि घ्राण मण्डल सामान्य है, रौर व्यष्टि घ्राण विशेष है। इस प्रकार सामान्य 
विशेष का समदाय ही यहां श्रयुत-सिद्ध द्रव्य या पदाथं समना चाहिये । यहां कार 
से कायं मे परिणाम ही कारण मे पदाथ की सूक्ष्मता है। यही घ्राखेन्द्रिय मण्डल तथा 
व्यष्टि घ्राण तीसरी म्रवस्था सृक्ष्मरूप हे। ः । 
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यहां समष्टि घ्राणेन्द्रि मण्डल तीनों श्रहंकारों के भेदरूप से श्रभेद को प्राप्त 
एकं द्रव्य ह । इस मण्डल के निर्माण में तीनों भ्रहंकारों का भ्रनुपात इस प्रकार साक्षात्‌ 
किया गया है । समष्टि सत्त्वाहंकार ११ भाग समष्टि राजस प्रहंकार १० भाग 
समष्टि तामस ब्रहंकार `€ भाग -=३ˆ० । इस मण्डल में सात्त्विक भ्रंश के प्राधन होने से 
ज्ञान की प्रधानता है । वही ज्ञान की प्रधानता व्यष्टिमें श्रायी है। व्यष्टि घ्रारोन्दरियका 
ही सवेप्रथम प्रयोग होता है । श्रामो की खोज में निकले । सहसा गन्ध भ्रायी । यह तो 
दशहरो की गन्ध है । बहुत बदढ्या । इधर ही चलो, उधर ही चल पडते हँ, रौर बदा 
प्राम हाथ लग जाते है । खरबरूजों 3 ढेर लगा है। भाव खुलाहै । खरनरूजे लेने हैं। 
एक-एक खरब्रूजे को उठा रहे है, प्रौर नाक से लगा रहे है । खाने मुख ने हँ । रस जिह्वा 
बतायेगी 1 खरीदने से पहने मुख ग्रौर जिह्वा का प्रयोग कथा नहीं जा सकता, इस लिये 
घ्राण पर ही इनका वो भ्रा पड़ा । सुगन्धभीसूघे, श्रौर सगन्ध से स्वाद का प्रनुमान 
कराये । इस प्रकार घ्राण का यह सत्त्व प्रधान भाग श्रपना कायं नैपुण्य दिखाता है । 
वेद्यो के घृतादि तथा भ्रन्य श्रौषधि भ्रादि प्रमाता इस घ्रारोन्द्रिय कै ज्ञानां पर ही 
प्रधानतया भ्राधारित रहती हैँ । 


हा, श्रभ्यास से दिव्य घ्रा कौ उपलव्धिकर ली जाये तो भ्रन्य वातहै । स्थूल 
गोलक का उसमे चाराहीक्याहैभ्नौर यह्‌ तो वेचारी वैसे ही शरीरवयव मात्र होने से 
सूक्ष्म घ्राण को भ्रदेश पालिका है । बाहर की गन्ध को सूक्ष्म तक पहुंचाने का मागं 
मात्र माध्यही तो है । ज्योतिर्मय सूक्ष्म घरारोद्धिय ही वास्तविक घ्रारोन्द्िय है । इसका 
ज्योतिमय रूप भी समष्टि मण्डल से ही उपलब्ध हुभ्रा है, क्योकि वह्‌ भी तो ज्योतिर्मय है । 

(राका) श्राप का सिद्धान्त विचित्र है | ज्ञानेद्दरियां भी चमकती है, कर्मेन्दियां 
भी चमकती है, यह भी चमकता है, वह्‌ भी चमक्ता है । यह्‌ सब भ्रापको ही दिखता 
है, वेज्ञानिक तो कोई मानता ही नहीं; उन्हे शरीर काटने पर कोई चमकता पदार्थं मिला 
ही नहीं ? 

(समाधान) यह सारी चमक सत्त्व को है । क्योकि सत्त्व प्रकादामय है । हम 
ही नहीं मानते, साख्य योग के सव ही प्राचार्य ने माना है। श्रकाराकं सत्‌' प्रकारा क्रिया 
स्थितिरीलं भूतेन्दरियात्मकम्‌ (योग० २१८) । यदि सत्‌ न होता तो न कोई वस्तु दिखाई 
देती न कोई दिखाने वाला होता सव तमस्‌ से श्राढरृत होते । जहां सत्‌ है वहां २ चमक 
है । सवमेही तीनों गुण है, इसी लिये त्रयीकरण है। हां सत्‌ के तारतम्य से चमक 
मे भेद हँ । ज्ञानेन्द्रियो की चमक शुक्लता लिये है । कर्मेन्द्रियं की पीतरङ्खक नारञ्जी 
सी । तन्मावाश्रो मे चमक कम है स्थुल भूतो में ददन का विषय वनने मात्र की चमक 
है । हम कहते ह, या लिखते है, इसलिये मानने कौ कोई वात नहीं है । यह्‌ तो प्रत्यक्ष 
का विषधदहै । महीनादो महीना ग्रभ्यास कीजिये श्रौर दे लीजिये । जिस जिसने 
प्रभ्यास क्रिया उस उस ने देखा । रही वंज्ञानिकों की वात, हम पहले भी लिख चुके हं 
वे श्रमी वहां तक पहुच नहीं पाये हँ । वे मन की सत्ताकोतो स्वीकार करते हँ, परउसे 
मी जान नहीं सके है । वे भौतिकवादी है, श्रपनी स्थूल इन्द्रियों पर ही विरवास रखते 
है । वे इन श्राध्यात्मिक पदार्थो के देखने में ग्रसमथं ह । इनको देखने के ग्रभी कोई साधन 
नहीं बने है । संभव है कभी वन जारे । जीवित शरीर को श्रन्दर से देखने के एेसे यन्तर 
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वने है, पर श्रध्रुरे हैँ । विशेष भागों को ही स्कीन पर लाते हैँ । यह एक्सरे भी प्रकाश ही 
है । प्रन्दरके प्रस्थिस्थुलभागका ही चित्रलेतीहै। प्रकाडा का चित्र नहीं ले सकती । 
जव चान्दनी, ध्रुप, श्रग्ति, विजली मोमबत्ती, दीवे श्रादिके प्रकाशो की विभिन्नता दिखाने 
वाला चित्र संभव हो जायेगा । जव खरे खोटे सोने, श्रसली नकली मोती का चित्र गत 
भेद वहां की चमकमसे ही प्रतीति का विषय बन सकेगा, तव संभव है श्रन्तरिकं प्रकारो 
का चित्र भी हड़ी मांस आ्रादिकोग्रोरसे संभव दहै लिया जाना संभवदहो ) ग्रतः इन 
वेत्न।निकों की वात में ग्रभी केसे विश्वास क्रिया जा सकता है । इनके भौतिक निय भी 
तो भ्रस्थिर हैँ । दस वषं पूवं कुछ थे, भ्राज कुद हैँ । इन को ्रन्तिम निणंय पर पहुंचने 
दीजिये, श्रभी इनकी प्रयोग शाला को चलने दीजिये । संङ्कडों बात श्रज्ञात है, उन्हे ही 
जान लेने दीजिए । ग्राप सव्य के भ्रन्वेषी हैँ, तो शाब्द प्रमाण की वात ही क्यों करते है। 
प्रादय थोड़ा काल पूवेजों का भ्रनुकरण कीजिये म्रौर सव स्वयं प्रत्यक्ष कर लीजिये। 

तीनो प्रहुकार म्रनुपात से मिलकर जब समष्टि घ्रारोन्द्रि मण्डल मे परिणत 
होते है, वह भी एक देखने योग्य ही घटना होती है । इस श्रवसर पर ब्राह्मी चेतन सत्ता 
प्ररिका होती है। उसके सन्निधान से ही यह तीनों जड़ ्रहंकार चेतन से वने परिमित 
मात्रा मे, परिमित दिशा मे परिमित गति कर इस घ्राण रूप मण्डल में परिणत हो जाते 
है । यहां कारण सेकाये रूपमे परिणाम ही कारण मे पदाथं को सूक्ष्मता है। यही 
इसका सूक्ष्मरूप तीसरी ग्रवस्था है 1 सत्त्व प्रधान म्रहुकारत्रय से समष्टि ध्रारोन्छरिय 
मण्डल को उत्पत्ति होती है, श्रौर समष्टि घ्राणमण्डल से व्यष्टि घ्राणेन्द्रियं की समष्टि 
घ्राण मण्डल व्यष्टि का लक्ष्य रूपदहै। इस कारणसे कायं के परिणाम कालम घ्राण 
मण्डल की म्रौरउसमेंतब्रह्म कौ भ्रनुभूति होनी चाहिये क्योकि इस साधना का ब्रह्मानुभूति 
ही मुख्य लक्ष्य है । हां ! गौण रूपसे पदाथ का विश्लेषण भ्रौर कारण कायंका 
विज्ञान भीदै, क्यों कि इस विज्ञान के परचात्‌ ही परम वेराग्य प्राप्त हो सकता है 
वास्तव में यह परमवेराग्यही मोक्षका हेतु है 1 यह भ्रभ्यास ओ्रौर साधन तो इस 
वेराग्यके ही साधक हैँ । इसे दूसरे क्रम से एसे समं । 

योगी को चाहिये कि सवे प्रकार से चित्त को शान्त ग्रौर समाहित कर ध्यान 
की सूक्ष्म दृष्टि द्वारा सविचार रौर निविचार सम्प्रज्ञात समाधिमे प्रवेश करके सत्व 
प्रधान म्रहुकार से उत्पन्न होते हृए घ्राण के समष्टि मण्डल श्रौर इससे उत्पन्न होती 
हई व्यष्टि घ्राण इन्द्रिय का साक्षात्कार करे यहां दोनो मे कायं कारण का जो सम्बन्व 
हे यह कारण ही सूक्ष्म म्रतस्था दै इसी में ब्रह्म का साक्षात्कार करं । इसके अनन्तर परम 
वै राग्य द्वारा कंवल्य भाव प्राप्त होगा । 

समष्टि घ्राणेन्दियि मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म विज्ञान 
(घ्राणेन्द्रि का चतुथं रूप) 

४, समष्टि घ्राणेश््रिय के भ्रन्वय रूप मं - 

समष्टि ध्राखोन्द्रिय मण्डल का परिणाम समष्टि सत्व, रजस्‌, तमस्‌ तीनों 
ग्रहंकारों के श्रानुपातिक सम्मिश्रणसे हुम्रा है । तीनों समष्टि ब्रहंकार महत्तमम्‌ से 
परिणत हये हैँ । महत्तमस्‌ मूलप्रकृति का परिणाम है । भ्र्थात्‌ समष्टि घ्राणमण्डल 
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प्रकति की चौथी पीढी, या पशत मे है । इस चौथी पोढ़ी मे भी मूलप्रकृति के गुण धमं 
विकसित रूप में विद्यमान रै प्रकति के स्थित्तिरूपधममं से घ्राण मण्डल में स्थिति 
घम विद्यमान है ही। भगवान्‌ के सन्निधानसेजो दो गुण न्नान भ्रौर क्रिया प्रकृतिमे दहै, 
वह घ्राण मण्डल मे चतुगुरणहो गये हैँ । वही ज्ञान यहां गन्ध-ज्ञान में परिणत हो गया 
है । स्थिति डील तमस्‌ का ्रहंकारत्रय परिणाम भी स्थिति रीलता लिये हए है, पर 
उनमें सत्त्व की पुट घ्राण मण्डलम प्राकर गन्ध-ज्ञानके रूप में व्यक्त हो गयी है) 
गन्धज्ञान, भ्र्थात्‌ जानने की साम्यं मण्डल में विद्यमान हैतभी तोव्यष्टिघ्राणमं 
प्रायी । इसी से व्यष्टि ध्राण गन्व को जान लेती है । सृक्ष्मरूप को ग्रभिन्रद्ध कर लेने पर 
तोन जाने कंसी २ दूरतककी गन्ध काञ्ननुभव करलेतीहै | मीलों दुर की गन्धको 
छोटे-छोटे कीट पतगं कर लेते हैँ । इतनी दूर की गन्ध की भ्रनु- भूति मूल प्रकृति से श्रायी 
क्रियाकादही परिणाम है। यह्‌ दिव्य सूक्ष्म घ्राखेन्िय सिद्ध योगी की मीलो-संङ्कडो 
मीलों का समाचारले भ्रातीहै। इसी सूक्ष्म घ्राण की इस दिव्य शक्ति से स्वगेस्थ 
श्रात्मायें दूर-दूर की दिव्य गन्ध का उपभोग करती हैँ 
इस प्रकार मूल प्रकति श्रपने धमं प्रौर गुणोके साथ इस समष्टि-घ्राण-मण्डल 
ग्रौर व्यष्टि में ्रनुपतित हृई है 1 यही इस मण्डल का श्रन्वय है । इस मण्डल को प्रत्यक्ष 
करते समय इस समस्त परिणति के निमित्त ब्राह्मी चेतन सत्ता की विद्यमानता काभी 
` श्मनुभव करना चाहिये, जिसकी सन्निधानता से इस मण्डल का गन्ध ज्ञान' धमं इस 
ग्रद्ध त रीति से व्यक्तदु्रा दहै) 
इस गन्ध से जहां भ्रमर कीट श्रादि बौराय फिरते है, वहाँ यह्‌ ज्ञानवान्‌ सवे- 
श्रेष्ट मानव भी गन्ध के चक्रमे कम नहीं फसा । तेल एुनेल में गन्ध, सावन में गन्ध, 
क्रीम मे गन्ध । पाउडरमें गन्ध । इतर में गन्ध । ग्राइस क्रीम में गन्ध । मरस्टड में गन्ध । 
फिरनी मे गन्व । चाकलेट में गन्ध । मिठाई में गन्ध । शेम्प्‌ में गन्ध । जिस में देखो 
गन्ध । इस गन्ध के सोह मे भगवान्‌-भजन के भ्रमूल्य समय को यह मानव नष्ट करता 
है । विना गन्ध से वैराग्य-भाव ` प्राप्त किये गन्धमण्डल भ्रौर उसमें भगवान्‌ की भको 
से विशेष लाभ नहीं होना है । यदि गाइवत मोक्ष घाम की श्रभिलाषा है तो पर वेराग्य 
को म्रह्निर, क्षण-क्षण में ग्रौर कण-कणमे धारण कर तभीतेरी साध पूरी होगी । 
ससष्डि प्राणे च्द्रिय सण्डल 
पञ्खमं रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(ध्राणोन्द्रिय का पंचम रूप) 
५. समष्टि ध्नाखेन्िय के श्रथेवतत्न रूप जं- 
वास्तव में घ्राणमण्डल में जो ्र्थवत्ता है, वह्‌ श्रकति से ही प्रायी हुई ह। 
योग ददान ने कहा दै - 


'प्रकार-क्रिया स्थिति शीलं भूतेन्दियात्मकं भोगापवगाथं दृश्यम्‌" (योग ०२।१८)-- 


--प्रकति श्रौर तीनों गुणों से उत्पन्न हुश्रा जो कायत्मिक दृश्य जगत्‌ है, यहं 
सव भोग श्रौर ग्रपर्वंग के लिये दै। ९ 

वास्तव में प्रकृति ग्रौर तीनों गुणो मही भोग श्रौर ब्रपवग दान करने की 
स्वाभाविक शिति दै । ग्रतः इस ध्राण-मण्डल में भी भोग मरौर श्रपवगे की. शक्ति इन्दी 
स श्रायी है । इसका उपभोग दोनों लोको मे होता हं । इस लोक में स्थुल पदार्थों की 
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गन्ध का प्राणीमाव्र उपयोग करते है । प्रत्येक प्राणी को विदेष प्रकार की गन्ध रुचिकरः 
दै । मुसलमान को प्याज लहदुन की गन्ध बहुत ग्रच्छी जान पडती है। हिन्द्र उससे 
भागता ह । ईसाई सिगरेट सिगार सूत्र पीता है । सिख उससे कोसों दूर भागता दै । इसी 
प्रकार भोग योनियों मे भिन्न-भिन्न गन्व रुचिकर है । गाये भस खल की गन्ध को पसन्द 
करती दहै । उससे भीगे चारेको वड़ी रुचिसे खाती है। घोड़ी हरी-हरी शाद्रल को पसन्द 
करती है। वकरी पत्तोकोतो ऊंट कांटेदार शाखाभ्रों को1 सवक गन्ध निराली है। 
सिह चीता भ्रादि हिल्क जानवर ग्रपने शिकार को गन्धदूरसेहीले लेते हैँ। कत्ते को 

विल्ली की ग्रौर विल्लीको चूहेकी गन्धभाती हैम्नोरदूरसे श्रा जाती टै । मानव 
मानव की गन्ध निराली होती है, हम न पहचान पाये, पर कृत्तं इस गन्ध को खूव पहि- 
चानते हैं । श्रपने पराये की, चोर डाक्रु को पहचान वे गन्धसे ही करतेर्है। नये ्रादमी 
केग्रातेही सूघतेर्ह, रौर पहिचान कर फिर भ्रूकते हँ । गुप्तचर कृत्ते गन्धसे ही 
ग्रपराधी को पहुचानते ह, ग्रौर गन्व सेही चोरी क्रिये माल को वरामद करा देते है। 
सह्राश्रो, ग्रौर वरफीले टण्डराग्रों में यह्‌ गन्ध ज्ञान ही खोये मानव की खोज निकालता 
है । दनिक व्यवहारमेंभी तो गन्व ही म्रच्छे बुरे, ताजी-वासी, कड़वे मीठे की पहचान 
करातीदहै 1 यह्‌ गन्धज्ञान नहो तो वड़ा संकट उपस्थित हो जाये । पुराने नये, सड, 
प्रच्छ ग्रन्न को पहचानदहीन हो । म्रण्ट-शेण्ट सव खाया जाये, तो कौन स्वस्थ रहेगा । 
वुसी मिठाइयां, सड फलो, म्रौ र विक्त म्रौषधियों कौ पहचान कंसे होगी । फिर तो सरकार 
के स्वास्थ्य विभाग वेक्रार हो जायेगे। जव सुगन्ध प्रर दुगन्ध का विवेक नहीं होगा तो 
सफाई के दारोगा क्या करगे । शहरों की नालियां, नाने, पाखाने, सीवर सव सडा करेगे । 
रोग के कीटाु खुव पलेगे, खूब महामारी फला करेगी । मलेरिया विभाग जिस का 
वड़ा भारी महकमा है, गन्व के प्रभाव में बन्द करना पड़ेगा । पोखरों, तालाबों, गङ्खो, 
मीलों, श्रादि मे मच्छर खूव पलंगे, फिर तो मलेरियाका ही बोल-वाला होगा । इन 
सव प्राचि व्याधि भ्रौर उपद्रवो को रोकनेका समष्टि मण्डल ्रौर व्यष्टि का गन्वज्ञानही तो 
एक प्रधान साधन है । यह समष्टि व्यष्टि घ्राण मण्डल मानव जीवन का रक्षक है । घ्राण- 
मण्डल के गन्ध-ज्ञान के ्रावार परी (2. 0.1.) डी० ड़ी० टी, फिनाश्ल, डिटोल, 
फिलिट, लाल दवा, कलो रीन ग्रादि का प्राविष्करार क्रिया गया है । इनके गन्ध-ज्ञान से विषा- 
क्त कोटा नष्ट हो जाते हैँ। पर मानव कोभी इनकी दुगेन्ध हानि ही पहुचाती है, चाहे 
ग्रत्पमात्रा में सही, क्योकि इन की दुगेन्व से सिर में पीडाहो जाती दहै; ओ्रौर चक्कर 
प्राते देखा गथा है 1 इस समष्टि गन्ध मण्डल के कारण ही, बाम, क्रीम, चन्दन, केसर, 
इतर प्रादि की गन्धो का ज्ञान सिरकी पीडा एवं सिर में चक्कर श्रादिके ग्रान को रोक 
देता है । इस गन्ध ज्ञानक कारण ही गुलाब, चम्बा, गेन्दा चमेली की गन्ध मस्तिष्क 
को प्रपट्लित कर देती है । मिठाइयो कौ गन्य विना खाये ही हलवाई.की तृप्ति कर देती 
है । मन्दरो, देवालयों मे, कपूर चन्दन, केसर, धूप श्रगर तगर श्रादि को गन्ध देवताग्रों 
की तप्तिके लिये जलाई जातीरहै। चेतोंमेफलोंको कीड़े के डक से बचाने के लिये 
लोवान श्रादि का शरभां दिया जाता है। भ्रां हिन्दुग्नं मे प्रत्येक पव सुगन्धित भोज्य पदार्थो 
एवं घृत दीप ्रादि की सुगन्वि से ्रपनी ग्रौर इष्ट देवताश्रो कौ प्रसन्नता के लिये मनाया 
जाता है । गंगा, यमुना, रादि पवित्र नदियों, एवं पृष्कर, कुरुक्षेत्र भ्नादि तीर्थो का सम्मान 
पष्पाञ्जली से भेट कर क्रिया जाता है । विवाह्‌ ्रवसर पर वश्रु भी सुगन्धित एूलमाला ¦ 
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से वरका वरण एवं स्वागत करती है। इस नये वैज्ञानिक युग के उच्च शिक्षित एवं 
उच्चतम्‌ पदाधिकारी, यहां तक किं देश विदेश के राष्टपति एवं प्रधान मन्त्री 
भी सुगन्धित मानव परिमाण के सुगन्धित पुष्यो केहारों से दिवंगत नेताग्नों के सम्माना्थं 
उनकी समाधियों, मकवरों पर चढ़्ति हैँ । मूर्तिपूजा के शत्रु कहे जाने वाले ईसाई मुसल- 
मान भाई भी कबरों पर एल, हार, मालाये चढ़ते ह, श्नौर मृङ्क की महक बनाये रखते 
है । भ्रायं हिन्दु में बालक के जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त १६ । २४। या ३२ सव ही 
संस्कारों मे सुगन्वित सामग्री एवं घृत तथा चन्दन से वड़ा हवन मुख्य श्रङ्ग है । विवाह 
सस्कार भी तीन चार घन्टे तक्र हवन केद्वारा सम्पन्न होता है। मृतक दाह भी मनों 
चन्दन, घृत, सामग्री, केसर कस्तूरी, कपूर प्रादि सेही किया जाता है। निर्धन थोडा 
सुगन्धित शाकल्य डालता है पर डालता श्रवश्य है । विना सुगन्धि के हिन्दू दाह संस्कार 
ग्रनाथकाही होता है। | 
& प्राचीन कालम ्राये हिन्दू में तो गन्ध-मण्डल के गन्ध ज्ञान कापुष्कलमात्रा 
मे यज्ञो द्वारा प्रयोग करिया जाता था प्रत्येक फसल पर नवसस्येष्टि यज्ञ द्रारा नये ग्रत 
को देश भरमे एक तिधिग्रौरएकटही समयमे होली दिवाली के श्नवसर पर वड़े वड़े. 
यज्ञ करके विशुद्ध, कोटारु रहित बनाया जाता था। जिस कादछोटे रूप मेँ श्रव भी चलन 
हे । महामारियों के म्रवसर पर श्रव भी भारत मे बड़े-बड़े यज्ञो का ्रायोजन होता है 
श्रोर उनको सुगन्ध से मह।मारी दूर होती देखी गयी हैँ । जो प्लेग दवाइयां ग्रौर इञ्जेक- 
रानो से न हटी वह्‌ एक दिन सावेत्रिक यज्ञसे दूर हो गयी । प्राचीन कालमें तो महामारी 
ग्रादि रोगो की घटना कहीं इतिहास में नहीं मिलती, इस का कारण था, उस समय में 
लगातार १०० । १०० वषं के यज्ञ कयि जाते थे । उनमें घृत की गोमखी धारा पड़ती 
थी । एेसे यज्ञो का उल्लेख श्रनेक एतिहासिक एवं याज्ञिक ्रन्थों में मिलता है । महपि 
पतञ्जली ने भी शातवाषिंकं सहस्रवािक यज्ञो का उल्लेख म्रपने व्याकरण महाभाष्य में 
किया है । चित्तौड गढके क्लिमें श्राजमभी एसे यज्ञोका यज्ञ कुण्ड ग्रौर धृत भरने 
के तालाव का ्रवशेष मौजरुद है । इस कलि काल में सन्नयासलेने के श्रवसर ०८ सह 
रुपया व्यय करके हमने भी रुद्र यागकियाथा । देहली में करपाव्रीजीने भी लाखों 
रुपया व्ययकर शतमख यज्ञ किया था । इतने बड़े भूमण्डल पर इस प्रकार के श्राजकल 
के यज्ञ॒ कितना प्रभाव डाल सकते हैँ । प्राचीन काल मेंतोएेसी परम्परायें चलती थीः 
जिससे वायु मण्डल शुद्ध रहता, महामारी श्रादि रोगों कानामभी नहींथा। इस यज्ञ 
प्रक्रिया से समष्टि गन्ध मण्डल ही प्रभावित हो उठ्ताथा 1 गन्ध ज्ञान के विस्तारसे 
देर सुखी रौर सम्पन्न था । | 


इस प्रकार यह गन्ध समष्टि मानव जीवन के लिये ्र्थवान है, ग्रौर वेयक्तिक 
जीवन मेँ भी यह गन्ध भोजन, श्राच्छादन श्रौषधि श्रादि मे स्वेत्र प्रयुक्त होती दहै। 
महाराजा नल का पाक शास्त्र तो इस गन्ध ज्ञान की क्रियात्मक प्रयोग शालाहीहै। 
विदेगों मे इस गन्ध ज्ञान का पाक विद्या के साथ इतना ताल मेल नहीं है, पर भारत के 
प्रान्त प्रान्त की शाला इस गन्ध ज्ञान का भरपूर प्रयोग करती है । जिससे स्वाद ग्रौर 
स्वास्थ्य दोनो की त॒प्ति होती है। 

तन्मात्रा के लोक मेँ तो स्वर्गस्थ श्रात्मा या देवता तो सूक्ष्म ध्राणेन्द्रिय द्वारा 
सक्षम दिव्य गन्ध का ही उपभोग करते ह । वहां इस मत्यंलोक को भान्ति स्थूल पदाथ 


~ 
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नहीं होते, वहां तो केवल पदार्थो की विभिन्न दिव्य गन्धेही तृप्ति करा हेतु होती हँ । उन्हीं 
गन्धों से उनका भोग सम्पन्न होता है । यही इस की श्रथंवत्ता है । 

इस लोक मे मनुष्य गन्ध युक्त पदार्थो.का निर्माण करके भोगते हैँ । विशेष 
प्रयत्नो ग्रौर परिश्रमो के ढारा उपाजन करते हैँ दिव्य लोक मे एेसी वात नही है 1 वहाँ 
किसी प्रयत या परिश्रम विशेष के करने की नौवत नहीं म्राती । वहाँ तो केवल संकल्प 
मात्र से ही सव प्राप्त हो जाता है, जंसे-योगी स्थूल श्रौर सूक्ष्म भूतो का साक्षात्‌ करके 
उन पर विजयपा लेता है, ग्रौर श्रपने संकल्प बल से ही श्रनेकं सूक्ष्म पदार्थो का पञ्च- 
तन्माव्राग्नों से निर्माण कर लिया करतादहे। 

(शंका) स्थुल सूक्ष्म भूतों पर योगी का श्रधिकार हो जाना, उन्‌ को यथेच्छं 
प्रयोग में लाना, पदार्थोका निर्माण करके स्वयं भोगना या दूसरों कोभोग के लिये देना 
तो ईदवर के म्रधिकारको छीन लेने वाली वात है। 


(समाधान) इन साधारण कार्यो से ईइवर का श्रधिकार नहीं छीना जा सकता। 
इम लोकम भीतो नाना प्रकारके कला कौशल का निर्माण करके मनुष्य नाना प्रकार 
से भूतो का उपभोग करते हैँ । योगी ने कर लिया तो श्रापत्ति क्यों ? ये सूक्ष्म रौर स्थुल 
भूत जीवों के भोग के लिये उत्पन्न हुए हैँ मगवान्‌ के मुख्य श्रधिकार को बात तो सवे- 
प्रथम सृष्टि की रचना है, जिस को भ्रनेक योगी भी मिल कर नहीं कर सक्ते हे 1 

इस प्रकार प्रापने परखा कि समष्टि भ्रौर व्यष्टि घ्राण मण्डल का गन्ध ज्ञान 
प्राणी मात्र के लिये कितनी श्रथवत्ता से भरा है। इसकी ग्रथवत्ता का समाधि मे साक्षात्‌ 
करे ्रौर साथ ही निमित्त कारण भूत उस ब्राह्मी चेतना काभी साक्षात्‌ करे जिसको 
चेतना के सन्निधान से चेतन सा वना यह समष्टि व्यष्टि गन्ध मण्डल मानव के भोग 
ग्रौर भ्रपवग सम्पादन करने मे समथेदहुग्रा है। श्राप के वेराग्य की भावना तीव्रतम है 
तो यह ब्रह्य के साक्षात्कार के साथ-साथ अ्रपवगे का हेतु भी बनेगा । भ्रन्यथा भोग का 
निमित्त बन जन्म जन्मान्तर तक भटकाता रहेगा 1 ग्रतः भ्रभ्यास के साथ पर वंराग्य 
की निष्ठा भ्ननिवायं है । श्रनिवायं है। 


इति समष्टि घ्राणम्‌ इन्द्रिय मण्डलम्‌ 
इति द्वितीयाध्याये एकादक्ञः खण्डः 
इत्यष्टादशमावरणम्‌ । 


दादश खण्ड 
१७वां श्रावरण 


समष्टि रसना इन्द्रिय सर्डल 
पाचों रूपों में ब्रह्म-विज्ञान 


समष्टि रसना मण्डल तीनों समष्टि ्रहंकारों से परिणत हृश्रा है, जिनमे सा- 
तस्विक अहंकार कपे प्रधानता है । समष्टि घ्राण मण्डल के ऊपर यह्‌ मण्डल व्यवस्थित 
है । समष्टि ज्ञानेन्द्रिय मण्डलो मे यह दूसरा मण्डल है । यह मण्डल पहले से अ्रधिक 
चमकदार सफेद रंग का है । इसमे लाली पहले से कम है । मला पीलापन पहले से श्रधिक 
है । नासिका मण्डल कौ श्रपेक्षा इसमें चेतना क्षी भ्रधिक है तमोगुण रजस्‌ के सहयोग से 
प्राणी को श्रपने वशीभूत कर व्यामोह मे डालने की दाविति इसमे श्रधिक है । 
योगिन्‌ ! यह श७बां श्रावरण है । भ्रावरणोंको विदीर्ण करने काश्रापको 
पयाप्त भ्रभ्यास हो गया है । पर इस विजय में श्रापको पूरी शवित लगानी पडेगी । 
केन्द्रिय मण्डल में जसे शिदन मण्डल पर विजय पानासरल नहीं, वैसे ही ज्ञानेन्द्रिय 
, मण्डल में रसना पर विजय पाना भ्रति दुष्कर है । सावघान हो वैराग्य की तीखी दुधारी 
9 म्राप जागरूक रहँ, तो यह नत-मस्तक हो सदा के लिये शीघ्र ही हार मान 
गी । 
यह्‌ रसना मण्डल रस ग्रौर रस के परिणामों के ्रास्वादन शक्ति का केन्द्र है। 
रस का चखना इसी मण्डल मे निहित है । इसी मण्डल की देन है जो जीवमाव्र किसी भी, 
योनि मे रहता है, रसास्वादन कर लेता है । पूर्वं वशित महाभूतो, तन्मात्रा श्रौर 
कमे न्दरियों मे सत्त्व था पर स्वल्प मात्रा में । इसीलिये उन में ज्ञान गुण केवल ज्ञेय मात्रा 
मे था । ज्ञानेन्द्रिय मण्डल सत्त्व की प्रचुरता से चेतन सा प्रतीत होता है प्रौर प्रत्येक ज्ञाने ` 
न्दरिय भ्रपने-्रपने विषय को जानने मे समथं है । ज्ञनेन्धियों मे भी ज्ञानमात्र उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है । सत्त्व के इतना बढ़ जाने पर भी रसना स्वयं तो जडहीदहै1 बुद्धिके 
सम्पके से इस मेस्वादका ज्ञान कराने की शक्तिभ्रातीहै। यदि बुद्धि का त 
रसना के साथहैतो वह्‌ स्वाद बता देगी किसका स्वाद है ग्रौर यदि चखने वाला गप्पों 
मे लगाहै, तो यह रसना कु ही .चखे जाये उसे पता ही नहीं चलेगा । ज्ञान का प्रधि- ` 
कृरण तो कोई भ्रौर है, रसना तो केवल स्वाद बताने वाली है । परन्तु यह्‌ नहीं बता ` 
सकती किं किसका स्वाद है वह निणय बुद्धि करती है। जिस से यह व्यष्टि रसना वनी 
है उस मण्डल से ही रसना ने यह गुण लिया दहै। रसना मण्डल में ही तो रस(स्वादन 
निहित है । यह मण्डल ही रसास्वाद को बताने कौ सामथ्यं वाला है। ८ यदं रसास्वाद 
ही इस मण्डल का धमं है । मण्डल के इस वमे का प्रत्यक्ष योग समाधिम होताहै। 
यह मन्डल भ्राकाश में श७वीं तह है ।_ यह तह सदा श्राकाश मे बनी रहती 
| हाँ ! प्रलय में श्रवश्य श्रपने कारण मे लय हो जाती हैभ्रौर सव ही श्रपने कारणमें 
लय हौ जाते है, इस लिये तो वह प्रलय कहलाती है । सृष्टि के रचना काल मं इस मण्डल 


(अ 
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का भी उपयोग सृष्ष्म शरीरो के निर्माण, उनकी क्षति-पृतति, श्रौर उनके भाग रसना 
इन्द्रियों के सुरक्षित करने में होता है। 

इस रसना मण्डल के भी पांचरूप हं । उन पाचों रूपों में ब्रह्मका साक्षात्कार 
कोजिये । रसना रानी के चक्करमे न फस वैराग्य को श्रक्षुण्ण बनाये रखिये, जिससे 
त्राह्यी स्थिति दढ हो 1 । 
समष्टि रसना इच्रिय मण्डल 

प्रथम रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(रसना इन्द्रिय का प्रथम रूप) 

१. समष्टि रसना इन्द्रिय के स्युलख्पमे- = 

समष्टि रसना मण्डल का एकं ही धमं टै । “रसास्वादन” भ्र्थात्‌ रस को या 
स्वाद को चखने की सामथ्ये । रस धमं स्थुल भूत जल का है, श्रौर स्थूल जल रस-तन्माव्रा 
का परिणाम है। यह रस-तन्मात्रा भ्रौ र उसके परिणाम सव ही जल कै विभिन्न परि- 
णामो मे विद्यमान । पर रस को जानने या चखने की एक मात्र सामथ्यं रसना 
मण्डलमेहीदहै। स्वादतो सवमह, पर चखने की शक्ति वाला नहीं, तो सब बेकार । 
किसी को गुड-मार बरूटी खिला दीजिये, फिर किसी भी मिठाई के भण्डार मे ले जाइये 1 
सव मिटार्ईयां उठा-उढठा कर देते जाइये । मिठाई की शक्ल देख कर बड़े चाव से मख में 
रखेगा 1 परसबको ही एक-एक करके, भर-शरु करके थुकता जायेगा । सव ही बेस्वाद 
मानो गारा की गोली हो । मिखाइयो मे तो स्वाद है, कोई भी खाये उसे स्वाद भ्राता है, 
पर गुड मारने तो रसस्वादको ही मार दिया । जब स्वाद चखने की सामथ्यं ही मारी 
गयी तो स्वादके होते हुए भी स्वाद चखे कौन ? इसी प्रकार यदि रसना मण्डल न हो 
तो न व्यष्टि रसनायें बन सके न स्वाद लेने वाला ही कोई रहं 1 

रस का आ्रास्वादन हीइसमण्डलकारूपटहै। रसास्वाद ही इस मण्डल का 
धमं है । सत्त्व श्रहंकार का परिणाम होने से इसमे सत्व की प्रधानता है । सत्‌ प्रकारक 
है । वत्तमान का प्रका करता है। बिना प्रकाश के विद्यमान वस्तु भी नहीं दीखती । 
रस ग्रास्वादन कराने की सामथ्यं वाने मण्डल का नर्मणि हो गया। भ्रव ्रागेजो रस 
गुणाभिन्न रस-तन्मात्रा या उसके परिणाम सृष्टि रचना क्रम में होगे उनका यह रसा- 
स्वादन करा उनके रसवत्त्वं को प्रमाणित करेगा । 

रसास्वादन रसना मण्डल मे सदा रहता है । पर मण्डल श्रवस्था मे इस गुण 
का कोई व्यवहार नहीं । न तो समूचा मण्डलं ही किसी का स्वाद लेता है, न इस समष्टि 
मण्डल के द्वारा कोई स्वाद लेने वालाहै। जीव तो प्रकृति मे फसा श्रा, व्यष्टि रसना 
से स्वादलेतारहै, पर ब्रह्मतो प्रकृति में लिप्त नहीं जो इस समष्टि रसना-मण्डल का 
उपभोग कर रसो का भ्रास्वाद ले । इसलिये रसना-मण्डल मे यह “रसास्वाद' होते हए 
भी व्यवहार में नहीं राता । पर जब यह्‌ व्यष्टि-रसनाभ्रों कां निर्म कर देता है तो 
इसका यह्‌ धमं उनमें उग्र रूप में प्रकट होता है । गुरु की योग्यता श्रौ र पाण्डित्य शिष्य 
मे ही प्रकट होता है । आ्आचायं दोण ही तो अजु न म्रौर एकलव्य मे चमक्रते थे । दूधमें 


घी है पर दीखता नहीं । दूध का दही श्रौर उससे तक्र में परिणाम हमरा तो घी अलग ` 
साफ दिखाई देता है । इसी प्रकार इस समष्टि का “रसास्वादन' व्यष्टि. में व्यक्त हो 
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गया ह । जिह्वा पर कोई पदाथ रखो तत्काल उसके रस को बतायेगी । पीसा सोडा 
नमक श्रौर फिटकरी पास-पास रते है, बिलकुल सफेद । तीनों एक से लग रहे हैँ । घ्राण 
ने सब को भ्रपने पास रखा, पर कदं पता नहीं चलता सव बेकार । रसना भ्रागे बढ़ी 
तनिक सी चुटकी जिह्वा पर रखी, वुद्धि ने निणय दिया तत्काल वोल उटी श्रे यह तो 
नमक ह । यह्‌ फिटकरी है ग्रौर यह्‌ सोडा है। रसना की यह सामथ्यै रसना-मण्डल की 
हे क्योकि मण्डल ही इस का कारण दहै इस में प्रकाशक सत्व की प्रधानता हैरसों का 
भेदक-ज्ञान बुद्धि द्वारा ही होता है । 


इस व्यष्टि रसास्वाद ने संसार में उथल-पुथल मचाई हई है । भारत की नारी 
चाहे शिक्षित चाहे ्ररिक्षित रसास्वादन उनका पुराना चस्काहै। चूल्हा इनका प्रिय- 
स्थान हे, म्रौर कड़ाई प्रिय पात्र । पहले ही एक रस के छः रस परिणाम हैँ उन छः रसों 
के नित्य प्रति रसोई घरमे वेठकर नित्य २६ रस वाले ३६ व्यञ्जन तयार करती हैँ। 
उन्हें दिनरात इन्हीं का कायं क्रम . बनाने मे बीतता है) प्रातः ब्रह्य मूहृतं में उठेगी पर 
भगवान्‌ भजन को नहीं, भोजन-भजन को । भ्राज गाजर का हलवादहै, तो कल पिस्तेकी 
लाज, परसो बादाम की बरफी । नित्य नया पुरोग्राम 1 यह्‌ स्वास्थ्य या रोग-निवारण के 
लिये नहीं 1 केवल रसास्वाद के लिये । एक-एक तोले की ३६ कटोरियों के व्यञ्जनो का 
स्रास्वादन कोई होम्योपेथिक का मल्टीप्लीकेशन (वितं सवधन) तो तैयार करेगी नहीः 
प्रोर न ही कोई यन्नानीतिब की कोई माजून बनेगी क्योकि इन पोधियों से उन देवियों का 
४, नहीं । यह्‌ तो सव रसास्वादाविष्कर्वी है, प्रौरजो कृं कर रहीं रसास्वाद 
। 


| शिक्षित महिलायें चौका चूल्हा नहीं संभालतीं । वह तो रसोर्हयों के सवथा 
ग्राघोन हो गयो हैँ, जसे मिल जाता है, उसमें ग्रौर उसके साथ बाजार कै ्रलंम-गलम 
के साथ रसास्वाद की हविस पूरी कर लेती हैँ । परन्तु इनकी यह हविस पायो मे, 
सम्मान भोजो मे ्रौर पिकनिक में गुल खिलाती है। दिल खोल कर माल उडते ह। 
ग्राधेपेटमें श्राघेप्लेटमें । इन्हें तो विल पर हस्ताक्षर ही करने हैँ, पेमन्ट जिसे करना 
पडे करता रहे । यह्‌ हँ निराली करतूत रसास्वाद की । | 


किसी महानुभाव मिनिस्टर महोदय को पान खाने की श्रादत थी । जेबी पान- 
दानी कहीं रह गयी । देहात का मृभ्रायना । पान कहाँ से प्राये । फरमाइ तो कर ही 
दी गयी। फिर क्याथा, कार दौडी चारपैसेका पान ले कर ग्रायी परञ्च चालीस 
रुपये पर पानी फिर गया । परवाह नहीं पान तो मिला । बान की भ्रान तो रही 1 एेसे- 
एसे रंग दिखाता है यह रसास्वाद । 


| वेय जी का प्रसिद्ध भ्रौषधालय है । नाम बिकतादहै। हजारो की श्रौषधियां 
नित्य विकती हैँ । च्यवनप्राश तैयार करना है । सब प्रेय डाले, घोट-घाट कर तयार 
हश्रा । मालिक ने भ्राकर चखा । क्या बनाया है? बड़ा बेस्वाद है ? “महाराज । 
लास््ोक्ति वधि से बनाया है । एक-एक -वस्तु तोलकर डाली है । श्रन्दाजे का काम नहीं । 
तयार करने में पूरा समय लगाया । पूरा लाभ करेगा महराज । ” “लाभ करेगा, यह्‌ तो 
ठीक । पर कोई खायेगा तव ही तो । देखते नहीं रौर कम्पनियों के ए स्वाद हैँ ।“ | 
“उनमें गुण क्या हैँ महाराज ।” “चूल्हे मे गया गण । एक मन चीनी भ्रौर डाल दो। 
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मूर्खा ¦ स्वाद वनं जायेगा । स्वाद । रुपये सेर को चीनी १० रुपये सेर विकेगी । ३६० 
का नेट लाभ होगा। वाहू-वाही प्रलग मिलेगी! देखा । श्रीमान्‌ यह करामात हैँ 
रसास्वाद की । 

दही भल्ले वाले का दही खटा हो गाया । वे स्वाद खाग्रो, तो पित्त उखाड 
कर॒ विरेचन लगादे। नौकररने मालिक से पषा, फक दू?" प्राचे से-क्यों ?" 
खटराजो हो गयादै1' पागल कहींका। ला चीनी, म्रौर थोडा दूध । भ्रभी ठीक होता 
है । प्ररे लोग स्वाद को चखते हैँ स्वादको। स्वादके श्रागे स्वास्थ्य की नहीं चलती । 
यू दही फक्रतातो गहरमे यही दो हवेली वातो से वन जातीं।” यह स्वाद है 
रसास्वाद का। ु 

देसी घी को जलेबी का नाम चल निकला । वस श्रौर क्या चाहिये था। जलने 
लगा देसी के नाम पर वनास्पति । लोगों को चाहिये स्वाद । स्वाद मे कोड श्रन्तर नहीं । 
थोडा ्रसली भी जो साथ है । लस्सी वाले की दुकान चलं निकली। चार भ्राने का 
गिलास प्राठ ग्राने मे, वड़ी गादी लस्सी, वडी मोरी मलाई । लेने वालों की लाइन की 
लाइन हर समय लगी रहे। ट्‌ फिक पुलिस भी हैरान । शिकायत पहुंची । पुलिसने 
छापा मारा । वदिया ब्लाटिग पेपर का वण्डल दुकान से वरामद। इसी की तो मलाई 
वनती थी श्ररारोट के साथ । जो मीठा चिडकते ही लाजवाव हो जाती थी । यह्‌ करतूतें 
है रसास्वाद की। 

टस प्रकार रसास्वद के मिथ्या चक्कर मे पड़कर यह्‌ मानव श्रपना स्वास्थ्य, 
घमं कमं सव वरवाद कर देता है । रसनामण्डल की रचना हई सब योनियों की व्यष्टि 
रसनाके लिये । जिस से वे परिणामों का रसास्वादन्र कर ग्रपने भोगों को सम्पन्न 
करे ग्रौर मानव योनि में इस रसास्वादके द्वारा रसनामण्डल {तके पहुंच । रसना से 
ग्रनुक्रुतर प्रतिक्रुल का बोध कर स्वास्थ्यको ठीक रखे, म्रौर विवेक के मागे पर लगकर 
भगवान्‌ को पहचानं । रसना मण्डल का निर्मा इसलिये तो नहीं हश्रा कि उसकी 
काये रूप व्यष्टि रसना के परिणामों के विकारो मे फस कर स्वास्थ्य रक्षाके योग्यभी 
न छोड़ा जाये। इस रसस्वाद के पौ मानव ने भक्ष्या भक्ष्य का विचार भी चोड 
दिया । सात्विक को तामस बना करखाने की म्रादत पड़ गयी। भ्रग्रभ्रौरजौ 
कितना सात्विक । पर इन्हं रौर ेसी ही श्रन्थ वस्तुम्रों को सडा-सडा कर उत्तेजक 
ग्रगूरी ग्रौर वारले जंसी संकडों प्रकार की शरावे वना डालीं। केवल रसास्वाद कै 
पीचय 1 जिन्हें पी म्रादमी प्रमत्त हो जाता है। ्रन्न भ्रादिके खानेसे तोपेटही नहीं 
भरता 1 इस शराव के पाचन के लिये चाहिये मांस । वह्‌ भी थोड़ा नहीं प्रमत्तता ही जो 
सहरी । ्रारम्भ हो गया शिकार । पहले जंगली जानवरों मे बहादूरी की शेखी बधारी 

नागरिको का वनों जंगलो तक पहुंचना कठिन । ्राम्य पशुम्रो की मौत श्रायी न बकरी 

छोड़ी न भस, न गाय न ऊंट । इनमे भी पेट न भरा तो निरीह कबरूतरों मूर्गो, चिडियों 
ग्रण्डों पर नजर गयी । इस रसास्वाद के चस्के कब्रिस्तान बना यह्‌ पेट । 

दस रसास्वाद के चस्के ने क्या श्रनथं नहीं किये इस मानवनेया दानव ने। 
मेडकों, चूहों, टिड़ो, ककड न जाने किस-किस निरीह प्राणी का भ्राचार डाला इस रसा- 
स्वाद की तप्ति के लिये । कंचुए, वीर बहोटी, लाल चीन्टी तक भी खाने से नहीं बचीं । 
रसास्वाद की दष्ट में पहला मानवा ग्राकार था, वह भारतीय था। यह्‌ है दनवाकर 
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जो है हिसरक राक्षसो का जिसे श्रव श्रभागा भारत भी श्रपनाताजा रहा है । भ्रपनी 
प्राचीन ऋषियों को संस्कृति को मिटाने पर उतार हो गाया । 
लोग इसे रसास्वाद का भोग कहते हैँ। यह भोग नहीं मानसिक रोग 
ससार क रक्षा के लिए जिसका राजकीय उपचार भ्रावद्यकदटै। यह तो मानव की 
उच्छ खलता दे, उदण्डता है। प्रर नृशंसता । भ्रध्यात्मिक तत्त्व की हृष्टि से यह्‌ 
ग्रस । 
४ रसास्वादन तो मनुष्य, देव, दानव, ग्रौर भोग योनियांसव हीकरते हं । बिल्ली 
द्व श्रोर दूध की मलाई को नहीं छोडती । न जाने कहाँ से कव श्राकर खा जाती टै कुत्रा 
घौ नहीं छोडता, चाहे हजमन हो । च्रूहे कपड़े प्रौर कागज नहीं छोडते । चीन्टियां मीठा 
नहीं दखोडती, कोई रसास्वाद हीदहैन। भोग योनियाँंतो प्रकति वात्‌ श्रपना भोग 
सम्पादन करती है । भोग कर फिर कमं योनिमें श्रा केवल्य के लिये यत्न करेगी । देव 
दिव्य भोगो को भोग मानव जन्म नलेभोगोंसे तप्त हए शीघ्र कंवल्याधिकारी वनंगे । 
मानव योनि ही केवल्य का पड़ाव दहै! मानव योनि में प्राकर जो रसास्वाद केपी 
दानव वन गये ह, उनसे वढ्कर ग्रज्ञानी ग्रौर मखे कौन होगा 1 =४ लाख योनियों को 
मंजिल पार-कर, बडे लम्बे समय की प्रतीक्षा के पीदेलाखों कष्ट पाकर कंवल्य साधन 
का समय ्राया तो दानव रूप धारण कर फिर श्रवः पतन के नारकीय गतसे गिरनेके 
लिये पाप के पत्थर गले मे बान्ध लिये । इसे ही तो कहते टै दव विडम्बना । 
मानवतोवेही दह जो श्रपने विवेकसे काम लें, रसास्वाद पर संयम कर हिसा 
रहित स्थुल भूतो से वने पदार्थो द्वारा श्रपना भोग सम्पादन करते हैँ कंवल्य कीग्रोर 
म्रग्रसर होने के लिये । देवता भी दिव्य भोग सम्पादन करने के लिये सूक्ष्म तन्माव्राग्रों 
से निमित पदार्थो का उपभोग करते हैँ । पूनः मानव जीवनम भ्रा कंवल्य साधते दह। 
ग्रज्ञानी मनुष्य रसना के दास वन जाते हँ । इस प्रकार ग्रासक्ति पूवेक रसास्वाद वन्ध 
का हेतु वन जाता है म्रौर निरासक्ति पूवक भोग मोक्ष का हतु वनता है। 
इस प्रकार समष्टि व्यष्टि रसना-मण्डल वन्ध-भोग-मोक्ष सायके रभास्वाद 
घमं के लिये है । यह रसना-मण्डल कर्मेंन्द्रिय मण्डलसे उपर दहै म्रौर सूृक्ष्मभीदै। ब्रह्य 
की श्रन्वेषरा मे यह्‌ १७ वां म्रावरण है। ग्रतः म्रपने ध्यान समाधि का इसे विषय बनाकर 
ब्रह्म की खोज इस मे करनी चाहिये । वैराग्य श्रापका उग्र श्रौर तीव्र बना रहै जिससे 
यह्‌ रसास्वाद विषय का विकराल व्याल उस न ले। ज्ञानेन्द्रियों में इसी रसना पर श्रधि- 
कार पाना सवसे कटिनदहै। पर वेराग्यकी वीणा इसेभी वदांवद वना लेती 
वराग्य की नौका ही श्रापको इन व्यामोहक भ्रमरोंसेपारले जायेगी । वराग्यके रंग 
को गहरा करने चलिये, विजय ही विजय है । विनाज्ञानके कोरा वैराग्य भी कुद 
नहीं । ज्ञान वेराग्य श्रौर ्रभ्यास् तीनोसे ही सिद्धि-होगी। 
समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल 
हितीय प मे ब्रह्म-विज्ञान 
( रसना इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि रसना इन्द्रिय के स्वरूप मे-- 
"रस श्रास्वाद' रसना मण्डल मे सदा रहता है । रसास्वाद कभी भी रसना 
मण्डल से श्रलग नहीं होता । रसास्वाद श्रौर रसनामन्डल काभ्रभेद ह । यह्‌ ्रास्वाद 
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इसत मण्डल के परिणाम काल मे उत्पन्न हुम्रा है । यह्‌ इस की व्रिदोषता है, इसके निर्माण में 
समष्टि सत्तवाहंकार श्रादि तीनों का सम्मिश्रणतो सामान्य है, श्रौर विशेष है यह्‌ रसना 
मण्डल । व्यष्टि रसना केप्राति समष्टि रसना मण्डल सामान्य भ्रौर व्यष्टि विदोषं 
दे । प्रतः इन सामान्य प्रौर विदेष का समुदाय ही यहां श्रयत सिद्ध एक द्रव्य है । इसी को 
रसना मण्डल तथा व्यष्टि रसना का स्वरूप कहते हैँ । 

रसना इद््रियिमे जो रस प्रास्वादन की सामथ्यंहै वह्‌ इस काही परिणाम होने 
से दसम भ्रायी है । व्यष्टि रसना इन्द्रिय रसना मण्डलसे ही परिणत हुई दँ । व्यष्टि 
रसना इन्द्रियिका रसास्वाद स्वरूप ही इसका बोधक है । रसास्वाद-स्वरूप की प्रत्यक्ष 
प्रतीति रसना इच्द्रियमे दही होती है। जंसे व्यष्टि रसना इन्द्रिय ्रौर रसास्वाद धम्मका 
प्रभेद है एेसे रसना मण्डल श्रौर रसास्वाद का श्रभेद है। व्यष्टि रसना ही इस श्रभेद कौ 
साधिका है। यहाँ भी धर्म-धर्मी का परस्पर सम्वाय सम्बन्ध है। इसको ही स्वरूप सम्बन्ध 
कहते दं । 

रसना-मण्डल की इस परिणत होती हुई दूसरी स्वरूप प्रवस्था में, इस सम्बाय 
सम्बन्धमे, ग्रौर व्यष्टि के भी स्वरूप सम्बन्ध में, इसके श्रन्दर ब्रह्म की भी भ्रनुभूति करनी 
चाहिये । ब्रह्म यहां भी व्यापक है । सदा इस में रहता है । यह्‌ स्वरूप ्रवस्था को ब्रह्यानु- 
भूति भी पर वैराग्य की परम पुनीत भूमिमेंही वद्ध मूल हो सकेगी । ्रतः वैराग्य की 
भुमिमेही स्थिर हो कर म्ननुमव कीजिये, जिससे यह्‌ म्रनुभव स्थायी हो सके । 

(प्रदन) सूक्ष्म रसना इन्द्रिय ब्रह्मरन्ध्र में ठहूरी है। वहाँ सव श्रोर रुधिर 
मांस मज्जा दै, उसका रसास्वाद सूक्ष्म रसना से क्यों नहीं होता ? हमें तो यह्‌ सव स्थुल 
ते सूक्ष्म म्रादिकी ही कल्पना मालुम होती है। 

(उत्तर) म्रच्छा मान लो सूषक्ष्म-इन्द्रिय की कल्पना ही है । पर यह्‌ तो वताग्रो 
स्थुल रसनाम भीतो रक्त है, यह्‌ उसका स्वाद क्यों नहीं बताती ? यह्‌ तो प्रत्यक्ष की 
वात हे, यहां तो कोई कल्पना नहीं । देखो छलनी मे छिद्र होतेह । श्रन्दर बाहर दोनों श्रोर 
दिखाई देते हं च्रं की चौडार्ईमे भी कोई श्रनतर नहीं । पर क्या चलनी मेको उलटा 
कृर छान सकते हैँ । या धिया कस को उलटा रख धिया कस सकते टँ । जव श्राप इतना सा 
व्यतिक्रम कर ग्रपने उद्‌ श्य में ग्रसफल हो जाते हँ । यह्‌ शरोर रचना तो ज्ञानमय भगवान्‌ 
के सन्निधान से हुई है । उसे सममने का प्रयास कीजिये, ऊपर कौ व्यथे की दाकाग्रों से 
कख पत्ले नहीं पड़गा । देखो । सूक्ष्म रसो काही म्रस्वाद सूक्ष्म रसना लेती है । यह 
स्थूल रसना स्थूलो का ही स्वाद लेती है । इसका स्थूल सम्बेदन सूक्ष्म रसना तक पहूुचते 
पटुचते सूक्ष्म वन जातादौ 1 उसका वह्‌ आस्वादन करती है । ब्रह्मरन्ध्र मतो सव 
स्थूल ही स्थुल भरा है । उसका रसास्वादन उसकी परिधिसे परे है । रिक्षक छात्रों में 
घूमता है, पर इस से वह पढने वाला छात्र नहीं बन जाता । भ्रपना ही श्रधिकार पूणं 
कायं वहां भी करता है । स्थुल रसना मे भी जिस प्रकार स्वाद का अ्रनुभव होता है वसे 
ही होगा । उलटी छली से भ्राटा छनना नहीं । जिह्वा केट जाती है । उसे कटे पर नमक्र 
डालो तो चिर मराहटदही होगा, स्वाद नहीं ्रायेगा । जिस प्रकार जिह्वा के कोष रस 
लेते हैँ उसी प्रकार लेंगे । विपरीत नहीं । अरव म्रापने भली भान्ति सम लिथा होगा, यह्‌ 
वैज्ञानिक तत्त्व है, कोरी कल्पना नहीं 1 स्थुल सृष्ष्म ग्रौर मण्डल तीनों का होना ्रावश्थरे 


है । तीनों का श्रपना-श्रपना क्षेत्र रौर कायं नियत है । उसमें व्यतिक्रम होते ही सब उलट 
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पलट हो जायेगी । कोई भी व्यवहारिक व्यवस्था न चल सकेगी । यह्‌ सव रचना वुद्धि 
पूवेक है । सवेज्ञ के सन्निधान से हई है । 

(प्रश्न) यह्‌ जिह्वा चखने का भी काम करती है ग्रौरवोलनेका भी। सव 
जञानेन्द्रियां एक-एक काम करती है, यह दो क्यों ? 

(समाधान) जिद्धाका भी एक ही काम रसास्वादन है । वोलना इसका काम 
नही, वाग्‌ इन्द्रिय का काम है। वाक्‌ के काम में जिह्वा भी सहयोगी है, जैसे दान्त, तालु 
कण्ठ भ्रादि भ्रन्य भाग सहायक हैँ । हां । वाग्‌ इन्द्रिय का जिह्वा कर है जिह्वा .से ही विभिन्न 
स्थानो का स्पशे होने से ही वर्णो का उच्चारण होता है। जिह्वा नहो तो स्थानों के स्पश 
के भ्रभाव में उच्चारण नहीं हो पाता । जैसे भक्त देवी पर जिह्वा चढ़ा करगगेहो जाते 
ह । इससे धोखा हो जाता है कि जिह्वा ही बोलती है। दान्त टूट जाने पर तवे प्रादि 
दन्त्य म्रक्षरों का उच्चारण नहीं होता । होठ कट जाने पर ग्रोष्ठय भ्रक्षरों का उच्चारण 
नहीं होता । तोतले बच्चों को स्थान की रान्ति होती है। वे भिन्न स्थान से उच्चारण 


` करते हैँ उच्चारण विगड़जाताहै । रोटीको लोटी,मोरीको मोली श्रादि बोल जाते 


है । ^र' का उच्चार मूर्धासे करनाथा, कर जातें दान्त से । इसी प्रकार जिह्वा करण 
दै । बोलने मे सहायक है । बोलना जिह्वा का धमे नहीं । स्वरूप सम्बन्ध की परिणति 
होती इई ्रवस्था मे ्र्थात्‌ जव धर्मी वमान्तरकेरूप में परिणत हौ उस श्रवसरमें 
सवं व्यापक चेतन ब्रह्य का भी ग्रनुभव होना चहिये ग्रीर घर्म-वर्मी काभी साक्षात्कार 
होना चाहिये । 


समष्टि रसना इन्द्रिय मण्डल 
तृतीय स्पमेब्रह्म-विनज्ञान 
(रसना इन्द्रियिका तृतीय रूप) 


२. समष्टि रसना इद्धिय के सृक्ष्मरूपमे- 

इस समष्टि रसना मण्डल का सूक्ष्म रूप उपादान कारण सात्त्विकं ग्रहंकार 
प्रधान रूप से ग्रौर दोनों श्रहुकार सहायक रूप से हैँ । यह्‌ ग्रहंकार सव ज्ञानेन्द्रिय मण्डलों 
के प्रति सामान्य कारण हैम्रौर इन्द्रिय विशेष हं । यहांभी सामान्य श्रौर विेपका 
समदाय ही रसना इन्द्रिय मण्डल है । यह समष्टि रसना मण्डल ही व्यष्टि रसना इन्द्रियों 
का सुक्ष्म रूप या उपादान कारण है । रसना मण्डल सामान्य म्रौर व्यष्टि रसना इन्द्रिय 
विशेष है। यह्‌ सामान्य विरेष का समदाय ही यहां भ्रयुत सिद्ध द्रव्य है। यहांकारण से 
कायम परिणाम ही कारण में पदाथं कौ सूक्ष्मताहै। यही रसना मण्डल तथा 
व्यष्टि रसना की तीसरी श्रवस्था है। यही सृक्ष्मरूपटै। 

तीनों ्रहुकारों के भेद रूप से भ्रभेद को प्राप्त यह्‌ रसना मण्डल एक द्रव्य हे। 
इसकी रचना में तीनों श्रहंकारों का भ्रनुपात इस प्रकार टै- 

समष्टि साचस्विकाहंकार १२ भाग-। समष्टि राजसाहंकार ˆ०~।-समष्टि 
तामस-ग्रहंकार ०*८=-३.० यहमण्ड ल भी सत्व की पूवपिक्षा श्रधिक मात्रा होने से ज्ञान की 
प्रधानता है । यही ज्ञान की प्रधानता इस मण्डल के काथं रसना इन्द्रियम प्रायी है । ज्ञान 
की प्रधानता कै कारण रसना का महत्त्व श्रधिकं है । जहाँ श्रन्य इन्द्रिय मौन धारण करं 
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लेती है, उन्हे कुचं पता नहीं चलता वहाँ रसना ही प्रागे वढ़ उलभ्ी समस्या को सुलभाती 
है । लेवल लगा-लगाकर प्रौषधियांँ रखी, वर्षां हवा से स्याही विगड़ गयी । पढ़ा नहीं 
जाता क्या नामदहै। जो रंग से पहचानी जा सकीं उन्हें ग्रलग कर लिया। उनमेभी 
जिनके रंग अ्रौर श्राकृति एक-सी शी । पता नहीं था कौन-कौन-सी ग्रौपवि हैँ । जिह्वा 
को नोक पर रख-रखकर चखा वुद्धि ने निणंय किया ग्रौर सवका पता लगा लिया । नये 
लेवल लगा दिये इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय मे खाद्य तथा पेय पदार्थो के निश्चय में बुद्धि द्वारा 

यही निर्णायक होती है । घ्राण का निरय श्रनुमान पर होता टै, रसना का प्रत्यक्ष । 
स्वाद के निणेयको रसनाका ही म्रन्तिमि निणंय बुद्धि द्वारा प्रमाणित करताटै। इस 
धकार रसना का सत्त्व प्रधान भाग श्रपना कायं करता है। रसना में भी तामस-भागटे। 
यह्‌ भौ राजस समानदटै। इसलिए रसना मे चल धमं बहुत कम है । कहीं जाती म्राती 

नहीं । मुख तक ही इसकी गति सीमित दहै। तामस की ग्रधिकता वढ़ जानेके कारण 
प्रल्पप्राण भी टै । कोई ्रधिक तीव्र स्वाद वाला पदाथ खाया जाये, या ग्रधिक शीतया 
ग्रत्यन्त रीत पदाथ खाया जाये तो थोडे काल के लिये तामस के वट्‌ जाने से श्रपनी स्वाद 
लेने की चेतना ही खो वेठती है । हाँ ! दिव्य रसना सदा जागरूक बनी रहती है, उस पर 
किसी कौ उग्रता का प्रभाव नहीं पड़ता । जव स्थुल स्वाद सूक्ष्म होकर उसके पास पह 
चता है तभी वह म्रपना काये प्रारम्भ करती है । स्वतन्त्र रूप से योगियों ग्रौर स्वगेस्थ 
ग्रात्मा्रों को दिव्य रसों का ग्रास्वादन स्थुल के विना किसी प्रकार के सहयोग के चखाती 
ठे । वे दिन्य रसतो देवताग्नों का भोगै । भ्रापका दिव्य रसास्वादनकी इच्छाहो 
ग्रायीदहे, तो म्रच्छाही है म्नाप भी योगाभ्यास की पुनीत "विशोकाज्योतिष्मती' पद्तिका 
ग्रभ्यास कर सूक्ष्म चमकती ब्रह्म रन्ध्रस्थ दिव्य रसना इन्द्रिय का पहले साक्षात्‌ कर श्रौर 
जस पर श्रधिकार पा इस मानव दारीर में ही देवताग्रों के भोगोको भोग 
सकते हैं । 


सूक्ष्म रसना का ज्योतिमेय स्वरूप, ज्योतिमय समष्टि रसना मण्डलसे ही 
प्राप्त हूग्रा है । समष्टि मण्डलसेहौ तो यह व्यष्टि परिणत हुई दै। जब यह्‌ समष्टि 
रसना मण्डल तीनों ग्रहंकारों के परिणामस्वरूप श्रपने रूपमे परिणत होतादहै। 
ग्रथवा जव यह रसना मण्डल व्यष्टि रसना इन्द्रियिमे परिणाम कोप्राप्तहोता है 
वह्‌ भी एक श्रनोखा परिणाम होता है । यह परिणाम उस चेतन भगवान्‌ के सन्निधान 
के निमित्तसे ही होता है। भगवान्‌ का सन्निधान ही इन.कारणों को मावा, दिशा, 
परिणाम भ्रादि का नियामक है। यहां कारण से काये मे परिणाम ही कारण मे रसका 
मण्डल म्रौर रसना इन्द्रिय की सूक्ष्मता है । यही इस मण्डल का सूक्ष्म रूप तीसरी म्रवस्था 
है । इस कार से कायं परिणाम काल मे ब्रह्यानुभूति करनी होती है । यही मुख्य लक्ष्य 
सावनाकाहै। गौण ल्प से पदार्थो के तत्वकामी बोध हो जाता है। न्ञानस्य परा- 
काष्ठा वैराग्यम्‌ ज्ञान की ्रन्तिमि सीमा यही है कि रसना मण्डल श्रौर उसके परिणाम 
व्यष्टि रसना इन्द्रिय से भी वैराग्य हो जाये। भ्रभ्यासपूवेक वराग्य ही मोक्ष का हेतु दहै। 
ग्रभ्याससे भी वैराग्य ही पुष्ट होताहै। ग्रतः साधनोंमे वेराग्यही परम साध्य दै। 
इसको ही उपासना ग्रभीष्ट उद्‌ श्य तक पहँचायेगी । 
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समष्टि रखना इद्रन्यि सण्डल 
चतुथे रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(रसना इन्द्रिय का चतुथं रूप) 

४. समष्टि रसना इद्द्रिय के श्रन्नयरूपमे- | 

इस रसना इन्द्रिय का प्रकृति के साथ परम्परागत श्रन्वय रूप सम्बन्ध है, 
कयोक्ति यह श्रपने प्रत्येक काय में भ्रनुपतन होती हुई रसना मण्डल में श्रोर उसके परिणाम 
रसनामे पहुंची है 1 समष्टि रसना मण्डल प्रकृति की चोभी पीढी में है। प्रकृति 
के गुण ओ्रौर धमं ही रसना मन्डल श्रौर रसना में विद्यमान्‌ हैँ । प्रक्रृति के स्थिति धर्मसे 
ही समष्टि श्रौर व्यष्टि रसना की स्थिति दहै। प्रकृति का सत्त्व ही रसना में श्रास्वाद' 
रूप मे परिणत हश्रा है । रसास्वादन समष्टि रसना मण्डलमें था, वही व्यष्टि रसना 
इन्द्रिय मे श्राया है । सूक्ष्म रसना इन्द्रिय तो भ्राकादल मण्डल में वत्तंमान सामान्य रस के 
परिणामों को भी यथेच्छं रूप में उपभोग करलेती है । इस प्रकार मूल प्रकृति श्रपने धमे 
ग्रौर पदार्थो के साथ इस रसना मण्डल भ्रौर रसना इन्द्रिय में श्रनुपति हई है। यही इस 
मण्डल श्रौर रसना का ग्रन्वयरूपदहै। इस श्रन्वय रूप का प्रत्यक्ष समाधिमें कीजिए । 
समस्त परिणति के निमित्त भगवान्‌ को सन्निधानता का भी प्रत्यक्ष कीजिए 1 जिस के 
कारण इन मण्डलो मे म्रन्वय रूप मे प्रकृति का धमं पर्चा है | 

प्रकृति का यह्‌ सब परिणाम भोग ग्रौर श्रपवग के सम्पादनार्थदहै! यदि मोग 
मे रति है तो ८४ लाख योनियां भी श्रापकी नीरस श्रम स्थली के लिए उपस्थित हैँ 
सुश्रर, कुत्ता, विल्ली, कौोडा-मकोडा जिस योनि में भी चाहं जाद्ये । यदि इन योनियों कीं 
दीनता-हीनता को देख भोग से वैराग्य हो गया तो ग्रवदय ही इच्छा कीजिए । विना 
रसना ग्रौर रसना मण्डल से वेराग्य प्राप्त कयि मोक्ष की साधना पूरी नहीं होती । 

समष्टि रसना इच्चरिय अण्डल 
पञ्चम र्व मे ब्रह्म-विज्ञान 
(रसना इन्द्रिय का पञ्चम रूप) 

५. समष्टि रसना इन्द्रिय के श्र्थवत्व रूपमे 

संसार मे भ्रति इस लोक भ्रौर परलोक में जितने भीस्वादरहै वे सव इस 
जिद्धा के विषय हं) यदि इसको रस ग्रहण करने की राक्ति खतम हो जाये, तो संसार 
के सब रस वेकार ह । एक वार गलत दवाई खाने से मेरी जिह्वा कौ रस ्रहण करने की 
दाक्ति कृ मास के लिए जाती रही थी । एेसा मालुम होता था, कि संसारम कोई रस 
ही नहीं दै। मिद्व मे मी कछ्-न-कृ स्वाद होता ही है, परन्तु जंसे रेत का कोई स्वाद 
नहीं होता इसी प्रकार चीनी ओ्रौरनमक्र का स्वाद प्रतीत होता था। यह रसना 
इन्द्रिय ही रसास्वादन रूप भ्रासक्ति का विषय होती है। यदि इस पर विजय पा लिया 
जाये तो संसार के एक वड़े भारी बन्धन से मुक्ति हो जाय । यह रसना भोग श्रौर मोक्ष 
मे सहायक है । यही इसमे प्रथवत्ता है । 


रसना पर विजय के लिए घोर तप 


यह्‌ इन्द्रिय ज्ञानेन्ियों में श्रत्यन्त बलवान्‌ है 1 मानव दिन भर नाना प्रकार के 
व्यञ्जन बना बनाकर खाने में करई-कई घन्टे नष्ट कर देता हैँ । ८५ प्रंगुली की जिह्वा की 
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तुप्ति के लिए ग्रनेक व्यञ्जन बनाता है। ग्रह॒ देवियाँ तो प्रायः भ्रधिक समय पाकञश्चाला 
मे इसी को तुप्तिके लिए खच कर देती दहैँ। परन्तु फिर भी इस जिह्वा की तृप्तिके 
ग्रनुक्रल भोजन नहीं वनता है 1 ४- ्रंगुल कण्ठ से नीचे उतर कर सव रसो का एकी- 
करण हो जाता है । बहुत से महात्मा इसको वर में करने के लिए भोजन करने के समयः 
मे सव खाद्य पदार्थोको एक ही वरतनमेंमिलालेतेदैँ। एक बार कदमीर वेरीनागमें 
मेरे साथ एक महात्मा भोजन करने गये 1 जिस परिवार मे भोजन करने गये थे; उसमें 
माताने वड़ी श्वद्धा भक्ति से नानाप्रकार के स्वादिष्ठ खाद्य पदाथं बनाये थे महात्मा 
के पास खप्पर था । उसने थाली से कटोरियां उठा-उठाकर सव सव्जी तथा 
ग्न्य खाद्य पदाथ म्रपने खप्पर भे डालने गुरू कर दिये । माता ने महात्मा जी को रोकते 
हए कहा ° यह्‌ म्राप क्या करने लगे हैँ । मतो सारा दिन पका-पकाकर मर रही । श्राप 
सव प्रच्छी चीजें इस कृण्डेमे एक ही करने लगे हैँ। म्रापने पहले ही कहना था, “मं 
इतना परिश्रम न करती । । 
सन्त शरमिन्दा से होकर कहने लगे “मैने सव स्वादो पर विजय पाने के लिए 
कई वषे सेएेसा ही भ्राचरण किया हृम्रा है 1" 
माता बोली, “तो क्या सव पर विजय पा लिया है।' 
“हाँ । मुभे कोई एेसा स्वाद भ्रनुभव नहीं होता है, सव एक समानसेहीहो 
गये टं 
माता ने थाली उठा ली भ्रौर कहा-“श्रापकरे लिए एक ही सन्जी लाती ह। 
सव क्यों खराव करनी टै ।'' १ 
माता एक बड़े कटोरे में घीया कौ सठ्जी डालकर ्रौर ऊपर से एक मृद्री नमक 
डालकर मिला लाई, ग्रौर महात्मा के खप्परमे डाल दिया। महात्मा तो २-३ फलके 
खाकर हट गये, मेने खूव पेट भर खाया । 
मैने प्छा--“क्या वात है ? भ्राज तो म्रापने बहुत ही केम भोजन किया ?" 
चुपकर के श्राहिस्ता से कहने लगे--““माई ने नमक बहुत डाल दिया है ।” 
मैने कहा-“्रापने तो सव रसो पर विजयपालीदहै। फिर कंसे मालुम हो 
गया नमक श्रधिक है 7" | 
मैने पुनः माता को बुलाकर कहा-“सन्त भ्रापकी परीक्षा मे फेल हो गये दै। 
पुनः श्रच्छा श्रौर स्वादिष्ट भोजन पहले जंसा ले प्राव 1“ 
माता मुस्कराते हृए बोली--“इसमे क्या नुक्स था ? 
मने कहा-- “श्रापको पता तो है, भ्रव क्हा पूचती हँ । सन्त भूखे रह जाययेगे । 
ग्रापके घर से सन्त भूखा नहीं जाना चाहिए । म्राप गृहस्थ है, यह श्रतिथि सेवा है 1 
माता ने उत्तर दिया-“श्रतिथि के सामनेतोजो भिक्षा ग्रा जाये, चूप करके 
खा लेनी चाहिए 1 रने बहत बड़े महात्मा समकर वहत ब्रच्छा भोजन बनाया था । 
इन्होने मेरे सामने मेरी मेहनत, श्रद्धा एवं प्रेम को इस खप्पर में गडमड़ कर दिया। 
मु बहुत बुरा मालुम हृश्रा, भ्रौर क्रोध श्रा गयाः; भ्रतः एक बडी मुदरी नमक की सब्जी में 
डालकर ले श्राई्‌ थी ।'' 
` १. यह माता सेठ तुलसीराम बम्बई निवासी कौ धर्मपत्नी मनसा देई्‌ जी थी जो श्रपने 
पति के साथ भ्रभ्यासाथं आई थीं। 
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सव परिवार वाले खूव हंसे । उस दिन से सन्त जीने नियम कर लियाएेसा 
नहीं करूगा । ्‌ 
इसका भाव यह है कि रसना इन्द्रिय पर विजय पाना श्रत्यन्त कठिन है। 
यह्‌ रसना ज्ञानेन्दियो में त्रत्यन्त बलवान्‌ है । यह तो एक व्यष्टि इन्धि की वात दै। 
यह्‌ उस समष्टि इन्द्रि का विषयदहै जो कि इस्काभी उपादान कारण दै । जिसका 
कि हमें विज्ञान करना है एक-एक इन्द्रिय को विजय करने में ग्रनेक वपे ग्रौर श्रनेक 
जन्म भी लग जाते है| 
ग्रमृतसर मे एक सन्त थे । उन्होने २६ वषे तक रसना इन्द्रिय को विजय करने 
मे कठिन तपस्या की थी ; परन्तु फिर भी वहवश मेन हई । २६ वपे तक कोई भी 
मीरी वस्तु खाने को नहीं लौ थी । परन्तु २६ वर्षं॑के पश्चात्‌ भी इसने जलेवी खाने में 
जवरदस्ती प्रवृत्त करदियाथा। गीतामे कटा है- 
“इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, हरन्ति प्रसभ मनः ।६५।। 
वे हि यस्येन्दियारि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 11६१) 
इन्द्रियारां हि चरतां, यन्मनोऽनु विधीयते) 
तदस्य हरति प्रज्ञा, वायुनविभिवाम्भत्ति 11 ( ६७ अ०२०) 
इन्द्रिये ्रत्यन्त वलवान्‌ हैँ । यह्‌ वहत रीघ्र मन को वहकालेती हं 1 हरण 
कर लेती ह । जिसकी इन्द्रियां वड मे ह, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है । चलायमान या 
चञ्चल नहीं होती है । इन्द्रियों को विषय में गमन करनेसे यदि रोका नहीं जाता दहे, 
ग्रौर मन भी उनके पीच्े चल देता है, तो इसकी वृद्धि को एेसे हरण करलेती है; जंसे 
ग्रत्यन्त तीत्र वायु जलाशय, नदी, या समृद्र में नाव को इधर-उधर प्रपनेवेगसरेउडाले 
जाती है । 
` श्रतः योगी को इन्द्रियोंका निरोध ्रवङ्य करना चाहिये यह सव रसना 
इन्द्रिय की अथेवत्ता का वरन किया गया है । क्योंकि यह्‌ भोग श्रौर भ्रपवगे मे सहायक 
होती है । इसका विजय भ्रौर विज्ञान प्राप्त करना म्रत्यन्त ही ग्रावर्यक है। इसके 
विज्ञान श्रौर ्रथवत्ता मेंत्रह्मय का भी विज्ञान श्रत्यन्तही म्रावद्यक है । इसके प्रावरणं 
का भेदन करके ही ब्रह्म लोक में गमन होना है । यह्‌ ब्रह्य के ऊपर श७वांश्रावरण है। 
वैराग्य ह ही इन्द्रियों पर जय लाभ होगा, श्रत: वेराग्य भावना को श्रधिकाधिक ह्‌ 
करना दह । 


इति समष्टि रसना इन्दिय मण्डलम्‌ । 
इति दितीयाध्याये द्वादशः खण्डः । 
इति सप्त-दशमावरणम्‌॥ - 


त्रयो दज्ञ खण्ड 
१६ वां म्रातरण 
समष्टि ने इनच्छिय मण्डल ` 
(पांचो ख्पोंमेंब्रह्म-विन्ञान) । 

समष्टि कमंन्दरियों के मण्डलो के पञ्चात्‌ ज्ञानेन्दरियों के मण्डल है । समष्टि नेर 
मण्डल उनमें तीसरा है यह्‌ मण्डल सफेद तीत्र चमक वाला श्रधिक गहरे लालरंग का 
दै । पीतकालिमा कम है । रसना-मण्डल से भिन्न प्रतीत होता दहै। प्रकाश ग्रौर चमक 
उसको श्रपेक्षा तीव्र हैँ । सत्वगुण म्रौर रजोगुण की मात्रा ्रधिक है, इसीलिये चेतना 
ग्रोर जागर्कता प्रधिक है। ज्ञान उपाजन में यही सर्वाधिक उपयोगी है 1 

योगिन्‌ ! यह्‌ १६बां म्रावरण है । यह मण्डलं स्वयं प्रकाश प्रधान है । ज्ञान के 
ढारा इस पर श्रीर्‌ इसके कायं व्यष्टि इन्द्रिय पर विजय पाना कठिन न होगा । इढ़ता के 
साथ श्रागे वदते चलो । इका धर्म है, रूप दिखाना' । संसार के समस्त ज्ञानो के मूल- 
भूत ५ज्ञानोंमेसे यह एक दहै। यह्‌ नेत्र रूप ग्रौर रूप के परिणामों को जानने, पहचानने 
काकेन्द्रहै। रूप ग्रौर रूपके परिणामों को पहटचानने का सार-भूत तत्व इस मण्डल 
के स्तर मे निहित है । इस स्तरमें भी इस धमं का व्यवहार नहीं है। व्यष्टि नेत्र्य 
मे यह्‌ व्यक्त होता है 1 तच्व से तो यह मण्डल श्रौर व्यष्टि नेत्र दोनों जड़ है स्वयं श्रपने 
ग्राप देखने की इनमें कोई सामथ्यं नहीं; पर चेतन जीव के सम्पकंसेनेत्रमें भ्रौर 
परब्रह्म के सम्पकंसे नेत्र मण्डलमें दिखाने की सामथ्ये भ्रा जाती है। यदि मन वुद्धि 
का सम्बन्ध किसी ग्रन्य इन्द्रियिसे जुडादहै तो श्रंख देखते हए भी नहीं देख सकेगी । 
यह्‌ नेत्र मण्डल /रूप दिखाने' कौ साम्यं वाला है। इसीलिये इस उत्पन्न हुई व्यष्टि 
ेत्रेन्द्रिय जीव को दिखाने में समर्थं होती है। यह सामथ्यं भी मण्डल से परिणत सूक्ष्म 
नेत्रेन्दरिय मंदहै । जो श्रनादि काल से सूक्ष्म शरीरके साथ है । प्रत्येक योनिमे साथ 
रहती है । यह बाहर का ्रांख का गोलक तो इस शरीरके साथ उत्पन्न होता है। 
नवजात शिशु कौ श्रां छोटी सी होती है । युवा होने तक पूरं रूप से विकसित हो जाती 
है । रि्युतोश्रारम्भमें कुदछदेख ही नहीं पाता। कई मासमे प्रकाश को पूणंतया 
पकड़ पाता है, ग्रौर हष्टि स्थिर होती है। पुनः शनंः-शनः सूक्ष्म विषयों को भी ग्रहण 
करने लगती है, ग्रौर शरीरान्त समयमे यह्‌ श्रांख शरीर केसाथही चली जाती है। 
परन्च सूक्ष्म ग्रांख इस प्रकार से उत्पत्ति विनाश वाली नहीं । लाखों, करोड़ों, श्ररबों 
वपे तक एक ही सूक्ष्मशरीर मे वनी रहती है । जीव का मोक्ष होने पर या प्रलय श्रवस्था 
मे श्रपने कारण मे लहो जाती है। इतने वर्षो का श्रनुभव टै देखने का इस श्रांख का। 
एेता प्रति दीघं कालस्थायी देखने. का धमं इसमें श्राया है इस नेत्र मण्डल से। जो. 
प्रत्येक योनि के छोड़ने के अ्रवसर इसकी क्षति पूति करता रहता है । नेत्र-मण्डल मे इस 
रूपधरमं का प्रत्यक योगी को समाधि मेंकरना-होता है। 

नेत्र-मण्डल भी भ्रत्य मण्डलो की भांति सदा श्राकार मे रहता है । भ्रलयकाल 
मे श्रपने मूल प्रकृति मे लीन रहता है । सृष्टिकाल में इसका उपयोग व्यष्टि नेत्रेन्द्रिय के 
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निर्माण तथा सूक्ष्म शरीरस्थ नेवरेन्द्रिय की क्षति पूति एवं प्रत्यावत्तित नेत्रेन्ियों के 
प्रात्मसात्‌ करने मे होता रहता है । । 

इस प्रकार ब्रह्म के सन्निधान से यह भ्रकृति निर्माणोन्मुख करती रहती है । 
नेतव्र-मण्डल के पाचों रूप भी इसी निमणि काएक प्रंशदहैँ। उनपचोंरूपों का समाधि 
म प्रत्यक्ष कोजिये । वराग्य कौ पुनीत भटी में तपाये हुए सोने की भांति कन्दन वन स्ै- 
व्यापकं ब्रह्य का दोन कीजिये । 


समष्टि ने-इच्दिय मण्डल 


प्रथम रूप मे ब्ह्य-दिज्ञान 
(नेत्र इन्द्रिय का प्रथम रूप) 
१. समष्टि नेत्र इन्द्रियके स्थूलसर्पमे- 
समष्टि-नेत्र-मण्डल काएक ही धमं दहै “ल्पको दिखाने का सामथ्ये भ्र्थात्‌ 
रूप उपलब्ध करना । रूप धमं स्थुल प्रग्निकाहै। ग्रौर स्थुल श्रग्नि रूप-तन्मात्रा का 
परिणाम है 1 यह्‌ रूप-तन्मात्रा मरौर उसके परिणाम समस्त ग्रग्नि परियामों मे वर्त 
मान हैँ । इनको देखने का- एक मात्र साधन समष्टि-नेत्र-मण्डल में निहित है संसारमें 
रूप के मूल्‌-रूप तीन या सात रग हैँ । उनके म्रानुपातिक रासायिनिक विभिन्न मिश्रणों 
से परिणाम रूप सहस्रो रंग वन जाते हँ । सातो रंग तो इन्द्र-धनुष में रवि-रारिमयों के 
विभक्त होने से वन जाते हँ । यही रवि-करिरणो के रग सहस्रो परिणामों के रूप सें प्रकृति 
के विभिन्न फूलों, कोट पतंगो पञ्ु पक्षियों की रंगीन भाकियो, श्रौर उनकी ही श्रनुकृति 
के विभिन्न मिश्रणों से मानव रचना मजो रंग-विरंगे वहुरंगे मनोरम दुश्यएवं रूप 
दिखाई देते हं, यदि देखने का उपकरण ्रंखन होतो सव वेकार । यह सारे रंग रूप 
ग्रन्धकार मे परिणत हो जायें 1 यह्‌ आंख इसी नेत्र-मण्डलका तो परिणाम है] यह्‌ 'ङूप 
दिखाने की सामथ्यं" इस नेत्र मण्डल मे ही निहित है । नेत्र मण्डल कारण हैग्रौरभ्रांख 
कायं । कारणसे ही कायं मे यह धमंश्रायाहै। मण्डलसे ही यह धमं व्यष्टिनेत्र में 
प्राया है। देखना" धमं नेत्र-मण्डल मेहे । पर मण्डल न स्वयं देखता है, न साक्षात्‌ 
रूप में स्वयं किसी को दिखाता है । प्रतः व्यापक से नेत्र मण्डल में "रूप दिखाने" का घम 
मूल रूप में सुरक्षित रहता है । जो व्यष्टि नेतरो में कायं रूप मेँ परिणत होता है । 
णीम्‌" धातु, श्रापरो श्रथ मंदहै । नयति प्रापयति इति नेत्रम्‌ ।जोले 
जाती हैया प्राप्त कराती है वहनेत्रहे । प्रांखे ही सव कोले जाती है। परांखें नहोया 
कूट जाये तो एक पग चलना भी दूभर हो जाये । यह्‌ दूसरी वात दहैकिभ्रांखें न रहने 
पर श्रनध व्यविति की स्पदं शिति वढ़ जाती है) वहु हाथ पैर से टटोल-टटौल कर म्रांखों 
का काम निकालता है । गञ्जान ्रावादी भ्रौर वीहड जंगल मे वह्‌ नहीं चल सकता । 
एेसे स्थानों पर तो चलने में श्रांख ही सहायक है । गुञ्जान भ्रावादी मे भी भ्रांख वाले 
कंसी सरपट साइकिल दौडाते है । एक साइकिल ही क्या, जितनी भी रेल, मोटर, हवाई 
जहाज, टांगा, टमटम, बग्घीजोभी ले जाने वाली सवारि्यां है । सवही ्रांखोसेले 
जायी जाती दै, ग्रौर सुरक्षित उदिष्ट स्थान पर पहुंचाई जाती हैँ । यदि श्रांख वाले पाइलेट 
या डावर तनिक सी श्रसावधानी से श्रांखों के काम में चूक जायं तो वस सारी 
ही यात्रा ठप, श्रौर यात्रियों की दुदेशा का तो कहना ही क्या । श्रतः इन भ्रांखों का काम 
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ही ले जाना, या पहुचाना है । इस ले जाने या" पहुचाने के साधन तो पैर है, भ्रांख उठाकर 
नहीं ले जाती । ्रांख तो भ्रपना काम रूपोलब्धिका ही करती है । वुद्धि वृत्ति श्रांख के 
दारा बाहुर निकल कर प्रकारा रदिमयों द्वारा दृश्य के साथ सम्बन्ध करती. है । इस 
सम्बन्ध के उपरान्त उस दुश्य का प्रतिबिम्ब प्रत्यावृत्त मन की वुत्ति द्वारा बुद्धि पर पडता 
दै, श्रौर दुश्य का वोधकराता है। ले जाने या पहुंचाने में श्रांख यही तो काम करती है । 
पग के उठने से पहले, जहां पग पड़ना दहै, उस स्थान के दृदेय की सम्पण उपलब्धि करा 
देती है । वुद्धि मण्डल के निखेय दे देने पर पग उठता है, श्रौर टीक निर्णत स्थान पर 
रखा जाता हे । यात्रा सुख पूवेक सम्पन्न हो जाती है । पर यदि यह चञ्चल मन प्रसाव- 
वानी कर जाये । श्रांख का साथ चछोडदे, या मागे को चोड ्रन्य कुं निहारने लगे, या 
कहीं प्रर श्रटक जाये, तो तत्काल ठोकर लगती है, रौर बुद्धि सावधानी से चलने 
के लिये सचेत कर देती है । यदि भ्रविक ग्रसावधानी बरती गयी तो एेसी ठोकर लगती 
है, किं चलने वाला चारों खाने चित्त श्रा पड़ता है। 





यह सव दिखने का काम स्थूल नेत्र करता प्रतीत होता है। यदि कोई स्थुल 
नेत्रो को बन्द कर दे, तो दिखना बन्द । यह तो सही, पर जव मरणासन व्यकिति पर-लोक 
यात्राके लिये प्रयाण को तत्पर है, ्रौर परलोक की ग्रोर श्रपनी म्नन्दर की सृष्ष्म श्रांखों को 
फेरलेताटै, तो यह्‌ ग्रांखें खुली की खुली रह जाती हैँ । जिस श्रव्यन्त स्नेहपत्र प्रियतम व्यक्ति 
के विना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, ्रभी कूद क्षण पूवे जिस से घनिष्ट श्रात्मी- 
यता की वातं कर रहा था, जिसे"ग्रपने पास से उठने ही नहीं देता था, जिसकी भ्रांखों 
मे ्रांखे डाल सवेस्व न्योच्ावर साकर रहाथा; खुली श्रांखों के सामने वह ही व्यक्ति 
खड़ा, प्यारसेवबुला रहा है, ढाहं मारकर बुला रहादहै। वही प्यार भरी श्रांखें 
खुली हँ पर देख नहीं रहीं । देखने वाली सूक्ष्म ्रांखे तो सूक्ष्म शरीर के साथ चली गयीं । 
ग्रव देखे कौन । यह्‌ स्थुल भ्रांखें तो उन सूक्ष्म म्रांखों के जाने प्राने काही मागे थीं । मार्ईक 
खड़ा है । वेटरी चाल्लु है । पर बोलने वाला ही नहीं । माईक क्या वोले । देखने वाली 
सूक्ष्म भ्रांखे नहीं तो यह श्रांखे क्या देखे । वास्तविक नेत्र तो ब्रह्म रनध्ुस्थ सूष्ष्म श्रांखे हैं| 
यह्‌ बाहर के डले तो उसके सहायक मात्र मागे रूप हँ । ्रांख का धमं तो केवल रूप का 
देखना है, जो इस मे कारण भूत नेत्र मण्डल से श्राया है। यह वाह्य स्थुल नेत्र तो समष्टि 
नेत्र मण्डल का परिणाम नहीं । मण्डल का परिणाम तो सूक्ष्म नेत्र है, वही देखती है, 
उसी का धमं देखना है 1 वह्‌ देखती मात्र है । भ्नन्य कुखं मी नहीं करती । पर यह स्थूल 
ग्रांख तो श्रां भी वहातीदै, कीट भी निकरालती है, पाण्डु रोगमे पीली हो जाती है। 
ग्राखें दुखनी भ्रा जाये तो लाल भी हो जाती ह, विकारवान्‌ है" नाना प्रकारके रोगहो 
जाते है । स्थूल शरीर के साथ ही उत्पनन होती है, स्थुल के साथ ही नष्ट हो जाती : । 
सूक्ष्म तो एेसी नहीं, लाखो भ्ररबों वषं उसको भ्रायु को श्रवधि है। व मेही 
कारण मे लय होती दै 1. प्रलय समय में 1 सृष्टि काल मे तो बनी ही रहतीं है! 
है यह वास्तविक सूक्ष्म नेत्र । बाह्य स्थुल भ्रांख तो शरीर का श्रवयव ह । शरीरकी 
ग्राकरति के साथ इसकी भी म्राकृति पलट जाती है । मनुष्य, बिल्ली, ऊट, हाथी, कव्वा, 
तोता, सांप, मेंढक सव की ही प्राखें निराली हे । क्रिसी कौ लम्बी, किसी की गोल, किसी 
को दोटी, किसी की मोटी, किसी कौ सुकडी, किसी की चौड़ी यह सब शरीरो के भेद से 
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हे । पर सुक्ष्म नेत्र सव एकसे टँ समान हैँ उनमें कोई भेद नहीं । चाहे किसी भी योनि 
मे हो, क्यों कि सूक्ष्म शरीर संकोच विकास धर्मवाला है सूक्ष्म नेत्रही नेत्र मण्डल से 
परिणत हरा है । सूक्ष्म नेत्र के “रूप दिखाना' घ्मसे ही कार रूप नेत्र मण्डल का धर्मं 
जाना जाता है । फलो से ही वृक्ष पहचाना जाता है । 

ह रूपोपलव्वि ही पदार्थो की भेदिका है । यह्‌ नेव्ही रूप को पहचानता है! 
हजारो गौग्रों की म्राकृति समान है, गोत्व रूप ही तो सव में है, पर प्रत्येकं गौ में व्यष्टि 
गोत्व रूप भी है, जिसके भ्राधार पर गवाला प्रत्येके गाय को पहचानता है, यह्‌ ग्रमुक 
स्वामी को है । इतकी सूक्ष्मता से रूपोपलव्धि करना नेत्रकाही स्थुल रूपदहै। 

इस नेत्र का जो विषयाकार रूप परिणाम है वही इसक्रा भोग है । जिस समय 
सात्त्विक श्रहंकार से परिणाम भावको प्राप्त होता है, उसी समय नेत्र-मण्डल में “रूप 
को दिखाने" के धर्म का प्रादुर्भाव होताहै ग्रौर जव व्यष्टि नेत्र समष्टि से उत्पन्न होता 
दै तव वह्‌ भी म्रपने रूप धमं को साथमे लेकर उत्पन्न होता है । इस कालमेही समाचि 
मे इनका साक्षात्कार करना चाहिये । इसके साथ ही साथ सव के निमित्त ब्रह्य के सन्नि- 
घान का भी साक्षात्‌ करना चाहिये । समष्टि पदार्थों की उत्पत्ति के साथ स्वेत्र ब्रहम का 
सम्बन्ध है । इसलिये व्यष्टि से समणष्टिभ्रौर समष्टि सेब्रह्मका साक्षात्कार करना चाहिये। 
विना वेराग्य की पूरपुट के यह्‌ ब्रह्य ज्ञान प्रक्षुण्ण होने वाला नहीं; ग्रतः वे राग्य ग्रौर पून 
परम वेराग्य को सिद्धकरते चलिये। तभी शाश्वत ब्रह्म का शादवत दर्शन होगा भ्रौर 
मोक्ष प्राप्त होगा । 

(शक्रा) क्या वाहुर के गोलको के विक्त हो जाने पर, या टूट पूट जाने पर 

ग्रन्दर के गोलक भी टुट-फूट जाते हैँ ? 

(समाधान) श्रन्दर कै सूक्ष्म नेत्र टूटने-पूटने वाले नहीं हैँ । उन का सम्बन्ध 

सक्षम शरीरके साथदहे। यदि वाहूर के गोलक विकृत हो जाते दहै, तो इनका इलाज 
करने से वहुधा ठीक भी हो जाते ह । यदि विलकुल ही खराव हो जावे, तो उसका उपाय 
भी किया गया है । साइन्सदानों ने एक छोटे से यन्तर का भ्राविष्कार कियादहै, ्रंखों के 
नष्ट होने पर उससे पठने श्रादिका कामलेलेतेटैँ। इससे सिदधहोताटै कि ग्रन्दर 
वाले सूक्ष्म नेत्र खराव नहीं होते है । इनका सम्बन्ध सूक्ष्म दरीरसे है, उसका विना 
होने पर ही वे समाप्त होगे । उससे पूवेयेन खरावहोते ह, न म्रकेले नष्ट होते दै म्र्थात्‌ 
सुक्ष्म दारी र कभी ्नन्धा नहीं होता। ये सूक्ष्म तन्मात्राके लोकम भी दशेन काकाम 
करते है, ग्रौर इस स्थुल ररीरमें भी। समष्टि नेत्र-मण्डल कारण दहै; म्रौर व्यष्टि नेत्र 
कायं । समष्टि मण्डल से ही व्यष्टि नेत्रोंको उत्पत्ति होती है। समष्टि मण्डल की उत्पत्ति 
सच्वश्रवान समष्टि श्रहंकारों से होती है ग्रौर व्यष्टि इन्द्रिय की उत्पत्ति समष्टि मण्डल 
से होती है। इस प्रकार क्रम-पूर्वंक इन का निर्माण होता रहता है ग्रौर जीवों के साथ 
मिल कर भोग प्रौर मोक्ष का हेतु बनती रहती हं । 
(शंका) पहले श्राप कथन कर चुके हैँ करि सत्त्व प्रधान प्रहुकार से इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है, श्रौर श्र कहते हैँ करि समष्टि नेत्र-मण्डल से व्यष्टि नेचों की उत्पत्ति 


हई दै? 
क. (समाधान) जव ब्राद्यी सृष्टि उत्पन्न होती है, तव सव पदार्थो की उत्पत्ति 
समष्टि के रूप में ही होती है । तत्पश्चात्‌ जव प्राणियों कौ उत्पत्ति होती है उस समय 





-- ~~~ - -- ~ 
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एक-एक समष्टि मण्डल से उसके कार्यो की श्रनेक रूपों में उत्पत्ति होती है, भ्रर्थात्‌ समष्टि 
नेत्र-मण्डल कारणरूप ग्रौर वह्‌ व्यष्टि इन्द्रियों को उत्पन्नं करता रहता है । जंसे 
वतमान मे हमारी पृथिवी म्रपने भ्रनेक कार्यो का सृजन करती रहती है; धातुग्रो, पाषाण 
भेदो, तेल म्रौर गेसोकेरूपमेजो भी इससे सम्भावित कार्यं हो सकते हैँ उनकी रचना 
करती रहती है 1 इसी प्रकारये इन्द्रियों ्रादि के समष्टि मण्डल भी श्रपने-ग्रपने कार्यो 
को उत्पन्न करते रहते हँ । वेसे सव का उपादान कारण भ्रकृति है रौर निमित्त कारण 
सर्वत्र भगवान्‌ है । इस उपरोक्त क्रम मे भगवान काभी श्रनुसन्धान करना चाहिए, 
ग्रथवा नेत्र-मण्डल मेब्रह्मयका भ्रारोप करके, कि इसमे यह्‌ ग्रन्दर स्थिर है-पेसी 
भावना से इसे विज्ञान का बिषय बनाना चाहिये । व्यष्टि चक्षु इन्द्रिय मे ब्रह्म की उपा- 
सना का प्रकार इस तरह वरेन किया है यथा-- 
““यदचक्षुषि तिष्ठं चक्षुषोऽन्तरो, 
यं चक्षुनेवेद, यस्य चक्षुः रारीरं, 
यश्चक्षुरतरो यमयति, 
एष त भ्रात्मान्तर्याम्यमृतः 11" 
वृहूतरा० म्र ०३1 ब्रा० ७। मंऽ १८॥ 


-- जो ब्रह्म व्यापक ख्पसेनेत्रमे ठहरा हुश्रा है जिसको चक्षु नहीं जानती, जिसका 
नेव्रहीदरीरदटै, जोनेत्र को म्रन्तर्यामी रूपसे सञ्चालन करता है, वह्‌ ्रात्मा ब्रह्म 
है । वह मोक्षरूपटहै। वह प्रमृत रूपै) र 

(राका) स्थूल नेत्र केनष्टहो जाने पर भी सूक्ष्म नेव्रतो बना ही रहता दै, 
उससे ही मनुष्य देख लिया करे, क्योकि वही तो दिखाने का मूख्य कारण है । माइक के 
न रहने पर भी तो वक्ता वोलताही दहै? 


(समाधान) दुष्टान्त विषम है । माइक बोलने कौ ध्वनि को दूर तक फक देता 
है । माइक वोलता नहीं है, न ही बोलने वाले के बोलने मे निमित्त है। स्थुल नेत्र-इन्द्रिय 
तो सूक्ष्म नेत्र का उपकरण है। बाहर के स्थुल रूप को, सूक्ष्मरूप-तन्मावा मे परिवत्तित 
कर सूक्ष्म-नेत्र तक पहूंचाती है । सूक्ष्म नेतर तो सूक्ष्मरूप कोही देख सकता है, स्थूल में 
उसको गति नहीं । जव तक्र किं योगी श्रपनी साधना से सूक्ष्म नेत्र को इस प्रकार न 
बनाले। साधारण व्यक्तिका सूक्ष्मनेव्रतो सृक्ष्मरूपकोदही देखतादहै। स्थुल को 
नहीं देख सकता । यदि सूक्ष्म नेत्र स्थुल रूप को देखने लग जाये तो =४ लाख योनियं ही 
न वन सकेगी । सब योनियों के स्थुल नेत्र भिन्न-भिन्न प्रकार है। विल्ली रातमेभी 
ग्रौर दिन में भी देखती है । उल्लू केवल रात को देखता है दिन मे नहीं । मनुष्य प्रकाडा 
मे ही देखता है, भ्रन्धेरे मे नहीं । म्ली पानी मे भी देखती है । हाथी की श्रंख खोटे को 
वड़ा देखती है । चील म्रौर गिद्ध की भ्रां वहत दुर का देखती दहै, मीलों दूर का 1 श्रज- 
गर की भ्रांख पक्षियों को बेहोश कर खेच लेती हैँ । जितनी योनियां है उतना ही अ्रंखों 
कृ प्रकार भेद है। उतने ही विभिन्न प्रकारो से उन योनियों का काम चलता है । उतने 
ही विभिन्न प्रकारो से उनकी प्रांखों की रचना हई है यदि सूक्ष्म नेव को भी देख लेता 
तो सव का दरोन समान ही प्रकार का होता। योनिकृत भेदन हो पाता। जैसे ्ंख 
देखने वाली है, जंसे रंग कौ एेनकं लगाता है उसी रंग का देखने लगती है । पर पाण्डु 
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रोगीकी्रखतो पीलाही पीला देखती है) एेनककेरीदो काउस पर प्रभाव नहीं 
पड़ता । इसी प्रकर स्थुल नेत्रो की विभिन्नता से विभिन्न योनियों में सूक्ष्म-नेत्र विभिन्न 
प्रकार से देखने में समथ होता है । विना स्थुल गोलक के सूक्ष्म-नेत्र काये नहीं करता । 
इसनेत्र का जो विषयाकार परिणामदहै, यह्‌ इसका भोगदहै। जव यह्‌ 
परिणाम भावको प्राप्त हो रही होती है, तव ही इसमें “रूप ्रहण' रूप धमं की उत्पत्ति 
होती हे 1 इस जन्म समयमेंही इस का साक्षात्कार करना चाहिए श्रौर निमित्त कारण 
भगवान्‌ का भी वो करना चाहिए । क्योकि व्यष्टि समष्टि की उत्पत्ति के साथ ब्रह्मका 
सम्बन्ध है 1 प्रति का श्रध्यास द्ुट जाये प्रौर ब्रह्म का ही साक्षात्कार हो- यह्‌ विना 
वराग्य के धारणा पक्की होने वाली नहीं) श्रतः वैराग्य कोही ग्रपना प्रधान श्रवलम्वब 
वनाइये । विना वेराग्य के सवे तृष्णाश्रों व सर्वं कामनाग्रों का श्रभाव नहीं होता ये 
कामनाये भोगों की वासनाग्रों को हद्‌ करती है वैराग्य दही भोगों से चित्तको विरवत 
वनाता है उपराम करता है ग्रतः चित्त निर्मल होकर इसमे ग्रामा ग्रौर ब्रह्म का श्राभास 
रोक रूप में प्रतीत होने लगता है) ग्रतः योगी कोपरम वैराग्य की तीक्षण धारासे 
हृदय से कामनाग्नो का स्वेथा उच्छेद कर देना चाहिए 1 यथाच उपनिषत्‌ यदा सर्वे 
प्रमुच्यन्तेकामायेऽस्यहृदिध्रिताः । भ्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यनन ब्रह्म समइनुते 1 प्रदनोपनिषत्‌ 
्र०२च ३ म० १४॥ जव योगी की सवेकामनायें जाती रहती है जो कि इसके चित्त में 
वतमान थीं तव यह्‌ योगी श्रमृत रूप होकर मोक्ष को प्राप्तकर ब्रह्यको प्राप्तकर 
लेता है । । 
समष्टि नेन्न इन्द्रिय मण्डल 
द्वितीय रूप मे ब्रह्म-विनज्ञान 
(नेत्र इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि नेत्र इच्छिय के स्थूल र्पमे- 


“रूप का देखना" समष्टि नेत्र मण्डल मे सदा व्यक्त रूप से वतमान रहता है 1 
यह्‌ धमं ही इसका स्वरूप है । गुण गुणी भाव से इनका प्रभिन्न सम्बन्ध है । नेत्र मण्डल 
के परिणाम कालमे रूप को देखने की राक्ति उत्पन्न हो जाती टै । ग्रतः धमं धर्मी ्रभेद 
से ्रयुत-सिद्ध एक द्रव्य है । इसी को स्वरूप सम्बन्ध भी कहते हँ । 

(शंका) पहिले रूप तन्मात्रा का स्वरूप सम्बन्ध इस रूप से बताया था, म्रव 
यहाँ नेत्र मण्डल श्रौरख्पका भी उसी प्रकार स्वरूप सम्बन्ध प्रतिपादन कर रहे 
यह्‌ क्या ? 

(समाधानं) वहां जव श्रग्नि-तन्मात्रा का निर्माणदहो रहा था, तव उसके 
परिणाम काल में रूप धमं प्रकट हृश्रा था । वह रूप धमं किसी श्रथभीौतो प्राना था। 
प्रग्निने तो उसका भोग करना नहीं था । उसका प्रादुर्भाव नेत्रेन्ियिके लिएहीहत्रा 
था । जव नेच्रच्िय भोग देने के कायं क्षेत्र में उतरी तव यह्‌ भी ज्रपनेसाथ॒ रूप्‌ धमं 

को लेकर ही परिणत हुई, क्योकि यह्‌ तो श्रग्नि-तन्मात्रा से समष्टि रूप में पहिले ही 
उत्पन्न हो चुकी थी । ग्रतः इसके भ्रन्दर श्रपना श्रनुद्ध.त रूप प्रकाश परिणत होते हए 
प्रकट हुश्रा । इसने वाह्य श्रग्नि तन्मात्रा के रूपके द्वाराया उसकी ५ से श्रग्नि- 
तन्मात्रा के रूप धरम को भोग का विषय बनाया । जैसे स्थूलशरीर मं नेत्रो में भी प्रकाश 
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धमं है, परन्तु फिर भी वे बाहर के प्रकारा सूर्य, चन्द्रः नक्षत्र, विद्य्‌ त, लालटेन ब्रादिकी 
ग्रपेक्षा करती हं । इसी प्रकार दोनों प्रकाश रूप धमं श्रपने-प्रपने कारण रूप द्रव्यमेंही 
प्रकट हुए । ग्रग्ि-तन्मात्रा का रूप धमे म्रलग ग्रौर नेत्र मण्डल कारूप धमं श्रलग 
ग्रनुदुभूत रूप प्रकारके रूपमे प्रकट ह््रा । परिणाम भाव को प्राप्त होकर स्वरूप 
सम्बन्य से वतमान हूभ्रा । यह दै दोनों रूपों मे ्रन्तर । 
इसी प्रकार व्यष्टि चक्षु इन्द्रिय ग्रौर इस के धमं भ्रनुदुभूत-रूप प्रकाश का धमं 
धर्मी भाव से सम्बन्धदहै ग्रौर इन का परस्पर प्रभेददै1 इसी को स्वरूप सम्बन्ध कहते 
है । इसका विषय रूप-तन्मात्रा कारण-कायं रूपमे है। योगी इसी इन्द्रिय की दिव्य 
हृष्टि द्वारा रूपवान्‌ स्थुल ग्रौर सूक्ष्म पदार्थो को वहत दूर तक देखने की सामथ्यं रखता 
है । प्रकरेति के जितने भी कायत्मिक पदाथ है, उन सव का दशेन इसी दिन्य हृष्टि द्वारा 
होता दै। मन रूपी दूरवीक्षण इसके साथ लगा देने से श्रसंख्य मलो की दूरी तक सूक्ष्म 
से सूक्ष्म ग्रौर महान्‌ से महानु पदार्थो को देखने लगता हे । 
प्रमृतसर स्वांक मण्डी में चौधरी रामशरण जी के मकान पर वैठक में एक 
वड़ा भारी सिद्ध महात्मा रहा करता था । उसने श्रपने पर रस्सियों से वान्धकर रक्खे 
हए ये, ताकि इवर-उवर जाने-प्राने के वन्धन से द्ुट जाॐ 1 एक दिन चौधरी इनके पास 
वेठे थे, जोर से कह्ने लगा वह्‌ महात्मा-“ग्ररे रामशरण ¦! ग्रो रामडारण ! फ़रांस का 
वाददाह्‌ तख्तसे गिर गया ।' कुचं घन्टे पर्चात्‌ ही खवर भ्रागयी कि फरांस का 
वादशाह मर गया है । इस महात्मा कौ दिव्य दृष्टि बहुत दूर तक कायें करती थी । 
ग्रनेक सिद्धियां इसमें थीं । योग॒ देन के भाष्यकार का कथनहै कि “तालुनि रूप 
संवित्‌ 1” जिह्वा के ऊपरी भाग तालु में दीघं काल तक अ्रभ्यास करनेसे दिव्यरूपका 
विज्ञान होने लगता टै । इस पर संयमके परिपक्व हो जाने पर दुर के ददोन होने 
लगते हं । 
तिव्वत तकला कोट के एक महात्मा म्रपनी दिव्य दुष्ट श्रौर मनोवल से दूर- 
दूर तक की वर्षा, ग्रौले, वफंभ्रौर भ्रान्धी को वन्द कर दिया करते थे। यह्‌ विद्या वतं- 
मानमेंलुप्तसीदहो गयी है । इस पर विशेष यत्न नहीं करते हं । 
ग्रत्यन्त ्रारश्चयंजनक ग्रौर मनोरञ्जक सूक्ष्म तन्मात्राश्रों पर ्रधिकारकी 
चात है । जो योगी युवावस्था में कटिवद्ध होकर इस श्रोर लग जाते हैँ । उनको भ्रवर्य 
सफलता होती है । वाह्य मूख-वृत्ति का श्रभाव करके, सवे सम्बन्धों को त्याग कर, 
एकान्त में रहकर, श्रद्धा भक्ति पूवेक इस सूक्ष्म जगत्‌ मे दीघं काल तकं ग्रभ्यास करने 
से तन्मातव्राग्रों ्रौर सूक्ष्म इन्द्रियों पर म्रधिकार हो जाता है। तव जों काये चाहो इनसे 
ले सकते हं । 
इस समष्टि नेत्र-मण्डल के परिणत होते हृए दूसरे रूप में ब्रह्म की भ्रनुभूति 
करनी चाहिए । ब्रह्म की सवे व्यापकता ही इस परिणाम का निमित्त है । योगिन । 
यह्‌ ब्रह्यानुभूति वैराग्य के परिपक्क हिम श्छग पर ही स्थिर रह सकेगी । यदि 
थोडा ही चलकर देखना है तो ताजे हिम पात पर थोड़ा चल सकोगे, फिर 
हिम में रसे धंस जाग्रोगे कि निकलना ही कठिन हो जायेगा । इस लिए दूध के उफान 
जेसी वैराग्य भावना से शादवत ब्रह्म-सन्तिध्य उपलब्ध नहीं होगा । इस के लिए तो 


५, 
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परिपक्कं वंराग्य को दूद्‌ शिला श्रड्गि होनी चाहिए । तब ही यथार्थ रूप में कंवल्य भाव 
को प्राप्त कर सकेगे । 


समट्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल 
ततोय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(नेत्र इन्द्रिय का तृतीय रूप) 
३- समष्टि नेत्र इन्द्रिय के सक्षम रूप मे- 
समष्टि तोनो ्रहंकारों के ्रनुपात्िक सम्मिश्रण से जिसमें सत्व प्रहंकार कौ 
प्रधानता होती है-यह समष्टि नेत्र मण्डल उत्पन्न हुभ्रा । ग्रतः सामान्य ब्रहकार-त्रय दहै, 
श्रौर विशेष नेत्र-मण्डल है, इन का समुदाय ही यहाँ म्रयूत सिद्ध द्रव्यदहै, जौ कि मेदमें 
ग्रनुगत हे यही इस नेत्र मण्डल की सूक्ष्म श्रवस्थाहै, इस नेत्र-मण्डलसे ही व्यष्टि नेत्र 
उत्पन्न हृए हँ । वास्तव मे यहाँ काये-कारण भाव की परिणत होती हुई सूक्ष्म श्रवस्था का 
सम्बन्ध दिखाया है कि क्रिसप्रकार कारण कायंकेरूप में परिणाम भाव को प्राप्त 
होता दै । समष्टि नेत्रेन्दरिय का सूक्ष्म म्रौर वृहद्‌ मण्डल इस प्रकार का है, जसे भ्रसंख्य 
तारिकाश्नों का एक महानु समुदाय हो । वास्तव मे यह परमाणग्रों से भी श्रत्यन्त सुक्ष्म 
ग्रोर पतला समुदाय व्यापक प्राकाड सा है जिसको छोटे-छोटे टुकड़े काटकर विभक्त 
कर दिया गया हो । इसी प्रकार यह्‌ समष्टि व्यष्टि भाव को प्राप्त होती है। इस व्यष्टि 
मे संकोच श्रौर विकास धमं होता है । जव ब्राह्मी सृष्टिमेंश्रौर वह भी समष्टि नेत्र 
इन्द्रिय के मण्डल में महान्‌ क्षोभात्मक एक सूक्ष्म क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय इस 
मण्डल केकारणसे काये-भावको प्राप्त होते समथ व्यष्टि स्वरूप छोटी-दछोटी दिव्य 
तारिकाग्रों के रूप में श्रसंख्य ही सूक्ष्म इन्द्रियो का कायं रूप में प्रादुंभाव होता ह । इस 
परिणाम-काल मे इन्द्रियों के परिणत होते हुए एेसी दशा भी ग्राती है, जव कि इनमें 
ग्रनुद्‌ भूत रूप दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है 1 यह इसकी सूक्ष्म रूप श्रवस्था का वणेन 
हु्रा । 
यह्‌ जो भ्रनुदुभूत रूप है, इसमें प्रका तो होता है, किन्तु दाह नदीं होता, जसे 
करि सूये प्रग्निश्रादि के प्रकादा में दाह होता है । प्रतः इसके लिए कोई वाहर के पदाथेके 
प्रकाश के साथ मिलता हुश्रा दृष्टान्त प्रतीत नहीं होता । यह भ्रनुद्ध त प्रकाशतरलता को, 
जीवन को, सरलता को म्रौर सौम्यता को लिए हृए होता दै । यह प्राक्षण, मोह्‌कता, 
मादकता, मधुरता लावण्यता श्रादि धर्मोँके लिए हुए स्नेहसेभरादह्म्रा होता ह 1 इस 
प्रकार के धमे पूणं रूपेण चान्दनी में भी नहीं हँ । इक श्रनुद्भूत रूप प्रकाडा में ध्यान ग्रौर 
समाधि कौ सूक्ष्मता से इस ब्रह्म का प्रत्यक्ष विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि इस में 
व्याप्त होकर इसके समान धर्मो वाला सा वनाहृश्राहै श्रौर वैराग्य से उस ज्ञान को दुढ्‌ 
करना चाहिए । 
वास्तव में संसार के लोगों ने यथाथ रूप से ब्रह्य को सममने का यत्न समाधि 
योग की सूक्ष्म दृष्टिसे बहुत कम क्रिया है । केवल छोटे-छोटे स्थूल पदार्था --जो इन 
चर्म -चक्षु्रो से देखने में श्राति है--मेही श्रध्यारोप करके जानने का यत्न कियाद, 
परन्तु श्रागे सू्मता की श्रोर बठने का प्रयत्न ही नहीं करिया । वह चेतन ब्रह्म .दीघ 
कालीन जाप प्रादि का विषय नहीं है । किन्तु सव दृत्तियों का निरोध करके, समाधि कौ 


न यो रो तो कि रेको को दो हि जो जि 
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रभि 


सुक्ष्म दुष्टि से बुद्धि द्वारा या चित्त द्वारा, समभने या श्रनुभव करने का, “इदमस्ति' के 
रूप में व्याप्य व्यापक्र भाव से प्रत्यक्ष करने का विषय है । जितने सूष्ष्माति सूक्ष्म पदार्थो 
का ज्ञान होता जाएगा, उतनी-उतनी ही ब्रह्म की सूक्ष्मता की भी भ्रनुभूति होती जायेगी । 
वास्तव मे उसका ददोन तो प्रकृति के कार्यात्मक पदार्थो में ग्रौर वह भी समष्ट्यों में 
ही हो सकता है । क्योक्रि जैसे समष्टि पदाथ महान्‌ है वैसे ही ब्रह्म भी महान्‌ से महान्‌ 
हं । ब्रह्म इन पदार्थो को छोडकर श्रलग या श्रकेला कहीं वास नहीं करता, तव ही तो 
उसका नाम सवेव्यापक वना है । संसार ग्रौर इसके पदार्थो का रभाव नहीं होना है। 
प्रवकायंख्पसमेंहै, प्रलयकालमें कारणरूपमे हो जा्येगे । ग्रतः किसीभी काल में 
व्रह्म, प्रकृति भ्रौर इसके कार्यो से पृथक्‌न हृभ्रादहै, नदहोगाहीश्रौरन भूत कालमेही 
पृथक था तव तो भ्रन्यत्र खोजने का यत्न बेकार है। जिस योगी ने प्रकृति के कायं 
ग्रट्मकर स्वरूपो को समः लिया है, उसने मानों ब्रह्म को भी सम लिया दै, जान लिया 
है, देख लिया है, ग्रनुभव कर लिया है, या प्रत्यक्ष देख लिया है । इसको ठीक कसौटी तो 
तव भी उतरी समो, जव वह्‌ श्रपने स्वरूप के साथ मिलता जुलता हो । केवल ब्रन्तर 
इतनाहीहो करि श्रपना स्वरूप ्रणुदै, ग्रौर उस ब्रह्मका स्वरूप महान्‌ हे, ग्रनन्त दे, 
स्वेत्र देखने मे प्राता है । . न+ 
समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(नेत्र इन्द्रिय का चतुथं रूप) 

४. समष्टि नेत्र इन्द्रिय के श्रन्वय र्पम- 

इस नेत्र-मण्डल ्रौर इसके परिणाम व्यष्टि नेत्र का परम्परागत सम्बन्व प्रकृति 
मे जाकर समाविष्ट होता है । इस मूल प्रकृति का काये परम्परा में श्रनुपतन होते हुए 
इनमे पहुंचता है । यही इसका प्रन्वय रूप है, रौर चौथी म्रवस्था हे। इस प्रकार समभना 
चाहिये, प्रकृति के तीनों गुण महत्व रूप से परिणत होकर ग्रहंकारभाव को प्राप्त हुए । 
ग्रहंकार इन्द्रियों का कारण वना । श्रतः इन्द्रियां परिणाम-भाव को प्राप्त होकर 
ग्रन्वय रूप हुई । प्रकृति का स्थिति रूप घमं नेत्र कौ सत्ता मे विद्यमान है। ज्ञान गुण 
“रूप दिखाने" में विकसित हृश्रा है, म्रौर क्रिया चाक्षुष वत्ति मे दिखाई देती है। जो 
साधारणतया बाह्य पदार्थो से संयुक्त होती है, ओर दिव्यनेत्रकेरूपमे हजारों मील 
का प्रत्यश्च करा देती है । यह सब घमं मण्डल मे वतमान है, तभी तो व्यष्टि नेत्र में श्राये 
है । इसी दिव्य नेव की साम्यं से सूक्ष्म शरीराभिमानी स्वगंस्थ ्रात्मायें दूर-दूर का 
प्रत्यक्ष करती है। 

दस मण्डल का प्रत्यक्ष करते समय इस सारी परिणति की निमित्त ब्राह्मी 
चेतन सत्ता की विद्यमानता का भी भ्रनुभव करना चाहिये जिसको सन्तिधानता से 
इस मण्डल का “रूप दरोन' धमं इस रीति से भ्रभिव्यक्त हुश्रा है । 

इस रूप के वशीभूत पतंग जहां दीपक पर ्रपनी जान फोक देता है, वहाँ 
रूप पर स्वस्व न्योद्धावर करने वाले मानव दीवाने कम नहीं है। पतंग तो एक बार 
साहस कर दीपक कोलौमे, यातेल मे पड़कर समाप्त हो जाता है 1 पर यह्‌ रूपका 
दीवाना सर्वश्रेऽठ प्राणी मानव वर्षो श्रौर कोरई-कोई तो जीवन भर इसी रूप के पागल्‌- 
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पन मे तड़प-तड़प कर जान दे देता है । पर यह रूपोपासना का भयंकर प्रसाध्य रोग है। 
इसको एक ही महौषध है, जो श्रच्रूक है, वह॒ है ज्ञान पूवेक पर-वैराग्य । योगिन्‌ ! जव 
श्रापके मानस के कर-कण मे यह व्याप्त हो जायेगा तमो साधपूरी होगी । तवी 
यह्‌ मानुष्य जीवन को सफलता सममी जायगी । | 


समष्टि नेजन इन्द्रिय मण्डल 


पञ्चम्‌ रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
। (नेत्र इन्द्रिय का पंचम रूप) 

५. समष्टि नेत्र इन्द्रिय के श्रथंवत्त्व रूप मे- 

प्रकृति म्रौर इसके कायं भोग श्रौर श्रपवर्गं के साधक होते दँ । भरतः भोग श्रौर 
मोक्ष के लिये इन्हीं की मुख्यता है । प्रकृति के मूख्य हौने से इसके कार्योमे भी गौण रूप 
से भोग भ्रौर मुख्य रूप से म्रपवगं की सामथ्यं हो जाती है। ब्रत: नेतरेन्िय सव पदार्थो 
के दशन काहेतु होने से भोग ग्रौर मोक्ष मे सहायक होता है। यह समष्टि नेत्रेन््रिय 
का सूक्ष्म मण्डल त्वां हे। यह भी ब्रह्मको प्रावरणा क्ियिहृएहै) परिणाम भावको 
प्राप्त होकर स्थूल श्रोर सूक्ष्म जगत्‌ के ददोन काठेतु वन जाताहै। यही इसमें 
ग्रथवत्ता है 1 

(शंका) इन पाचों ज्ञानेन्दरिो मे जव एक ही सत्व प्रधान ग्रहंकार मुख्य 
कार है तव भिन्न मण्डल या उपादान कारण मानने को क्या म्रावश्यकता दै ?. 

(समाधान) सव का उपदान कारण तो श्रवश्य एकहीहै। परन्तुएकही 
उपादान कारण ने भिन्न-मिन्न कार्यो को भिन्तभिन्न गुण या धम वाला उत्पन्न किया है। 
रज श्रोर तम भी न्यूनाधिक रूपमे सहकारी कारण होते हैँ । नासिका गन्व ही ग्रहण 
करतीहे, रूप को नहीं । रसना रस को ग्रहण करती है, श्नन्य को नहीं। नेत्र इन्द्रिय 
रूप को ही ग्रहण करती है, शब्द को नहीं । प्रत्येक इन्द्रिय का स्वरूप श्रौर धम भिन्न 
है । त्रत: पदाथ रूप से भी भिन्न-भिन्न होने चाहिये । एक धातु है, उस से नाना प्रकार 
के वरतन बनते हें । ्रौर भिन्न-भिन्न कार्यो मे प्राते हैँ। गुण भी भिन्न-भिन्न ही होते 
है । एक पृथिवी है, नाना प्रकार के पदार्थो को उत्पन्न करती है। ग्रतः पाचों इन्द्रियों 
का एकं ही उपादानकारण होने में कोई भी श्रापत्तिया हानि नहीं है। काये तो श्रनेक 
भी दहो सकते हँ । यही तो कारण सूप पदाथं कौ विशेषतादहै। जो श्रनेक कार्योँको 
उत्पन्न करता है, श्रौर ्रनेक प्रकारसे भोग श्रौर मोक्ष का हेतु वनाहृग्राहै। इस 
सत्त्व-प्रधान ग्रहुकार कै सहकारी राजस प्रौर तामस भीवने हृएरहैँ। इस समष्टि 
नेत्रेन्द्रिय के मण्डल में ब्रह्य का प्रध्यारोप करके उपासना करनी चाहिये क्योकि यह्‌ 
मण्डल भ्रत्यन्त सूक्ष्म निमेल, पवित्र, स्वच्छ, उदात्त, श्रनुद्ध.त प्रकारारूपहै1 इसकी 
सृक्ष्मता में ब्रह्य की सूक्ष्मता को समाधि, की सूक्ष्म हष्टिसे देखना चाहिये । श्रपनी 
ध्यान की दिव्य हष्टि को भ्राकाडा मण्डल में फक्र कर प्रथम नेत्रेन्द्रिय मण्डल के श्रनुद्ध त 
प्रकाड को श्रपने दशन का विषय बनाना चाहिये । इसके दशोन के पश्चात्‌ इसी के प्रकाड 
मे उस विलक्षण श्रनिर्वंचनीय ब्रह्म की दिव्य ज्योति को श्रनुभव करना चाहिये, म्र्थात्‌ 
द्गोन करना चाहिये । इसी के रूप के समान ही तदाकार रूप ददन का विषय वनेगा । 
भगवान्‌ विलौर के कांच के समान स्वच्छ दवेतवत्‌ निमेल है । जिस रंग का पानी शीशे 
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के गिलासमे डाल दो, गिलासवेसेहीरगका प्रतीत होने लगता है, क्योकि उसका 
ग्रपना कोई रंग नहीं । इसी प्रकार ब्रह्य का रंग-ल्प भी उसी पदाथ के समान भासने 
लगता है । जिसमें उसका भ्रारोप किया है। 
इति समष्टि नेत्र इन्द्रिय मण्डल । 
इति द्वितीयाध्याये त्रयोदशः खण्डः । 
इति षोडशमावररम्‌ ॥ 


चतुदश खण्ड 
१५बां ्रावरण 
© 
“ समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डल 
पांचों रूपों में ब्रहया-विज्ञान | 

समष्टि स्परो-मण्डल सात्विक श्रहंकार प्रधान है । समष्टि ज्ञानेन्द्रिय मण्डलों 
मे यह चौथा है। इस मण्डल का भ्रपना पृथक्‌ स्तर है । यह मण्डल बहुत ही चमक वाली 
रवेतिमा लिये है । लाली नेत्र-मण्डल जैसी ही है । पीतिमा उससे हलकी है । सत्त्व गुण 
भ्रोर रजो गुण की मात्रा भ्रधिक होने से चेतना भौर क्रिया ग्रधिकहै। 

इस मण्डल का धमं स्पशेन' है। यह भी पाँच मौलिक ज्ञानोमेंसे एकरै। 

स्पशे-मण्डल का परिणाम त्वचा है, जो प्रत्येक व्यष्टि स्पदौन का माध्यम है स्पदो ्रौर 
स्पशं के परिरामों को जतने की सामथ्यं इसी मेंदहै। स्पशानुभव कासार इसी स्तर 
मे है । चेतन के सम्पकं से चेतन को स्पश का श्रनुभव कराता है । “स्पशं मण्डल तथा त्वचा 
को स्वयं तो कोई बोध नहीं होता । पर चेतन के संपकं के साथ ही इसकी सत्व-परि- 
णामता साथक हो जाती है । इस मण्डल से परिणत हई स्पशं इन्द्रिय स्पदौ का प्रनुभव 
कराने मे समथ हो जाती है । यह “स्परोन' मण्डल में वत्तमान था जो स्परोन्द्िय में 
भ्राया है 1 मण्डल के इस धमं का प्रत्यक्ष समाधि द्वारा करनाहै। 

यह मण्डल सदा श्राकाड मे रहता है । प्रलय समयमे मूल कारण प्रकृति 
मे लीन हो जाता है । सृष्टि के समय इसका उपयोग भी म्नन्य मण्डलो की भांति सूक्ष्म 
शरीरो के निर्माण, उनकी क्षति-पू्ति एवं सूक्ष्म शारीरके प्रंश स्पशदन्व्रिि के सुरक्षित 
करने मे होता है। 

इस प्रकार यह्‌ प्रकृति ब्रह्म के सम्पकं से चेतन सी वनी म्रपने निर्माण कायं 
मे लगी रहती है । स्परो मण्डल की पाचों स्थितियाँ भी इसी निर्माण की एकं कड़ी हैँ | 
उन पाचों श्रवस्थाभ्रो श्रौर उनमें वे राग्य से पूत ग्रन्तःकरण से ब्रह्य का दशेन कीजिये । 

समष्टि स्पशे इन्द्रिय मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(स्परो इन्द्रिय का प्रथम रूप) 

१. समष्टि स्पशं इद्विय के स्थूल-रूप मे-- । 

समष्टि स्पशं मण्डल का ही एक धमं है “स्परोन” म्र्थात्‌ स्प को भ्रनुभव 
करने की शक्ति । स्पशे धमं स्थुल भूत वायुका । स्थुल भूत वायु स्पशं-तन्मात्रा 
का परिणाम है । यह स्पा तन्मात्रा ग्रौर उसके परिणाम सारेही वायु परिणामोंमें 
वत्तमान ह । इनके श्रनुभव का साधन समष्टि स्परे मण्डलमें निहित दहै। वन मे सब 
प्रकार वक्ष, वनस्पति, भ्रौषधि, लता. गुल्म, पशु पक्षी प्रादिः होते हँ, पर बिना सूर्योदय 
केः कु दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार स्पशं स्पशं-तन्मात्रा या उसके परिणामों के 
ख्पमेंहैतो पर उसके म्नुभव वा साधन जब तकन हो, जाना नहीं जा सकता । बस 
इस स्पा का भ्रनुभव करने की शित वाला यह्‌ समष्टि स्पशे मण्डल है, जिसके परि- 
रामात्मक क्षोभ के समय श्रनन्त व्यष्टि इन्द्रियां श्रनेक प्रकार के स्पशं को करने के धमं 
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को साथ लिये हृए उत्पन्न होती हैँ । स्पशे करने की शित" ही इस मण्डल का रूप है । 
जो भी स्पशे है या होगा उसका ज्ञान कराने वाला सत्त्व की प्रधानता से यह्‌ मण्डल है । 
इस मण्डल से परिणत व्यष्टि स्पदं इन्द्रिय सूक्ष्म शरीर के साथ विभक्त श्रौर सगठिति 
होकर भोग देने के लिये प्रस्तुत हो जाती हैँ । शीतोष्ण, कोमल कठोर ककंडा का म्रनुभव 
क राने लगती है । इसमे यह स्पर्शानुभूति म्रपने कारण स्पशं मण्डल से ही भ्रायी है। यद्यपि 
स्पशं मण्डल में कार्याभाव के कार स्पदो का प्रनुभव नहीं होता, पर उसमें है म्रवश्य 
क्योक्रि उसके परिणाम व्यष्टियों मे व्यक्त हो रहा है। 

व्यष्टि स्परंन्द्रिय जो सृक्ष्मरूपसे इस मण्डल से परिणत हुई है हु हय ॥ 


` रनध्रवासी सूक्ष्म ररीरमे रहती है। यह्‌ स्पर्शानुभूति उसी काकायं है । उसकी इस 


स्पर्शानुभूति को कराने वाली इसको उपकरण भूत त्वचा है । जो समस्त शरीर व्यापिनी 
है । त्व॒चा स्थुल स्पदो को सूक्षमेन्दरिय के पास भेजती है । सूक्ष्मेन्द्रिय के पास पहचते- 
पटं चते वह स्थूल सूक्ष्म रूप मे परिणत हो जाती है रौर सूक्षमेन्दिथ उसको जानकर बुद्धि 
मण्डल के पास निणंयाथे भेज देती है । उससे टीक-टीक स्पशे कां श्रनुभव होता है । इस 
प्रकार वस्तुतः स्पर्शानुभूति करने वाली तो सूक्ष्म स्परान्रिय है, जो ब्रह्मरन्ध्र रूपी राज 
भवन मं वास करती है । यह स्थूल स्पगेन्द्रिय त्वचा तो उसकी चेरी. मात्र है । जो सूक्ष्म 
स्पशंन्द्रिय को स्थुल स्प का समाचार भेज देती है । स्वेद प्राव रक्त संरक्षण भ्रादि 
का कायं भी करती रहती है। स्पर्शानुभरति केवल ग्रकेला सूक्ष्म स्पर्शेन्द्रिय का काम है। त्वचा 
क्रा तो यह ्रानुर्षाङ्धक काम है। यह्‌ त्वचा तो वस्तुतः बाह्य स्थूल शरीर का ही एक भाग 
दै । यह्‌ स्थूल शरीरके काम भी करती है। मांस मज्जा तथा सूक्ष्म रक्त वाहिनी शिराश्रों 
की रक्षाकरती है ।यदित्वचाकाभ्रावरण हटा लि्यां जाये तो रक्त बाहर को फूट पडगा। 
कहीं शरीर विखर सा जायेगा, विशीरं हो जायेगा 1 त्वचा ही इस को श्रावेष्टित किये 
दै । शरीर के विषाक्त ्रंशकोस्वेदकेरूपमें शारीर से बाहर यही निकालती है। रोम 
राजि द्वारा भी श्रनुपयुक्त भ्रंश को यही बाहर निकालती है । परन्तु स्परेन्द्रिय का काम 
तो केवल स्पशेन है, ्रन्य कु नहीं, यह धम्‌ ब्रह्म-रन्ध्रस्थ सूक्ष्म स्पशं इन्द्रिय में है, भ्रतः वह्‌ 
ही वास्तविक स्पशंन्दरिय है म्नौर समष्टि स्पर्शन्द्रिय मण्डल से परिणत हई ह । यह स्थुल 
त्वचा तो विभिन्न रदारीरों मे विभिन्न प्रकार की है। हाथी, भसा, गेण्डा भिन्न भिन्त प्रकार 
को प्रत्यन्त स्थूल होती है । हाथी ग्रौरगेन्डेको तो दशाना म म भी पुष्पवृष्टि सी लगती 
है । इनको भ्रनुभव कराने के लिये नोकदार भरकर या.बल्लम॒ क | ्रावस्यकता पड़ती 
है । बकरी ग्रौर हरिण भ्रादि की कितनी कोमल होती है। बकरी श्रौर वकरे कीखाल 
की ध्वनि मे भी श्रन्तर होता है। वक्री की खाल मीटी मधुर बारीक ध्वनि निकालती 
है, बकरे की मोटी । दायें तबले परं बकरे की श्नौर वायं पर बक्ररी कीं खाल मण्डी जाती 
है 1 ञंट के ककंडा स्पशं के कारण घी तेल के कुप्पे बनते हँ । दृढ़ स्परं के कारण बेल 
की खाल के चरस बनते है खरगोश् की खाल के दस्ताने, लोमड़ी आ्आदिकी खाल के 
कालर, तथा बुरदार कोट बनते ह । यह सव विभिन्न प्रकार के उपयोग इसीलिये है 
किं यह्‌ वास्तविक स्परों न्द्रिय नहीं है । वास्त वकं सूक्ष्म स्पशेंन्द्रिय का तो सिवाये स्पशे 
के श्रौर कोई काम नहीं । 

सूक्ष्म स्पशे इन्द्रिय के उपकररण त्वचा की मातत शरीर मे स्थान भेदसेही 


स्पर्शानु भूति मे भेद होता है 1 हाथ, परकै तलवे, हठ श्रादि कौ स्पर्ानुभूति मे श्रत्यन्त 


॥ 


३१० बरहम -विन्ञानं 





काः क काः हि 


तारतम्य हे । यह स्परे योनि भ्रौर लिङ्घ भ्रादि स्थानों की त्वचामें प्रत्यन्त उग्रहो गया 
है, जिसके उत्तेजित होने पर संयम करने में बड़ी कठिनाई होती है । तीव्र वैराग्य की 
भावना, मरौर स्पदो तत्त्वज्ञान ही इसके नियन्त्रण के श्रमोघ भ्रस्त्रहैँ। 
रारोर प्रत्येक समय हर परिस्थिति में स्पर्शान्‌ भूति कर सके इस लिये इस 
सूक्ष्मेन्द्रिय के उपकरण त्वचा को समस्त शरीरव्यापी रखा गयाहै । ्रांखों से विहीन 
हो जने पर शरीर व्यापी स्पशे ही भ्रन्यों के काम श्राता है । इसकी प्रवृद्ध दाक्तिसेवे 
ग्रविकतर काम निकालते है । 
सृष्टि-काल मे यह सूृक्ष्मेन्रिय सृक्ष्मशरीर के साथ विभक्त ग्रौर संगस्ति होकर 
भोग देने के लिये प्रस्तुत हो जाती है! यह्‌ समश्टि स्पदौ मण्डल ब्रह्म के ऊपर १६ वां 
' मण्डल है । यह भी ब्रह्म को भ्राच्छादित करके रहता है । इस मण्डल को भेदन कर के हीं 
ब्रह्म का भ्रगला साक्षात्कार का द्वार खुलता दहै । जसे जीवात्माके ऊपर कोश रहै, उसी 
प्रकार ब्रह्मके ऊपर यह॒भीकोषकेरूपमे हँ । चित्त को समाहित करके समाधि द्वारा 
इस स्पशेन्द्रिय के मन्डल में प्रवेश करके इसका साक्षात करे रौर फिर इसी की सूक्ष्मता 
मे ब्रह्म का साक्षात्‌ करे, श्रौर पर वेराग्य की तीव्र भावना से इस साक्षात्कार को स्थिर 
रखें । 
समष्टि स्पश इद्द्रिध मण्डल 
द्वितीय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(स्पदो इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि स्पश इन्द्रिय के स्वरूप से-- 
स्पशंन्द्रि मण्डल का धमे केवल स्पशंदहीरहै 1 इस मण्डल में यह्‌ घमं इसके 
साथ ही उत्पन्न होता है। इस स्पशे का बोध इस मण्डल के परिणाम सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म 
स्परों न्द्रिय द्वारा, म्रौर उसके उपकरण भूत स्थुल रारीर की त्वचा द्वारा होता है 1 यहां 
मण्डल श्रौ र सूक्ष्मेन्द्रय धर्मी है, रौर स्पशे धमं है 1 इनका परस्पर प्रभेद है । भेदके होते 
हुए भी द्रव्य श्रौर गुण का भेदानुगत जो सम्बन्ध दहै इसे ही स्वरूप सम्बन्ध कहते हैँ । 
इस स्वरूप सम्बन्ध मेंब्रह्यके विज्ञान कोभी प्राप्त करना चाहिये, क्योकि 
पदाथ की प्रत्येक परिणत होती हुई भ्रवस्थामे भी ब्रह्मानुभूति होनी चाहिये । 
इस स्पशमण्डल कौ देन कोमल, मसृण, म्रानन्ददायक शीतोष्णास्पर्शानुभूति 
क केन्द्र मखमली गह, रेशमी वस्त्र, फर, रौर ललना तथा लला का स्प कहीं श्रपने' 
चक्कर मे न फसाले, श्रौर ब्रह्य की फांकी कहीं सदा के लिये विलीन न हो जाये, ग्रतः 
उद्बुद्ध जागरूक हो सदा वैराग्य को हृदय से चिपटाये रहो । वैराग्य का पक्कारंगही 
स्पर्शानुराग के रंग से वचायेगा । (सर्वं वस्तु-जातं भयान्वितम्‌ । वैराग्यमेवाभयम्‌ ।' का 
सदा जाप करते रहो । यही ब्रह्मपद प्राप्ति म्रौर भ्रमर जीवन की सञ्जीवनी दै। 
समष्टि स्पशे इच्दरिय मण्डल 
तृतीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(स्पदो इन्द्रिय का तृतीय रूप) 
३. समष्टि स्पज्ञ इद्दरियके सृध्मरू्पमें- 
समष्टि तीनों ्रहंकारों के श्रानुपातिक सम्मिश्रण से समष्टि स्परे मण्डलको 
उत्पत्ति हई है । इस में सत्व की प्रधानता है । स में सत्त्व १.८ भ्रंश + राजस १.२ शरश 


समष्टि स्पशं इन्द्रिय मन्डल, पाचों रूपो में ब्रह्म-विज्ञान ३११ 


तामस ०*४ प्रंश है । तीनों समष्टि प्रहुकारों का सम्मिश्रण तो यहां सामान्यहै, श्रौर 
समष्टि स्परोमण्डल यहां विशेष है, श्रौर सूक्ष्मेन्दरिय स्पदो को उत्पत्ति में स्पशे मण्डल 
सामान्य ग्रौर सूक्ष्म स्पर्शेन्द्रिय विरेष है। इस प्रकार इनका कारण का्यत्मिक सम्बन्व है, 
ग्रोर यह सामान्य विदेष का समुदाय ही ग्रयुत सिद्ध द्रव्य समना चाहिये । कारण 
से का्यंमें परिणाम दही कारण में पदाथं की सूक्ष्मता है। यही समष्टि स्पदो मण्डल की 
तीसरी श्रवस्था सृक्ष्मरूपदे। ` 

यहां यह मण्डल तीनों ्रहुकारो के भेदरूप से श्रभेद को प्राप्त एक द्रव्य है । 
इस मण्डल में भी सत्व प्रवान होनेसे ज्ञान की प्रधानतादहै। वही ज्ञान की प्रधानता 
व्यष्टि स्प्ोन्दियमें ग्रायी है । राजस की मात्रा ्रधिक होने से स्पर्शानुभूति से चञ्चलता 
मनम वड़ी जल्दी म्राती हँ तामस कौ मात्राक्रु्ं केमरहै, पर जव रजोगुण का प्रभाव 
वड जाताहैतो तमोगुण भी सहाधक हो जातादहै्रौर दोनों मिलकर सतत्वके ज्ञानको 
तिरोहित करदेतेहुं। 


ह्‌ सूक्ष्म स्पर्शेन्द्रिय भी म्रपने मण्डलके समान ही शुभ्र वणं की है । चमकती ; 


तारिकाके समान ब्रह्मरन्ध्र में स्थित है । इसका सूक्ष्म रूप यह्‌ स्पे मघ्डल है । 

जव समष्टि स्परो-मण्डल का परिणाम तीनों श्रहुंकारों के भ्रानुपातिक मिश्रण 
से टोता है, उस समय इनकी प्रेरिका ब्राह्मी चेतन सत्ता को भी म्रनुभूति का ग्रवसर होता 
दै । उसके सन्तिधानसे ही तीनों श्रहंकार जड होते इए भी चेतन से वने परिमित मात्रा 
मे, परिमित दिशा मे, परिमित गति कर इस स्पशे-मण्डल में परिणत हो जाते हँ 1 यही 
व्रह्मानुभूति कालदहै। इस साधना का लक्ष्य भी ब्रह्यानुभूति ही रह। पदाथुभूति एवं 
कारण कायं विज्ञान गौण है स्पशे-मण्डल की इस कारण कायं श्रवस्था को देख कर 
तत्वों का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर स्पशनुरक्ति, या स्पशे की सुख साधन मान्यता 
वनी नहीं रह सकती 1 हाँ । यदि सिनेमाकी रील के समान इस योग साधना को 
भी मनो रञ्जनः; या समय यापन साधन मात्र वना रखा हो तो दूसरी वात है । पर्‌ श्नमूल्य 
मानव जीवन के साथभ्रापसे एसे खिलवाड़ को सम्भावना नहीं 1 ्रतः वेराग्यकी ध्रव 
ग्रटल` साधना को लेकर ब्रह्म साधनामें श्रडिग दहो जाइये, ्रौर भ्रग्रिम पथ प्रशस्त 
कीजिये । 

समष्टि स्पशं इन्द्रिय मण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(स्परो इन्द्रिय का चतुथं रूप) 

४. समष्टि स्पशं इन्द्रिय के श्रनवय रूप मे-- 

समष्टि स्परो-मण्डल तीनो समष्टि ब्रहंका रोके मिलने से उत्पन्न हुश्रा। यह्‌ 
मिलान पूर्वं प्रदशित भ्रनुपात में होता हे। यह चौथी पीद़ी है । यह तीनों समष्टि ्रहंकार 
महत्तम से उत्पन्न हृए । यह तीसरी पीढ़ी हुई । महततम मूल प्रकृति से उत्पन्न हृश्रा । 
यह्‌ दूसरी पीढी है । पहली मूल भूत पीढी प्रकृति है । इस चौथी पीढी मे भी मूल प्रकति 
के धमं ग्रौर गुण विद्यमान हैँ प्रकृति की स्थितिसे ही स्पशे-मण्डल सत्तावान्‌ है। 
वही स्थिति धमं इसमें भी विद्यमान है । चेतन के सन्निधान से उत्पन्न ज्ञानभ्रौर क्रिया 


प कनकेन के कः ककन = = 5 + 


३१२ त्रैहया-विन्ञनिं 


परिणत हृए हए स्पशे-मण्डल में 'स्पशेन रूप' में प्रतीत हो रही दै । यह्‌ क्रिया ही स्पशं 
को सवं शरीर व्यापी बनाये है । दिव्य स्पदके रूप में सूक्ष्माति सृक्ष्म-स्परोका भी भ्रनुभव 
कराती हे । इसी सूक्ष्म त्वगिन्द्रय से स्वगेस्थ भ्रात्मायें दिव्य स्पशं का उपभोग करती हँ । 
यह्‌ परिणामिनी प्रकृति म्रपने धम श्रौर गुरो को साथ लेकर गमन करती हई स्पदो- 
मण्डल श्रोर उसके परिणाम स्पशेन्द्रिय मे ग्रनुगत हुई टै! यहो इसकी भ्रन्वय श्रवस्था 
कहलाती हँ 1 प्रकृति की इस ग्रनुपतन होती हृई श्रवस्था मेंब्रह्म-विज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, यह्‌ इस को चौथी भ्रवस्था है । इस स्पशे के चक्कर में फे हुए कृत्ते, घोडे, हाथी, 
सपे, ग्रौर सव ही पञु-पक्षी कीट-पतंग इस भोग योनि में भी परेशान है, प्रकृति से निय- 
तन्त्रित घमेशास्त्राध्ययन से रहित होते हुए भी कऋतु-घमं का पालन करते हैँ, पर यह्‌ मानव 
वेद-शास्व कण्ठस्थ करते भी, सन्तो का उपदेदा दिन-रात सुनते भी इस स्पदे में फंस कर 
एेसा पतन कर वेठता है करि अ्रनेतिकता ्रनाचारमें फसऋतुकीतो क्या, किसीभी 
समय भ्रसमय की सुध-वुध भुला वेठताहै। स्पदे के चक्कर में जितना यह्‌ सर्वं श्रेष्ठ 
प्राणी फसा इतना संसार का कोई भी प्राणी नहीं । ग्रतः योगिन्‌ । पूरी सावधानी के 
| साथ वेराग्य की संजीवनी को पीते रहना । जिससे यह्‌ स्पश श्रापको कहीं बौरान दे] 
इस वेराग्य के सृष्ष्मक्षसा को लगा सदा ब्राह्म चेतना का दडोन कर करते रहो । 


समष्टि स्पशे इन्द्रि मण्डल 
पंचम रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(स्परे इन्द्रिय का पंचम रूप) 
५. समष्टि स्पश इन्द्रिय के श्रथवत्व रूपमे- 
इस समष्टि स्परंन्द्रियसे देव श्रौर मनुष्य कारण कायं रूप से भोग ग्रौर ्रप- 
वगे प्राप्त करते रहते है । देव स्वगं मे सूक्ष्म-स्पशं का उपभोग करते दै सूक्ष्म शरीरके 
दारा । इस मत्यलोक मे मानव स्थुल शरीरके द्वारा नाना प्रकार के स्पर्शो का उपभोग 
करते हैं । यह धमे सात्विक श्रहुकार मे सूक्ष्म-तन्मात्राके रूपमे विद्यमान था। जव 
ग्रहकार परिणाम भावको प्राप्त हृभ्रा, तव यह्‌ धमं इन्द्रियोंके साथमेंप्रकट हृभ्रा, 
प्रोर इसका यह्‌ स्वाभाविक ही धमं वन गया; जो क्रि देवों ग्रौर मनुष्योंके भोगका 
साधन वना है । यह्‌ म्रथ॑वत्ता इन्द्रिय में प्रकति से श्राई रहै, वयोंकरिं जव प्रकृति कासवं- 
प्रथम परिणाम हयो कर, तीनों गुण उत्पन्न हुए तब सवेप्रथम इन्हीं मे यह्‌ भ्रथवत्ता 
ग्रायी । इसके परचात्‌ सव कार्यो में म्रनुपतन होती हुई चली गयी । 
इस स्पदे इन्द्रिय की ग्रथवत्तामे भोग ग्रौर श्रपवगं प्रदान करने की शक्ति 
वत्तेमान है । इस की दाक्ति में ब्रह्म की श्रनुभूति करनी चाहिये ्रौर ब्रह्य कै स्वरूप को 
देखना चाहिये । जहां-जहां श्रौर जिस-जिस पदायं मे सुखद, अ्रानन्द प्रद, शान्तिदायक 
\ ्राह्वद-प्रद स्पदे की भ्रनुभूति हो, वर्हाँ-वहां ब्रह्म कौ चेतन सत्ता की भी प्रतीति होनी 
(' चाहिये 1 मानो इनमें ही मिला हृग्रा भगवान्‌ का भी मधुरः-युखद स्पशे प्रतीत हो रहा है, 
क्योकि भगवान्‌ ग्रोत-प्रोत होकर ठहरा हुग्रा है । प्रत्येक प्रकार के स्पशं मं उसका भ्रावास॒ 
है। जसे सम्पूणं शरीर में त्वक्‌ इन्द्रिय व्याप्त है, मरौर सवे शरीर मे सवत्र स्पशे की 
प्रतीति होती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी स्वं प्रकार के स्पर्शो मे व्यापक हो कर व्हुराहुप्रा 
है । भ्रतः स्पन्दि ग्रौर स्पदौ में उस ब्रह्म का श्रारोप करके उसकी उपासना श्रौर 
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विज्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 स्पदे इन्द्रिय का जो समष्टि मण्डलदै, इसमे भी ब्रह्मका 
ग्रध्यारोप करके भ्रानन्दप्रद स्पशे की श्रनुभूति करनी चाहिये । जंसे ब्रह्म ही स्परे खूप 
वन कर प्रत्यक्ष रूप से दलन दे रहा है 1 पर यह सव, तव ही संभव होगा जव ज्ञान श्रौर 
वैराग्य की भावना तीव्रतम होगी । दलदल में फसा हुभ्रा फूलों को सुगन्धि क्या लेगा । 
ग्रसंगरूप जल कमल वत्‌ वासं करता हुश्ना ही स्पर्शानुभूति मं ब्रह्यानुभूति कर सकता है 
ग्रतः वंराग्य-निष्ठा ्रपरिहाये है, म्रपरिहायं हे। 
इति समष्टि स्पशे इन्द्रिय मण्डलम 1 
इति दहितीयाध्याये चतुदेगः खण्डः । 
इति पञ्चदशमावरगणम्‌ ॥। 
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पञ्चदश खण्ड 


श८्वां म्रावरण 
समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल 
पांचों रूपों में ब्रह्म-विन्ञान 

समष्टि कमंन्द्रिय मण्डल के ऊपर यह्‌ ज्ञानेन्द्रियों का समष्टि मण्डल है। इस 
मण्डल में समष्टि श्रोत्र मण्डल भ्रन्तिम स्तर है 1 यह सात्विक श्रहुकरार प्रधानदहै। इस 
मण्डल की ्रपनी सत्ता स्तर रूपमेंहै। श्रव तकं प्रदशित सव दही मण्डलो मे व्याप्त 
दै । यह उन सव से सुक्ष्म है। प्रगले मण्डल इसकी भी श्रपेश्ना सृक्ष्मतर है, मरतः उनमें 
यह्‌ प्रवेश नहीं कर सक्ता 1 यह मण्डल श्रव तक के मण्डलों से प्रत्यन्त खवेत है । चान्दी 
की चह्र के समान चमकता है। मेलापन लिये लालिमा की फलक रजोगुणा श्रौर 
तमोगुण के कारण से है। सत्त्व गुण की प्रधिकता के कारण चेतना सी सर्वाधिक दै। 
क्रिया तमोगुण के कारण दव सी गयी है। 


इस मण्डल का धमं शब्द का सुनना' है । मौलिक पांच ज्ञानों में से ्रन्तिमि 
है। यह मण्डल भ्रपने व्यष्टि श्रोत्रेन्द्रिय के शब्द प्रौर शब्दों के परिणामों के सुनने की 
मौलिकता का केन्द्र है । शब्द को सुनने की साम्यं इस मण्डल में निहित है । भ्रव तक 
के तत्त्वों मे सुनने का धमं नहीं था । या तो उनमें सत्त्व की न्यूनता थी, या इतनी सत्त्व 
कोमात्रान थी कि सुनने की सामथ्यं उत्पन्न होती इस मण्डल में सत्व की प्रधानता 
सं शब्द श्रवण को सामथ्यं प्रायी । यह्‌ मण्डल स्वयं तो कुदं नहीं सुनता, पर चेतन के 
सम्पकं में श्राने पर लब्द-श्रवण व्यक्त हो उठता है । इसकी परिणामभूत व्यष्टि इन्द्रिय 
सुनने लगती है । उस व्यष्टि का उपकरण करणंशष्कूुली भी सुनता सा प्रतीत होता है । 
यद्यपि मौलिक रूप से श्रवरण-सामथ्यं ब्रह्मरन््रस्थ श्रोत्रेन्धियमे ही दहै । मण्डल की श्रवण 
सामथ्यं ही व्यष्टि में प्रभिव्यक्त हुई है । 
मण्डल के इस धमं का प्रत्यक्ष योगी समाचि मकर सकते हैँ । श्राप भी कीजिये 
यह मण्डल भी म्रन्यों की भान्ति सदा श्राकाडमें रहता है । प्रलयकाल मे इसकाभी 
लय मूल प्रकृति मे हो जाता है । सृष्टि काल में इसका उपयोग विभिन्न प्रकारसे होता 
रहता है । इस से परिणत व्यष्टि श्रोत्रेन्द्रियो से सूक्ष्म शारीर की परिपूणंता होती दै । मुक्त 
प्रात्माग्नों कौ श्नोत्र इन्द्रियों को सुरक्षित रखता है । भ्रावागमन के फेर में पड़ी 4 ग्रात्माग्रों 
के सूक्ष्म शरीरो की क्षति-पूतति करता है । सृष्ष्म श्रोत्रैन्दिय कारण खूप से इसमें सुरक्षित 
रहती है, जव व्यष्टियों के निमि की म्रावश्यकता होती है, निर्माण कर ली जाती है । 
ब्राह्मी चेतना से चेतन सी वनी प्रकृति कारणा कायं कलाप को चलाती रहती 
है । समष्टि श्रोत्र मण्डल के पांच रूप भी इसी के भ्रंग है; ज्ञान वैराग्य से पूत प्रात्मा ही 
उन खूपों श्रौर उन रूपों मेंब्रह्य का देन कर सकता दहै। 
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समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल 
प्रथम ङ्प सें ब्रह्य-विन्ञान 
(श्रोत्र इन्द्रिय का प्रथम रूप) 
१. समष्टि श्रोत्र इन्द्रियके स्थूल सक्पमे- 

समष्टि श्रोत्रैन्द्रिय की जव समष्टि म्रहंकार प्रधान से उत्पत्ति होती है, तव यह्‌ 
पुनः परिणाम भाव को प्राप्त होकर श्रपने धम' शब्द को लिये हुए ्रसंख्य व्यष्टि इन्द्रियों 
केरूपमें प्रकट होती है। इसमें शब्द ्रहण करने की शक्ति प्रपने उपादान कारण से 
ही श्राती है; क्योंकि इसने शब्दके रूप में देवो म्रोर मनुष्यों को भोग भ्रौर मोक्ष-प्रदान 
करना है। यह सत्त्व प्रधान ग्रहंकार का सवेप्रथम परिणाम रूप कायं है। म्रन्य 
ज्ञानेन्द्रिय की श्रपेक्षा यही स्थूल ग्रौर सूक्ष्म शब्द की प्रतीति का हेतु वनी ह । उपनिषद्‌ 
मे इसी शब्द मे ब्रह्म काभ्रारोप करके उपासना का साधन वताया है। यह्‌ श्रोत्रेन्द्रिय 
का विषय वन जाता है, यद्यपि यह्‌ ्राकाश का धमं है, परन्तु इस वम कौ म्रनुभूति भी 
श्रोत्रेन्ियके द्वाराही होती है। इसके द्वारा ही विज्ञान या पदाथ की प्रतीति होती है। 
यह्‌ इस श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होते हृए भी वेद के रूपमे प्रकट ह्राद । सवे प्रकार से 
विज्ञान का हेतु यह्‌ शब्द ही वनता है । इस्के दो भेद ह । १. सूक्ष्म २. स्थुल । 

१. सृक्ष्म-- सूक्ष्म तन्माव्राग्रो से उत्पन्न होता हे । 

२. स्थूल- भूतो से उत्पन्न होता है । 

“सृक्ष्म' स्वगे-वापसी देवो के भोग का कारण वनता है, मरौर स्थुल मनुष्यों के 
भोग का ग्रौर मोक्ष का साधन वनता है। इसकी साथकता इसी श्रोत्रेन््रिय से होती है। 
श्रोत्रेन्द्रिय दो प्रकार की है । सूक्ष्म देवों मे ग्रौर स्थुल तथा सूक्ष्म मनुष्यों मे पु श्रादिमें 
सुक्ष्म श्रौर स्थुल से उन इन्द्रियो से प्रभिप्रायदैजो दोनोशरीरोंकी रचनाके काल में 
सुक्ष्म श्रौर स्थुल गोलक कणेशष्कुली के रूप मे बनती हँ । स्थूल के द्वारा सूक्ष्म इन्द्रिय 
ग्रपने कार्यो का सम्पादन करती हैँ । वसे सूक्ष्म दिव्य कणं इन्द्रिय एक ही प्रकार की है 
जो स्थुल शरीर ग्रौर सृक्ष्मरारीरोंमे भोग ग्रौर मोक्ष का हेतु बनती है। 

ट्स समष्टि मण्डल का गुण 'राव्द' हे । यद्यपि मण्डलके रूपमे व्यवहार का 
विषय नहीं । पर सृष्टि प्रारम्भ कालमेवेदोकाशन्दस्पमेंप्रादुभवि इसी से हु्रा। 
इसी से प्राणी को ध्वनि ग्रौर शब्द की परम्परा चलाने का सौकयं प्राप्त हुश्रा । यह शब्द 
सुनना धमं व्यष्टि श्रोत मे ग्रमिव्यक्त हूश्रा । 

“श्रोत्रोपलन्धि बृद्धि-निर््राह्यः शब्दः । 
र व्याकररमहाभाष्य 
-जो कानों से सुना जाये, ग्रौर बुद्धि जिसका निणेय करे वह्‌ शब्द है । 

ब्द किसी भाषा के हों, सवका सुनना धमे एक ही है । इसीलिये तो सव देशों 
के मनुष्य सव देशों के शब्द को सुन लेते हँ । उनके स्वरूप को सम लेते ह । यह बाह्य 
कणौ शष्कुली तां स्थुल शब्द के ्रन्दर प्रवेश का स्थूल मागे है, म्रन्दर सूक्ष्म मार्गो से जाता 
हम्रा यह शब्द सूक्ष्म श्रोत्रेन्िय के सम्पकं मे सूक्ष्म होकर ही जाता है 1 यह सूक्ष्म 
श्रोत्रेन्द्रिय ही वास्तविक श्रोत्रेन्द्रिय है । कणे शष्कुली तो उपकरण-मात्र है 1 सूक्ष्म इन्द्रिय 


' तो प्राणीमात्र की समान है, जो ब्रह्मरन्ध्र मे वास करती हैँ । सूक्ष्म श्रोत्र ही इस मण्डल 
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का परिणाम है । सव योनियों के सूक्ष्म श्रो की श्राति समान है । यह्‌ सूक्ष्म श्रोत्र 
सिवाये शब्द सुनने' के ्रन्य काम नहीं कर सकता । इन स्थुल कणं शष्कुलियों की तो 
भ्राक्ृति भी एक नही, मनुष्य का कान कंसा है । कुत्ते, घोडे, गवे, वन्दर, हाथी, ऊंट, 
विल्ली का केसा है । सव पशु पक्षियों कीट पतंगो के कान में मेद है। सर्वथा भिन्न-भिन्न 
ग्राङृति है । यह कान सुनने के ग्रतिरिक्त श्रन्य व्यापारभी करता है। कान से कीट 
निकलता हे, जो मारक विष है। कानों से पीप रक्त ग्रादि स्रावभीहोताहै। यह्‌ शरीर 
काश्रर्वयवहै, शरीर की पुष्टिसे इसकी पुष्टि होती है। उमीसे इसकी रचना हृई । 
समष्टि श्रोत्र मण्डल से इसका कोई सम्बन्व नहीं । समष्टिसेतो सूक्ष्मश्रोतकीौही 
उत्पत्ति हई हे । वही स्थूल श्रौर सूक्ष्म का भोग प्रधानतया सम्पादन करता है। 
इस शब्द धमं सेदही विङ्व भरम विद्या प्रहर, प्रदान, बोल चाल भ्रादि के 
समस्त व्यवहार चल रहे हैँ । सुनने को शक्ति मारे जाने पर प्राधा जीवन वेकार श्रौर 
नीरस हो जाता है 1 इस श्रोत्र का विषयाकार परिणाम ही इसका भोग है। जव यह 
सात्विकं म्रहुकार से परिणाम भाव को प्राप्त होता दै तभी इस मण्डल में शाब्द सुनना' 
धमं उत्पन्न होता दै । इस समष्टि श्रोत मण्डलमें ही ब्रह्म का म्रध्यारोप करके उपासना 
करनी चाहिये । ग्रौर इन ही दोनों का साक्षात्कार भी करना चाहिये । 
इसको इस प्रकार प्रध्यारोप कर उपासना श्रौर ज्ञान का विप्रय बनावे-- 
"यः श्रत्रेतिष्ठन्‌ छोत्रादन्तरो, यं शरोत्रं न वेद! 
यस्य श्रोत्रं शरीर, यः भोत्रमन्तरो यमयति । 
एष त श्रात्मान्तर्याम्यमतः 11" 
वृहदा० श्र ० ३। त्रा० ६1 मं° १६) 
-- जो भगवान्‌ श्रोत्र के ग्रन्दर निवास करता है। जिसको श्रोत्र नहीं जानता है। 
जिसका श्रोत्र ही शरीर दहै। जो श्रोत्र को शब्द श्रादि स्‌ननेके लिये श्रन्दरसे ही संचालन 
करता है । शब्द श्रादि सुनने के लिए प्रवृत्त करता है । वह्‌ तेरा भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ है। 
उसको उपासना श्रौर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । क्योकिं वह्‌ प्रमृत रूप है 1" 
तपस्विन्‌ । ध्यान रखना, यह साधना वेराग्यसे ही सफल होगी । यदि राब्द 
कै राग-रग मे फस गये तो मृग ग्रौर सपेवत्‌ मारे जाग्रोगे। योगक्रियाहै, तो इन पर 
दासन करो, इनसे शासित मत होभ्रो यह्‌ विरक्ति ही ध्येय तक पहंचायेगी । 
समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल 
हितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(श्रोत्र इन्द्रिय का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय के स्वरूप मे-- 
समष्टि श्रोत्र मण्डल में जो "शब्द सुनने" की दाक्ति है, इसका भ्रौर मण्डल का 
धर्म-धर्मी भाव सम्बन्धदहै, ्रौरमभेद होते हृए भी धर्मी से घर्म काभ्रभेद है। इसको 
स्वरूप सम्बन्ध कहते है । कर्णेन्द्रिय म जो शब्द सुनने की शक्ति है, वह मण्डल से भ्रायी 
है, वही सदा इस मण्डल में वतंमान रहती है । कभी भी अ्रलग नहीं होती । व्यष्टि 
कर्णँन्द्रिय समष्टि श्रोत मण्डल का परिणाम है। सुनने की शक्ति मण्डलसे प्रायी हे। 
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सुनने की शक्ति का ्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध को भी तादात्म्य सम्बन्ध कहते हैँ । इनके 
तादात्म्य सम्बन्ध मे व्यापक होनेसेब्रह्मका विज्ञान भीदहो जाता है। जसे धर्मीमें 
धमं श्रनुस्यूत है, इसी प्रकार ब्रह्म भी सर्व-व्यापक्र रूप से ्रनुस्यूत दहै । ग्रतः स्वरूप 
सम्बन्ध के विज्ञान में ब्रह्म भी उपासना ग्रौर विज्ञान का विषय वन जाता है। पर वहु 
वेराग्यसे परमपुनीत भ्रन्तःकरण का ही स्थिर विपय बनता दहै। ब्रत: वैराग्य की 
भावना को उच्चैस्तम ग्रौर पविव्रतम वना श्रात्मसात्‌ करते जादये । 
समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(श्रोत्र इन्द्रिय काततीय रूप) 

३. समस्टि श्रोत्र इन्द्रिय के सृक्ष्मरू्पमे-- 

सत्त्व प्रवान ्रहंकार प्रन्यों दोनों प्रकारो का सहकारी होते हृए ज्ञानेन्धिय 
मण्डल का उपादान कारण है। ग्रतः यह सामान्य कारण हुभ्रा | भ्रौरं विशेष हुभ्रा 
श्रोतरेन्द्रिय मण्डल । इन दोनों का समुदाय ही यह्‌ ग्रयुत-सिद्ध द्रव्य होता है। इसका 
भावथं यह्‌ है कि सत्त्व-प्रधान श्रहंकार से श्रोत्रेन्द्रिय मण्डल की उत्पत्ति होती है। ग्रौर 
श्रोत्र मण्डल से व्यष्टि श्रोत्र की उत्पत्ति होती है । श्रपने सूक्ष्म कारणा से उत्पन्न होना 
ही सूक्ष्म ग्रवस्था का योतक है । यहाँ कारण से श्रपने समीप-वरत्ती सहकारी कारण का 
वोध होता है । यही श्रोत्रेद्छरिय मण्डल का सूक्ष्म रूप सिद्ध होता है। 

यहां समष्टि श्रोत्र न्दरिय मण्डल तीनों ्रहुकारोंकेभेदरू्प से प्रभेद को प्राप्त 
एक द्रव्य टै । इस मण्डल के निर्माण मे तीनों श्रहंकारों का ्ननुपात इस प्रकार साक्षात्‌ ` 
किया गया है। समष्टि सत्वाहुंकार-१.५ भाग-- समष्टि राजसाहंकार १.३ भाग--समष्ि 
तामसाहंकार ०.२ भाग==३'०। इस मण्डल मे सत्व के प्रधान होने से ज्ञान की प्रधानता 
है । इसी लिये जितना ज्ञान विषय है इसी में ्रन्तनिहित हो गया दै । तमोगुण की श्रपेक्षा 
रजोगुण कौ मात्रा प्रधिक होने से वहत तीव्र गति से व्यापार रत होती है। इस मण्डलं 
के कारण ही शव्द सुनने की गति ग्रति तीव्र है। 

यहां कारण ग्रौर काये के सूक्ष्म सम्बन्ध मे सूक्ष्म त्रह्मयकाभी विज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । यह सूक्ष्म समष्टि श्रोव्र-मण्डल ब्रह्य के ऊपर रश्वांश्रावरण या कोरा 
है इसका भेदन या विज्ञान करकेयोगीको भ्रागे वढ़नाहै। क्योंकि अभी रौर इससे 
भी सुक्ष्म भ्रत्यन्त सूक्ष्म श्रावरण हैँ इन सवका भेदन करते हए विश्युद्ध ब्रह्य मे या निरा- 
वरण में प्रवेश केरनाहै। यह प्रवेश तभी संभव होगा, जव श्राप प्रकृति से सवेथा ्रलिप्त, 
ग्रसक्त, ग्रसंग एवं विरक्त होंगे । विना वेराग्य के यह्‌ धारणा सफल नहीं होगी । 

समष्टि श्रोत्र इच्द्रिय मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 9 
(श्रोत्र इन्द्रिय का चतुथं रूप) 

४. समष्टि श्रोत्र इच्रिय के प्नन्वय रूपमे- 

प्रकाश, क्रिया, स्थिति रूप स्वभाव वाली प्रकृति का सव कार्यो में भ्रनुगमन 
या श्रनुपतन होता ्राया है । इस समष्टि श्रोत्र मण्डल में भी समष्टि सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 


तीनो अहंकारो का श्रनुपतिक सम्मिश्रणके रूपमे प्रनुपतनहुश्रा है! तीनों समष्टि 
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ग्रहेकारों मे महत्तमस्‌ का भ्रनुपतन हुश्रा । महत्तमस्‌ में मूल प्रकृति श्रनुपतित हई । इस 
प्रकार समष्टि श्रोत्र-मण्डल चौथी श्ननुपतन भ्रवस्था है । श्रनुपतन होते-होते यह्‌ चौथा 
ग्रनुपतन परिणाम है । इस भ्रनुपतन मे मूल प्रकृति ही श्नन्वय रूपहै। ग्रतः यह्‌ श्रोत 
इन्द्रिय की म्रन्वय म्रवस्था कहलाती है । 
प्रकृति के ज्ञान भ्रौर क्रिया गुण ही श्रोत्र-मण्डल में विकसित हो उठे टै । प्रकृति 
की सत्ता से ही श्रोत्र-मण्डल कौ सत्ताहै। इस प्रकार मूलप्रकृति श्रपने धमं ्रौर गुणों 
सहित इस श्रोत्र मण्डल मे श्रनुपतित हुई है । इस क्रमपूवेक प्राप्त श्रन्वयमेभी ब्रह्यका 
विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यदिमोक्ष की श्राकाक्षादहै, तो पर वैराग्य को सिद्ध 
कीजिए 1 सावधान रहिये शब्दाडम्बर की मोहिनी श्रापको पथ श्रष्टन कर पाये। 
समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डल 
पञ्चम रूपों मे ्रह्य-विज्ञान 
(श्रोत्र इन्द्रिय का पञ्चम रूप) 
५. समष्टि भोत्र इन्द्रिय के ्रथवत्व रूपमे - 
यह्‌ श्रोत्रेन्द्रिय समष्टि ग्रौर व्यष्टि रूपमे मुक्ति श्रौर मूक्तिदोनों ही प्रदान 
करती है 1 समस्त ज्ञानेन्द्ियां ररीरमे संघात को प्राप्त होकर भोग ग्रौर मोक्षकाटहेतु 
बनी हुई ह । मानव का महान्‌ उपकार भी करती हैँ ग्रौर ्रपकारभी करतीं । यदि 
इन को साथी मन ञ्रौर वुद्धि सुशिक्षित हों तो सदा कल्या के पथपर दही ले जाती हैँ। 
वरना नरक के पथ मे फकरने वाली भी हो जाती हैँ । कठोपनिषद्‌ में निम्न प्रकारका 
वरणेन इस विपय में श्राता है 1 यथा-- 
श्रात्मानं रथिनंविद्धि, शरीरं रथमेवतु । 
बुद्ध तु सारथि विद्धि, मनः भ्रग्रहमेवच ॥\३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयान्स्तेषु गोच रान्‌ ॥ 
भ्रात्मेच्दिय-मनोयुक्तं, भोक्तेत्यहुमंनीषिरणः 11४।1 
यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्य युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येद्ियाण्यवह्यानि दृष्टाहवा इव सारथेः ५॥। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति, युक्तेन मनसा सदा । 
तरयेन््रियाखिवकश्यानि, सदश्वा इव सारथेः । ६ ॥ 
यस्त्वदिज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽञ्ुचिः । 
न्‌ स तत्प दनाप्नोति, संसारञ्चाधिगदछति 11 ७ ।। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा श्युचिः । 
सतु तत्पदमाप्नोति, यस्मा ददध.यो न जायते ॥ ठ ।) 
विज्ञान-सारथियस्तु, मनः प्रग्रहवान्नरः। 
म्रोऽध्वनः परमाप्नोति, तदििष्रणोः परम पदम्‌ ॥ & ॥। 
इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, श्रथ ग्यइच परंमनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धे रामा महान्‌ परः ॥ १० ॥ 
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महतः परमव्यकतम्‌, व्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परे किचित्‌, सा काष्ठा सा परागतिः 1! ११॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु, गृढोत्मा न प्रकाङ्ञते । 
तुदयते त्वग्रया बुद्धया, सृक्ष्मया सुक्ष्म दश्भिः। १२॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य, वरान्ति बोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता, दुरत्या, दुर्गपथस्तत्कवयो वदन्ति । १४।। 
कठो० ग्र° १। वत्ली ३।मं० ३-१२ १४॥ 


मावार्थ-जीवात्मा रथमें सवारहोने वालादै। दारीरको रथ समभना 
चाहिये । वुद्धि सारथि ग्रौर मन लगामटहै।३॥ 

इन्द्रियां घोडे । विषय रूपी सड़क पर गमन करते है । शरीर इन्द्रिय एवं 
मन से युक्त श्रात्मा को बुद्धिमान लोग भोक्ता कहते हें ॥ ४॥ 

जो म्रज्ञानी होता है, जिसका मन वश मे नहीं रहता, वह्‌ वेलगाम के घोडे के 
समान होता है । उसकी इन्द्रियां वश में नहीं रह सकती हैँ । जते शतान, उद्धत, दुष्ट 
घोडे सारथि (कोचवान) के वश में नहीं रहते हैँ । ५॥ 

जो वुद्धिमान, समभदार विद्वान्‌ समाहित चित्त होता है, रौर जिसका मन 
भी वशमेहोतादहै। उसकी इन्द्रियां भी वश में रहती है। उसका सदा इन्द्रियों पर 
श्रधिकार रहता है । विना श्राज्ञा के किसी भी ज्ञान या कमं मे प्रवृत्त नहीं होने देता है। 
जसे सधे हुए प्रच्छ घोड़ों को सारथि कुमागे पर नहीं जाने देता है ॥ ६ ॥ 

जो ग्रज्ञानी है, मूखं हँ । जिनका मन पर विलकुल म्रधिकार नहींदहै। सदा 
विषय-गामी वना रहता है । बुद्धि जिसको निमल नहीं है । वह्‌ उस प्रात्म-ज्ञान, या ब्रह्म 
ज्ञान के पद को प्राप्त नहीं हो सकता । पुनः जन्म मरणा के चक्कर मे पड़ कर संसार में 
भोग भोगने के लिये श्राता रहता है । ७॥ 

जो विद्धान्‌ योगी श्रौर ज्ञानी है। जिसका मन पवित्रहै, भ्रौर वश मेहे । 
वुद्धि ऋतंभरा हो गयी हैँ । वह्‌ महापुरुष ही ्रात्म-ज्ञान रौर ब्रह्य ज्ञान प्राप्त कर सकता 
ठे । वही श्रपवगे का सच्चा श्रधिकारी है। वहु फिरमर कर कमी उत्पन्न नहीं होता है 
उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होतादहै।८॥ 

जिस शरीर रूपी रथ का बुद्धिमान्‌ सारथि है भ्र्थात्‌ जिसकी बुद्धिधमं मेष 
समाधि से उज्जवल दहो गयी है। मन पर जिसने पूरं श्रधिकार प्राप्त कर लियादहै । 
इद्दरियों पर सर्वथा विजय प्राप्तकर ली है, वह्‌ योगी उस मोक्ष मागं पर चलकर संसार 
रूपी समृद्र को पार कर के विष्णु भगवान्‌ के सवे-व्यापक परम पद को प्राप्त करलेता 

|| & ॥ 

प्रव श्रागे इस मोक्ष-मागं के क्रम या श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के पास कहां -कहां 
हो कर पहुंच जाता है, इसे कहते हैँ “इन्द्रियों से परम श्र ष्ठ विषय, श्रौर विषयों से 
पटे सूक्ष्म मन श्रौर मन से सुक्ष्म बुद्धि, ग्रौर बुद्धि से परे सूक्ष्म महान्‌ है 11 १० ॥ 

महान या महत्‌ से परे ्रत्यन्त सूक्ष्म प्रव्यक्त प्रकृति है, ओर अव्यक्त से परे 
सुक्ष्म पुरुष है 1 पुरुप से यहां जीवात्मा ग्रौर ईश्वर का ग्रहण है । पुरुष से परे सूक्ष्म, या 
प्रागे परे कुछ नदीं है । वह ही पराकाष्ठा है ग्रौर वह पुरुष ही उत्कृष्ट परागति है । ११। 
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यह पुरूष सव भूतो या प्राणियों मे सूक्ष्म रूपसेचिपादहुश्रादै। दृष्टिगोचर 
नहीं होता है । ्रत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि वाले ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होकर समाधि हारा 
उसे प्राप्त कर सक्ते हँ! १२॥ | 

म्रन्त मे भ्राचाये ने नचिकेता को उपदे देते हुए कहा है ““हे मनुष्यो ! उठो ! 
जागो !! सावधान होकर प्रात्मन्ञानी ग्रौर ब्रह्मज्ञानी गुर के पास परहचो । प्रात्म-ज्ञान 
को प्राप्त करो। यह ्रात्म-विज्ञान प्राप्ति का मागे ग्रत्यन्त दृस्तरदै तेज द्रे या तल- 
वारकी घार पर चलनातो ग्रासानदहै, पर इस पर चलना भ्रव्यन्त कठिन हे । विद्धान्‌ 
योगी लोगः इसको श्रत्यन्त कठिन श्रौर दुस्तर कहते हैँ । 

यह्‌ समष्टि श्रोत-मण्डल की श्रथेवत्ता का वणेन हुभ्रा । श्रागे मन के पांच रूपों 
का वणेन होगा । वेराग्य की तीव्रगामिनी गंगा हौ सव वाधाश्रों को हरेगी, इसको सदा 
ध्यान में रखिये 1 | 

इति समष्टि श्रोत्र इन्द्रिय मण्डलम्‌ । 
इति दिितीयाध्याये पञ्चदशः खण्डः । 
इति चतुदेशमावररणम्‌ 1 


7 ताक 
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षोडश खण्ड 
१३बवां प्रावरणं 
सात्विक-राजसाहकारिक सृष्टि 
भ्रन्ववतर रिका 
समष्टि मनोमण्डल 
पाचों रूपों में ब्रह्मविज्ञानं 

समष्टि मनो मण्डल सात्विक तथा राजस प्रहुकारों की प्रधानता से परिणाम 
भाव को प्राप्त हूश्रा है। तमोगुण स्वल्प माव्रामें है| सत्व का परिणाम होने से प्रकाश- 
मयै । ज्ञनेच्ियों की ग्रवेक्षा इसका प्रका महान्‌ है । इन्द्रियों का प्रकाडतो चमकती 
छोटी-दछोटी तारिकाग्नं जंसा है 1 मन तो शुक्र तारे के समान समुज्जञ्वल है । इन्द्रियां दसों 
मिलकर भी जितना कायं नहीं कर पातीं, जितना यह भ्रकेला करता है । यह्‌ स्वयं बुद्धि 
के भी कायं करता दै, ग्रपनेभी ग्रौर दसो इन्द्रियों को काम मे लगाना, उनके ग्राये ज्ञान 
को बुद्धि के पास भेजना, ग्रौर उनमें ज्ञान साक््यन होने देना श्रादि मनके कायं दहें। 
यह सव रजस्‌ परिणाम के कारण हैँ । यही सव गुण धमं इस मनोमण्डल मे दह। मन 
इतना तीत्रगति से ज्ञान ग्रौर क्रिया सम्पादन करता दै, कि वुद्धि चित्त म्रहुंकार सव को 
ही मन समभ लिया इसी लिये उपनिषद्‌ ने भी लिख मारा" मन एव कारणं बन्ध मोक्षयोः' 
इसी दाशिनिक विवाद को यहां न उठाकर इतना ही श्रभिप्रेत है किं मनकी गति प्रतकरित 
है । संसार के मति दील पदार्थो मे यह्‌ सव से श्रधिक वेगवान्‌ हे। ` 

मनोमण्डल का निर्माण भी तीनों समष्टि म्रहंकारोंसे हुम्रा है । सत्त्व ग्रौर 
रजस्‌ समान भागरहैँ। यही कारण दहै कि ज्ञान श्रौर क्रिया दोनों का सम्पादन म्रतकित 
द्रत गतिसे करतादहै। दस इन्द्रियों से विषय ग्रहण करता है, चाहे कितनी ही तीव्र 
गति से ग्रहण करना पडे, करेगा एक एक ही इन्द्रिय के विषय को, वह॒ काल चाहे 
कितना ही दछोटा क्योंन हो। चाहेक्षण का १०० वां भागहीक्योन हो । इन्द्रियां 
कितनी ही तीव्रगति से ज्ञान संग्रह करे, यह्‌ उतनी ही तीव्र गति से क्रमशः ज्ञानोंकोनले 
ले कर वुद्धि को श्रपितं करता जायेगा, वुद्धि के तत्काल निणोय को मन उसे भी उसी 
तीत्रगति से ग्रहण करेगा, ग्रौर उसके भ्रनुसार इन्द्रियों को भ्रादेश देता जायेगा । यह्‌ 
ग्रादान प्रदान इतनी तीब्रतम गति से होता है, कि साधारण व्यक्ति के लिये कत्पना में 
लाना भी कठिन है । यही धम इस समष्टि मनोमण्डल मे निहितहै, जो व्यष्टिं में 
ग्रभिव्यक्त हुभ्रा है 1 

मनोमण्डल के इस धमं का प्रत्यक्ष योगी समाधि मकर सक्ते हैँ । भ्रापभी 
प्रागे वदे । साक्षात्‌ कीजिये । यह समष्टि मण्डल मी ग्रब तक र्वाणित सव मण्डलों के 
ऊपर श्राकाश में वर्तमान है । प्रलय कालम ही इसका भी लय मूल प्रकृति में हौ जाता 
है । सृष्टि काल मे सूक्ष्म शारीर रचना तथा क्षतिपूति में इसका उपयोग होता है । मुक्ता- 
त्माश्नों के मन भी इसमें सुरक्षित रहते हँ 1 योगी भी इसी से श्राङ्ृष्ट कर शरीरो का 
निर्माण कर सकता है । | 
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म्व भ्रागे इस मण्डल कौ पाचों म्रवस्थाग्रों तथा उनमें ब्रह्यानुभूति के पथ पर 
वराग्य काभ्राश्रयनले श्रग्रसर हूजिये। 
समष्टि सनोमण्डल 
प्रथम रूप मं ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि मन का प्रथम रूप) 
१. समष्टि मन के स्थूल रूप मे-- 
समष्टि मन को उत्पत्ति सात्विक राजस प्रहुंकारों की प्रधानतासे हुई है। 
इसमे समष्टि सात्त्विक ्रहंकार १.४ भाग + समष्टि राजस श्रहंकार १.४ भाग-{-समष्टि 
तामसाह्कार २ भाग = ३.० भाग सम्मिलित हैँ । प्रधानतया दोनों सत्त्व श्नौररजही 
मिल कर समष्टि मनोमण्डल को उत्पन्न करते हैँ । जव समष्टि मण्डल में परिणाम भाव 
पदा होता है, तव ्रसंख्यात व्यष्टि मन श्रपने-ग्रपने धर्मो सहित उत्पन्न हो जाते हैँ । इन 
मनो की संज्ञा व्यष्टि है, यह्‌ समष्टि ग्रपने व्यष्टियों काउपादान कारण होता है। इस 
व्यष्टि मन के घमं ग्रहण म्रौर त्याग, श्रथवा म्रादान, प्रदान, ्रौर नियोजन ये घमं मुख्य 
हे । इन्हीं धर्मो के कारण यह्‌ प्रनतः करण काएक भाग होता है 1 जिसको हम ग्न्त 
करणा चतुष्टय नाम से प्रतिपादन करते हैँ । मुख्यतः दो पदार्थं इसके समान सरू्पमें 
उपादान कारण होनेसे ही इसमें दोनों गुण प्राये हँ । कमं श्रौर ज्ञानेन्द्रिय को विषयों 
मे नियोजन करना, जोड देना, लगा देना, श्रथवा उदासीन होकर निवृत्त कर देना, या 
विषयों के साथ सम्बन्ध करा देना, या वहांसे हटा देना, या चित्त मण्डल से प्राप्त 
संर्.शरों को ्रहंकारलेकर, या उठाकर, या.धक्का देकर बुद्धि मण्डल की ग्रौर फेकदेतादैः 
उन संस्कारो को लेकर वुद्धि मे निणोय कराकर क्मेके रूपमे इन्द्रियों को क्म कराने में 
प्रवृत्त करा देना । यह्‌ म्रादानः-प्रदा रूप कमं इस व्यष्टि भन का होता है । कई न्राचार्योँ 
ने इस समष्टि मन को भ्रध्यारोप करके ईइवर का मन भी कह दिया है । ईश्वर इस मन 
कोलेकर इससे श्रागेके स्थूल पदार्थो की रचना करता है। इससे ही करण का कायं 
लेता है । सत्त्वाहुकारोत्पन्न ज्ञानेन्द्ियों से विषयों का ज्ञानोपा्जन करादेनाइसीकी 
सामथ्यं है, मरौर राजसाहंका रोत्पनन कर्मेन्द्रियं से क्म कराने की सामर्थ्यं भी इसी मेहै। 


मन की अ्रादश्यक्ता 


(शका) मन कौ म्रावश्यकता क्या है ? बुद्धि ही स्वयं इन्द्रियों को प्रवृत्ततया 
निवृत्त करा लेगी । 

(समाधान) बुद्धि का कायं केवल निय करने काह । धमंहै या प्रधमं, पाप 
हैया पुण्य, श्रच्छाहै या बुरा, यह कर्मं करना चाहिये या नहीं । राजा को एक मन्त्री 
की प्रावइयकता होती है, सव कायं करने में वह॒ समथ नहीं होताहै । दफतर में एक 
चपरासी की भ्राव्यकता होती है, फालं इध र-उधर पहुंचाने के लिये । इसी प्रकार म॒न 
भी बुद्धि की फाले पहुंचाने या लाने का काय करता है । बुद्धि से प्राज्ञा मिली श्रौ 
भट इन्द्रियो को सावधान करके ज्ञान याकमं मे प्रवृत्त करादिया। इन्द्रियों ने विषयों के 
रूप मेँ जो कमं या भोग द्वारा उपाजन क्रिया, उसी को लेकर निणेयाथं बुद्धि मे भदान 
कर दिमा । जो बहा निदचय भ्रा, वह्‌ संस्कार कै क्प मेँ श्रहंकार करो भेज विया । प्रत्यन्त 
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ही तीत्रगति इस मन की है । मालुम होता है कि जसे यह एक-कालावच्छेदेन सव इन्द्रियों 
से कमकरारहाहो, भ्रौर बुद्धिके भी सवकाम एक ही समयमे कर रहाहै । परन्तु 
होता प्रत्येक काये क्रम पूर्वेकही है 1 श्रतः बुद्धिको भो श्रपना काये कराने कै लिये एक 
करण की श्रावश्यकता थी । वह्‌ करण इस का मन है । इसके बिना बुद्धि का कायं चल 
नहीं सकता । इस व्यष्टि मन का विस्तारपूर्वक वरण॑न पूव प्रकाशित हमारे ग्रन्थ श्रात्म- 
विज्ञान" मे किया गया है । यहां हमारा ध्येय तो केवल समष्टि मन के वणन कादै। 
इसके स्वरूप का दशरन चित्र नं ° १० में करें 1* 


समष्टि मनोमण्डल श्रत्यन्त सूक्ष्म है । इसने श्रपने से पूवं के सव मण्डलों को 
ग्राच्छादित किया हुभ्रा है । जब इस मे समष्टि सृष्टि सृजन करने की क्रिया देवात्‌ 
उत्पन्न होती है तो सारा सूक्ष्म प्राकाश मण्डल कम्पायमान हो जाता है । वहूत काल 
तक कम्पायमान रहने के कारण इसमे सूक्ष्म क्रिया बनी रहती है । व्यष्टि मनो का 
निर्माण भ्रपने भ्रपने गुणों को साथ लिये हुए होने लगता है । ये व्यष्टि मन सृक्ष्म-सृक्ष्म 
तारिकाभ्नों के समान देदीप्यमान हो कर चमकते हुए श्राकारा-मण्डल मे विभक्त हो 


जाते ह । श्राकार मण्डल कोद इस मनोमण्डल से श्रलग नहीं होता है, किन्तु वह श्रपने 


गभं मे व्यष्टि मनो के ठंहरने के लिये श्रवकाश पैदा कर देता है । सम्पूणं विर्व मे मानों 
मनोकाही राज्य हो । यह्‌ समष्टि मनोमण्डल २श्वां भ्रावरण या कोडा भगवान्‌ के 
ऊपर समना चाहिये । यह्‌ म्रपनी स्थुलता के कारण ब्रह्यको भ्राक्ादित किये हुए 
होता है, ्रौर सारे विर्व के श्रन्दर स्वयं श्रपनी सूक्ष्मता से व्याप्त भी होता है। इसकी 
इस महानु सूक्ष्मता मे उस भगवान्‌ की म्रन्वेषणा करनी है । 
उपनिषद्‌ इस विषय में एेसा कहती है । यथा-- 
्‌ यन्मनसा न मनुते, येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव ज्नह्य त्वं विद्धि, नेदं यदिदमुपासते 11 
॑ | केन ० प्रथम खण्ड 1 मन्त्र ५॥ 
-- जो मन के दवारा मनन नहीं किया जा सकता दै । जाना नहीं जा सकता है । उसके 
दवारा मन को जान सकते हैँ । उसको ही तुम्हे ब्रह्म समना चाहिये । ओओरजो तुम 
ग्रन्य या इस प्रकार की उपासना कर रहे हो, यह ठोक नहीं है । 


वह्‌ ब्रह्य तो एेसा है जो तुम्हारे मन क्रा विषय ही नहीं बन सकता है । क्यो ` 


कर श्रभी इसमें इतनी सृक्ष्म-दशिता नहीं र 
कि वास्तव में ब्रह्य क्याहैग्रोर कंसादहै? 
उपनिषत्कार ने रौर भी कहा है । यथा~ 


ग्रायी है कि जो बुद्धि द्वारा ठीक निणंयकरादे 


नैः चित्र नं० १० का विवरण-न० १ में समष्टि मन को परिणत होते हुए मन्द मन्द 
तरङ्गं उत्पन्न करते हुए दिखाया गया दै । 
न० २ में उत्पन्न हुए हृए मनो की प्रशान्त भ्रवस्था को क्रिया रदित दिखाया गया है । 





न० ३ में इन्द्रियों के विषयों से प्रतिविम्बितं व्यष्टि मनों मे उत्पन्न होती हुई लहरों ्‌ 


या कम्पनों को क्रिया शील होति हुए दिखाया गया है । प्रत्येक व्यष्टि मन मोग प्रौर मोक्ष काहेतु कः - 


होता है। | | | ~. प 
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३२४ ब्रह्म-विन्ञान 


न त य ययक 


नाविरतो दुश्चरितान्नाश्ञान्तो नासमाहितः । 
नाश्ञान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनेनसप्नुयात्‌ 11 
कठ० प्रध्याय १! वल्ली २। मंत्र २४। 
-- जो वेराग्यवान्‌ नहीं है \ जिसका मन विषयों से विरक्त नहीं हृ्रा है 1 उपरत नदीं 
हृश्रा दहै जो दुद्चवरित्र है । जिस का मन चञ्चल दहै) जिसका मन समाहित नहींहै । 
एकाग्र नहीं है 1 जिसका मन विक्षिप्त है, विलकुल श्रशान्त रहता है, इनको वह्‌ ब्रह्म प्राप्त 
नहीं हो सकता दहै । प्राप्त उन ही को होता है जिन में उपरोक्त दोष नहीं हैँ । जो वेराग्य- 
वान्‌ है, सचरित्र है, जितेन्द्रिय ह, जिनके मन में चञ्चवलताका श्रभाव है, जिनके मन 
समाहित हो चुके है, कभी भी भूल कर विषयों मे नहीं जाते दै; जिनकी सवप्रकारकी 
विक्षिप्तताये जाती रहीं हैँ । इस प्रकार के जितेन्द्रिय योगियों को विशेष विज्ञान के दारा, 
या सम्प्रज्ञात समाधि दारा ब्रह्म प्राप्त होतादहै। 
यह्‌ मन समष्टि मण्डल विस्व मे व्याप्त है । काये रूप मेंव्यष्ठि भाव को प्र।प्त 
होता है। तव एक श्रणु के समान हो जाता है श्रौर वह्‌ व्यष्टि भी महान्‌ वन जातादटै। 
जव हाथी या ह्वल मत्स ्रादिजन्तुग्रोके शरीर में प्रवेश करतादहै। ग्रतः इसमे सद्धोच 
ग्रोर विकास घर्मं बना ही रहता है । इसी प्रकार इसके ्रभिमानी सृक्ष्मशरीरकाभी 
संकोच विकास धमं बना ही रहता है । इसके लिये योग ददन के भाष्यक्रारनेकहाटै 
“महाङ्च भवत्यणुरच भवति" महान्‌ हौ जातादहै, म्रौरभ्रणुमीहो जातादहै। 
इस समष्टि मन के मण्डलम ब्रह्मकाभ्रारोप करके उपासना ग्रौर विज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । यह्‌ समष्टि मन भी ब्रह्मके ऊपर कोडशया्रावरणके र्पमें 
है । श्रत: इस भ्रावरण को हटा कर ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो सकता है । यद्यपि यह्‌ मण्डल 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म है, परन्तु ब्रह्म कौ सूक्ष्मता इससे भी भ्रधिक दहै \ जो मनकोदही ब्रह्म समभ 
कर उपासना करते है, उनका मोक्ष इसी मण्डलम होतादहै। परन्तु योगीको इससे 
भी भ्रागे बढकर, इस प्रावरण को हटा कर यथाथं मे ब्रह्म-विन्ञान प्राप्त करना है, क्यो- 
कि यह्‌ भी श्रहकार का कायं होने से बन्धन कादहेतु है । 
मानव शरीर में यद्यपि इसका श्रावास ब्रह्मरन्ध्र मे मनोमय कोश में वतमान 
है परञ्च यह भ्रपनी रदिमियों द्वारा श्रननमय, प्राणमय, मनोमय कोरों को ्राच्छादितकर 
के रखता है । इसकी किरणे सम्प्रा शरीर को व्याप्त करके रखती हैँ । जंसे कोई मनुष्य 
खड़ा हो ग्रौर उसके सिर पर एक विजली का वत्व जल रहाहो, जसे उस बल्व से 
निकली हई प्रकाश की किरणे रारीर को म्राच्छादित कर लेती हँ । इस प्रकार इस मन को 
रदिमये भी सव शरीर के कोशो को श्राच्छादित करके रखती हैँ! वसे इसका कायं 
क्षेत्र ब्रह्मरन्र में ही होता है जहाँ इसका भ्रावासस्थान है । इसी प्रकार से ब्रह्मरन्ध्र 
से कमं ग्रौर ज्ञान इन्द्रियों की ज्योति्यां निकल कर शरीर को व्याप्त करती हँ। 
समष्टि मनोमण्डल 
हितीय रूप सें ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि मन का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि मनके स्दरूपमे- ठ 
मन श्रौर इसके घर्मो का सम्बाय सम्बन्ध है । मन का परिणाम विशेष ्रादान- 
प्रदान श्रौर नियोजन ही इसके धमं है, जो कभी इस से पृथक्‌ नहीं होते, वयोकि धमं भ्रोर 
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धर्मीका भ्रथवा श्रवयव प्रौर ग्रवयवी काग्रभेददहै। जेसे-शरीर श्रौर हाथ पैर । 
ररीरधर्मीदै, मरौर हाथ पैर म्रादि इसके धमै! सोशरीर से हाथ पैर कोई श्रलग 
पदार्थं नहीं है । केवल व्यवहार मे भेद-रूप से कथन किया जाता है । यहां म्रभेद में भेद 
का श्रारोप किया गयादहै। भिन्न पदाथन होने पर भी, पदां का भेद-रूपसे वर्णन 
करना, विकल्प ज्ञान के ग्रन्तगत हो जाता है । ग्रतः मन के धर्मो को मनसे श्रलग नहीं 
मानना चाहिये । इसी का नाम स्वरूप सम्बन्ध है । मन के इस स्वरूप सम्बन्ध में ब्रह्म 
का विज्ञान करना चाहिये । समष्टि मनमेंब्रह्मका भ्रारोप करके इसकी उपासना मरौर 
विज्ञ,न प्राप्त करना चाहिये । 

उपनिषद ने कहा दै 1 यथा-- 

““मनसेवेदमाप्तयं नेह नानास्ति किञ्चन । 
मृत्योः स म्॒यु गच्छति, य इह नानेव पयति ।"" 
कठोऽग्रध्याय २! वल्ली १। मंत्र ११। 
-- वह व्रह्म मन (वुद्धि) केद्वारा ही प्राप्त होना चाहिये । इसके विज्ञान के विषय में 
भिन्न-भिन्न रूपसे कृचं भो श्रषयव श्रादिया ग्रं श्रादि कै भेदभाव से दिखना नहीं 
है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म कोनानारूपसेया भ्रनेक रूप मेदेखता है, जनता टै, वह्‌ 
मृत्यु से फिर मृत्यु को ्राप्त होता है पुनः-पुनः जन्म धारण करता है। 
समष्टि मनोमण्डल 
ततीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि मन का तृतीय रूप) 

२. समष्टि सन के सुक्ष्षर्पमे- 

समष्टि मनोमण्डल का मुख्य उपादान कारण सतत्वरजः प्रधान भ्रहंकार है । 
व्यष्टि सनों का यह्‌ समष्टिमण्डल उपादान कारण दहै। यही यहां मन की सृषक्ष्मताका 
कारण है। यहाँ प्रहुकार-त्रय सामान्य म्रौर मनोमण्डल विशे काही समुदायरहै । 
काय का कारण के साथ जो सूक्ष्म सम्बन्ध है यही तीसरी सूक्ष्म म्रवस्थादै। कारणसे 
काये भाव को प्राप्त होते हृए समाधि द्वारा पदाथं का प्रत्यक्ष करना ओ्रौर ब्रह्म की व्या- 
पकता का भी साक्षात्कार करना है । सव श्रोरसे वृत्तियों को रोक कर समष्टि मनो- 
मण्डल श्रौर ब्रह्य की सूक्ष्मता मे प्रवे करके इनके व्य्प्य व्यापके भाव को देखे । पर 
वैराग्य को सदा दुढ़ बनाये रखें, जिससे मन पथ ष्ट न होने पाये । 


मन को एकाग्रता 


मन की एकाग्रता श्रव्यन्त ही ्रावर्यक है; क्योकि यह्‌ बहुत ही नट्खट है। 
तीव्र गति वाला होने से फट बाहर भाग जाता दहै । वैराग्य की कमी होने से यह स्थिर 
नहीं रहता है। वैराग्य से तो श्रनायास ही स्थिर हो जाताहे। 
महोपनिषद्‌ मे वैराग्य के विषय मे कहा है ।- यथा 
'वैराग्यात पूरंतामेति, मनो नाश-दशानुगम्‌ । 
भ्रा्षया रक्ततामेति, शरदीव सरोमलम्‌ ॥मं० ७५॥ 
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तमेव अुक्तिविरसं, व्पापारौघं पुनः पुनः। 
दिवसे दिवसे कदन, प्राज्ञ : कस्मान्न लज्जते ॥\७६॥। 
महोपनिषद म्रध्यायः ६ । मं० ७५।७६ ॥ 
-वेराग्यसे ही मन का दमन होता है। भ्राला तृष्णा से राग युक्त होता 
है । वेराग्य से मन की शुद्धिएेसेहो जाती है, जैसे शोत कालमें सरोवर निर्मल हो 
जाता हैँ 1 संसार के व्यवहारो को पूनः-पुनः करता है, नीरस पाताहै पुनः करताहै, 
प्रतिदिन करते-करते भी लज्जित नहीं होता है । इसी ग्रासक्िति ने मुक्तिको भीनीरस 
वनाया हृभ्रा है । एेसे व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान मे भी म्रानन्द की भ्रनुभचत नहीं होती है। 
जो रात-दिन संसार के घन्धों मे लगा रहता है, उसको ईइवर की भक्ति का मागे म्रच्छा 
नहीं लगता हे 1" 
ग्रन्यत्र भी कहा है । यथा-- 
"रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्‌ । 
महो० श्र ° ६ । मंत्र° ३६ । 
रस्सियों से वन्धा हुश्रा मतुष्य तो च्ट सकता दै, परन्तु तृष्णा से वंधा हृश्रा कोई 
विरला ही मक्त हो सकता है 1" 
जिसके सव संकल्प शान्त हो गये है भ्रौर जिस की सव तृष्णा समाप्तहो 
चको है । जिसका मन विंलकूल स्थिर दहो गया है। वही इस ब्रह्म-विज्ञान को प्राप्त कर 


सकता हे । वही सव प्रकार के दुःखो म्रौर क्लेशो से मुक्त हो सकता है) ब्रह्म के विज्ञान 


ग्रोर दन मे मन का निरोध होना भ्रत्यन्त ही ग्रावर्यक है। इसके निरुद्ध होने पर 
इन्द्रियो के सव व्यापार समाप्त हो जाते है । इन्द्रियों मे इसकी प्रवृत्ति ही बन्ध का हेतु 
वन जाती है । श्रत: इसको इसके व्यापारो से मुक्त करना चाहिये । तव ही यह्‌ बुद्धि 
दारा ब्रह्य चिन्तन मे सहायक हो सकता है । 
मुक्तकोपनिषद्‌ मे कहा है । यथा-- 
्रह्याकार-मनोवृत्ति-प्रवाहोऽहंकति विना 1 
सप्रज्ञात-समाघिः स्याद्धयानाभ्यास प्रकषेतः 1 ५३।। 
प्रशान्त-व तिक चित्त परमानन्ददायकम्‌ । 
श्रसप्रज्ञातानामयं समाधि योगिनां प्रियः ।५४॥ 
मुक्तिकोयनिषद्‌ श्रध्याय २1 मंत्र ५३,५४। 
--मन को वृत्ति ब्रह्माकार हो । जिसमे श्रहंकार का भ्रभिमान न रहे। जिसमें प्रहुकार 
के द्वारा ग्रपना भान भीन हौ । श्रपनी भी विस्मरति हो कर ब्रह्मकर वृत्ति हो जाये। 
ग्रस्ति का साक्षात्पू्वक निरन्तर प्रवाह चलता रहै। ध्यान के श्रभ्यास की प्रकषंतासे 
यह संप्रज्ञात समावि की श्रवस्था होती है । ५३॥ ्‌ 
इस श्रवसर मे मन वुद्धि, श्रहृंकार चित्त की सव वत्तियां शान्त हो जाती हं । 


परमानन्द दायक श्रवस्था प्राप्त होती है । इसका नाम श्रसंभज्ञात समाचि हे । यह ब्रह्मा- । 


कार स्थिति या ब्रह्य में लीनता योगियों को भ्रत्यन्त प्रिय है ॥५४॥' 


४ यह्‌ है समष्टि मनोमण्डल की सूक्ष्मता में उस परम शूक्ष्म ब्रह्म का सप्रज्ञात 
समाधि द्वारा साक्षात्कार ।. | 
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समष्टि मनोमण्डल 


चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञन 
(समष्टि मन का चतुथं रूप) 
४. समष्टि सन के श्रन्वय रूप मं- 

प्रकृति के सवे प्रथम गुण ज्ञान प्रौर क्रिया है। इनके साथ प्रकृति का सव 
कार्यो में ्रनुपतन होता दहै। समष्टि मनोमय मण्डल मे भी गुणो सहित प्रकृति का 
ग्रनुपतन हृभ्रा है यही इसकी भ्रन्वय रूप चौथी श्रवस्था हे । 

(शंका) सत्त्व प्रधान ग्रहुंकार की मुख्यता से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हई है, 
इसलिये उनको ज्ञान-प्रधान माना है ; म्रौर रजः प्रधान ्रहंकार की मुख्यता से कर्मे न्दियों 
की उत्पत्ति हुई है, इसलिये उन्हे कमं प्रवान कहा है; इन्हीं दोनों ्रहंकारो की प्रधानता 
से मन की उत्पत्ति हई है, तो इसको ज्ञान श्रौ र कमं प्रधान क्योन माना जाये, केवल कमं 
ही क्यों माना? 

(समाधान) इच्ियोमेज्ञान म्रौर कम की प्रधानता कातो यह्‌ तात्पयं है 
कि कमेद्द्रिय केवल श्राटोमैटिक रूपसे कमेही करती है, उनको यह पता नहीं होता 
कि हम क्याक्मं कर रहीदहँ। इसका परिणाम यह है कि कमं करना ही उनका 
कतेव्य है “इस कमंका क्याफलदहै? यह पाप युक्त है या पृण्य युक्त हे? यहु. 
घर्मत्मिक है या श्रधमत्मिक ?"-यह्‌ कुचं वे नदीं विचारतीं । ज्ञानेन्द्रियां भी केवल 
ज्ञान का साधन हैँ । पुण्यापुण्य या विडेषं विवेचन का नहीं । जंसे- ज्ञानेन्द्रिय नेत्र केवलं 
रूप को ही दिखातादहै। रूप को देखना, हैतो वहां ज्ञान ही, परन्तु नेतर यह्‌ नहीं 
वताता रहै किं यह रूप काला, पीला, नीला, सफेद, लाल हरा इत्यादि किंस प्रकार का 
है । इसी प्रकार घ्रारोन्द्रिय भी यह नदीं बताती कि किंस को गन्ध है, जायफल, जावित्रीः 
केसर, कस्तूरी या भ्नन्य करिसी पुष्प भ्रादि की 7? केवल गन्ध ग्रहण करना इसका कायं 
है। यह भी एक प्रकार से है तो ज्ञानात्मक ही परन्तु विवेचनात्मक ज्ञान नहीं है । इस 

प्रकार का विज्ञान पूवक यथाथं निण॑य करना यह्‌ बुद्धि का धमं है । ज्ञानेन्दियों का 
घमं केवल रूप या गन्धको ग्रहण करना ही है । इसको हम्‌ सामान्य ज्ञान कह सकते 
है ; जिससे हमारा कोई विरोष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । जब तक बुद्धि का निणं- 
यात्मक विज्ञान म्रपनी निश्चायक मोहर न लगा दे, किं भ्रमुक रूप दै या म्रमुक गन्ध है, 
तव तक नेत्र रूप को देखते हुए भी रूप का निर्चयात्मक ज्ञान नहीं करा सकते हे । 
यह निणंयात्मक विज्ञान बुद्धिका दही होता दै। गन्धया रूप को सू घना, देखना, है तो 
कु ज्ञान ही, परन्तु व्यथं सिद्ध होता है, जब तक बुद्धि भ्रपना निरय न दे दे। मन को 
इसी लिये क्म प्रधान कहा है कि यह नेत्र को कमं करने मे नियोजित तो कर देता. । 
जैसे सामान्य रूप से नेत्र रूप को देख रहा है, वेसे मन भी सामान्य रूप से साथ मिला 
हग्रा देख रहा है, परन्तु मन भी यह तो निणंय नहीं कर सका कि रूप कंसा है, किसका 
है, काला है या पीला इत्यादि, एसे ही गन्ध कंसी है, किस कौ है । यह निरय न देने 
से इसे कर्म प्रधान ही कहा गया है । यदि यही रस रूप गन्ध आदि का निणंय कर देता, 
तब तो बुद्धि की भी भ्रावइ्यकता न रहती । परन्तु यह तो निणंय देता ही नहीं है । 
निय तो बुद्धि ही देती है । इसीलिये बुद्धि को ज्ञान प्रधान कह्‌। है । भ्रतः ज्ञनेन्दियों 


३२८ ब्रह्म -विज्ञान 





का ज्ञान का यह्‌ ्रभिप्राय नहींदैकिवे रूपादि को देखतीहै, श्रौर वतादें कि ग्रमुक रूप 


प्रादि है। देखो । यदि वुद्धि किसी चिन्तन में लगी हो श्रौर नेत्र खुले हों, तो उस समय 
नेत्र देखते हुए भी नहीं देखते हँ । श्रथवा नासिका का यह्‌ न बता सकना किं ग्रमु 
प्रकार को गन्ध हे, उसका एक प्रकार से कर्मसा होकर रहजातादहै। हाँ ! कर्मेन्ियों 
के सामान कमं नही हैँ । वुद्धि के समानज्ञान भी नहीं है। दोनों की बीच की श्रवस्था 
वाली ज्ञानेन्द्रियां हैँ । वुद्धि इनके प्रेषित ज्ञान के विना गन्धरस, खूप का निखौय नहींदे 
सकती हे । ग्रतः वुद्धि के विज्ञानात्मक निणय मेँ ज्ञानेन्रियां सहायक हैँ साक्षात्‌ रूपसे 
स्वयं ज्ञान करनेमे समथ नहीं हैँ । मन तो केवल बुद्धि क। सन्देश-वाहक है । कर्मं श्रौर 
ज्ञानेन्द्रियो को प्रवृत्त कंरनेमे मददगार दहै। कुच थोड़ा सा ज्ञानेन्द्रिय के समान ज्ञान 
भी इसे है। कमं करने की प्रवृत्ति इसकी ही है । इसीलिये इसको उभयात्मक कहा है 
कारण भी इसके मुख्यतया सतत्व-रजः प्रधान ग्रहुकार हैँ । ओरौर कार्यं भी इसके ज्ञानेन्द्रिय, 
कमंन्दिय के प्रेरणात्मक ही है, रतः वुद्धि की श्रपेश्ना इसे कमं प्रधान कहना ही उचित है। 
कारण श्रौर कायत्मिक समष्टि व्यष्टि मनों की इस भ्रन्वय श्रवस्था का प्रत्यक्ष करते हुए, 
इस्त प्रवस्था के निमित्त भगवान्‌ के सन्निधान का भी प्रत्यक्ष करना चाहिये । वैराग्यसे 
पवित्र भ्रात्मा ही इस ब्रह्म देक को स्थिर रख सकेगी । मल रहित पात्र में ही दूध- 
दही ग्रविक्रृत रहता है । ग्रतः ्रात्मा को वैराग्य से पवित्र वनाये रखिये, ्रत्यन्त सावधान 
रहिये कहीं मन का मेल इसे मलान कर दे। 
समष्टि मनोमण्डल 
पञ्चम रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि मन का पञ्चम रूप) 
५. समष्टि सन के श्रथवत्व रूप मे- 

यह्‌ समष्टि मनोमण्डल जीवों को भोग कमं ्रौर मोक्ष प्रदान करने के लिये 
इस ब्राह्यी चेतन सत्ता के निमित्त से सूक्ष्म क्रिया द्वाराक्षोभ को प्राप्त होकर व्यष्टिमनों 
कानिमणि करता दै । परिणाम भाव को प्राप्त हुए व्यष्टिमन श्रपने धर्मो के सहित 
उत्पन्न होते हँ । तत्पश्चात्‌ पूवे उत्पन्न हृए चित, ्रहंकार प्रौर बुद्धि कै साथ संघातकों 
प्राप्त होकर श्रन्तःकरण चतुष्टय के रूप में पूवे घमविमं संस्कारों से युक्त होकर जीवात्मा 
के भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करने के लिये उसके साथ प्रस्तुत होते हं । यह इस मनकी 
ग्रथवत्ता का मूख्य हेतु है । 

(शंका) समष्टि मनोमण्डलक्या सारेकासाराएक दमन्यष्टिमनोंके रूपमे 
परिणाम भाव को प्राप्त होकर खतमदहो जातादहै, या उसका कुं भ्रंग कारण रूपमे 
वना भी रहता है ? । 

(समाधान) उस समय जितने मनो कौ भ्रावश्यकता होती दहै, उतने ही भ्रंश 
का परिणाम होता है। शेष कारण रूप मेंपड़ा रहता है । ्रावर्यकता होने पर पुनः 
सृजन कर देता है । जसे मिद्व का पहाड़ वे श्रन्त पड़ा है, कुम्हार को श्रपने बरतनी के 
लिये जितनी भिद्री की भ्रावर्यकता होती है उतनी ही उस पहाड़ से लेकर वनाता है । 
एक दम सारे पहाड़ की मिद्व को लेकर तो वनाने नहीं लगता दै । एसे ही वंज्ञानिकों 
को जितनी धातुश्रों की जरूरत होती है, उतनी ही निकाल कर प्रपने कार्यो मे लाते है, 
देष धातुएं पृथिवी के गभमेंपड़ी रहतीर्है। ` 


॥1\ 
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योगियों का श्रभाव 
योग दशंनकार ने एक सूत्र दिया है, जिसमे योगी का प्रकृति या उसके कार्यो 
पर ्रधिकार वताया हे। यथा-- 
“निम चित्तान्यास्मिता-मात्रात्‌ ॥ 
योग० पाद ४। सू०४। 
- भाष्यकार ने शंका उठाई थी, कि जवर योगी भूतों पर श्रविकार हो जाने से बहत से 
रारीरों का स्वयं निर्माण करलेतादटैतोवे शरीर एक मन वाले होते हैया श्रनेकं मन 
वाले । इसके उत्तर में यह्‌ सूत्र है। भाष्यकार व्यास महर्षि ने इसका प्रथं किया है-- 
“'प्रस्मिता-मात्र जो चित्त का उपादान कारण टै, योगी उसको ग्रहण 
कर वहत से चित्तो का निर्माण करलेता है। इस लिये प्रत्येक शरीर चित्त वाला होता दै। 
इसके भ्रागे एक भ्रौर सूत्र दिया) यथा 
परवृत्ति भेदे भ्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ।. 
` योग० पा०४। सू०५॥ 
प्रवृत्ति के भेद से सव चित्तोंका प्रयोजक्र-नियामक एक ही चित्त होतादटै, जो कि सव 
का नायक होता हे ।'' | 
यहाँ यह्‌ दिखाना श्रभीष्ट है कि यदि उपादान रूप में समष्टि मनोमण्डल का 
दोप न रहा होता, तो योगी चित्तो को कहाँ से वनाता । ग्रतः सम्पण मेण्डलों का कारण 
के रूप में रहना श्रावद्यक ही है । जितनी श्रावइ्यकता होती है उनता ही भ्रं उपादान 
काररसेनले लिया जातादटै। 
दस प्रकार के योगियों का वत्तमान में श्रभावहै। जो इस प्रकार शरीरो रौर 
प्रन्तः करणो का निर्माण करलं । यदि हमे इस प्रकार का श्रधिकार प्राप्त नहीं हुप्रातो 
यह्‌ तो हमारी कमजोरी की वात है। रास्त्र को हम मिथ्या नहीं कह सकते । भ्राजसे 
५० वषं पूरवे हवाई जहाजो, परमाणु वम्बों, राकेटों, रेडियो म्रादि म्रनेक यन्त्रो का श्रभाव 
था । ग्रव सामने वत्तमान हैँ । सव प्रकार को विद्याम्नो काकभीरेयुगदहोता है । कभी 
काल वलात्‌ नष्ट हो जाती हँ) संसार में कोई भी वात या कायं प्रसंभव नहीं है । समय 
समय पर सव ही संभव होते रहते हे । 
इसी प्रकार की योग ददन में श्रौर भी सिद्धियां है, जसे पर काया प्रवेश 
या ्ररिमादि सिद्धियां । इन विद्याग्नों का वतमान मेंग्रभावसाहीदहै। योगी इनके 
विषय मे प्रालस्यवान्‌, प्रमादी, या ग्रकमेण्य होकर रह जाते हैँ । विशेष यत्न नहीं करते 
हैँ । वरना श्रसंमवतो कोई वात भी नदींहै 1 भूत-कालमे किसी युग मे इन विदयाग्रों 
की ओ्रौर सिद्धियों की प्रधानता रही है। इसी कारण योग दरंन ने उनका उल्लेख किया 
है, जो सव ही यथाथ है 1 उसमे से वहतो का हमने भी क्रियात्मक भ्रनुभव करके देखा है। 
यह मन की श्रथेवत्ताका वणेन हु्रा । इस समष्टि मनोमण्डलमें ब्रह्यका 
ग्रध्यारोप करके इसकी उपासना ग्रौर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
इस समष्टि ्रौर व्यष्टि मन कै साक्षात्कार का एक ्रन्य वणेन उपनिषद्‌ के 
ग्राधार पर करते हैँ । जो इस उपासना श्रौर विज्ञान का बहुत ही श्रच्छा साधन है। 


सथा- 
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“यो मनसि तिष्ठन्‌, मनसोऽन्तरो, 
यं मनो न वेद, यस्य मनः शरोरम्‌ 
यो मनोऽन्तरो यमयति, 
ए त भ्रात्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 
वृहुदारण्यक० अ्र० ३ ।तब्रा० ७। मं०२०॥ 
योगी को चाहिये कि जो ईङइवर मन के म्रन्दर भ्रपनी सूक्ष्मता ग्रौर व्यापकता के कारण 
निवास कर रहा है, जिसको यह मन नहीं जानता है, परन्तु जिस ईड्वर का यह मन दही 
दरारीर बना हुम्रा है, इस मन रूपी शरीर मे भगवान्‌ का श्रारोप करके प्रालंकारिक रूप 
से इसको रारीरीकेर्प में कथन क्रियागयादहै । इस प्रकार इस मनरूपीशरीर को 
भगवान्‌ का मन्दिर या निवास स्थान मान कर उपासना म्रौर विज्ञान का बहत सुन्दर 
वणंन किया गया है । कितना हृदय ग्राही साधन है । इससे भगवान्‌ को मिलने या प्राप्त 
करने के लिये योगी को, भक्त को, इतस्ततः भटकना नहीं पड़ता है । वह्‌ श्रपने श्रन्दर ही 
भगवान्‌ का साक्षात्‌ कर लेता है। 
रारीर के वणंन करने के पञ्चात्‌ बताया है कि वह्‌ भगवान्‌ इस मन को श्रन्दर 
से ही क्रिया करातादहे्रौर कायं मे नियोजन का हतु चेतनत्वेन होता है। यहीतेरा 
ग्रन्तर्यामी भगवान्‌ है जो तेरे सव पाप पुण्यो एवं धर्मार्थो काज्ञातादहै। वहु ही श्रपृत 
रूप है 1 रतः इस श्रमृत का पान समाधि द्वारा करना चाहिये, जिससे परमानन्द की 
प्राप्ति होगी । 


विपरीत क्रम क्यों 


इस दूसरे प्रध्याय मे ्रहंकारिक समष्टि सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर उसके कायां 
का वंन किया गया है । इन सव पदार्थो में ब्रह्य को व्यापक मानकर इनमें उपासना 
ग्रो र ब्रह्म-विज्ञान का भी विधान किया है । इन पदार्थो की उत्पत्ति प्रहुकारों से हुई 
है । यह सव ब्राह्मी सृष्टि है 1 इसको ब्रह्म ही निर्माण करता है । 
वास्तवमे तो सृष्टिकाक्रम तो ऊपर से प्र्थात्‌ मूल-प्रकृति से प्रारम्भ होता 
है । वहीं से ग्रन्थ भ्रारम्भर होना चाहिये था। परन्तु इस क्रम में प्रत्यन्त सूक्ष्म पदार्थो का 
श्रारम्भमे ही वणन होने से सवे साधारणकी समभ मेश्राना कठिन हो जाता । इसलिये 
हमने स्थुल भूत्रों से उपासना म्रौर विज्ञान को प्रारम्भ किया, जो कि सवे साधारण कीं 
समभफमेभी भ्रा सकता है क्योकि सव के प्रत्यक्ष का विषय है । पञ्चभूत प्रत्यक्ष हैं। 
इन मे या इनके दवारा उपासना भ्रौ र विज्ञान की बात शीघ्रही समभमेंभ्रा जाती हे। 
विज्ञान कै विषय को स्थुल से सूक्ष्म की भ्रौर ले जाने से पदाथं सरलता एवं सुगमता से 
समभ मे श्रा सकते है, रौर इस क्रम ॒से विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है) ग्रतः विपरीत 
क्रम पूवेक श्रव तक २१ पदार्थो का वणेन किया गया हे । प्रत्येक मे उपासना श विज्ञान 
का क्रम है। ये पदां एक प्रकारसे तब्रह्मके ऊपर श्रावरणयाकोशकेरूपमें है श्रौर 
है ये प्रकृति के कार्यं । इन कोगों का संभेदन ध्यान समाधि दारा करना होता है । इस 
प्रकार उनमें ब्रह्म का साक्षात्कार भी होता जाता है। ग 
यही क्रम पदार्थो भ्रौ ब्रह्म-विज्ञान का सरव्ेष्ट साधन है, क्योकि भगवान्‌ किसी 
देदा विशेष में तो बैठा ही नहीं है । ये समष्टि पदाथं ही वास्तव में उस ब्रह्य के घरया 


नि 
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निवास स्थान है, रौर भगवान्‌ इन सब का निवास स्थान है । यदि किसी माग परही 
चल कर वह्‌ प्राप्त होना है तो उसके मिलने का माग ग्रौर क्रम यही यथार्थं प्रतीत होता 
है भगवान्‌ सवे देशी हैँ । श्रत: यह पदाथ ही उसका देदा हो सकते है । इन्टीं देशों मे उस 
को गवेषणा करनी है । इन्हीं मे उसे प्राप्त करना है । 

वह्‌ प्रत्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्महै। तभी तो हम स्थुल से सूक्ष्म पदार्थो में गमन 
करते हए उसे प्राप्त कर सकते हैँ । जव वह्‌ सर्वत्र विद्यमान है, तो उसकी भ्रनुभूति प्रत्येक 
पदाथं मे होनी चाहिये । इसीलिये इस क्रम ग्रौर साधना को ब्रपनाया गया है । 

इन २१ पदार्थो मं से प्रत्येक पदाथ की पांच-पांच ग्रवस्थाभ्रों मे रौर प्रत्येक 
के परिणामक्रभमें ब्रह्य की अ्रनुभूति का उल्लेख किया है । जिस से पद।थं के स्वरूप श्रौर 
साथ-साथ ब्रह्य के स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। साथ-साथ परवेराग्यकी 
प्रनिवायता का भी प्रतिपादन किया है क्योकि मोक्ष के प्रति परवैराग्यकी ही मुख्य 
काररता है। 


श्रहुकारिक सृष्टि 
व्यष्टि श्रहुकार 


व्यष्टि श्रहुकार ग्रहंकारिक सृष्टिका ्रन्तिमि चरण है। व्यष्टि श्रहुकार की 
उत्पत्ति ्रहंकारो की समष्टि के निम्न ्रनुपात से हुई है। समष्टि सात्त्विकं भ्रहुकार 
०.८ भाग समष्टि राजस ्रहंकार ०.६ भाग ¬समष्टि तामस ग्रहंकार १.३ भाग -३.०। 
समष्टि तीनों श्रहंकारों के मण्डल पृथक्‌-पृथक्‌ है ही, इसलिये पृथक्‌ समष्टि ब्रहंकार 
मण्डल को कोई तुक नहीं 1 इन तीनों के श्रनुपातिक सम्मिश्रण से यह्‌ उत्पन्न हृभ्रा है 
जसे चित्त वुद्धि महत्‌ सत्त्व, महत्रज से उत्पन्न होकर श्रपने-प्रपने व्यष्टि रूप रखते है, 
एसे ही तीनो श्रहंकारिकं मण्डल भी व्यष्टि श्रहुकारों को उत्पन्न करते हैँ । यह्‌ व्यष्टि 
ग्रहंकार भ्रपने साथ सव धर्मो को ले कर उत्पन्न होते हँ । चित्र सं° ११ में देखे । ` 

ग्रभिमान, ममेदम्‌, अनुद्ध. त प्रकारा, भ्रादान-प्रदान, श्रभिमानात्मक कमं तथा 
संस्कारों को उलट-पलट करना, संस्कारों का चित्त म्रौर बुद्धि मे भ्रादान-प्रदान करना 
दस श्रटंकार के गुण हैँ) इसके ये प्रभिमानात्मक कमं ज्ञान पूर्वक नहीं होते है । इसको 
तो यह्‌ भी पता नहीं होता किमे श्रभिमान कर रहा ह । ज्ञान प्रधान चित्त ही इसकी 
ग्रभिमानात्मक वृत्ति द्वारा सव कायं करा रहा है । यह्‌ भ्रहुकार तो चित्त का सन्देश- 


> 


चित्र संख्या ११ मे न०१में समष्टि श्रहंकारों मे विशेष क्षोभ के उत्यन्न होने पर परिणाम 
दवारा व्यष्टि प्रहंका रो की उत्पत्ति दिखाई गई है । नं ° २ मे तीनोश्रहुकारोने मिलकर विशेष क्रियाद्वारा 
व्यष्टि ग्रहुंका रों को उत्पन्न किया है । जिनकी श्रवस्था शान्त प्रर स्थिर है ये प्रत्येक व्यतित में संयुक्त 
होकर भोग श्रौर श्रपवगंकेटेतु बननेजा रहेदहैँ। न° ३में प्रत्येक मानव में प्रवेश करके प्रथवा 
स्भूलसृक्ष्म शरीर में क्रियाशील हो कर ममेदम या श्रदमस्मि का बोध करानेमेंया मोग श्रव 
सम्पादन करने में प्रवृत हुए हुए है । यहां तीनों श्रहंकारों के कारण कायं सवंरूप न दिखाकर केवल 
मात्रा एक ही स्वरूप दिखाया गया है । चित्र संख्या भ्रधिक नहो जाने के कारण से। यहां तीनों 
प्रहंकारों ने मिलकर व्यष्टि प्रहंकारों को उत्पन्न किया है । 
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वाहक है । चित्त का इसके विना कोई भी काये सिद्ध नहीं होता । यह चित्त का ्रत्यन्त 
ही समीपस्थ श्रनुचरके समानदहै। म्रहुकार जहां बन्ध कादहेतु है, वहां भ्रात्म साक्षा- 
त्कारकाभी कारण है 1 इसकेद्ाराहीतो श्रात्माको ग्रहमस्मि काबोध होतादे। 
श्रात्मा को एतद्विरिष्ट होने पर ही स्वरूप का वोष होता है । प्रन्यथाभ्रात्मा स्वरूप का 
बोध नहीं कर सकता । इसीलिये यह्‌ श्रात्मा के बन्ध ग्रौर मोक्ष दोनोकाटेतु हे। 

स्वगेवासी भ्राकाशगामी देवता भी इसके प्राधारपर स्वणं के सुखो का उप- 
भोग करते ह 1 पृथिवी मण्डल पर वास करने वाले सव प्राणी भी इसी के प्राधार पर इस 
लोक के सुख भोगते हँ । सब प्रारियों को देह का श्रध्यास इसीके द्वारा वनाहुग्रादहै। 
इसने सव जीवों को श्रपना दास वना रखादहै। सव क्लेरों की जडो को यह्‌ दृढ़ वनाये 
रखता दहै । द्धः प्रकारके स्थूल प्रौर सूक्ष्म दुःखों को यही हढ वनातादहै। इनकी नीव 
को मजनव्रूत करता है 1 काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी की उपज है । प्रविद्या, प्रस्मिता, 
राग, द्वेष, श्रभिनिवेरा को यही दृढ करता दै । सदा इनका पोषण भी करता रहता है । 
स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन भ्रात्मा से वलवान्‌ वनाहुभ्रारै। इसी कारण प्रात्माको 
वान्ध कर रखा हप्र है । यथाच-- 

कस्तरति ? कस्तरति मायाम्‌ ? यःसन्गान्स्त्यजति, 
यो महानुभावे सेवते, निमंमो भवति ।। 
नारद भक्ति सूत्र! सूत्र ४६॥ 


-- सूत्रकार स्वयं ही शका उठाकर समाधान करते हैँ । कौन माया करो, ग्रविद्या को, 
प्रकृति को, या भव सागर-कोपारकर सकताहै ? 


दो बार इस प्रइन को बल पूर्वक दोहराया गया है । उत्तर देते है-- 


जो सांसारिक प्रवृ्त्यात्मक सवे प्रकारके संगों को त्याग करता दहै, श्रौर योग 
तित्‌ श्रात्म-ज्ञानी महानुभाव कासंगकरतादहै, उसकोसेवाकरतादटै। जो सव प्रकार 
को ममता को छोड प्रहुकार रहित होता है, वह्‌ भी भवसागर को पार करता दै ।' 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में भी इस प्रकार कहा है । यथा-- 
भ्रष्टा सवभूतानां, मंत्रकरूरण एवच 
निमंमो निरहंकार समदुःखस्‌ खः क्षमौ ।। 
ग्रध्याय १२। श्लोक १३। 
श्रहुकारबलं दर्पं, कासक्रोधपरिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निभमः शान्तो, ब्रह्मभूयाय कत्पते ॥ 
ग्रध्याय १८ 1 शलोक ५३। 
-- जो योगी सवे प्राणियों के साथ वेर भावको व्याग कर मित्र भाव से, दया भाव 


से व्यवहार करता है । सवं प्रकार की ममता छोड, सव प्रकार के श्रभिमान-ग्रह॑कारसे 


रहित हो, सुख दुःख को समान समभ, सदा क्षमावान्‌ होता है, ब्रहंकार, बल, दपं, काम 
क्रोध, परिग्रह, ममता को छोड सदा शान्त रहता है वह ही ब्रह्म को प्राप्त कर 
सकता है । 
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इन दोनों रलोकों मे मुख्य रूपसे ग्रहंकारका ही त्याग वतायादहै। भ्रतः 
योगी को चाहिये कि श्रहुकार के कारण प्रौर उस में व्यापक ब्रह्म का साक्षात्‌ करे । 
इस व्यष्टि श्रहंकार के कारण समस्तविइव मे ठहरे हुए है सर्वं प्रथम यह बीज 
रूप से प्रकृति के गभमेथे। तभी तो यह्‌ प्रकृति देवी एको हं, वहुस्याम'-की भावना 
को लेकर परिणामोन्मृख हुई मरौर इस श्रति को भी चरिताथं किया- 
“श्रजामेकां' लो हित कष्ण शुक्लां, 
बहली: प्रजाः सृजमाना स्वरूपाः ॥' 
--उत्पन्न न होने वाली, सदा नित्य श्रकेली,--लोहिद = रजोगुण शुक्ल = सत्व गुण 
कृष्ण = तमोगुण-इन तीनों गुणों वाली मे भ्रनेक प्रजाभ्रों को श्रपने समान रूप में 
सृजन करू ' इस भावना वाली" इत्यादि अनेक उद्धरणो से स्पष्ट है कि कारण रूप प्रकृति 
मे ही यह ग्रहंकार मौजूद था। सवपदार्थो का उपादान मूल काररण यह्‌ प्रकृति देवी श्रपने 
कार्यो को साथमे लेकर पुरुष को भोग ग्रौर ग्रपवगं प्रदान करती है । इस विषय में सांख्य 
ने कहा है -- < 
“संहत-पराथत्वात्‌ पुरुषस्य' 
साख्य ० म्र ° १। सूत्र. ६६। 
--ग्रकरति म्रपने सव कार्योको साथमे लेकर पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये 
प्रवृत्त होती है । पुरुष का प्रयोजन है भोग म्रौर म्रपवगे ।' म्नन्यच्च- 
“रूपे: सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोङक।रवद्िमोचयति एकर्पेरग 1 
सांख्य० श्र ० ३1 सू०७३। 
-- प्रधान-प्रकृति ग्रपने सात रूपोंसे भ्रात्मा को वान्धती है। सात रूपयेर्है--१. घमं, 
२. वेराग्य ३. एेदव्यं ४. प्रधमं ५. ग्रज्ञान ६ भ्रवेराग्य ७. भ्रनेरवये । इन भ्रपने गुरो 
से श्रात्मा को वान्धकर रखती है । जसे रेशम कौ कीड़ा कोड से बन्ध जाता है। केवल 
एक गुण इस में श्रात्मा को मुक्त करने कादौ वह्‌ है तत्त्व-ज्ञान। इस विषय में यह सूत्र 
दिया टै- 
“विवेकान्निःकेषदुःख-निवत्तौकतक्रत्यो नेतरान्नेतरात्‌ 1 
। सांख्य भ्र. ३1 सू० ८४1 
-- विवेक से सम्पूणं दुःख की निवृत्ति होती है, म्रौर पुरुष कृतचरृत्य हो जाता है 1 इस से 
भिन्न श्रौर कोई उपाय नहीं है । इससे भिन्न ग्नौ र उपाय नहीं है ॥' 
ग्रहुकार श्रौर उसके कारण ही भ्रात्मा के भोग भ्रौर श्रपवगंकादहेतु है । इस 
प्रहंकार के ग्रनेक गुण रूप दोष वन्ध के हेतु होते हँ । श्रहमस्मि' के द्वारा श्रात्मा को 
स्वरूप का बोध कराना" केवल यही इस मे एक गुण है । जीवात्मा चित्त रूपी दपंन में 
ग्रहम्‌ वृत्ति से जव श्रपने स्वरूप को प्रतिबिम्बित देखता है, तब ही इसे ्रहंकार वि्िष्ट 
ग्रपने स्वरूप का वोध होता है । यह भ्रस्मिता वृत्तिही अ्रात्मा कै साक्षात्कार काहितु 
वन जाती है 1 भ्रन्यथा श्रात्मा क पास स्वरूप साक्षात्कार का श्रौर कोई साधन नहीं है । 
प्रारम्भ में वन्ध काकारणमभी यही हुश्रा, भ्रौर रन्त मे भी यही ग्रहंकार मोक्ष का 
कारण हृश्रा । इस भ्रस्मिता रूप ब्रहंकार में ही ्रात्म दशन की योग्यता है । 
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(शंका) ^निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात्‌" योग ददान या०४। सू° ४1 इस 
सूत्र के श्राधार पर भ्रस्मिता से चित्तो की उत्पत्ति योगी कर लेता है, परन्तु श्राप कहते 


- है, व्यष्टि चित्त का उपादान कारण समष्टि चित्त मण्डल है ? 


(समाधान) सांख्य दरशन कार ने श्रकृते महान्‌, महतो हंकारः० म्र° १। 


- सूत्र ६१1 इस सूत्र मे महत्‌ से श्रहंकार की उत्पत्ति कही है । ये बुद्धि ग्रौर चित्त को एकर ही 


मानते हैँ । इसलिये इनके मत में ्रन्तः करण तीन ही हैँ । महत्‌ ही इनके मत में वुद्धि 
ग्रौर चित्त भी है । यही महत्‌ भ्रहुकारका कारण दहै। 
हमारे विचार में तो श्रस्मिता रूप भ्रहंकार चित्त का कारण नहीं है। व्यास 
भाष्यकार ने इस सूत्र का भ्रं यह करिया है-श्रस्मिता-माव्रंचित्तमुपादायनिर्माणचित्तानि 
करोति ततः सचित्तानि भवन्ति ।' इस भाष्य की पंक्ति में चित्त का विहेषण श्रस्मिता- 
मात्रम्‌' है । यहाँ भी भ्रस्मितामात्र ही चित्त का उपादान कारण गृहीत हुग्रा है । बालक 
राम ने भी श्रस्मितामात्रात्‌" का ग्रथ श्रहुंकार ही किया है । टीकाकारोंने भी भ्रस्मिता 
==श्रहंकार को ही उपादान कारण माना है । परन्तु हमारे सिद्धान्त मे चित्त का कारण 
महत्व या महत्सत्त्व ही है । अ्रस्मिता मात्र को अरभिमान-वृत्ति मान कर प्रथं कर लिया 
जाये तव ठीक है वास्तव में जिसकाजो कारण है उसीसे काये की उत्पत्ति होनी 
चाहिये । कारणाभावात्‌ कार्याभावः । योगसू्र-'विशेषाविशेष लि द्धमात्रालि द्भानिगुण- 
पर्वाणि । (पाद० २। सूत्र° १९) में भी १६ विशेष कायं मने हैँ । ग्रौर ६ भ्रविशेष कायं 
माने है । यहाँ भी ६ भ्रविश्चेषो मे श्रहंकार महत्त्व का कायं है । म्नौर सांख्य ने भी महतो 
ऽहंकारः' कहा है । व्यास भाष्यकार ने शंका उठाते हुए कहा है, यदा तु योगी बहून 
कायान्‌ निर्मिमिते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्ति भ्रथानेकमनस्का इति ।--जो योगी योग 
वल से बहुत शरीरो का निर्माण करता है, तव वे शरीर एक मन वाले'होते ह या ्रनेक 
मनवाले ।ˆ यहाँ शंका मन के विषयमेंहीहै। तब सूत्रम जो चित्त पाठ है इस चित्त 
का प्रथं मन ही करना चाहिये । तब कोई भी दाका नहींहो सकती है । मक्र का उपादान 
कारण तो है ही ग्रहंकार । परन्तु चित्त शब्द के विषय में करिसीने भी शंका नहीं उठाई 
है । अ्रतः हमारे विचार में चित्त दाब्द का अ्रथं मन ही करना चाहिये । क्योकि सांख्य 
ग्रोर योग के भाष्यकारो ने म्रनेक स्थानों मे चित्त बुद्धि का प्रथं मन दही किया है, भ्र्थात्‌ 
प्रस्मिता रूप वृत्ति से मन का निर्माण करता है । त्रतः यहां चित्त का श्रथ मनदही ग्रहण 
करना चाहिये । तब सूत्र की संगति ठीक बेठ जाती है श्रोर कोई भी शंका उपस्थित 


, नहीं होती हे । 


इति व्यष्टि श्रहुकार प्रकरणम्‌ । 
इति द्वितीयाध्याये षोडशः खण्डः । 
इति त्रयो दशमावरणम्‌ । 
द्वितीयो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 








तृतीय अध्याय 
समष्टि महत्‌ त्रिगुणत्मक सृष्टि 

योगिन्‌ ! द्वितीय श्रध्याय में व्याख्यात ्रहंकारिक सृष्टि कै समष्टि मण्डलो 
का साक्षात्कार कर लिया है, श्रौ र जिसके सन्निवान से यह्‌ परिणाम चक्र चलायमान है 
उसपरतब्रह्मकीभीपरदोमेंसेांकीलेली है। श्रन्य श्रावरणों के व्यवधानको भी 
हटाने के लिये भ्रव समष्टि-त्रिगुणात्मक शृष्टिमे भी प्रवेश कीजिये । 

समष्टि महत्सत्त्व, समष्टि महत्‌ रजस्‌ ग्रो र समष्टि महत्तमस्‌ के समष्टि मण्डलो 
के श्रानुपातिक सम्मिश्रण से यह समष्टि त्रिगुणात्मकं सृष्टि हुई है। सृष्टि करमानुसार इस 
का क्रम इस प्रकार है- 

१. समष्टि चित्त मण्डल २. समष्टि बुद्धि मण्डल ३. समष्टि सात्विकाहंकार 
मण्डल ४. समष्टि राजसाहंकार मण्डल ५. समष्टि तामसाहंकार मण्डल । स्थुल से सूक्ष्म 
को म्रोर चलने के कारण पहले ५ वें समष्टि तामसाहंकार मडण्ल रादि केक्रमसेनव्या- ` 
ख्यान किया जायेगा । इन पांचों का उपादान कारण समष्टि महत्‌ तीनों गुण हैँ । इस 
लिये यह समष्टि-महत्‌ त्रिगुणात्मक सृष्टि कहलाती है । 

५. ४. ३. संख्या वाले समष्टि तीनों ब्रहंकार मण्डल हँ । इन तीनों के श्रानु- 
पातिक त्रयी-करण से दूसरे अ्रध्याय मे वणित १६ समष्टि मण्डलों को उत्पत्ति हुई है, 
प्रौर १७ वे व्यष्टि प्रहुकारों की भी इन्हीं से उत्पत्ति हुई है । श्रव इस तीसरे भ्रध्याय 
मे इन तीनों म्रहंकारों का सुस्पष्ट वणन होगा, जो इनके गुण, धम, कायं, भोग श्रौर 
ग्रपवगं की निमित्तता दशयिगा । इसी प्रकार समष्टि बुद्धि मण्डल श्रौर समष्टि चित्त 
मण्डल का भी ऊहापोह किया जायेगा 1 इन पांचों के पाचों रूपों का भी दिग्ददोन कराया 
जायेगा 1 इन पच्चीसों श्रवस्थाम्रों को हृदयंगम कराते हृए इन सबके निमित्त, सन्निधान 
मात्र से प्रेरक सवैग्यापक परब्रह्म का भी साथ-साथ साक्षात्कार कराया जायेगा । अव 
ग्राप ब्रह्म-विज्ञान के उपोत्तम चरण मे पहुच गये हं । यह सव अदृष्ट्चर श्रननुभूतपूवं 

| प्रपूवे ददोन तो मिलेगा ही पर इसको स्थिर रखने के लिये भ्रपने परमप्रिय श्नम्हुस्तचर पर 
| वैराग्य को दृढतम करना होगा । कहीं तनिक सी चञ्चलता से सव किये कराये पर पानी 
| न फिर जाये । श्रव श्राप शिखर के समीप ही है, सावधानी से परवेराग्य को श्रपनाये 
रहिये । 

समष्टि महत्‌ निगुणात्मक सृष्टि 


त्रयीकरणम्‌ 
महत्सत्व , महत्‌रजस्‌ मसत्तमस्‌ 
१. समष्टि चित्त- १-८ १.१ *१ == ३*० 
२. समष्टि बुद्धि- १.४ १.५ *१ == २० 
२. समष्टि सत्वाहुकार-- ॥- -& १.३ == ३.० 
` ४. समव्टि राजसाहंकार- ६ १० ` १.४ == ३-० 
५. समष्टि तामसाहकार- ५५ =-३-> 


५ १-८ 8 
महत्‌ तीनों गुणो के इस श्रानुपातिक भेद से पाचों त्रिगुणात्मक परिणामों म 
मे भेद हो गया है । यह समष्टि ही भ्रपने व्यष्टियों के कारण हं। अ्रब क्रमशः इन के 
पाचों रूपों का अ्रध्ययन कर षांचों मे ही ब्रह्यानुभूति कोजिये । । 





समष्टि महत्‌ ्रिगुणात्मक सृष्टि 
प्रथम खण्ड 
१२वांँ श्रावरण 


समष्टि तामस्‌ अहंकार मण्डल 


प्रथम रूप मे ब्रह्म-विन्नान 
(तामस्‌ अ्रहंकार का प्रथम रूप) 


१. समष्डि ताम्‌ प्रहुकारके स्थूल रूपमे 


समष्टि तामस श्रहंकार की उत्पत्ति उपरि कोष्टक निर्दिष्ट भ्ननुपात से 
महत्‌ तीनो गुणो से हुई है । यहाँ प्रकरण समष्टि पदार्थो काहै, ग्रतः प्रत्येक पदाथ 
यहां समष्टि रूप वाला ही दिखाया गया है । म्रतः प्रत्येक पदार्थं के साथ समष्टि का प्रयोग 
सम लेना चाहिए 1 यह समष्टि तमः ब्रहुंकार श्रपने गुणों को साथ लेकर ही उत्पन्न 
होता है, ग्रौर श्रपने सब कार्यो को ्रपने गुणविभक्त कर देता है। इसके काये है, 
पञ्चतन्मात्राये ; जो तमः प्रधान होने से सवथा ही जडवत्‌ सी वन गयी हैँ । यह्‌ तमः 
प्रधान श्रहकार यहाँ से प्रगे की सूक्ष्म ग्रौर स्थूल भूतोंकी सृष्टि काहेतु वन गयाहै। 
इसका ही प्रसारं श्रागे होगा । इसके साथ महाका, महाकाल, महादिशा भी सहकारी 
होगे । ये तीनों प्रकृति के सर्वप्रथम कायं हैँ । सव पदार्थो के साथ परिणत होते श्रा रहै 
दै । प्रव यह श्रागे स्थुल भाव को प्राप्त हो जायेगे । 
तमः श्रहुकार के गुर- जडतामय ब्रहंभाव, शरीर मे ममता का होना, 
तामसिक वृत्तियों के प्रति ग्रह॒न्ता-भाव का होना, मोह म्रज्ञानमें प्रधिक ममता-माव 
का वन जाना । कूर कर्मो में प्रभिमान का होना, हिसा, व्यभिचार, चोरी भ्रादि में 
पापको में अ्रन्ता का भाव । दुःख रूपमेंभी सुख रूप का श्रभिमान होना इत्यादि 
तमः प्रधान ्रहुकार के गुण हैँ। यह गुण समष्टि में प्रव्यक्त है, व्यष्टि प्रहंकारमें 
इन कौ प्रमिव्यक्ति होती है । 
यह ब्रहंकारही बन्ध श्रौर मोक्ष का हेतुहै। इसका वना रहना बन्धका 
हेतु होता है म्रौर इस की निवृत्ति मोक्ष का हेतु बन जाती है। यह भोग ग्रौर श्रावागमन 


को जड़ो को हद्‌ करता है । बृद्धि ग्रौर चित्त पर श्रपना श्रावरण डाले रहता है । ज्ञान - 


वैराग्य को दवाये रखता है । जडता को दुद्‌ करता है । पापयुक्त कर्मो की वृद्धि करता 


है । इसकी प्रधानता से श्रेयः कर्मो में प्रवृत्ति नहीं होती है । भोग ग्रौरं श्रमं की मात्रा 


को वढाता है । तमोगुणी पुरुषों में इसका विशेष रूप से राज्य रहता है । वैराग्य 


वान्‌ श्रौर ज्ञानियों के चित्तो म इसको स्थान नहीं मिलता है । मूढो में इसका वास 


रहता है । 





अक्क क 8 


समष्टि तामस्‌ प्रहंकार मण्डल, पाचों रूपों मेँ ब्रह्म-विज्ञान ३३७ 





इस तमः श्रहुकार के मण्डल में श्रौर इसके परिणत होते हुए गणो मे ब्रह्म 
को चेतनत्वेन प्रत्यक्ष रूप से प्रनुभूति होनी चाहिये । इस ब्रह्य के स्वरूप में ्रौर ग्रहं के 
स्वरूप मे क्या म्रन्तर है- ब्रह्म के एक रूप से स्थिर वने रहने पर भी यह किस प्रकार 
परिणाम भाव को प्राप्त होकर श्रपने गुणों को उत्पन्न करता है, इन दोनों का ध्यान की 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे यथार्थं रूप में विज्ञान प्राप्त करे । इस प्रहुकार को वन्ध का हेतु 
जानकर इससे वेराग्य प्राप्त करे । 


समष्टि तामस्‌ श्रहुकार मण्डल 
दवितीय रप में जह्य-विनज्ञान 
(तामस्‌ प्रहुकार का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि-तामस्‌ ्रहुकार के स्वरूप मे- 


समष्टि तमः म्रहंकार ग्रौर इसके गुणों का स्वरूप सम्बन्ध दहै । ये गुण इसके 
स्वरूप से प्रलग नहीं होते है । इसमें उत्पन्न होकर, इसी के म्राश्रय रहते हुए भोग प्रदान 
करते हँ । ्रतः इनका परस्पर गुण गुणी भाव सम्बन्ध है । यही सम्वाय सम्बन्ध भी है। 

इस गुण गुणी के सम्बन्व में ब्रह्म भी सृक्ष्म रूप से वतमान होकर ठहरा हमा 
है परन्तु यह्‌ ग्रहंकार जड़ होने से इसे नहीं जानता है । यह ब्रह्य ही ग्रन्तर्यामी रूप से इसे 
गति करारहादै। इसे क्रिया शील किये हुए है, यही इस ब्रह्म की महत्ता है, इसका ही 
इस द्वितीय रूप में प्रत्यक्ष करना है । साथ ही वैराग्य कौ भावना को परिपक्व करना दहै, 
जिससे यह्‌ श्रहंकार बन्ध का हेतु न बनकर मोक्ष का ही साधक सिद्ध हो। 


समष्टि तामस्‌ श्रहुकार मण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(तामस्‌ श्रहकार का तृतीये रूप) 
३. समष्टि तामस्‌ श्रहुकार के सृक्ष्मर्पमे- 
महत्सत्व, महत्‌ रजस्‌ श्रौ र महत्तमस्‌ द्रव्य इस म्रहंकार का कारण होने से 
सामान्य है, ्रौर ग्रहुंकार विशेष है, श्रतएव सामान्य विशेष का समुदाय ही ्रायुत सिद्ध 
द्रव्य समष्टि तामस प्रहुकार है । इस कारणमे ही कायं की सूक्ष्मता है। इस कारण 
ग्रौर काये में ब्रह्म भी स्थित है) इस चेतनासे प्रेरित होकर यह कारण भ्रपने कायं को 
क्रिस प्रकार उत्पनन कर्ता है, ग्रौर परिणाम काल में स्वगुणों का प्रादुर्भाव भी किस 
प्रकार श्रौर कंसे करता है, इत्यादि प्रत्येक परिणत होती हुई श्रवस्था मे ब्रह्य की प्रतीति 
होनी चाहिये । ब्रह्य से व्याप्त इस श्रहंकार के स्वरूप को सम कर इसका त्याग शओ्रौर 
इससे वैराग्य प्राप्त करना चाहिये । जव तक योगी इस भ्रभिमान का व्याग नहीं करता है, 
तव तकं कर्तापन की भावना वनी ही रहती है । भगवद्गीता इस के कर्तपिन की पुष्टि 
इस प्रकार करती है- 


“ग्रहुंकार-विम्‌ढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 1" 
गीता० ब्र ° ३1 लोक २७ 1 
-श्रहुकार के द्वारा मूढता को प्राप्त होकर कर्तापिन की भावना पुरूष श्रपने श्रन्दर कर 


 वैठ्ता है । निष्क्रिय होते हृए भी क्रियावान्‌ बन जाता है 1 
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इसलिये यह म्रहुंकार ही इस के बन्धन का हेतु वन जाता है । तथाच 

उपनिषद्‌- 

““श्र्षुब्धा निरहंकारा, दन्द्रेऽ्वननुपातिनी । 

प्रोक्ता समाधिङब्देन, मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥ 

ग्रन्नपूरणोपनिपत्‌ म्र० १। मं०४९॥ 

--जव सुसृक्षु योगी इस ब्रहुकार का परित्याग कर देता है, तव चित्त के सव प्रकारः के 
क्षोभ शान्त हो जाते हैँ । सव क्षोभो का कारणा चित्त में यह्‌ ग्रहंकार ही वना हुभ्रा था, 
यही संस्कारों को कुरेद कुरेद कर जाग्रत करता रहता था । इसके शान्त हो जाने परं 
सवे दन्दो को शान्त करने वाली समायि की प्राप्ति होती है) जिसमें किसी भी प्रकार 
के इन्द्र भाव - भूख, प्यास, सरदी, गरमी प्रादि दुखों की उपज नहीं होती है। इस प्रकार 
को शान्त निविकल्प-समाधि होती है । जैसे सुमेरु पर्वत श्रडोल, निश्चेष्ट निच्नि्यि होकर ` 
व्हरा ह्राद, इस प्रकार शरीर इन्द्रिय ्रौर ्रन्तःकरण निश्चेष्ट हो करस्थिरहो ` 
जाते है ।' 

ॐ मरतः योगी को इस समाधि की स्थिति में ब्रह्म का साक्षात्कार दहो जाता है। 
इस समय सवं प्रकार के हेय भ्रौर उपादेय श्रादि कतव्य परि-समाप्त हो जाते हैँ । पररूप ` | 
से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । सवे दुश्य ्रौर ददन समाप्त हो जाते हैँ ! वासनाये ्रपने ` 
कारण समष्टि चित्त के गभं में प्रवेश करने के लिये दौडने लगती हैँ । परम वैराग्यसे ` 
म्रात्मा की मोक्ष में स्थिरता हो जाती है। 4 


समष्टि तामस्‌ श्रहुकार मण्डल 
चतुथं रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(तामस्‌ ग्रहंकार का चतुथं रूप) 
४. समष्टि तामस्‌ ब्रहुकार के अ्रन्वय रूप मे - 


इस तमः प्रधान समष्टि भ्रहंकार मण्डल में परार्थरूपा प्रकृति श्रपने ज्ञान क्रिया ` 
रूप गुणों को साथ लेकर सव पदार्थो में ग्रनुगत होती हुई ग्राकर श्रनुपतित हुई है। ` 
प्रकृति का परिणाम महत्तम, महत्तम का परिणाम समष्टि तामस्‌ ग्रहुंकार मण्डल श्रौरइस 
समष्टि का परिणाम व्यष्टि श्रहुंकार है 1 इस प्रकार प्रकृति की परम्परा मे यह्‌ तीसरी 
पक्ति मे है । यह इस मण्डल कौ चौथी श्रन्वय रूप श्रवस्था है । इस श्रहंकार की श्रन्वयं 
रूप श्रवस्था के साक्षात्कार क्षण मे इस म्रवस्था के निमित्त कारणा भगवन्‌काभी 
. साक्षात्‌ करना चाहिये । परवेराग्य की भावना को दृढ्‌ करना चाहिये जो प्रकृति पुरुषं ` 
विवेक का प्रवान निमित्त दैग्रौर मोक्षकाहेतु ह । केवल वैराग्य या केवल विवेकसे 
मोक्ष श्रसंभव है । यह दो पियो को गाडी है, दोनों पहिये होगे तो मोक्ष की ग्रोर बढ़ेगी। ` 
भ्रन्यथा कहीं मध्य में ही ठप होकर सड जायेगी । इस लोक को भी बिगाड़गी परलोक 
तो हाथ से गया ही । ग्रतः सावधानी के साथ दोनों का सन्तुलन कर ले चलिये । कही 
ग्रज्ञान में फंस श्रविवेक से ही वैराग्य मतले वेठना, फिर तो वंराग्य तामस्‌ तप रह 
जायेगा । जो दुःख ही दुःख देने वाला होगा । यह दुधारी भ्रत्यन्त सावधानी से उठानीं 
होगी । तनिक सी भ्रसावधानी से श्रपने पर ही वार कर जाती हे । ॥ 
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समष्टि तामस्‌ श्रहुकार मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्य-विन्ञान 
(तामस्‌ श्रहुकार का पञ्चम रूप) 


५. समष्टि तामस्‌ श्रहुकार के श्रथवत्तव रूप मे-- 

यह तमः प्रधान श्रहंकार पंच तन्मात्राश्रों को उत्पन्न करके संसार का महान्‌ 
उपकार करता है 1 यह्‌ इन तन्माव्राभ्नो मे अनेक रूप से प्रकट हुप्रा है 1 इसी के श्रभिमान 
से मदमस्त हुई समस्त भोग योनियं इसी के द्वारा कर्म-भोग भोगती हैँ । यह त्रपने प्रभाव 
से इन सव की वुद्धियों को जड़ बनाये रखता है । सव भोग योनियों की बुद्धि पर इसी का 
रासन वना रहता है । इन्द्रियों के भोग के सिवाये इन योनियो को ओर क पता ही नहीं 
होता है । जव तक यह प्रधान वना रहता है तव तक भोग योनियों का जन्म मरण होता 
ही रहता है इसकी प्रधानता के रहते भोग योनियों का श्रावागमन कभी समाप्त नहीं 
होता है । यह भोग भ्रौर कमं का पोषण करता है । मूढता को दृढ़ करता है । सत्त्व श्रौर 
रज को दवाये रखता है । उभरने ही नहीं देता है । 

मोक्ष के जिज्ञासु को सावधान होकर इस तामस्‌ अ्रहुंकार पर विजय प्राप्त 
क रनी चाहिये । इसके स्वरूप को समभ्क र इसको दमन करना चाहिये । एकान्त शान्त 
स्थान मे रहकर इस प्रहंकार की गति विधि को देखते हुए मौन रहकर इसको दमन करने 
का प्रयत्न करता रहे । सब पदार्थो म्रौ र उनको भावनाभ्रो से भी ममता रहित होकर इस 
तम को जडता को दूर करके सात्त्विकं भावनाभ्रों का उदय करे क्योकि सात्विक भावनाय 
भी सात्त्विकं ग्रहुंकार को उत्पन्न करती ह जो ग्रहमस्मि का बोधक होता है 1 वास्तव मे 
ग्रहमस्मि वृत्ति भी पुनः स्मृति बृत्ति को उत्पन्न करती है 1 जो किं रागात्मकं ही होती है। 
इससे सिद्ध होता है कि राग ्रत्यन्तही सूृक्ष्म दहै जो किं पुनः पुनः म्रहमस्मि दारा 
स्वस्वरूप का बोध कराताहै, भ्रौर स्मृति वृत्ति को बनाये रखता है । अतः भ्रहकार का 
प्रभाव यानाडही राग भ्रौर स्मृति का श्रभाव कर सकता है । श्रहृकार अत्यन्त ही दुगेम 
दुस्तर है । इसमे ब्रह का ग्रारोप करके ब्रह्य को उपासना ्रौर ज्ञान का विषयवनाकर 
ब्रह्म के स्वरूप को ससमने भ्नौर उसको साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे । ब्रह्य की 
सूक्ष्मता सब पदार्थो की श्रपेक्षा म्रधिक सूक्ष्म है। इसका विज्ञान प्राप्त करना ही यहाँ 
मुख्य ध्येय है । 

इस प्रकार प्रकृति पुरुष के विवेक के भ्रनन्तर ही परम पुनीत दुढतम वैराग्य 
की श्राधार शिला पर श्रारूढ होकर ही योगी मोक्ष को प्राप्त होता है । म्रतः पर वराग्य 
को प्रतिक्षण द्‌ बनाये रे । 


इति समष्टि तामस्‌ श्रहुकार मण्डलम्‌ । 
इति तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः । 
इति द्वादशम्‌ म्रावरणम्‌ ॥ 


समष्टि महत्‌ न्रिगुणात्मक सृष्टि 
हितीय खण्ड 
१९१ बां म्रावरण 
समष्टि राजस्‌ अहंकार मश्डल 
प्रथम रूप मं ब्रह्यम-चिज्ञान 
(राजस्‌ प्रहुकार का प्रथम रूप) 
१. समष्टि राजस्‌ श्रहुकार के स्थूल रूप मे- 
समष्टि राजस्‌ श्रहुकार मण्डल जव मिलकर व्यष्टि भाव को प्राप्त होता है, 

तव इस मण्डल के निम्न गृणों का प्रकाश रूप सामने प्राता है-- 


रजोगुरण श्रहंकार के धमे--प्रभिमान, मेरे पन की भावना, धन वल, जन वल, 

राज्य बल, विद्या बल का श्रभिमान, कमं करने में श्रभिमान, दात्र को दमन करने, कुचल 

देने, प्रतिकार लेने को भ्रमिमान पूवेक भावना, इत्यादि प्रमषं सूचक ग्रनेक धर्मं हैँ । यह्‌ 

घमं यहाँ म्रव्यक्त रहते हैँ । व्यष्टि ्रहुकार में यह्‌ व्यक्त होते हैँ । व्यवहार दामे व्यष्टि 
ही भ्रातादहै। ` 

यह राजस श्रहंकार रजोगुण प्रधान होता है 1 यह मुख्यरूप से कर्मेद्धियों 

का उपादान कारण है) यह कमम्मौरभोगकी जडो को मजव्रूत बनाता है। जव यह्‌ 

महत्तम तत्त्व से उत्पन्न होता है तो श्रपने रजोगुणात्मक धर्मो के साथ ही परिणत होता 

हु्रा उत्पन्न होता है । यह सत्त्व प्रधान ग्रौर तमः प्रधान प्रहुंकार का सहकारी बनकर 

पदार्थो के निमि मे सहायक होता है । भ्रौर कमंन्द्रियों के प्रति मूख्य रूप से उपादान 
कारण बनता है। 


इस रजः श्रहकार के श्रन्दर ब्रह्म कौ खोज करनी चाहिये । ब्रह्म का इसके 
साथ किस प्रकार से सम्बन्व है, फंस प्रकार यह्‌ इसे क्रियारील ्रथवा क्षोभयुक्त करता 
है, इस प्रहंकार के परिणामकालमें ब्रह्म मेभी कोई परिवतन होता हैया नहीं? 
इस भ्रहंकार के विशेषे क्षोभकाल में वाह्य पदार्थं मूख्य कारणा होते है, श्रथवा ब्राह्मी 
चेतना ही इन क्षोभो का कारण होती है। इस ग्रहुंफार के विशेष परिवतंन में ब्रह्मकी 
स्थिति किस प्रकार रहती है ? इस प्रहुंकार की गति में उपादान कारण मख्य हतु 
होता है याकि निमित्त कारण? ब्रह्म साक्षात्‌ रूप से उपादान मेंक्रियाकाहितुहै 
या कि कायं में ? इत्यादि विज्ञान को तकं वितकं पूरवेकं निर्वय करते हुए इस राजस 
ग्रहंकार श्रौर ब्रह्मके स्वरूपका यथाथेरूपसे ऋतंभरा बुद्धि द्वारा साक्षात्‌ कर। 
विवेचन से विवेक की धारा को निर्मल करें । उस विवेकं द्वारा प्रकृति के व्यामोहूक 
चन्वनों की निस्सारता को हृदयंगम कर पर वैराग्य को दृढ़ कर मोक्ष के पथिक बने। 
वैराग्य भ्रौर विवेक ही मोक्ष तक ले जायेगे । 


॥ 
7 
4 
$ 
#। 





समष्टि राजस्‌ ्रहंकार मण्डल, पाचों रूपों मं ब्रह्म-विज्ञान ३४१ 





समष्टि राजस्‌ श्रहुकार मण्डल 


दवितीय रूप मं ब्रह्य-विन्ञान 
(राजस्‌ प्रहुकार का द्वितीय रूप) 


२. समष्टि राजस्‌ श्रहुंकार के स्वरूप मे-- 


समष्टि राजस्‌ ्रहंकार मण्डल का श्रपने गुणों के साथ श्रभिन्न रूप से स्वरूप 
सवन्व है । वास्तव में ये धमे इस प्रहुंकार रूपी वर्मी की परिवतन होतो हुई ही श्रव- 
स्थायं हैँ । ग्रतः इनक्रो प्रथक्‌ रूप नहीं दिधा जा सकता जसे एक मनुष्य शरीर कौ शिशु, 
किशोर, युवा, वृद्धा परिवतन होती हुई अ्रवस्याये ही है, इन्दे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता, नहीं पथक्‌ खूब दिथाजा सक्तादै। यह तो ्रवस्थाग्रों मे परिवतंन होता 
ठे । यह्‌ धर्मीकाधर्मोके रूपमे परिणाम दहै। इसलिये इस म्रवस्थ।खरूप परिणाम को 
स्वरूप सम्बन्ध के नाम से प्रतिपादन कियागयाहे। | 

इस समष्टि राजस प्रकार के स्वरूप मे भ्र्थात्‌ इसके परिवतेन होते हुए 
धर्मो मे इनके ज्ञान के साथ-साथ ब्रह्म का विज्ञान भी होना चाहिये। इसी हेतु से पदार्थो 
का विद्नेवण भी कियागयादहै। ग्रौर भ्रवस्थाप्रो का भेद दिखाया गयादहै कि इन 
पदार्थो के बोध के साथब्रह्मकावोव भी.होता जाये, क्योकि ब्रह्म-विज्ञान मे वास्तव में 
यह्‌ पदाथ ही निमित्त बनते हैँ । वरना इनके विना ब्रह्य-विज्ञान ही प्राप्त होना म्रसम्भव 
हो जाये । निराधार ब्रह्यका कोई प्राधार मान कर ही विज्ञान का विषय वनायाजा 
सकता है, तब ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ब्रह्य बनताहे। 


समष्टि राजस्‌ श्रहुकार मण्डल 
तृतीय रूप मं ब्रह्म-विन्ञान 
(राजस्‌ भ्रहंकार का तृतीय रूप) 


३. समष्टि राजस्‌ श्रहुकार के सृक्ष्मल्यमं-- 


समष्टि राजस प्रहंकार मण्डल का कारण महत्सतत्व, महत्‌रजस्‌ श्रौ र महत्तमस्‌ 
का पूवं प्रदशित श्रानुपातिक भिश्रणदहै। येही इस के सूक्ष्मरूपं । ये तीनोंही सामान्य 
ग्रौर समष्टि राजप प्रर्हकार मण्डल यहां विशेष हैँ म्रौर इसकी ्रपेक्षा व्यष्टि श्रहुकार ` 
विशेष है श्रत एव सामान्य विशेष का समुदाय ही यहां म्रयुतसिद्ध द्रव्य है । द्रव्य का श्रथ 
यहां पद।थं समना चाहिये, क्योकि पदाथं ही द्रव्य है। 

"इस की भ्रौर सूक्ष्म कारण की श्रवस्थामें भी ब्रह्य काप्रत्यक्ष करं । हमने ब्रह्म 
को सवे पदार्थो मे सवत्र ही वतमान हुए को म्रसङ्ग ही स्वीकार कियाहै। जो कुच परि- 
णाम माने गये, वेप्रकृतिमें ही इस ब्रह्मके सामीप्यया सन्तिधानसे ही माने गये 
दै । इस सान्निध्य से ब्रह्म मे. भी ग्रनेक स्थानों पर इस प्रकृति के कर्मो ्रौर गुणों का 
ग्रारोप किया गया है 1 यह केवल पारकं को समाने के लिये करिया गया है । साधको 
के लिये भी उपाधि रूप से उल्लेख किया है । अ्रन्यथा हमारे विचार मेंतो ब्रह्म सदा 
सवत्र निगुण ही था, . है, ग्रौर रहेगा 1 यह्‌ स्वयं श्रसङ्ख है । परन्तु इसके सङ्खसे ही 
प्रकति में ही सवं कार्य-ग्यवहार, बन्ध मोक्ष श्रादि धमं उत्पन्न होते हँ । यही प्रकृति के 


२३४२ ्रह्य-विज्ञानं 


न म = को कक 


= ~ 


धमं जीवात्मा मे भी प्रारोपित कर दिय दहैँ। इन भ्रारोपोंके कारण ही भ्रात्मा करा वन्ध 
प्रोर मोक्ष मान लिया गयाटहै। क्योकि वेह एक देशी है, म्रौर इस के साथ भ्रनादि काल 
से सम्बद्ध है 1 म्रन्यथा हम तो म्रात्मा को प्रसंग ही मानते हैँ । 


मष्ट राजस श्रहुकार मण्डल 
चतुथ रूप मं त्रह्म-चिज्ञान 
(राजस्‌ प्रहंकार का चतुथं रूप) 

४. समष्टि राजसत श्रहुकार के श्रन्वव रूप मे-- 

इस समष्टि राजस श्रहंकार मण्डल का भ्रन्वय परिणाम प्रकति मेही होता 
है 1 यह प्रकृति श्रपने वास्तविक ज्ञानप्रौर क्रिया गुणोंको लेकर परिणत होती हुई 
सवत्र कार्यात्मक पदार्थो में प्नन्वयी रूप से वत्तं मान रहती है । प्रकृति से महततम भ्रौर 
महत्तम से यह समष्टि राजस प्रहंकार मण्डल परिणत हृश्रा म्रौर इस समष्टिके गुणों 
को लेकर इस से व्यष्टि श्रहंकार उत्पन्न हुश्रा सव देहो मेँ वर्तमान है । इस प्रकार यह्‌ 
प्रकृति से तीसरा ग्रन्वय-चरण हुग्रा । यही इस प्रहंकार का श्रन्वयदहै। 

इस श्रन्वय श्रवस्थाःमेभी इस के प्रत्यक्ष के साथ-साथब्रह्य का भी प्रत्यक्ष करे। 
दोनोंके ही स्वरूपका साक्षात्‌ करे। प्रहुकार ्रौर ब्रह्मका साक्षात्‌ विभिन्नरूपसे 
विवेचन हो जाने पर प्रापकोकमंमेंभ्रावद्धन कर सकेगा। इस राजस प्रहंकारकी 
कमं-कायं रीलता को ही भ्रात्मा श्रपनी काये-कुरालता मान श्रसङ्धं होते हृए भी ्रावद्ध 
हो वेठता है ।'इस प्रकृति पुरुष के तथ्यात्मक विवेचन से ही म्रन्वतासिख्र का परदा फटता 
है । इस साक्षात्‌ विवेकज ज्ञान से प्रनासक्ति रूप पर, वेराग्य की जङ्‌ दुढृ होगा, इस पर 
वेराग्य के सुन्दर पुष्पक विमान पर प्राहूढहो श्राप मोक्षके ग्रधिकारी बन मोक्ष की 
ग्रोर प्रग्रसर होगे। ग्रतः इस श्रभ्यास के साथ-साथ परवेराग्य साधना को परिपक्व 
करते चलिये । ब्रभ्यास को श्रपेक्षा वेराग्य साधना जटिल, है। कष्टसाध्यहै। संसार 
रोग के नाश के लिये यह्‌ कटु ्रौषवि सेवन करनीही होगी । यह भी पटने पहल ही 
कड़वी लगती हे, फिर तो इसका स्वाद स्वतः ही श्राकरष्ट करता चला जायेगा । इस 
के वार-वार ्रास्वादन सेसंसार कैसव स्वाद इसके श्रागे फीके पड़ जातेरहैँ। जव 
वैराग्य का स्वाद ग्रपनास्वाद हो जायेगा तो विवेक भी साथ-साथ चला जायेगा । इस 

लिये योगिवृन्द विवेक म्रौर वेराग्य के जोड़े को वनाये रखो । 


समष्टि राजस्‌ श्रहुकार सण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान ° 
(राजस्‌ म्रहुंकार का पञ्चम रूप) 


५. समष्टि राजस्‌ श्रहु कार के भ्रथवत््व-रूप मे-- 

समष्टि राजस्‌ ्रहंकार कायं प्रौर कारणरूप से भोग भ्रौर भ्रपवगे का हेतु 
होता है । यह्‌ श्रपने गूणोके रूप मे परिवतित होकर भी भोग कादेतु होताहं। काय रूप 
मेँ उत्पन्न हो कर या परिणाम भावकोप्राप्त हो कर करमंन्द्रिय की उत्पत्तिका हेतु 
होता है । श्रथवा सत्त्व प्रहंकार ग्रौर तमः प्रधान श्रहंकार के साथ मिल कर भी पदार्थो 
की उत्पत्ति में सहकारी होकर भोग श्रौर मोक्ष मे सहायक होता है । राज्य कार्यो मे, 


1/1 
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किष गिरी 
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लोकं व्यवहार में सवेत्र इसकी ही प्रधानता होती है। इस के प्रभावमें प्राकर मनुष्य 
ग्रनेक प्रकेारसे लोक संग्रह करतादै। इसीके प्रभावमें म्राकरतो बड़े वीरयोद्धा 
ररणभूमि मं मातृ-भरूमि प॒र वलिदानहो जाते दहै । इसी म्रहंक।र को उद्बुद्धकरकेही 
तो भगवान्‌ कष्ण ने ्रजुंन को महाभारत संग्राम का वीर विजेता वनाया था! “रणा 
दुपरतं त्वां मंस्यन्ते महारथाः' -महारथी तुके र्ण से भागा श्रा कटैगे एेसी वाते सूना 
सुना कर ्रजुन के प्रकार को जगायाथा | जव प्रजन का ब्रहुंकार जाग उठातो 
करिप्येवचनं तव-- तुम्हारी वात मान्‌ गा कह करभ्रजुंन गाण्डीव संभाल कर खड़ाही 
तो हो गया । एेसा है यह्‌ राजस्‌ ग्रहंकार। 

लोक व्यवहार मे मानव इसके द्वारा ग्रपने वन्वनों को दुढ्‌ कर लेता है । वेटा- 
वेटी, पोता-पोती, चन-वेभव. गान-ौकत के मोह में पड़ कर ग्रहुफार के बन्धनो को 
प्रत्यन्त दृढ्‌करलेतादै। ये वन्य संमवतः कभी भी मोशन के समीप न पहुंचने देगे । यदि 
मानव मननशोलता से इसमे ह्ुटकरारा पा जये तो इसकी निद्रत्ति मोक्ष का साधन वन 
जाती है 1 ग्रतः इसकी श्रथवत्तामे भी सवेत्र ब्रह्म का प्रनुसन्धान करके प्रत्यक्ष करना 
चाहिये । विवेकज वैराग्य से ्रपने मोक्ष की भ्रोर्रग्रसर होना चाहिये। 


इति समष्टि राञस्‌ ग्रहुकार मण्डलम्‌ 
इति तृतीयाध्ये हितीयः खण्डः । 
इत्येकादशमावररम्‌ ॥ 


महत्‌ त्रिगुणात्मक सुष्टि 
तृतीय खण्ड 
१०बां ञ्रावरण 
समष्टि साख्िक अहंकार मण्डल 
प्रथम रूप मे ब्रह्य-विन्ञान 


(सात्त्विक प्रहुंकार का प्रथम रूप) 
१. समष्टि सात्विक प्रहु कारके स्थूल र्पमे- 


समष्टि सात्त्विक ्रहुकार मण्डल का उपादान कारण तीनों महत्‌ सहव, महत्‌ 
रजस्‌ एवं महत्‌ तमस्‌ द्रव्य है, परन्तु मुख्य रूप से महत्तम है, शेष दोनों सहकारी हँ । 
समष्टि-सात्त्विक ग्रहुकार के सम्मिश्रण से जव व्यष्टि प्रहुंकार की उत्पत्ति होती है, तब 
उसके गुणो का म्राविभवि इस प्रकार से होता दहै । 
सत्त्व ्रहुकार के गुण-भ्रनुद्भूतरूप प्रकाश, ्रभिमान, भ्रादान, प्रदान, 
म्रात्मा मे श्रहमस्मि'- मं हके बोध में म्रहंवृत्ति को पेदा करना, या श्रहुमस्मि' के 
बोध का हेतु वनना । चित्त मे सात्विक भावनाभ्नों को पदा करना । म्रात्मा के मुक्त होने 
मे सहायक होना । चित्त के शुद्ध स्वरूप होने मे सहायक होना । चित्त मे सात्त्विकता 
उत्पन्न करने मे सहायकं होना । चित्त के सात्विक संस्कारों को क्रियान्वितं करके वुद्धि 
मे प्रक्षेपण करना । चित्त के सात्विक संस्कारों को उत्तेजित करके श्रपवगंकीम्रोरनले 
जाना, या बुद्धि मे प्रेषित कर देना, इत्यादि म्रनेक गुणा इस सत्त्व ग्रहंकार के हैँ । समष्टि 
मे ये सब गुण अ्रव्यक्त दशा मे होते है! इसके ये गुण इस उत्पन्न व्यष्टि में व्यवहार ` 
दा में व्यक्त होते हैँ । 
इस अ्रहकार की परिणत होती हई म्रवस्थाके रूप में सविचार भ्रौर निविचार 
समाधि द्वारा इसका साक्षात्कार करना चाहिये, किं क्रिस प्रकार यह गुणोकेरूप में 
परिणाम भावकोप्राप्तहो रहीदटै। किंस प्रकारसे इसमे ग्‌रोंकाप्रादुर्भाव दहो रहा 
है । एक-एक गुण के क्रमपू्वेक प्रकट होने मे इस प्रहंकार की कसी म्रवस्था होती हे। 
इससे पूवं के स्वरूप मे श्रौर इस स्वरूप मे क्या म्रन्तर हुभ्रा है । इसके पहले स्वरूप भ्रौर 
इस स्वरूप के कमं श्रनौर व्यापार में क्या भेद या क्या परिवत्तेन होगा । इन सब विज्ञानं 
का म्रनुभव होना चाहिये । 
इन सव विज्ञानो की परिवतन होती हई श्रवस्था में साथ-साथ मे चेतन ब्रह्म 
की भी श्रनुभूति होनी चाहिये । श्रनुभव करना चाहिये कि किस प्रकार इस चेतना शक्ति 
के व्यापक रूप से परिणाम धमं मेक्िया हो रही है। यह्‌ चेतना इसमे विकारकरकेभी 
स्वयं निविकार रूप में, निष्क्िय हो श्रसंग रूप से वत्तंमान है। योगिन्‌ । इसी प्रकार 
श्राप भी म्रसंग हो मोक्ष के साधन वेराग्य को दुतम कीजिये । 





समष्टि सात्विक श्रहंकार मण्डल, पाचों रूपौ मे ब्रह्म-विज्ञान ३४५ 





समष्टि सर्व श्रहुंकार मण्डल 
द्वितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(सत्त्व प्रहुकार का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि सत्व श्रहंकार के स्वरूप मं- 
सत्त्व श्रहंकार ग्रौर इसके गुण जो ऊपर वणन किये गये है, इन का श्रङ्गाङ्खी 
रूपमेया घम-घर्मीके रूपमे परस्पर प्रभेद है। इसी को स्वरूप सम्बन्ध कहते हँ । इस 
स्वरूप सम्बन्ध में ब्रह्य को भावना करके ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इस 
स्वरूप सम्बन्ध को दोनों प्रवस्थाग्रो मे ्र्थात्‌ गुण-गुणी में ब्रह्म की भ्रनुभूति होनी 
चाहिये । साथ ही मोक्ष के साधक विवेकज वेराग्य की पुट परिपक्व होना चाहिये । 
समष्टि सस्व श्रहुकार मण्डल 
तृतीय रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(सत्व प्रहुचार का तृतीय रूप) 
२. समष्टि सत्व ब्रहुकार के सृक्ष्म रूपमे-- | 
समष्टि सत्व प्रहंकार के उपादान कारण तीनों महत्‌ सत्त्व, महत्‌ रजः ज्रौर 
महत्तम द्रव्य हँ । इनमे महत्तम प्रधान दहै, शेष दोनों सहकारी हैँ । श्रत एव इस सत्त्व 
ग्रहंकार को सूक्ष्म प्रवस्था इन गुणोमे ही होती है। यहाँ इनका कारण काये भाव 
सम्बन्ध होने से ही सूक्ष्म श्रवस्था सिद्ध होती है। इन दोनों का समुदाय ही यहाँ श्रयुत- 
सिद्ध द्रव्य होता है। | 
इस कार श्रौर कायं को सूक्ष्म ्रवस्था मे इनका विज्ञान करना चाहिये। 
इन कौ दोनो ग्रवस्थाग्नो के सूक्ष्म रूपमे भी ब्रह्य के दशेन करने चाहिये क्योकि ब्रह्म का 
ग्रो र इनका ब्रत्यन्त समीपवर्तो सम्बन्ध है 1 इस सम्बन्ध कौ प्रत्यक्ष रूप में ्रनुभूति होनी 
चाहिये । विवेकज पर वेराग्य की दृढ़ धारणा से मोक्ष के पन्था को प्रहस्त करना है । 


समष्टि सस्व श्रहुकार मण्डल 
चतुथ रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(सहव भ्रहेकार का चतुथं रूप) 
४. समष्टि सत्त्व श्रहुंकार के.श्रन्वय रूप मे- 
इस सव श्रहंकार का प्रन्वय कारण रूप प्रकृति मे होता है। कारण रूप 
प्रकृति भ्रपने गुणो सहित परिणाम भाव को प्राप्त होती हुई, सव कार्यो में म्रनुपतित होती 
ई श्रन्वय रूप से श्रहंकारमें श्राई है। स्थिति वाली श्रौर ज्ञान क्रिया धमं वाली मूलं 
प्रकृति से महत्तम परिणत हश्रा । महत्तम से यह समष्टि सत्त्व प्रहंकार परिणत हुभ्रा । 
समष्टि से समष्टिके गुण धर्मों को लेकर प्रत्येकं देहवर्ती व्यष्टि ग्रहुकार उत्पन्न हृम्रा॥ 
इस प्रकार यह्‌ श्रहंकार प्रकृति कौ तीसरी परम्परा है । यही इसका भ्रन्वय है । यही 
ग्रन्वयरूप हे । 
इस ग्रनुपतन होती हुई ्रन्वय रूप अ्रवस्थामें भी ब्रह्मका साक्षात्कार करना 
चाहिये क्योकि ब्रह्म का सम्बन्ध प्रत्येक पदाथं को प्रत्येक भ्रवस्था से बना हृभ्रा है। इस 
विवेक के श्राधार पर ही पर वैराग्य को दुढ्कर मोक्ष की श्रोरं भ्रग्रसर होना चाहिये । 


३४६ ब्रह्म -विन्ञानें 





समष्टि सत्व श्रहुकार मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(सतव म्रहुकार का पञ्चम रूप) 
५. समष्टि सर्व अहंकार के श्र्थवत्तत रूपय मे-- 


यह सरव प्रधान ग्रट्कार समस्त व्यष्टि ग्रहुकारों केनिर्माणमें सहायक होकर 
भोग ्रौर ग्रपवगेकादहेतुहोतादहै। इसने रजः ग्रौर तमः श्रहक्रार के साथ मिलकर 
व्यष्टि मनो को उत्पन्न करके प्राणियों का महान कल्याय कियारहै। श्रहंकार से वनने 
वाले सभी पदार्थो में उपादान श्रौर सहकारी कारके रूप सें प्रवृत्त हश्रा है। यह्‌ 
इसको महान्‌ ग्रथवत्ता है । 

म्रात्मा के भोग ग्रौर ग्रपवगे मे महान्‌ सहायक होता है । संसारके सव प्रारियों 
मे इसका गीण या मुख्य र्म से अर्धात्‌ न्यूनाधिक छ्पमें वास टै । वुद्धि ग्रौर चित्त के 
सव कायाम यह्‌ सहकारी रूप से प्रत्यन्त ही सहायक होता है । ज्ञानेन्दरियो कै प्रति यही 
मूख्य रूप मे उपादान कारण है । 


इसकी भ्रथवत्ता में ब्रहम का विज्ञान भी करना ग्रत्यन्त श्रावदयक है । ब्रह्म इसके 
ग्रन्दर सूक्ष्म रूप से वतमान होकर इसे क्रियाशील बनाये रखता है । योगिन्‌ !¡ इस विवेक 
से वेराग्यको दट्‌करो। यदि इस म्रहंकार का पूर्णतया दमननहोसका तो देवराज 
इन्द्र को पदवी पाकर भी इस श्रहंकारमयदपे के कारण फिर कहीं योनि-चकवक्रर में फंस- 
कर भोगी सपं को योनि मे.पड़ सारे विवेक श्रौर वैराग्य पर पानीन फिर जाये । इस 
लिये इस श्रहुकार कौ मार से वचना । भगवान्‌ रंकर की तरह इस ग्रहंकार रूपी सपे को 
वशीभ्रूत कर श्रपने कण्ठका हार वनाना श्रौर ग्रहुंकार विशिष्ट चित्तम भ्रात्मदरोन 
कर प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा परम विरक्त हो परमहंस बन मोक्ष का द्वार खट- 
खटाना । यह्‌ साध जागरूक परवराग्यसे ही पूरं होगी \ 


इति समष्टि सत्दाहुंकार मण्डलम्‌ । 
इति तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः । 
इतिदङममावररणम्‌ ॥ 
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महत निग णात्मक स॒ष््टि 
चतुथ - खण्ड 
&रवांभ्रावरण 
समश्टि बुद्धि मरडल 
प्रथम रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि बुद्धि.का प्रथम स्प) 
१. समष्टि बुद्धि के स्थूल रूप मे-- । 
भोगग्रौर भ्रपवगे देने के लिए समष्टि बुद्धिका मण्डल परिणाम भाव को 
प्राप्त होता है, तव उसमे ये धमं उत्पन्न होते हैँ :-समष्टि बुद्धिमेये धमं सृक्ष्मर्पसे 
वत्तमान रहते हैँ, पर उस ग्रवस्था मे कोई भोगात्मक व्यापार न होने सेये व्यक्त नहीं 
होते । इनकी म्रभिव्यक्ति व्यष्टि बुद्धिके भोग ग्रोर अ्रपवगे कालमेही {होती है- चित्र 
नं० १२ मेंदेखे । 
१- परिज्ञातहेया २. क्षीणहेयहेतुका ३- साक्षाक्कतहाना ४. भावितहानोपाया 


५. चरिताधिकारा ६. गुरप्रयोजनाभावा ७. गुरसम्बन्धातीता. ८. ऋतंभरा प्रज्ञा . 
६. प्रातिभज्ञानम्‌ ` १०. प्ज्ञालोक ११. ज्योतिष्मती १२. भ्रानन्द 


१३. सुख १४. ज्ञान १५. मेधा १६. गति 

१७. राम १८. हषं . १६. शान्ति ` २०. धर्म 

२१. वल २२. क्षोभ २३. तकं २४. वेराग्य 
२५. सन्तोष २६. श्रपरिग्रह॒ ` २७. ईशप्रगिधान २८. निरय 
२६. प्रमाण ३०. एेडवयं ३१. नम्रता ३२. उदय 

३३. तितीक्षा ३४. श्रद्धा २५. भक्ति ३६. एकाग्रता 
३७. भ्राह्लाद ३८. प्रसन्नता ३६. वात्सल्य ४०, स्नेह 

४१. चिन्तन ४२. मनन `, ४३. निदिध्यासन ४४. निष्कामता 
४५. धृति ~ ४६. लज्जा ` ४६. श्रहिसाभाव , ४८. न्याय. 


चित्र सख्या १२ का वृतान्त -न ° .१ मे समष्टि बुद्धि की कारण रूप भ्रवस्था को दिखा- 
कर इसमे क्रिया के छोटे-छोटे कम्पन्न दिखाए गए है । यह समष्टि बुद्धि मण्डल क्रिया रील होकर 
कारणसे कायं रूप में परिणत होने जा रहा दहै । न० रमे व्यष्टि मे बुद्धि उत्पन्त होकर भ्राकाश्च 
मण्डल मे शान्त रूप से स्थिर होकर ठहर गई दहै । नं० ३ मे प्रत्येक प्राणीमे प्रवेश करके क्रियाशील 
होकर भोग श्रौर श्रपवगं करने में प्रवृत. हो चुकी है। जब इसके साथ मन का संयोग होता है तब 
इसमें ये तरंगे उत्पन्न होती है भौर विद्यत की तरह ज्योति के ख्पमें कौधसी भ्रा जाती है। नाना 
प्रकार की तरंगे उत्पन्न होने लगती है कार्यात्मिक व्यष्टि बुद्धिकी व्यापार भवस्था को दिखाया 


गया है । ६ 1 द 


= 
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४९६. स्मररशक्ति ५०. धारणा ५१. ध्यान ५२. समाधि 
५३. रविद्या ५४. राग ५५. दष ५६. भ्र भिनिवेड 
५७. तृष्णा ८. विपय्यंय ५६. विकल्प ६०. स्वाथंपरता 
६१. संदाय ६२. विचिकित्सा ६३. संकल्प ६४. विकल्प 
६५. शोक ६६. मोह ६७. लोभ ६९८. काम 

६६. विषाद ७०. चपलता ७१. ईर्ष्या ७२. स्पर्धा 
७३. क्रोध ७४. दमन ७५. शत्रुता ७६. निन्दा 
७७. भय ७८. रासन ७९. प्रतिशोध ८०. निलज्जता 
८१. चिन्ता ८२. विषयभोगलिप्सा ८३. लोक संग्रह ८४. सम्मानेच्छा 
८५. श्रपमान का भय ८६. उद्यम ८७. साहस ८८. धेयं 

८&. पराक्रम ६०. उद्ग ६९. मिथ्याचार ६२. छल 

& ३: कपट &४. क्रूरता €५. प्राणतुप्ति ९६६. धूतंता 

&७. लिप्सा &८. विलासिता €&. दुरभिमानिता १००. श्रसह्यता 
१०१. भ्रज्ञान १०२. पापरति १०३. दम्भ १०४. दुराचार 


१०५. व्यभिचार १०६. चौयभावना १०७. हिसाभाव १०८. रुदन 
१०६. मांसमद्यरुचि ११०. श्रालस्य १११. विषय॒लम्पटता ११२. नास्तिकता 


११३. मूढता ११४. मद ११५. भ्रव राग्य ११६ विस्मति 

११७. बलात्कार ११८. भ्राततायिता ११९. ग्ररौच १२०. दुजनता 

१२१. श्रविवेक १२२. श्रधमं १२३. अकम १२४. तामस पदां रुचि 
१२५. जडता 


इन धर्मो से युक्त व्यष्टि बु जीवों केभोग श्रौर मोक्ष प्रदान करने में 
समथ होती है । 


सम्प्रज्ञात समाधियो का फल 


प्रान्त-भरूमि प्रज्ञा सात प्रकार की उत्पन्न होती है: 

१. (परिज्ञातं हेयम्‌) जितने कारण का्यत्मिक पदाथं है, इन से उत्पन्न होने वाले 
जितने म्राध्यात्मिक, ्राधिदेविक, भ्राधिभौतिक परिणाम, ताप, संस्कार दुःख है ये सब क्लेश 
केही हेतु है । इसलिए हेय है, त्यागने योग्य ह । इसके पश्चात्‌ फिर कू जानने योग्य 
नहीं रहता है । सम्पूणं कायं कारण के ज्ञान का कत्तव्य समाप्त हो जाता है । 

. २. {क्षीण हेय हेतवः) त्याग यादहेय केजोजो दहेतु थे, वे सवक्षीण हो 
गये है; श्रव क्षीण होने योग्य कृ नहीं रहा है । 

३. (साक्षात्करतम्‌) मँ ने प्रत्यक्ष केद्वारा निदचय कर लिया है कि सम्प्र 
ज्ञात समाधि को म्रवस्था में निरोध समाधि द्वारा ही यह साध्य है, इसलिए यह हान है। 
प्रव पुनः कुछ ग्रौर निङ्चवय करने.योग्य नहीं है । 

४. (भाविनो विवेक-ख्यातिखूपो हानोपायः) विवेक ख्याति का रूप जो हानो- 
पाथं है वहम ने प्राप्त कर लिया दहै । अब इससे प्रे प्रर कुछ मी भावनोय नहीं है। 
इसे कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा कहते है । क्योकि प्रकृति के कार्यो से मुक्ति समनी चाहिए 1 ` 
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इसे चार प्रकार की प्रान्त भूमि प्रज्ञा कहते ह । ग्रव म्रागे वुद्धि की विमुक्ति कहतेहै। 
यह तीन प्रकार की है। | | 

५. (चरिताधिकारा वृद्धिः) जिस बुद्धिका भोग का श्रधिक्ार समाप्त दहो 
गया है । म्र्थात्‌ जिस बुद्धि के भोग भ्रौर म्रपवगे रूप कत्तव्य समाप्त हो गए हैँ । 

६. (न चेषां गुणानां विप्रलीनानां पुरस्त्युत्पादः प्रयोजना भावादिति) जेसे 
पवेत के रिखरसे गिरा हुश्रा पवेत लुद्कते-लुढकते च्ूण-च्रणं होकर श्रपने कारण में 
लीनदहो जातादै। इस प्रकारये तीनों गुण म्रपने कारण प्रकृति की साम्यावस्थामें 
विलीन दहो जाते ह । 

७ (एतस्यामवस्थायां गुण-सम्बधातीतः स्वरूपमात्र-ज्योतिरमलः केवली 
पुरुष इति) गणो से प्रतीत होकर, सवे मलों के वन्धनों से मुक्त होकर प्रकाश स्वरूप 
पुरुष (जीवात्मा) केवल्य भाव को प्राप्त होता है । मुक्त हो जाता है । 

इस सात प्रकार की प्रान्त-भूमि प्रज्ञा दारा क्रम पूर्वे देखता हुश्रा पुरुष 
कराल कहाता है 1 फिर इसका पुनजेन्म या चित्त के साथ सम्बन्ध एक परान्त काल तक 
नहीं होता है । श्रव दूसरे परिणामों का क्रम-पूवक वरन करते ह- 

१. ऋतंभरा प्रज्ञा- इसके ग्रनन्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कौ उत्पत्ति होती है 1 
जिस समाहित वुद्धि से विज्ञान उत्पन्न होत। है, उसको ऋतंभरा कहते हैँ । यह यथाथ 
ज्ञान काही वबोव कराती है । पदाथं के सत्यासत्य का यथाथ निखेय करती है । शब्द 
प्रमाण म्रौर भ्रनुमान प्रमाण जिस विज्ञान को कराते हं वह तो सामान्य ज्ञान होता है। 
एक प्रकारसेये परोक्षका ही बोध कराते है, यह्‌ नहीं बताते किं यह्‌ श्रात्मा है। यहु 
ब्रह्म है । एेसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं करा सकते । समाधि की भ्रवश्थामें जो विडेष ज्ञान 
होता है उसे तो यह ऋतंभरा बुद्धि ही कराती है । प्रत्यक्न रूप से उसकी ग्रनुभूति कराती 
है 1 यह ग्रात्मा है, यह ब्रह्महे। ्रतः विष ज्ञान की बोधक यह्‌ ऋतंभरा प्रज्ञाही 
होती है 1 

(शंका) यहाँ तो श्राप प्रतिपादन कर रहेहै कि समाहित बुद्धिसे ऋतंभरा 
की उत्पत्ति होती है, ्रौर पहिले लिख म्राये हैँ किं समष्टि बुद्धि के परिणाम कालमेंये 
धमं उत्पन्न होते हैँ 2 

(समाधान) - वास्तव में उत्पन्न तो होते हैँ समष्टि के परिणाम कालमेही, 
परन्तु मल, विक्षेप, भ्नवरण या तामस राजस गुणों के प्रभावसे या ्रधिकतासेये 
ऋतंभरा श्रादि गुण दवे रहते हैँ । इन्हे उभारने या पनपाने का भ्रवसर ही नहीं मिलता । 
जव सत्त्व गुरा प्रधान होता है, ओर बुद्धि समाहित एवं एकाग्र होकर सम्प्रज्ञात श्रवस्था 
मे पहँची होती है, तब ऋतंभरा को प्रकट होने का भ्रवसर प्राप्त होता है । इन सब धर्मो 
को साथ में लेकर ही बुद्धि उत्पन्न होती है। जव का्ये-षेत्र मे उतरती है रौर जेसा- 
जसा गुण या धरम वतंन का श्रवसर भ्राता दहै, भ्रथवा जेसा मोग रौर कमं होता है, वेसे 
वैसे ही धम्मं उस काल में प्रगट हो भोग देने लगते है, या ज्ञान की वृद्धि करने लगते है । 

२. प्रातिभ ज्ञन- ब्रह्मरन्ध्र मे जब योगी संयम करता है तव वहाँ एक दिव्य 
ज्योति प्रकट होती है । इस ज्योति मे ही प्रातिभ नाम की बुद्धि, या विज्ञान अथवा प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है । इस की ज्योति इस प्रकार की होती है, जंसा कि प्रातः काल के उदय 
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कालीन सूयं का प्रकार होता है। इस प्रातिभ विज्ञान के प्रकट होने पर योगी सव कु 


जानने मे समथं हो जाता है । यह प्रातिम बुद्धि ब्रह्मरन्घ्र म्रौर हृदय के सव पदार्थो का 
विज्ञान कराने मे समथं हो जाती है । 

३- प्रज्ञालोक-जव योगी का संयम सिद्धहोतादै म्रर्थात्‌ जिस पदाथं पर 
योगी ने धारणा की हो, उसी पर ध्यान क्रिया, ओ्रौर फिर उसी पदाथ को समाधिका 
विषय वनाया, इस का नाम संयम है) इस संयम के जय हो जाने पर समाचि प्रज्ञाके 
दारा श्रालोक प्रकट होता है। इस को प्रज्ञालोक या बुद्धि का प्रका या विज्ञान कहते हैँ । 
यह्‌ म्रभ्यास द्वारा ज्यो ज्यो बढता जातादहैत्यों त्यों समाधि में पदार्थो का विज्ञान कराने 
की योग्यता बढ़ती जाती है। यह भी योग की भूमियों कोपार करता चला जाता 
है स ग्रालोक कै प्राप्त होने पर सूक्ष्म पदार्थोके ददोन में सफलता प्राप्त होती 
जा । 


४. ज्योतिष्मती- इसका दूसरा नाम विशोका है। जव योगी को पञ्च 
तन्मातों का विज्ञान या भ्रधिकार हो जाताहै, तव इसको ही मनकी स्थिति के लिये 
ग्रभ्यास मे प्रयुक्त करने लगता है । इस प्रवस्था मे इस बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है यदि 
इसके द्वारा हृदय मे प्रवेश कर के चित्त का प्रत्यक्ष करना चाहे तो कर सकता है । विदोका 
काश्रथंहै जो बुद्धि विज्ञान के प्रकट हो जाने परः दोक रहित हो जाये । इस 
ज्योतिष्मती का रग या प्रकाश सूये, चन्द्रमा, मरि, श्रादि के समान भास्वर होता है। 
५. श्रानन्द--यह धमं सव को ही विदित है। वह्‌ बुद्धि का परिणाम विशेष 
हे । जिस को सव मनुष्य सुख के रूप में ्रनुभव करते है । एकाग्रता मे ्रनुभव करते हैँ। 
प्रास्मा श्रौर परमात्मा के साथ वुद्धि को जोड़कर विशेष प्रकार सेः ्रनुभव करते हैँ । यहु 
स्वयं ही सव का ज्ञात दै। 

६. सुख -यह भी सवको ज्ञात है, विषयों के संयोगसे ग्रौर भ्राम संयोग 
से प्राप्त होता हे। 

७. हषं- इसमे रोमांच हो जाता है 1 मूख पर मुस्कान ग्राजाती है । नेत्रोंसे 
ग्रश्रु वह्ने लगते दै । श्रपार सुख या भ्रानन्द की ्रनुभूति होने लगती है। 

ठ. शान्ति- इस धमं की म्रनुभूति विषयों से उपराम हो कर भ्रथवा एकाग्रता 
मे विद्ेष होती है । 

€. तकं-यह बुद्धि का धमं है । प्रत्येक विषय ,तथा पदाथ का निणय तथा 
बोध कराने में सवत्र सहायक होता है । यथा-यस्तकणानुसंधत्ते सः धर्म वेद'-जो 


विज्ञान तकं के द्वारा श्रन्‌ सन्वान करके या परख कर निरचित किया जाता है, वही यथाथ 


ज्ञान होता है । 

१०. वैराग्प्र-यह भी वृद्धिका परिणाम विशेष है। सवे भोगों से बुद्धिका 
उपराम या विरक्त हो जाना वेराग्य है । यह सब धमं मोक्ष का हेतु होते ह । 

१९. सन्तोष- यह धमं भी बुद्धि काही परिणाम दहै। यह सव प्रकारसे 


तृप्ति या उपराम का हेतु बनता दहै। योगी को मोक्ष पथ पर दृढ बनाये रलतादै। 


< 
श 
£~ 
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१९. श्रपरिग्रह-इन्द्रियो को विषयों मे गमन करते हृष्‌ रोकना, विषयों का 
सेवन न करना, विना जरूरत के पदार्थो या भोगों का संग्रह न करना । यह्‌ धमं भी श्रप- 
वगंकीभ्रोरले जानेवाला है। मोगों से तप्ति करनेवाला है। 

२०. ईहवर प्रणिघान- भगवान के प्रति वुद्धि मे विष भक्ति या प्रेम हो जाना 
ग्रपने सवे कमं फलों को भगवान्‌ के श्रपण कर देना । यह घमेतो इस लोक शओ्रौर 
परलोक को पावन करने वाला है । अनन्त सुख शान्ति ्रौर भ्रानन्द को देने वाला है। 

ग्रव हम धर्मो की प्रधिक व्याख्या नहीं करते 1 बुद्धि केपरिणाम धर्मो की.संज्ञा 
मात्रभ्रारंभमेंही लिख चके टै जो वास्तव मे भोग भ्रौरश्रपवगे का हेतु ह । विस्तार 
भय श्रौर सवेविदित होने से व्याख्या उपयोगी नहीं । 

समष्टि बुदधिके परिणामों के प्राधार पर ही विश्व के सवे कायं चलते हैं| 
यह्‌ ब्राह्मी सृष्टि चेतन ब्रह्म केसंयोगसे ही क्रियाशील रह करभोग भ्रौर भ्रपवगे 
के लिये पदार्थो को उत्पन्न करती रहती है। इस बुद्धि मण्डल मे क्रिया उत्पन्न कर 
व्यष्टि वुद्धिके रूपमे परिणत करना, भ्रौर संयोग करना इस चेतनाके श्राधारपरही 
होता हे । 


लान गण क्सिक्ा? 


दंका-यह विज्ञान चेतन का धमं हैया जड प्रकृति का ? 

समाधान--यदि ज्ञान को चेतन का घमं मान ले तो वह्‌ विकारी हो जायेगा। 
यदि केवल प्रकततिकाही काये या परिणाम धमं मानले तो प्रकृति जड नहीं रहती । 
ग्रतः ब्रह्य के सन्निधान से प्रकति में ही यह विज्ञान रूप धमं या काये उत्पन्न होता है । 
विना ब्रह्म के संयोग के यह्‌ धमं इस मे नहीं हो सकता है । जसे लोहा चुम्बक पत्थर के 
साथसंयोग में श्राकरक्रिया रील होजाता है, इसी प्रकार पकृति ब्रह्य के सन्निधान में रह्‌ 
कर क्रियारीलहो जाती है। श्रव इस क्रिया को हम प्रकृति की ही क्रिया शीलता कहंगे 
वयोकि ब्रह्म तो कूटस्थ है । ्रचल है । क्रिया रहित है । निरवयव हे । इसका यह धमं 
नहीं हो सकता है । इसको निमित्त कारण मान कर ही प्रकृति में क्रिया मानी गयी है। 
वैसे प्रकृति परिणाम धमं वाली है। परन्तु इसमे परिणाम भी ब्रह्य के संयोग से ही होता 
है, स्वयं नहीं होता है । मोटर मे चलने कौ शक्ति है, परन्तु चलाने के लिये डाइवर की 
ग्रावश्यकता पड़ती है । इसी प्रकार प्रकति मे परिणाम रूप धमं है, परन्तु वह॒ चेतन 
ब्रह्म की श्रपेक्षा रखती है । इस कौ ही चेतना से सञ्चालित होती है । अ्रतः यहु समष्टि 
विज्ञानात्मकर बुद्धि इसी भगवती प्रकृति देवी का ही एक परिणत हुश्रा काये है। इसी से 
यहु परिणाम रूप गुण इस बुद्धि मे भ्राया है। अव यह्‌ भोग देने के लिये समष्टि बुद्धि 
का मण्डल परिणाम भाव को प्राप्त होताहै तब व्यष्टि रूपमे अ्रसंख्य बुद्धिये भ्रपने श्रपने 
गुरो के साथ उत्पन्न होती हैँ । फिर करण के रूपमे प्रत्येक प्राणी कै साथ भोग देने 
के लिये प्रस्तुत हो जाती हैँ। इस समष्टि बुद्धिका परिणाम महत्‌सत्त्व तथा रज की 
प्रधानतासे हश्रादै। तमभी गौण रूपसे सहकारी रहता है । इसी हेतु इसमे ज्ञान के 
साथ क्रिया रीलता ्रधिक है । सव इन्द्रियों के भोगों का सम्पादन श्रौर इनके ज्ञान का 
निर्णय, भ्रौर मन को भ्राज्ञा प्रदान करना रादि इसके भ्रनेकं कायं हँ । जाग्रत्‌ श्रौर समाधि 
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कालके सव निय इसी के द्वारा होते हैँ । महत्‌रजः का का्यंहोनेसे क्रियाशील भी 
ग्रधिक वनी रहती है । वसे महत्तम काकायेतो प्रहुकार ही है, परन्तुतमकी ग्रविक 
प्रधानता से इसकी ज्ञानात्मक शक्ति खतम सीहो गयीहै। केवल कमं प्रधानही रह्‌ 
गयी है । इसी लिये इसने मन, ज्ञान, कमं न्दरियों ग्नौ र पञ्चतन्मात्राग्नों के निमि में करीं 
भीज्ञानकी भ्रधिकता पेदानहींकीटहै। केवल सामान्यज्ञानसा ही ज्ञानेन्द्रियों श्रौर 
मनो मे कियाद । जंसेनेत्ररूपकोतो जरूर दिखातादहै, है तो वास्तव में यह भी ज्ञान 
ही परन्तु कंसारूप दै; किस का रूपहै इत्यादि यह्‌ तो वताती नहीं । ग्रतः केवल सामान्य 
र्पसेही वता सकती है। मन भी इसी काश्रनुकरण करता है । बुद्धि की तरह विडेष 
ज्ञान को यह्‌ भी नहीं कह सकता है 1 ग्रतः वुद्धिकाही धमं ज्ञान विज्ञान है। 


बुद्धि श्रौर चित्तमें सेद 


दंका-श्रापने बुद्धि को चित्तसे क्यों ्रलगकरदिया जव कि दोनों ज्ञान प्रधान 
है, रौर ज्ञान का ही उपाजन करते है । 


समाघान- चित्त विलकुल सत्व प्रचान होने से भोग देने कै लिये जीवात्मा 
को प्रपना सहयोगी वनाता है, क्योकि इसकी स्वच्छता कुचं भ्रात्मा कै साथ मिलती 
जुलती दै सुख प्रोरदुःखका अ्रहसास भी चित्तदही करनेमें समर्थं होतादहै। प्रायः 
स्वाभाविक ही हदय पर हाथ रखकर कहते दहै, श्रौर श्रहसास करके साक्षीकेरूपमें 
कहते हैँ, हदय या चित्त इस वात को स्वीकार नहीं करता है। जव कोई वात विचारने 
की होती है, तव मस्तिष्क को पकड़ कर सोचता है। विचार करताहै। यह्‌ हृदय की 
ग्रपेक्षा कु प्रलग ही बात है | निद्राकाल के सुख कौ श्रनुभूति भी चित्तमेंहो होती है। 
वहां सोच विचार का काम नहीं होता टै, क्योकि यह्‌ कायं तो वुद्धि काही होताहै। 
इन्द्रियों के विषय सम्बन्धी जो सोच विचार होतार, या जाग्रत्‌ काल मे, म्रथवा विपर्यय 
विकल्प ज्ञान मे जोसोच विचार करना होता है, इस को वुद्धिही करती है। स्मृतिका 
कायं, निद्राकालीन सुख दु.खे को म्रनुभूति चित्तम होतीदहै। स्वप्नमें स्मरण रूप कायं 
चित काहोतादहे। इन्द्रियों द्वारा जो कायं होते हँ उनको कुच भ्रस्तव्यस्तरूप में वृद्धि 
कर देती है, म्र्थात्‌ इस अ्रवसरमें दोनों ्रपना ्रपना कार्य करते है। निद्राग्रौर समाधि 
काल में केवल चित्त ही काये करतादहै। समाधिका प्रभिप्राय यहाँ श्रसंप्रज्ञात समाधि 
सेटि, जिस कालमें ्रहमस्मि याम्रस्ति का बोध धारा प्रवाहसे होता रहता दै; 
ग्रथवा केवल संस्कार निरोध माव्रही होता रहता है। इसीलिये वुद्धि से इसका भेद 
किया है। 
सम्प्रज्ञात समाधि मे जितना भी विज्ञान होतादै पुरुष, प्रकृति तथा इसके 
कार्यों का विवेक यह्‌ सव वुद्धिमेंही होता है। यह सविचार ग्रवस्था है। इसमें विज्ञान 
प्राप्त करने के समय, पदाथं के स्वरूप श्रौर विज्ञान काल में ऊहापोह तकं वितकपूर्ेक 
निय करना होता है, यह वुद्धि काही व्यापार है। वित्तके विज्ञान मे ॥ तकं वितकं, 
उहापोह विशेष नहीं होता है । बुद्धि जिस पदाथ का निणंय करकेदे देती है, केवल उस 
को निधिचारं ्रवस्था में पुनः प्रस्ति श्रस्ति या ग्रस्मि ्रस्मिको दुदृकर के रखता हे। 
इसमें ननु न च नहीं करता है । ये कमं चित्त के ह -- 
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१. श्रात्मा कै प्रतिविम्बों को ग्रहण करना, 
२. सुख दुःख का ग्रहसास (म्रनुभव) करना । 

३- संस्कारों को धारण करन।। । 

४. संस्कारो कोस्मृति प्रर ्रहुकार्‌ द्वारा उथल-पुधल करना। 

५. निविचार ्रवस्था मे ग्रस्ति श्रस्ति, म्रस्मि ्रस्मि कहं कर दुहराना। 

६. संस्कारों का निरोध करना 

ये ६ कम इस के मुख्य हँ । ग्रहंकार इनं कर्मो मे सामान्य रूप से सहयोग देता 
रहता हे, म्रौर विशेष रूप में बुद्धि को सहयोग देता है । क्योकि सङ्खी, सहकारी ग्रौर 
समीपवर्ती है । इन्हीं हेतुभ्रो से चित्त को वुद्धि से म्रलग माना है। 

दोष सव कम वुद्धिके हैँ । इन्द्रियों के जितनेभी व्यापार हँ--स्थुल ग्रौर सूक्ष्म, 
इन सवको बुद्धिही करती है । मन के भी सव व्यापार बुद्धिद्रारा होतेह । इन सव का 
सञ्चालन वुद्धि ही करती है, जाग्रत्‌ के सव व्यापार बुद्धिद्वारा ही होते है। प्रमाण 
वृत्ति के व्यापार भौ । प्रमाणो से भ्रभिप्राय तीनों प्रमाणोसे है) इन्द्रिय भ्रौर मन के 
सन्तिकपे, प्रत्यक्ष म्रनुमान, मरौर शब्द प्रमाणसे जो कम ग्रौर ज्ञान प्राप्त होता है वह्‌ 
सव वुद्धि द्वारा होता है । विपयेय ज्ञान = मिथ्याज्ञान; विकल्प ज्ञान =पदाथेन होने पर 
भी पदार्थं का व्यवहार करना, जसे मेरा मस्तिष्क; मस्तिष्क मुभ से अ्रलग नहीं है, परन्तु 
नित्य ही एेसा व्यवहार होता है । ये सव ज्ञान, विज्ञान्‌, भ्रज्ञान इस बृद्धिके ही धमं कमं 
दै । प्रकृति के यावत्‌ कार्यो का बोधभी वुद्धिद्रारादही होता दै। प्रकृति, भ्रात्मा, ग्रौर 
परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कारभी इसी के द्वारा होता है। इन्हीं उपरोक्त धर्मो से 
चित्त ्रौर वृद्धिका भेद किया गयादहे। 

समष्टि चित्त के परचात्‌ समष्टि वृद्धि ज्ञानाताक भ्रनेक धर्मो को लेकर उत्पन्न 
टोती है । समस्त ब्रह्माण्ड के भोग ग्रौर ्रपवगे का यह दहेतु बनेगी, इसी के भ्राधार पर 
व्यवस्था चलेगी । जड से पशु, पञ्यु से मानव, मानव से देवता यही वनाती हे । सांख्य 
योग तो प्रकृति का सवेप्रथम परिणाम इमी को मानते हँ । परन्तु हमारे म्रनुभवके म्राधार 
पर ग्रौर भी कई प्रकृति के परिणाम है । जिनका वरणेन ग्रागे म्रायेगा। 

ज्ञान रूप इस समष्टि वुद्धि तत्त्व मे ब्रह्म को व्यापक समभकर विज्ञानरूप 
भावनासे ब्रह्य का प्रत्यक्ष करे, क्योकि ब्रह्मभी ज्ञान रू्पही टै। केवल ्रन्तर इतना 
ही है कि यह्‌ जड होते हृए ब्रह्म की चेतना से चेतनवत्‌ सी बनी हई है । जंसे अ्रग्नि में 
लोहे काडलाग्रग्निसा ही बन जाता है। यह्‌ विज्ञान रूपता ब्रह्मसे ही प्राप्त हुई हे। 
ब्रह्य विज्ञान के लिये यह्‌ सवेश्रेष्ठ साधन है । इस ब्रह्म के विज्ञान से मानव के सव कतेग्य 
समाप्त हो जाते हैँ । परम शान्ति की उपलब्वि होती है। यथा च उपनिषद्‌- 

"तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः श्रानन्दरूपममूृतं यद्विभाति ।' 

-- विद्धान्‌ योगी धीरं पुरुष उस ब्रह्म के विज्ञान से श्रनन्दरूप म्रमृत मोक्ष को प्राप्त 
, करतें । तथा च- 


भिग्ते हृदयग्रन्थिहिदुद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परादरे॥ 
मुण्डको० मु० २। खण्ड २। मंत्र ८। 


क अयो = 


२५४ बरह्म-विज्ञानं 


-उस पर ब्रह्म के दशेन हो जाने पर हूदय कौ सव प्रन्थिये, उलभनें चिन्न भिन्न हो 
जाती हे सवं प्रकार के संशय मिट जाति हैँ । सव प्रकार के पाप पुण्यमयकमक्षीणं हो 
जाते हें । ्रपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैँ । स्वं प्रकार के प्रविद्यात्मक्र संशयों का 
ग्रभावहो जाने पर, ग्रौर कमं क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । यथा च-- 
'तदभात्रे संयोगामावोऽप्रादूर्भावःच मोक्षः 1" 
वेरोपिक ददोन० श्र ° ५1 सू० १८। 
--कमम, संदाय, म्रविद्या, भोगवासना का ्रभाव होने पर शरीर के संयोग का श्रभाव 
होकर, पुनजेन्म श्रभावरूप मोक्ष हो जाता है ।' 
समष्टि बुद्धि मण्डलं 
दवितीय रूप में न्रहया-विन्नान 
(समष्टि वुद्धि का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि बुद्धि के स्वरूप मे-- 
बुद्धि के जितने भी धमं ह, प्रत्येक की भिन्नता प्रतीत होती टै । इस भेदमें 
यह्‌ म्रभेद रूप से रहते हैँ । इन्हीं के दारा वुद्धि की सत्ताकाभीवोवहोतादहै।ये बु 
रूपो धर्मी को छोड कर प्रलग नहीं होते हँ । ग्रतः इनका परस्पर स्वरूप सम्बन्व है। यही 
तादात्म्य सम्बन्ध है । इस प्रकार इसके स्वरूप को सम फक र इसमे वतमान ब्रह्म भी भेद 
ग्रोर भ्रभेदरूप से दोनों तरह की ग्रनुभूति का विषय वन जाता है । भिन्न पदाथे है, इसलिये 
भेद है 1 व्यापक है इसलिये ग्रभेद है । ग्रतः दोनों प्रकारसे ब्रह्म का साक्षात्कार करना 
चाहिये । तथा चोपनिषद्‌- 
'सवेभूतस्थमात्मानं, सवंमूतानि चात्मनि । 
संपदयन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना \। कंवल्यो° मं १०1 
-श्रात्मा- ब्रह्य को सव भूतो वा पदार्थो में व्यापक समे, ग्रौर सव पदार्थो कोब्रह्यमें 
स्थित समभे । इस प्रकार ब्रह्म को भ्रच्छी तरह देखकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। 
इस से भिन्न म्रौर कोई कारण नहींहै श्रौरन मोक्षकामागेही टै ।' 
ब्रह्म कौ उपासना म्रौर विज्ञान के विषयमे वह्‌ ब्रृहुदारण्यकोपनिषद्‌ के उदहालक 
ग्रौर याज्ञवल्क्य संवाद मे याज्ञवल्क्य ने समाधान करते हुए यह कटा ठै--यथा 
धयो चिज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो, 
थं विज्ञानं न वेद, यस्थ विज्ञानं शरीरम्‌, 
यो विज्ञानमन्तरो यमयति, 
एष त श्रन्तर्थास्यमृतः ॥ 
वृहदारण्यको० ग्रध्याय ३ । ब्राह्मण ७1 मं०२२॥ 
-जो ब्रह्म, विज्ञान में व्यापक रूपसे ठहरा हृभ्राहै। जो विज्ञान से भिन्न है । जिसको 
विज्ञान नहीं जानता है । जिस ब्रह्म का विज्ञान ही शरीर है। जो विज्ञान को ्रन्दर से 
सञ्चालन करता है । वह्‌ तेरा म्रात्मा ब्रन्तर्यामीरूप प्रमृत है ।' 
' यहाँ जीव श्रौर ब्रह्म दोनों का ्रहण होता है। यहं विज्ञान "विज्ञानस्य 
पराकाष्ठा वैराग्यम्‌" के श्रनुसार वैराग्य की पराकाष्ठा पर हृता से खडा करदे । 


वैराग्य ही मोक्ष का प्रनन्य साधन हे। 


के 


भेद 
ये 


> ष ॐ 
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समष्छि बुद्धि मण्डल 


तृतीय रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि बुद्धि का तृतीय रूप) 
२३, समष्टि बृद्धि के सूक्ष्मल्पमे- 
ट्स समष्टि वुद्धि का सूक्ष्म रूप महत्‌ सत्व, महत्‌ रजः तथा महत्तमः हें । 
यही इसका उपादान कारण हं । इन्हीं से इसका प्रादुर्भाव होता दहै। यहां तीनों गुण 
सामान्यहेँ न्रौर समष्टि वुद्धि विशेष दहे । व्यष्टि वुद्धियां समष्टि मण्डल से उत्पन्न होती 
। यह समष्टि मण्डल ही व्यष्टि वुद्धियं का उपादान कारण है 1 समष्टिसे ही व्यष्टि 
का प्रादुरभावि होता है । यहाँ समष्टि मण्डल सामान्य प्रौर व्यष्टि वृद्धि विशेष 
सामान्य भ्रौर विशेष का समुदाय ही भेद मे ्रनुगत श्रयुत सिद्ध द्रव्य सिद्ध होता दै। यदी 
इसकी सूक्ष्म प्रवस्था है । 
इस सृष्ष्म प्रवस्थामेंब्रह्मयका साक्षात्कार करना चाहिये। योगी को इस 
समष्टि वृद्धि के मण्डल मे ध्यान द्वारा अ्रपनी सूक्ष्म वुद्धि से इसके स्वरूप का ग्रौर ब्रह्म 
के स्वरूप दोनों का ही साक्षात्‌ करना चाहिये 1 यथा उपनिषद्‌- | 
'ज्ानन्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु 
तं पठयते निष्कलं ध्यायमानः । 
मुण्डको० मुण्डक ३ । खण्ड १1 मं०य 
-- सात्विक बुद्ध वुद्धिसे ज्ञान रूपी प्रसाद के हारा उस निष्कल पवित्र ब्रह्म को ध्याना- 
वस्थित होकर देखे । | 
“भ्रमादो ब्रह्म-निष्ठायां, न कतव्य: कदाचन 1 
प्रमादो म॒त्युरिव्याहु विद्यप्यां ब्रह्मवादिनः 11 
ग्रध्यात्मो० मंत्र १४। 
-न्रह्य की निष्ठाया प्राप्तिमे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । क्योकि ब्रह्मवादियों ने 
प्रमाद को मृत्यु कहा है । 
तनि रीयोपनिषद्‌ मे विज्ञान की बहत प्रशंसा की है । यथा- 
“विज्ञान जह ति व्यजानात्‌ 1 
विज्ञानाद्धयेद खल्विसानि भूतानि जायन्ते ॥ 
विज्ञान टी ब्रह्य दै । ग्रतः विज्ञान को ही ब्रह्म जाने विज्ञानात्मक ब्रह्य से ही निङ्चय 
पर्वेकें सव भूत उत्पन्न होते है, ग्रौर अन्त मे प्रलयकाल मे विज्ञान रूपब्रह्ममेही 
प्रवेदा करते हैँ । यह विज्ञान व॒द्धिका भी धमंहै। इसी द्वारा ब्रह्यकी प्राप्तिया विज्ञान 
होता है । इसी के दारा परवेराग्य कै तत्त्व को समभ धारण करे । 


समष्टि बद्धि मण्डल 
चतुथं रूप मे ्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि बुद्धि का चतुथं रूप्‌) 
४. समष्टि बुद्धि के ब्रन्वय स्पमे- 
प्रकृति पदाथ होने से ज्ञान श्रौर क्रिया अ्रपने गुणों को लेकर अनुगत होते इए 
इस समष्टि बुद्धि मण्डल ग्रौर व्यष्टिमे भी कारणरूप से म्रनुपतित हुई है । रतः इसमें 


३५६ ्रह्य-वि्ञान 

ककन 
म्न्वयरूप धमं प्रकृति से प्राया है। इसमें भीतब्रह्मका साक्षात्कार करना चाहिये। 
विवेकं के साथ वशीकारोत्तरवर्ती पर वैराग्य को हता के साथ धारण करता जाये । 





समष्टि बुद्धि मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विन्नान 
(समष्टि बुद्धि का पञ्चम रूप) 


५. समष्टि बुद्धि कं प्रथवत्त्व रूप मे-- 


समष्टि वुद्धि में प्रत्येक प्राणीके लिये भ्रथवत्ता है। यह्‌ कार्यं भावको 
प्राप्त होकर सवं जीवों के लिये भोग भ्रौर मोक्ष का हेतु होती दै । योगी के 
लिये यह्‌ ऋतंभरा केरूप में भ्रात्म-साक्षात्कार का हेतु वनती है । संशाय, विप- 
यये, विकल्प के रूप मे यह्‌ म्रज्ञान प्रौर बन्धकादहेतुभी होतीदटै। स्थुलसे सूक्ष्मकी 
ग्रोर गमन करनेमेग्रौर विज्ञान प्राप्तिमें यह्‌ २५वां पदाथ है। जीवात्मा को मोक्ष- 
प्रदान करने मे मुख्य कारण यही है । ब्रह्य का विज्ञान कराने श्रौर सव पदार्थो के बोध 
मे यही मुख्य साधन हे । सम्प्रज्ञात समाधिम जो भी प्रनुभवहोतेरै, वे इसीके द्वारा 
होते हे 1 विज्ञानम जो उस काल में संवृद्धिहोतीहै वह भी इस का परिणाम विजेषया 
घमं विरेष होता है । जीवात्मा ग्रौर ब्रह्म के उपर जो मलविक्षेप म्रावरण माने गये हैँ ;- 

१. मल-इन्द्रियों के द्वारा जो पाप होते है, इन्दं मल कहते हे । 

२. विक्षेप-विषयों के भोगसे जो वुद्धिया मन में चञ्चलता श्राती है, इसे 
विक्षेप कहते हे । 

३. प्रावरण-ग्रात्माके उपर जो श्रन्ञान या श्रविद्या सेपरदापड़ाहैरउसे 
म्रावरण कहते हैं । 

इनका विध्वंस करने मे भी यही मुख्यकारण होती है। जीवात्मा के बन्ध 
काकारण भी यही श्रज्ञान याश्रविद्याके रूपमेंहोती दै । इसमेयेदो गुण ही मुख्यै, 
बन्ध श्रौर मोक्ष । इसके दो रूप हैँ १. विद्या २. म्रविद्या । इस विपय में यजुर्वेद म यह्‌ 
श्रुति पदी गयी हे । यथा-- 

'विद्याजञ्चाविद्यां च यस्तद्ेदोभयंसह्‌ । 
भ्रविदया मृत्यु तीर्यं विद्ययामृतमइनृते ॥ 
यजुर्वेद श्र ° ४० । मं० ११। 

-जो योगी इस वुद्धि रूपी विद्या भ्रविद्या के वास्तविक स्वरूप को समभ लेता है, जान 
लेता है । यह प्रकृति का कायं होने से जडात्मक है बन्ध काहेतुहोनेसे प्रवियाहीहै। 
जव यह्‌ श्रविद्या परिणत होते हए ऋतंभरा के रूप मेजा पहुंचती है, उस समय यहं 
जन्ममरण के बन्धन से मुक्त कर देती है। यह्‌ प्रथं हुश्रा श्रविद्यया मृत्युतीर्त्वा का, 
ग्रौर 'विद्यामृतमरनुत' का ्रथं हुभ्रा कि यह ज्ञान का रूप वन कर, समाधिद्वारा 
उज्ज्वल हो कर प्रान्त भूमि प्रज्ञाके रूपमे मोक्ष या श्नमृत को प्राप्त कराने में समथं 


होती है ॥' 
इसी की पुष्टि मेँ उपनिषद्‌ में ग्रौर भी कहा है । यथा-- 


समष्टि बुद्धि मण्डल, पचो रूपो मे ब्रह्मविज्ञानं ३५७ 
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"दूरमेते विपरीते विषूची श्रविद्या या च विद्येति जाता) 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ।४।। 
श्रविधायामन्तरे वर्तमाना : स्वयं घोराः पण्डितंमन्यमानाः 
न्धम्यमाराः परियन्तिम्‌ढाः अ्रन्घेनव नोयमान। यथान्धाः ॥१५॥ 
कठ० म्र° १। वल्ली २।मं०४।५॥ 
--यह ग्रविद्याग्रौर विद्या दोनो विपरीत स्वभाव वालीदँ। रविद्या संसारमे ले 
जाकर वान्धने वाली दहै, ग्रौर विद्या मोक्ष प्रदान करने वाली दहै। हे नचिकेता: तूने 
विद्याकी ही श्रभिलाषाकी है, एेसा मै समता । तुको बहुत प्रकार केलोभोने 
भी लुभायमान.नहीं करिया है । जो श्रविद्या के म्रन्दर फपे हुए दै; वे भ्रज्ञानवश श्रपने 
को स्वयं ही ची र-वृदधिमान्‌ ्रौर पण्डित मानने वाले दुरभिमानी वने हृए ह । जंसे मूढ़ 
पुरुष भ्रन्ये के पीये चलकर, भटक्रते हुए किसी गतं मे गिर जते, एेसी ही स्थिति 
ग्रविद्या के मागे में चलने वाले संसारी पुरुषो की होती है । 
वुद्धि की इस पंचम श्रवस्था का साक्षात्कार करते हुए ब्रह्म का भी साक्षात्कार 
करे, ्रौर व्यष्टि वुद्धि के सहारे पर वेराग्य को संभाले रहे । जिस से विवेकोत्तर मोक्ष 
प्राप्तिमें कोई वाघानदहो। 





इति समष्टि बुद्धि सण्डलस्‌ । 
इति तृतीयाध्याये चतुथः खण्डः । 
इति नवममावरणम्‌ ॥ 


महत्‌ न्रिगुणाट्सकं सुष्टि 


पञ्चम खण्ड 
ठ्वा ्रावरण 


समष्टि चित्त मण्डलम्‌ 
प्रथम रप में ब्रह्म-विनज्नान 
(समष्टि चित्त का प्रधम रूप) 


१. समष्टि चित्तकेस्थूलस्पमे- 
यह्‌ समष्टि चित्त मण्डल महत्स्व प्रवान त्रिगुणात्मक है। यह श्रन्तःकरण 
चतुष्ठय के उपादान कारण में सवप्रथम है । इसी मे सम्पुरा संस्कार ठहरते हैँ । संसार 
मे जितने भी जीव है, इन सवक्रे घर्मा-घम संस्कार इसी समष्टि चित्त मण्डल के विदव- 
गभं मे ठहरते हैँ । सष्टिकाल में म्रनन्त जीवों क ग्रनन्त संस्कारोंको यही धारण करता 
है । प्रलय काल की श्रवस्था मे यही समस्त प्रारियो के संस्कारों को धारणा करके म्रपने 
कारण प्रकृति मे लीन हो जाता है। 
समष्टि चित्त- सववेप्रथम जव यह्‌ मण्डल कायं रूप में परिणत होता है तो 
ग्रसंख्य व्यष्टि चित्तो मे इसका परिणाम हो जाता है । चित्र सं०१३में देखे वे व्यष्टिचित्त 
ही संचित भ्रौर प्रारन्धोन्मुख संस्कारों को लेकर भोग भ्रौर श्रपवगे प्रदान करने के लिए 
प्रस्तुत होते ह । यह ही जीवात्मा के साथ संयुक्त होकर इसके बन्धन का हेतु बनता है । 
भ्रनादि काल से इसके साथ बन्ध ग्रौर मोक्ष का सम्बन्व चला भ्राता है। यथा-- 
“चित्तं काररमर्थानां, तरिमिन्‌ सति जगत्रयम्‌ 1 
तस्मिन्‌ क्षीरे जगत्‌ क्षीरं, तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ।॥। 
महोपनिषत्‌ म्र० ३। मं० २१। 
-सव प्रकारकेभोगों का मूल यह चित्त है। इसी समष्टि चित्तमे सम्पूणं 
जगत्‌ ठहरा हुभ्रा है । इसके क्षीण होने पर जगत्‌ का नारा होगा । भरतः प्रयत्नपूवेक 
कटिबद्ध होकर इसके नाड का उपाय करना चाहिये । 
समष्टि पदार्थो को भगवान्‌ ही निर्माण करता है। व्यष्व्यं को योगी भी 
निर्माण कर सक्रता है, समणष्टियों को नहीं । इसलिए समष्टि ग्रौर व्यष्टि दोनों का मानना 


चित्र संख्या १३ कें विवरणमें नं° १. समष्टि चित्तजव परिणाम भाव को प्राप्त 
होकर व्यष्टि चित्तो को उत्पन्न करने चला है उस म्रवस्रर में इसमे प्रत्यन्त तीब्ररूप में क्षोभ होकर 
ये तरंगे उत्पन्न होती ह । तव व्यष्टि चित्तो की उत्पत्ति होती है। उस ब्रह्म को चेतन सत्ता के 
सन्निध्य से यहु समष्टि चित्त मण्डल गतिशील होकर व्यष्टि चित्तो को उत्पन्न करने लगता है । 

नं०२ मेँ सम्पूर्णं व्यष्टि चित्त उरपन्न होकर प्रशान्त श्रवस्था में ञ्राकाश मण्डल में स्थिर 
हो गये है । श्रव ये सूक्ष्म दारीरों मे भोग श्रर श्रपवगं सम्पादन करने जा रहे है । 

नं०३मेंस्थूल श्रौर सूक्ष्म शरीरो में इनकी कार्यशीलता दिखाई गई है। इनके श्रन्दर 


मे जोस्वेतिमा स्थान है इसमे जीवात्मा का वास होता है। 


। ॥ 8१88}. 
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ग्रावस्यक है । समष्टि सृष्टि साक्षात्‌ रूप से जीव को भोग प्रदान करने में समर्थं नहीं 
होती । व्यष्टिसृष्टिहीभोगदेनेमें समथंहै। प्रतः व्यष्टि की ही विेष व्याख्या की 
गयी है । 
वास्तव मे यह्‌ कारण कार्यात्मिक चित्त ही बन्ध का हेतु है । यथा- 
“चित्तमेव हि संसारो, रागादिक्लेश्ञदूषितम्‌ । 
तदेव तः विनिमुं क्तं, भवान्तः इति कथ्यते ॥। 
5 महोपनिषद्‌ प्र ° ४। मं° ६६॥ 
-यह्‌ चित्त ही संसारम राग द्वष श्रभिनिवेश्रादि दोषों को पेदा.करताहै। 
जव तक इनसे मूक्त नहीं होता तव तक संसार का म्रन्त नहीं होगा । दुःख क्लेश श्रादि 
वने ही रहेगे 1 सवेवासनाग्रों का क्षेत्र यही है । इसी मेँ वासनायें भ्रकरुरित होकर पनपती 
ह । फलती-पूलती रहती हँ । इस विषय में उपनिषद्‌ कथन करती है 1 यथा- 
. यावन्न चत्तोपश्ञमो, नतादत्तत्ववेदनम्‌ । 
यावन्न वासनानाश्स्तावत्तर्वागमः कुतः ॥ 
यावन्न तत्त्व-स्राप्ति नतावद्रासनाक्षयः ॥1 
ग्रन्नपूरणोपिनिषद्‌ म्र०५। मं०८०॥ 
-जव तक चित्त शान्त नहीं होता है, तव तक तत्त्व ज्ञान नहीं होता है । क्योकि वासनायें 
(संस्कार) इसे दान्त होकर नहीं बेठने देतीं । जब तक वासनाग्रों का नाड नहीं होता है, 
तव तक ्रात्म साक्षात्कार प्रौर मोक्ष भी नहीं होता है। ये जन्म-मरणकेहेतुबने ही 
रहेंगे । 
जव यह्‌ मदत्‌ सत्त्व प्रधान समष्टि चित्त मण्डल भोग प्रदान करने के लिए 
विकार भाव को प्राप्त होता है ग्रपने सव घर्मो सहित श्रनन्त चित्तो का उत्पादन करता 
है 1 चित्त के धमे ये है- 


१. ज्ञान २. क्रिया ३. जीवन ४. शक्ति 
५. परिणाम ६. संकोच ७. विकास ठ. घमं 
€. संस्कार १०- निरोध ११. स्मृति १२- परिज्ञात हेया 
१३. क्षीणहेयहेतुक्रा १४. साक्षात्कृतहाना १५. भावितहानोपाया १६. चरिताधिकारा 
१७. गण प्रयोजना १८. गुण सम्बन्धा- १६. ऋ तभरा २०. विशोका 
भावा ` तीता । 
२१. विम्बीभाव २२. ग्रनुद्धत २३. शुभ्रता २४. श्र नन्द 
प्रकारा रूप 
२५. रान्ति २६. सुख २७. प्रणिधान २८. हष 
२९. प्राह्लाद ३०. वेराग्य ३१. श्रविद्या ३२. श्रस्मिता 
२३. राग २४. दवष २५. भ्रभिनिवेश ३६. मोह 
३७. सवेद ३८. इच्छा ३६. चिन्तन ४०. संक्रत्प 
४१. रोक ४२. भय ४३. चिन्ता ४४. तृष्णा 
४५. संयोग ४६. क्षोभ ४७. व्युत्थान ४८. जाग्रत्‌. 
४६. स्वप्नं ५०. निद्रा ५१. तन्द्रा ५२. प्रमादं 


५३. दुःख ५४. बन्ध ५५. मोक्ष 
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इन धर्मो को साथ लेकर परित होता है। 
१. ज्ञान- चित्त का सवश्रथम घम ज्ञान रूप में प्रकट होता है । जोकरि मुख्य 
रूप से मोक्ष का हेतु बनता है 1 जीवात्मा को सब प्रकार के बन्धनो से मुक्त कराने वाला 


है । इस लोक श्रौर परलोक को सुखी, शान्त स्वं उपद्रवं से रहित, नौर भ्रानन्दयुक्त 
बनाने वाला है । 


श्रात्मा भो ज्ञान स्वरूपहै 


(शंका) यदि जीवात्मा ही ज्ञान स्वरूप है तव चित्त को ज्ञान वाला माननेकी 
क्या ्रावश्यकता है । क्या जीवात्मा की ज्ञानरूपता मे कुच कमो रह गयी जिसको यह्‌ 
चित्त पूराकरता है? 


(समाधान) जीवात्मा ज्ञान स्वरूप होते हए भी श्रपने को श्रज्ञानी समभतादै, 
इस रान्ति को दूर करने के लिए चित्तके ज्ञान रूपी धमं को जरूरत पड़ती है । यदि यह्‌ 
भ्रान्तिन होती तो कोई ्रावश्यकता न होती । 


(शंका) जीवात्मा तो श्रत्पज्ञ है, क्या इस श्रत्पज्ञता को दूर करने के लिए चित्त 
के विज्ञान धमं को मानना पडा 


(समाधान) भ्रत्पनज्ञता का भ्रथं है थोडा ज्ञान । भ्रत्प=थोडा; ज्ञता-ज्ञान 1 
ब्रह्य की सवेज्ञता को म्रपेक्षा जीव को म्रल्पनज्ञ कहा गया है । क्योकि म्रात्मा भी भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म हे, जिसके विभाग नहीं हो सकते, भ्रत्यन्त सूक्ष्म । ग्रतः इसका ज्ञान भी श्रत्म ही 
होना चाहिए । ्रणु होने के कारण इस का ज्ञान प्रत्प है । ज्ञानाभाव तो नहीं कहा है । 
यदि ज्ञान का स्वेथा ्रभाव कहते तब तो चित्त के ज्ञान की इसे श्रावश्यकता होती है। 
ग्रतः ब्रह्म को सवनज्ञता कौ श्रपेक्षा म्रल्पज्ञता कही गयी है । 

(शंका) तब तो चित्त का ज्ञान व्यथं हो जाता है । 


(समाधान) व्यथ सिद्ध नहीं होता । श्राप संसार के प्रारियों को प्रत्यक्ष देख 
रहे हँ; ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रान्त हैँ । इस रान्ति की निवृत्ति यही करेगा । 

(शंका) यदि जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप न माना जाये ग्रौरं चित्त के संयोग से 
ज्ञानोत्पत्ति मान ली जाये तो ? 

(समाधान) यदि जीव को ज्ञान स्वरूप नहीं मानोगे तो जड मानना पड़ेगा । 
जड़ होने से चित्त के समान ही हो जायेगा । । 

(शंका) इस जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप होते हुए भी यह रान्ति कहाँ से उत्पन्न 
हुई है, जिसे श्राप दूर करना चाहते हँ ! । 
| (समाधान) जो बद्ध है, वह्‌ मृक्त भी होगा। जीवात्मा एक देशो दै अ्रतः 
परक्रृति के जाल में फंस जाताहै ग्रौर भ्रान्तहो जातादहै, फिर इससे श्रलग होने का 


यत्न करता है । इस प्रकार इसका भ्रनादिकाल से वद्ध मोक्ष का सिलसिला चला भ्राता 


है, रौर चलता रहेगा । जव ब्रह्म इस माया के जाल में फसा हमरा दै, तब यह्‌ बेचारा 


जीव कंसे अ्रलग रह सकता है । ब्रह्म के चक्र से तात्पयं है प्रकृति के संहार ग्रौर उत्पत्ति 


का । यह निमित्त कारण बन करं प्रकृति के भ्रनेक कायं करता है । 
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षि भि भिि 2 


आ = जाः ताय क च त चि त जा ज 


(शंका) तो क्या प्राप जीवात्मा के समान ईरवर भी वद्ध होना मानते ह ? 


(समाधान) ईदवर एकं देशी नहीं है। एक देशी का ही बवन्ध हो सकता है । 
ईरवर अनन्त है, सवे देशी है, श्रतः किस देश में कंसे प्रकृति वांधेगी । 


चित्त के ज्ञान रूप धमे की व्याख्या चल रही थी । 


२. क्रिया- क्रिया का श्रथ है गति, चेष्टा क्योकि इसने जीवात्मा के कारण 
बुद्धि, प्रहंकार, मन, इन्द्रिय ग्रादि को गति देनी है, श्रतः इसमें क्रिया धमं है । 
(शंका) जव सवेप्रथम ईदवर के सन्निधान से प्रकृति में ज्ञान, क्रिया, घमं 
उत्पन्न हो चुके हँ तव यहाँ चित्त मे वणन की क्या श्रावश्यक्रता है ? 
| (समाधान) वहाँ प्रकृति की ज्ञान क्रिया ने समष्टि पदार्थो मे काये करना है । 
यहाँ व्यष्टि पदार्थो के रूपमे जीवोंको भोग देने का काये चित्तनेकरनादहै ग्रौर इनके 
करर वनकर सव कायं करने हैँ । इसलिए यहाँ विशेष रूप से कथन को जरूरत पडो । 
(शंका) जेसे ब्रह्म के संयोग से प्रकृति में ज्ञान भ्रौर क्रिया पेदाहो गयीं, एेसे 


ही जीवात्मा के संयोग से चित्तम भी ज्ञान ग्रौर क्रिया पदा हो जायेगी । अलग वणन 
करने की क्या म्रावदयकता ? 


(समावान) कारण के गुण काये में प्राते है, मरतः सूक्ष्म रूप से ज्ञान क्रिया 
चित्त में भी ्राती है, परन्तु यह सामान्य रूपमे ही होती है। जीवात्माके संयोग से 
भोगात्मक विशेष ज्ञान ग्रौर क्रिया का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से चित्त म्रनौर बुद्धि में 
विलक्षण भोगात्मक ग्रौर ज्ञानात्मकं शव्ति पदादहोजातीरहै। ओ्ओर क्रिया से सूक्ष्म 
प्रारात्मक जीवनी दक्ति बनकर तीनों शरीरों मे जीवन का सञ्चार करती हे। 
जीवात्मा के संयोग से यहाँ क्रिया में जीवन-सा भर जाता है । कुछ चेतना-सी भ्रा जातीं 
है, क्योकि इसने जीवात्मा को भोग प्रदान करना है । इसी प्रकार ज्ञान से भी जीवन में 
चेतना-सी भर जाती है । जोकि चेतनवत्‌ बनकर चित्त, वुद्धि ग्रौर जीवात्मा के करण के 
रूप मे भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करतेहं। 


३. जीवन- जीवन का श्रथ है प्राणधारण, जो किं शरीरम देखने मं भ्राता 
है 1 यह्‌ र्वास प्ररवाससखूप मेंहै। वसे तो श्वास प्रश्वास वायु भूतका ही कायं दैः 
परन्तु श्वास प्रश्वास वाहुर की वायु के समान नहीं है । इनमे जीवन सा, चेतना सी भरी 
हई है, जो सूक्ष्म प्राण से भ्रायी है । जब जीवात्मा ग्रौर चित्त का संयोग होता दः तव 

- सूक्ष्म प्राण की उत्पत्ति होती है । यह इस जीवन रूप गण को लेकर दारीर मे सवत्र 
जीवन का सञ्चार करता है। । 

४. शक्ति-भ्र्थात्‌ तीनों शरीरो के कायं करने की सामथ्ये या बलं । यह 
स्थूल शरीर मे प्रत्यक्ष, ग्रौर सूक्ष्म में भ्रनुमान से जानी जाती है । यह शक्ति ही उद्ध.त 
रूप से तीनों मे कायं कर रही है । | 

५. परिणाम - विद्ध महत्सत्त्वं का काय होने .से प्रतिक्षण, घम, लक्षण 
ग्रवस्था रूप से चित्त मे सदा परिणाम होता रहता है । प्रथम कारण रूप समष्टि चित्त 
से कार्यं रूप व्यष्टि चित्त में श्राना ध्म परिणाम है 1 म्रनागत श्रवस्था को छोड वत्तमान 
न्रवस्था में राया । धर्मो मे भ्रतीत ्रनागत भ्रवस्था यह लक्षण परिणाम है । दिन प्रति- 


३६२ ब्रह्म-विज्ञान 


दिन इसमे पुराराता भ्रा रही है एक दिन प्रलय श्रवस्था में जाएगा, यह्‌ इस में ग्रवस्था 
परिणाम समभना चाहिए । यहाँ तीनों परिणामों में घमं धर्मी का प्रभेद दहै) 

६. संक्ोच- मच्छर प्रादि जन्तुश्रों के रारीरमें जव जाताहै तो वहाँ संकुचित 
होकर प्रवेद करता है, ग्रतः सुकड जाना इस का धमं है । 

७. विक्ास्र- मनुष्य, हाथी या ह्वल मचली के रारीर मे जव प्रवेश करताहै 
तो वहाँ विस्तार को प्राप्त होकर बडे ्राकारका हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दारीर को 
इस ने व्याप्त करके ठह॒रना है । श्राप इस दृष्टान्त से समभ़्े--यदि दीपक को एक घडे में 
रख दिया जाये तो घडेकोही प्रकाशित करता टै । यदि वबड़ेहालमें रखदिया जाए तौ 
हालको प्रकारित करदेताटै। दीपकमें दीपशिखा बहुत छोटी सी होती है। प्रधिक- 
से-्रधिक एक इच्च लम्बी चौथाई इञ्च मोटी या चौडी होती है । परन्तु मेदान में रखने 
से श्रपनी किरणों द्वारा बहत दूर तक प्रका फंकती है । इसी प्रकार चित्त हृदय प्रदेश 
मे एक बहुत छोटा सा ग्रणुसा होता-दै, परन्तु श्रपनी रदिमयों द्वारा सम्पूण शरीर में 
प्रकाश को फेकता रहता है । जिस से तीनों शरीरो के कार्यं चलते रहते हैँ । 

८. धम-घमे से श्रभिप्रायपापपुण्यकाहै। पापपुण्यके प्राधारसे क्ममें 
प्रवृत्ति होती है । फिर इससे सुखदुःख का भोग होतादै। इस गुरा के द्वारा पूवे जन्म 
का श्रनुमान हो जाता है कि इसका कमं पृण्यात्मक था या पापात्मक । पुण्यकर्म से ग्रच्छे 
कल में ्रच्छेमाँं वाप के यहाँ जन्म होता है। जहां सव प्रकार के म्राराम प्रौर सुखके 
साधन प्राप्त होते हैँ । पुनः जीवन मे शीघ्र ही उन्नति करने का ग्रवसर प्राप्त हो जाता 
है । यदि पापात्मक होता दै तो ग्रत्यन्त छोटे नीचे खानदानमें माता-पिता के यहां 
जन्म होता है । जहां पेट भर खाने को श्रनन श्रौर पहनने को वस्त्र भी प्राप्त नहीं होते 
है । ग्रच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करनेकाभी ग्रवसर भी नहीं मिलताहै। साधनोंका 
ग्रभावहोताहै। 

९. संस्कार- इन्हे वासना भी कहते हें । ये ही वास्तव मे जन्म का हेतु वनते 
है । इन्हें लेकर चित्त गमन करतादहै। ये कारण ग्रौर कार्यं रूप चित्त में सदा श्रोत प्रोत 
होकर रहते हैँ । स्मृति सदा इनको उथल-पुथल कर जगाती रहती है । क्रिया शील 
वनाये रखती है । इन संस्कारों को संयम द्वारा साक्षात कर लेने पर योगी को पूवे जन्म 
को जाति काभी ज्ञान हो जाता है, कि मे मनुष्य, पञ्यु, पक्षी इत्यादि किस जातिमे था। 
यथा योग दशेने- 

'संस्कारसाक्षात्कर रणात्‌ प्वेज।तिन्ञानम्‌ । 
योग० विभूतिपाद० सूत्र १८ ॥ 
महर्षि जेगीषव्य ने श्रपने संकडों जन्मों का पता लगाया था । 

प्रावदट्यस्तनुधर मुनि ने इनसे पू्ा--इतने जन्मों का साक्षात्कार करके श्रापने 
क्या देखा ?' 

तव ऋषि ने उत्तर दिया- मै जितने भी पशु पक्षी तथा भ्रन्य जन्तुम्रोंके 

शरीर में रहा, फिर मनुष्य देवादि शरीरो में भौ रहा, सव का मुभे ज्ञान है । वार-वार 
उत्पन्न होकर जो कुछ मुभे ्रतुभव हुश्रा है-- “तत्सर्वं दुःखमेव प्र्॑वमि । ` वह सव दुःख 
रूप ही देखने में प्राया दहै । 
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पुनः तनुधर ने पूद्ा-“इस समय जो भ्राप सुख सन्तोष श्रौर प्रानन्द-पू्वेक 
जीवन व्यतीत कर रहे दहै, क्या इसे भी प्रापने दुःख रूप ही समा है ?" 

श्री महाराज जीने उत्तर दिया--^व्रिषय के सुखों की श्रपेक्षा यह्‌ सन्तोष 
सुख बहुत उत्तम है । परन्तु कंवल्य मोक्ष की म्रपेश्ना यह्‌ भीदुःखरूपहीहै।'' 

व्यास भाष्य सूत्र ८ 1 विभूति पाद । 

१०. निरोध- यह घमं साक्षात्‌ रूप से मोक्ष प्रदान करने वाला है । यही श्रेष्ठ 
घम श्रसम्प्रज्ञात समाचि को उत्पन्न करने वालादहै। यही संस्कारों का निरोध करके 
व्युत्थान को उत्पन्न नदीं होने देता दहै जो वृत्तियों के समान ही चित्तको वना देता है] 
सव व्रृत्तियो का निरोध इसी के द्वारा होता है । श्रात्म-ददंन की योग्यता मूख्यरूप से इसी 
मे टै । यह ग्रात्म-द्शंन ग्रौर्‌ ब्रह्म-दरोन को हद्‌ वनाता हे 1 भ्रस्मि म्रौर प्रस्तिकेरूपमें 
दी भूत कैर देता है । धमं मेघ मरमाधि को भी यही पदा करतादहै। योग दशेन कार ने 
“यो गानुलासनम्‌' इस सूत्र केद्वारा योग की शिक्षाको प्रारम्भ करके दूसरा सूत्र “योग- 
रिचत्त वृत्ति निरोधः" दिया है । जितने भी धर्मोका वणन हो चूकादहैग्रोर होगा । यह्‌ 
सव चित्त वृत्तियांहीदहै। ये सव चित्तके ही घमं हुं । ग्रतः इन सव धर्मो ग्रौर वृत्तियों 
का निरोव करने के लिए चित्तका निरोघध्महीदै। जो जीव ग्रौर ब्रह्यके स्वरूप 
को साक्षाक्तारकरा.देता दहै) 

११. स्मति-स्मृतिवमं हर समय संस्कारों को उलट-पलट कर क्षोभ बनाए 
रखती है । सव वृत्तियों में यह मुख्य वृत्ति है 1 इसी के श्राधार पर सव अ्रपना-श्रपना 
कायं करती हैँ । स्वप्नभी इसी के द्वारा ्रति हैँ । जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति तीनों श्रवस्थाग्रों 
मे यही कायं करती है । सात प्रकार की प्रान्त भूमि प्रज्ञा' भी इसी के धमं हैँ । इनका 
व्याख्यान समष्टि बुद्धि के स्थुल रूप में देखे । चित्त ग्रोर बुद्धि ज्ञान प्रधान हं । मरतः 
प्रान्त-भूमि प्रज्ञा दोनोकेही घमं हैँ । इसी प्रकार म्रौर भी वहुत से धमं समान ही टै। 

१६. ऋतंभरा- ग्रौर विदोका ज्योतिष्मती-ये भी चित्तके घमं है । म्रात्म 
दरोन में दोनों सहायक हें । 

२०. विम्ब भाव-चित्तमें भ्राभास पड़ने कावमं टै । श्रात्मा के विम्ब को 
ग्रहण करतादहंग 

देप धर्मो कौ व्याख्या की श्रावश्यकता नहीं । नामसे बोव हो जाता है। इन 
घर्मो को लेकर ही चित्त जीवात्मा के साथ भोग ग्रौर श्रपवगे देने के लिए संयुक्त होता 
है । जीवात्मा को श्रपने ग्रन्दर धारण कर लेता है, क्योकि जीवात्मा इससे सूक्ष्म हे । 
इसके दूसरे श्रहंकार वुद्धि भ्रादि करणो का संयोग होता है । यह सव मिल कर श्रात्मा 
को भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाति हँ । इनके साथ मिला हुश्ना जीवात्मा 
ग्रपने को वद्ध समलेता है, ग्रौर फिर मुक्त होने के उपाय करता रहता है । इसी प्रकार 
का क्रम श्रनादि काल से चला श्रा रहा है, मौर म्रनन्त काल तके चलता रहेगा । 

सव चित्तो के उपादान कारण इस समष्टि चित्त में भगवान्‌ को व्यापक सम 
कर उसकी उपासना करनी चाहिये क्योकि इस विज्ञानात्मक पदाथं का बहुत कृ सादृश्य 
है, केवल ग्रन्तर इतना ही है कि यह्‌ ईरवर क म्रपेक्षा स्थुल है । ग्रतः स्थुल मे सृषक्ष्मका 
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ग्रनुभव करना चाहिये । मृण्डकोपनिषद्‌ मे परा विद्याका वणेन भ्राता है 1 वह इसी चित्त 
का वमे विशेषै जो कि श्रसंप्रज्ञात समाचि मे उत्पन्न होती दहै । यथा -'परायया तद 
क्षरमधिगम्यते ।*-इस परा विद्य के द्वारा ग्रक्षर नाश रहित ब्रह्यकी प्राप्ति होतीदहै। 
इस चित्त क!{ परिणाम विड्ेष यह्‌ परा विद्या है । इसके द्वारा ही भगवान के दशेन होते हैँ । 
यथा-- 
'यत्तदद्रेहयममप्राह्यमगोत्रम वरम चक्चुःश्नोत्रं , 
तदपाखणिपादयद्‌ नित्यं विभु सवगतं सुसृक्ष्म, 
तदन्यपंयद भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ।। सृुण्डकणश्ख० १ मं०६॥ 
- वह्‌ ब्रह्म न देखा जा सक्रतादै, न पकड़ा, श्रौरन प्रहण शिया जा सकता है, क्योकि 
वह्‌ मनुष्य के समान शरीर धारी नहीं है जिसका कोई गोत्र याब्राह्मण भ्रादि वणं हो । 
न उसके नेत्रर्हैःन श्रोत्र, न हाथ, न पर । वह्‌ नित्यदहै। विभु । सव में व्यापक म्रत्यन्त 
सृक्ष्म ्रौर नाश रहित दहै। जो सव पञ्वभूत प्रादि कौ योनिदहै, कारण दै । जिसको 
घीर विद्वाच्‌ योगो देखते हैँ । दलेन करते ह । चित्तके द्वारा ग्रनुभव मरौर प्रत्यक्ष रूपसे 
साक्षात्कार करते 1 

ग्रतः यह्‌ ब्रह्म इसी विशुद्ध चित्त सत्त्व के साक्षात्कार का विषय है । योगियों 
को ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा भ्रसंप्रज्ञात समावि में इसका साक्षात्कार होता है। इसके 
उपरान्त ही पर वेराग्य से मोक्ष प्राप्त होता है। वास्तव में ब्रह्म यहाँ दोनों समाधियौ 
का विषय वन जातादै1 जव इसका विज्ञान उहा पोह तकं वितकं से करते हँ, तव यह्‌ 
सम्प्रक्षात समाधि का विषय होता है। वह्‌ सतिचार श्रवस्था मेंहोता दहै, जहाँ केवल 
ब्रह्म के अ्रस्ति-प्रस्तिका बोध होताहै तव यह्‌ निविचारका विषय हो जाता है। जब 
इस निविचार में इसके साक्षात्कार के ्रनुराग का ग्रभाव करने लगता है क्योकि यहाँ 
भी रागात्मक संस्कार टै, तव भ्रसम्प्रज्ञात का विषय वन जाता टै। 


च 


` समष्टि चित्त-मण्डल 
दवितीय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
( समष्टि चित्त का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि चित्त के स्वरूपमे- 


व्यष्टि चित्त के जिन क्रिया श्रादि भ्रनेक धर्मो का वणन पहिले किया गया है, 
इन सव धर्मो का समष्टि ग्रौर व्यष्टि चित्त के साथ घर्मं घर्मी-भाव सम्बन्ध है। भेद होते 
हृए भी स्वरूप से प्रभेद दै । श्रत: दोनो का परस्पर स्वरूप सम्बन्ध या तादात्म्य सम्बन्ध 
है 1 इस तादात्म्य सम्बन्धमें भी ब्रह्म सूक्ष्मरूप से इन दोनों के प्रन्दर वतमान ह। 
तथाचोपनिषद्‌-- 
“श्रो मिव्येवध्यायथथ भ्रात्मान, 
स्वस्ति वः परास्यय तमसः परस्तात्‌ ॥ | 
मूण्डक ० मुण्डक २।ख०९ | म०६। 
--श्रोम्‌ नाम से इस ब्रह्म का इस विदुद्ध चित्त सत्त्व में ध्यान करे जोकि श्रात्मा रूप है, 
ग्रन्धकार से रहित है, श्रौर कल्याण करने वाला यह ब्रह्म है ।' ग्रतः इस समष्टि व्यष्टि 
चित्त में इसका साक्षात्‌कार करना चाहिये । म्रौर भी कहा ह । यथा-- 
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ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध ॒सत्वस्ततस्तु, 
तं परथते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
मृण्डक० मूण्डक २। खं १1 मं०८॥ 
--जिस विशुद्ध चित्त सच्व का हम वणेन कर रहेदँइसी केज्ञान रूपी गणके द्वारा 
ध्यान योगी स्वक्लेशों से मुक्त विशुद्ध ब्रह्म को देखते हँ 1 इस ब्रह्म की सवेत्र महिमा 
वणन की गयी है । ग्रौर भी उपनिषद्‌ ने कहा है । यथा- 


"यथाऽग्निः दारुमध्यस्थो नोत्तिष्ठेन्मयनं विना । 
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा नहि ॥! 
योगरिखोपनिषद्‌० अ्र० ६1 मं० ७६॥ 

-जेसे लकडियों में श्रग्नि होती है पर वह विना मन्थन के रगड़ के प्रज्वलित नहीं होती 
दै, इसी प्रकार विना योगाभ्यास के वह्‌ ज्ञान रूपी दीप या ब्रह्म विद्यारूपी सूक्ष्म मेघा, 
ग्रथवा ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होकर ब्रह्म दशन कराने मे समथं नहीं होती है । मरतः 
योगी को समष्टि व्यष्टि चित्त के धर्मं विशेष, सम्प्रज्ञात प्रसम्प्रज्ञात ज्ञात समाधि में 
उत्पन्न प्रान्त भूमि प्रज्ञा द्वारा इस समष्टि व्यष्टि चित्त मेही ब्रह्म साक्षात्कार करना 
चाहिये । यह्‌ व्यष्टि समष्टि चित्त तत्त्व ब्रह्म के साक्षात्कार का सवे श्रेष्ठ साधन दह । 
इस विज्ञान घनमें ही ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म के ददन ठीक खूपमे हो सक्ते हँ । इस 
समष्टि चित्त के विज्ञान की ्रवस्था में पहुंचकर बहुतसे योगियों को ्रान्तिहो जाया 
करती है । वे इस तत्व को ही ब्रह्म सममकर उपासना किया करते है, क्योकि यह महान्‌ 
भी ब्रह्म की व्यापकता से चेतनवत्‌ सावना हुभ्रा है । जंसे सम्पूणं विर्व को इसी मह॒त्‌ 
सत्त्व के विज्ञान ने भ्राञ्खादित किया हृश्रा है । यह्‌ सूक्ष्म होने से अ्राकारावत्‌ श्रन्दर्‌ श्रौर 
वाहर व्यापक होकर व्हराहुश्राहै इसको ही ब्रह्म मान कर जिन योगियों का मोक्ष 
हो जाता दहै वे दस हजार मन्वन्तर तक इसी मे निवास करते हए इसके श्रानन्द का उप- 
भोग करते है । ग्रतः इसको ब्रह्म न समकर इसकी महान्‌ सूक्ष्मता मे इसके प्रेरक ब्रह्य 
की खोज करनी चाहिये, क्योकि वह्‌ चेतन ब्रह्य इस से विलक्षण ग्रौर भ्रत्यन्त सूक्ष्म है । 
यह परिणामी है श्रौर ब्रह्य श्रपरिणामी, नित्य सदा एक रूप, सवं विकारो से रहित 
विशुद्ध सत्‌ चित्‌ भ्रनन्द स्वरूप हे । | 


समष्टि चित्त सण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्म-विन्ञान 
(समष्टि चित्त का तृतीय रूप) 
३. समष्टि चित्त के सुक्ष्म रूपमे 
इस समष्टि चित्त को समष्टि विञ्युद्ध सत्त्व प्रधान भी कहते. हैँ । यह्‌ तीनों 
गुरो का काये-विशेष है । यही समष्टि चित्त की सूक्ष्म ्रवस्था है । व्यष्टि चित्त इस्‌ 
समष्टि का कायं है । यही व्यष्टि चित्त की सूक्ष्म भ्रवस्था है। इस प्रकार सामान्य तीनों 


गुणः श्रौर विशेष समष्टि चित्त सत्व, रौर समष्टि चित्त सामान्य तथा व्यष्टि चित्त 
विशेष संघात को प्राप्त होकर भेदानुगत समुदाय ही म्रयुत सिद्ध द्रव्य बनता हे । 


भ 


२३६६ बरह्य-विज्ञांन 





इस सूक्ष्मावस्था मे भी ब्रह्यानुभूति करनी चाहिये, क्योकि वंह ब्रह्म इससे भी 
ग्रति सूक्ष्म है । उपनिषद्‌ ने भी कहा है- सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं विभाति 1-वह्‌ ब्रह्य सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्म टोकर प्रकाशमान हो रहा है । ध्यान विन्दूपनिषद्‌ में कहा है । यथा-- 
पुष्पसध्ये यथा रान्यः, पयोमध्ये यथाघुतम्‌ । 
तिलमध्ये तथा तलम्‌, प।चाएेष्विव काञ्चनम्‌ ।\५॥ 
एवं सर्वाशखि भूतानि, समरौसूत्रभिवात्मनि । 
| स्थिर-बुद्धिरसंदरटो, ब्रह्य विदु्रट्दिखि स्थितः ॥\६॥ 
-जसे पुष्प में गन्ध व्याप्त दै, दवम घृत व्याप्त है, तिलो में तंल व्याप्त है, ग्रौर पत्थर 
मे सोना । इसी प्रकार सव भूतो मे, माला के मरको मे पिरोये हुए सूत्र के समान वह्‌ 
भगवान्‌ म्रोत-प्रोत होकर ठहरा हुम्रा है। इसी प्रकार समष्टि चित्तके म्नन्दर भी सुक्ष्म 
रूप से वह ब्रह्म प्रोत-प्रति होकर ठ्ठरादहुम्रादै । योगी को चाहिये कि समाहित चित्त 
` होकर संप्रज्ञात समावि द्वारा इस तत्त्व के मध्यमे प्रत्यन्त सूक्ष्मदृष्टिसे ब्रह्म का साक्षात्‌ 
करे 1 तथा च उपनिषद्‌-- 
“स्राट्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो, 
मेतरेय्‌यात्मनो वारे दश नेन श्रवरणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌" 
वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ० श्र ० २। व्रा० ४। मं ५। 
- याज्ञवल्क्य मंत्रे को उपदेश देते हैँ--हे देवि ! यह्‌ ग्रात्मा देखने योग्य है । देखना 
चाहिये । श्रवण करना चाहिये । तदनन्तर मनन करना चाहिये, म्रौर निदिध्यासनसे 
हृदयंगम करना चाहिये । हे मेत्रेयी । श्रात्मा-ददोन, श्रवण श्रौ र मनन से विज्ञान केद्वारा 
जानने योग्य है ।' 
ग्रतः योगी को इस विज्ञानात्मक व्यष्टि चित्त से, इसके कारणा समष्टि चित्त 
कौ सूद्मता मे प्रवे करके इसके भो स्वरूप को जानना चाहिये भ्रौर ब्रह्म के स्वरूप का 
भी साक्षात्‌ करना चाहिये । म्रत्यन्त ही सूक्ष्म यह्‌ विज्ञान है । 
विज्ञानवादी बौद्धो ने तो इस समष्टि महत्‌ सत्त्व पर प्राकर ्रपने विज्ञान को 
समाप्त कर दिया । इसके श्रागे श्रन्य कोई पदाथं नहीं है । एेसी भावना उनकी सदाके 
लिये हो गई जगत्‌ को भी उन्होने विज्ञानात्मक मानादहे। इस प्रवस्था मे श्राकर वड़- 
वड़े ्रान्तदहो जाते । श्रतः योगौ को चाहिये किं सृषक्ष्मरूपसेब्रह्म कौ चेतना का 
साक्षात्‌ करे, क्योकि इस समष्टि सत्व मे या इस ग्रनन्त समष्टि चित्त मे वे म्रन्त ब्रह्म 
का श्रनुभव करना दै। 
समष्टि चित्त मण्डल 
चतुथं रूप में ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि चित्त का चतुथं रूप) 


४. समष्टि चित्त के श्रन्वय र्पमे- क 
इस विशुद्ध समष्टि चित्त का उपादान कारण तीनो गुण हं । म्रन्वय इसका 
्रकरेति में होता है। सबका उपादान कारण तो प्रकृति ही दै । इस चतुथ श्रवस्था का 


प्रन्वय प्रकृति मे होता है । 
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भगवती प्रकृति देवी पराथंकरी है । ये म्रपने गणो श्रौर कार्यो को साथ लेकर 
पुरुष के लिये भोग प्रदान करती है । प्रत्येक पदाथं मे इसक्रा श्रनुपतन होता है 1 इस 
लिये यहाँ समष्टि प्रौर व्यष्टि चित्र में म्रनुपतन हुभ्रा है। यही चित्त का म्रन्वयरूपहै। 

हमने सच्वरज तम तीनों पदार्थो में श्रन्वय इस लिये स्वीकार नहीं किया है, 
क्योकि वास्तव में साक्षात्‌ रूप से प्रकृति ही परिणामिनी श्रौर कायं वाली होने से पुरुष 
के लिये स्वयंही भोग प्रौर ग्रपवगे प्रदान करनेके लिये उपस्थित हुई है । यधा-- 

“प्रधानस्य सृष्टिः परार्थं स्वथमप्यभोकतुत्वा दुष्रकुङ्कः-मवहनवत्‌ 
सांख्य ददान ग्र० ३। सू०५८॥ 

- प्रकृति की सृष्टि दूसरेके लियेहै, क्योकि जड़ होने से इस मे भोक्तृत्व धमं नहीं । 
जसे ॐण्ट केसरके भारकोउठाकरले जातादहै, पर उसे उसकी गन्ध का लाभ नहीं। 


समष्टि चित्तमण्डल 
पंच्मरूपमें ब्रह्म विज्ञान 
(समष्टि चित्त का पंचम रूप) 
५. समष्टि चित्त के श्रथेवत्व रूप मे-- 


इस चित्त में सवसे महती श्रथवत्ता यह्‌ है कि-- 
द्रष्टद्हयोपरक्तं चित्त सर्वार्थम्‌ 
योग० कंल्यपाद० सू० २३। 


--इस चित्त मे प्रत्येक पदाथ के प्रतिविम्ब (स्राभास) को ग्रहण करने को योग्यता है। 
जब विषय इसके पास भ्राता है, विषय का प्रतिविम्ब इसमे पडता है, ग्रौर जव भ्रात्मा 
का इसके साथसंयोग होता हततव म्र।त्माका प्रतिविम्ब इसमे पड़ता है । यह स्फटिक 
मि के समान है । इसके पास कई प्रकार के पष्प रख दिये जाये, तो वह॒ उतने ही रंग 
रूपों मे भासने लगती दहै । यही दशा चित्त की है । यह्‌ भ्रपने को ग्रहीतृ-ग्रहण-ग्रह्यात्मकर 
समभन लगता है क्योकि इसमे एक कालमेही भ्रात्मा का भ्राभास्र पड़ जाता, विषय 
ग्रौर इन्द्रियों काभी। इस लिये इसमें सर्वाथेता का विदेष धमं है। 
परकरृति श्रपने सब कार्यो को साथ लेकर प्रयोजन सिद्ध करने वाली श्रथवती 
वनी । इसका. कार्यं होने से चित्त सत्त्व मे भी यह धमं ्राया । म्रः समस्त प्राणियों के 
भोग श्रौर भ्रपवर्भं के लिये यह समष्टि चित्ततत्त्व बना है। यह विज्ञान का सवेप्रथम 
भण्डार है। इसके द्वारा ही सवं प्राणी तप्त होते है । यही वास्तव मे सबके जीवन का 
श्रेष्ठतम म्राधार है 1 यही प्राणियों को प्रकाडकी रोर ले जाता है। यह भ्रनित्य होते 
हए भी नित्य के समान वना हुभ्रा है । सवे संसार के मानव इस विज्ञानात्मक चित्त की 
ही महत्ता वर्णन करते हैँ । यह्‌ म्रन्धों के लिए नेवहै ग्रौरश्रौर श्रज्ञानियों के लिए ज्ञान 
रूप प्रकाश है । यथा-- 
“ग्रज्ञनदेव संारो ज्ञानादेव विमुच्यते! 
ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञयेकसाघनम्‌ ।\ 
योग तत्त्वोपनिषद्‌ । मं° १६ ॥ 


३६८ ब्रह्म-विज्ञानं ' 
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ग्रान से संसार मे प्रवृत्ति होती है, भ्रौर ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है! यह्‌ जीवात्मा 
पहले ज्ञानस्वरूप ही है इस ज्ञेय के लिये ज्ञान हो सावन बनता है । इस जीवात्मा को 


द दूर करनेके लिये क्थोक्रि यह्‌ ज्ञानी होते हृए भी श्रभने को ग्रज्ञानी समने 
लगाटे।' 


ठ्‌ रदवां पदाथं है, श्रव तकं जितने मी पदार्थोका वरन क्रिया गयाहै, ये 
सव समष्टि ग्रौर व्यष्टिरूप से देव, मनुष्यो, ग्रौर इतर प्रारियों के भोग नौर मोक्ष के 


साधन सिदध हुए हैँ । वास्तव में सब पदार्थो की रचना ही इनके लिये हई है । यही 
मुख्य प्रयोजन सृष्टि रचना का है । 


इस समष्टि चित्त के म्रथवत्तव मेंब्रह्यकाभ्रारोपकर के इसकी उपासना ग्रौर 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यह्‌ समष्टि चित्त हिरण्यगभ के रूपमे सव व्यष्टि चित्तो 
का उपादान कारण हे । भ्रतः इसकी कायं कारण दोनों म्रवस्थाग्रो में ब्रह्म का साक्षा 
त्कार करना चाहिये । ब्रह्म इन दोनों की प्रत्येक ्रवस्था में श्रपनी सर्वेव्यापक रूपता से 
प्रोत-प्रोत होकर ठहरा हु्रा है । श्रपने साक्षी रूप से प्रत्येक ग्रवश्था को देख रहा है। 
जान रहा दै चित्त सत्त्व भ्रपनी कारणा रूप प्रकृति से ज्ञान के रूप में उत्पन्न होकर सारे 
विड्व में ज्ञान का प्रसार कर रहादहै। स्वैत्र सव चेतनाभ्रों को तर्पण कर रहादहै। 
इसके साथ मिली हुई ब्रह्म की चेतना इसे विशेष रूप से चेतनवत्‌ सा वनाये हृए है । 
इसको सदा प्रपनी चेतना से तपण करती रहती है । इसमे जो विशेष भ्रालोक है वह्‌ 
इस चेतन ब्रह्म के ही सम्पकं से श्राया है । तथा चोपनिषद्‌-- 


एको देवः सवंमूतेषु गूढः, सर्वेव्यापौ स्वेभूतान्तरात्मा 
कर्मध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुखंडच ।\ 
रवेतइ्वतरो० प्र ० ६ ! मं० ११॥ 


वह ब्रह्म एक देवकेरूप में सवभूतों मेंचिपा हुभ्रा है, श्रत्यन्त गहन है, गढहै। 
सवे व्यापी है । सवं भूतो का भ्रन्तरात्मा है । सव प्रारियों के कर्मो का स्वामी है। कर्म- 
फल विभक्त कराने मे सहायक है । चेतनत्वेन सव जीवों को साक्षी रूप से देखता रहता 
दै । चेतन है, ज्ञानस्वरूप दै- क्योकि जहां चेतनादहै वहाँंज्ञान मी है। ग्रकेलाहै। 
मोक्ष रूप हे । गुणो से रहित दहै । गुणों का श्रारोप इस में किया जाता है। वास्तवमें 
निगुण दहै। तथा च-- ्‌ 

(नित्योनित्यानां चेतनऽचेतनानामेको बहूनां योविदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य, ज्ञात्वा देवंमुच्यते स्वेपालेः 1\ 
दवेताङ्वतरो ० म्र०° ६। मं० १३॥ 


- नित्य पदार्थो में यह भी नित्यहै। नित्योंका भी नित्य है । चेतनों का चेतन स्वामी 
है । श्रनेकों मे एक है । जो सव जीवों के कर्मो को विभक्त कराता है। निमित्त कारण 
ब्रह्म है । सांख्य श्रौर योग ज्ञान कै द्वारा प्राप्त किया जाता है । सांख्य ज्ञान भ्रौर योग 
समाधि द्वारा जाना जाता है इस पूज्य देव सवं वन्दनीय भगवान्‌ को योगिजन जान कर 
सव पापों, दुःखो, रौर क्लेशो से मुक्त हो जाते ह 1, 





समष्टि चित्त मण्डल, पाचों रूपों मे ब्रह्मानुभुति ३६६ 





क्स विज्ञान श्रौर विज्ञानात्मक ब्रह्म की उपनिषद्‌ ने वहत प्रदासा कीदै। 
यथा-- "विज्ञानं ब्रह्मो ति व्यजानात्‌ ।"-- विज्ञान को ही ब्रह्म जाने । ब्र्थात्‌ विज्ञान रूप 
ही ब्रह्म है । म्रन्यच्च- 
ब्रह्मविदाप्नोति परमम्‌ ।' ब्रह्म का जानने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है । 
इति समष्टि चित्त मण्डलम्‌ । 
इति तितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः । 
दत्यष्टममावरणम्‌ ॥ 
तृतीयध्याय : समाप्तः ॥ 


चतुथध्याय 


प्रकृति को सृष्टि 
उपासना श्रोर ज्ञान 


योगिन्‌ ! तृतीय अध्याय में व्याख्यात त्रिगुणात्मक सृष्टि के समष्टि मण्डल 
का आ्रापने साक्षात्कार कर लिया है । जिस महाचेतन सत्ता के सन्निधान से चेतन से वः 
यह्‌ मण्डल श्रपने कारण का्यात्मिक चक्र को चला रहे हैँ, उस सवैव्यापक भगवान्‌ क 
भी मण्डलो के साक्षात्कार के साथ विज्ञान एवं दशन प्राप्तहो गयादहै। ज्ञान की तीक्षर 
दुधारी से श्रन्तिम श्रावरणों को विदीरणें करने के लिये प्रकृति की सृष्टिमें प्रवेश कीजिये 
मूल प्रकृति प्रभु के सान्तिध्य से चेतन सी वनी जव परिणाम भावक 
पराप्त होती है, तव सवेप्रथम क्रमशः श्राकाश, दिशा, काल, महत्सत्त्व, महत्‌ रजस्‌ श्रौ 
महत्तम्‌ कार्यं रूपमे परिणत होतेदैँ। ये सव प्रकृति के कायं हैँ। प्रकृति सेह 
परिराः भाव्‌ को प्राप्त होते हैँ । ये स्वतन्त्र पदाथेया गुण नहीं हैँ। ये सव प्रकृति ठ 
ही परिणाम हँ । इनके विवेचन तथा तके-प्रमाण-सहित ऊहापोह तत्तत्‌ प्रकरण › 
दिय! जायेगा । 
स्थुल से सूक्ष्मताको भ्रोर चलने के कारण विपरीत क्रम से इस ्रध्याय: 
६ खण्डो मे इन छः पदार्थो का व्याख्यान एवं उनमें ब्रह्म के साक्षात्कार का विस्तृत वरः 
रहेगा, जिसमे इन पदार्थो के गुण, धमे, कायं, भोग श्रौर ॒श्रपव्ग की निमित्तता दशर्य 
जायेगी । 
इनको गुण या स्वतन्त्रपदाथं स्वीकारन करके प्रकृति का कार्यं सिद्ध करना 
यह हमारा केवल शास्त्रीय ऊहापोह ही नही है, हमारा योगज साक्षात्कार इसी त 
को सिद्ध करता है। इसलिये हमे इस योगज साक्षात्कार को भ्रन्य शास््रकारों क 
ग्रभिमतन होते हृए भी रखना पडा, हमे किसी का खण्डन या मण्डन ्रभिप्रेत नरह 
है । म्रनुभरूत सत्य का प्रकाडन ही मानव स्वीकार करते हैँ। इसलिये इन तथ्यों क 
प्रका करना हमने श्रपना कत्तेव्य समभा है । म्रनेक वर्पो तक हिमालय के हिमाचल 
परम पुनीत प्रांगण मे सम्प्रज्ञात समाधि में हमने इनका निणैय क्रिया दहै । इसीलिः 
इनको प्रकादित करना मानव मावर की हष्टि से उपयोगी समभा है । यदि कोई साक्षा 
त्कत्‌ धर्मां इस पर विचार विमशं उपस्थित करेगे तो उस पर श्रवश्य ध्यान दिय 
जायेगा । केवल शाब्दिकं श्राडम्बर एवं विद्वत्ता प्रदडेन में हम विश्वास नहीं रखते है 
योगज-साक्षात्कार श्रक्षर-पण्डित्य-गम्य नहीं है । भारवि के शब्दो मे कह सकते है- 
'श्ररिति भविष्यति वा कोऽपि मम समान घर्मा, 
विपुला च पृथिवी निरदधिर्च कालः 11" 
-हमारे विचार वाले श्राज भी हो सकते हे, म्रथवा भविष्यत्काल मे उत्पन्न हो सकः 
है । प्रथिवी विशाल दहै, ग्रौर समय की कोई परिवि नहीं।' | | 
ग्रव श्राप साधना के रिखर श्रन्तिम खण्ड पर म्रा पचे हँ । साधना; 
एकनिष्ठा से टे रहिये । इसको सफल करने के लिये श्रपने चिर भ्रभ्यस्त, परीक्षित परः 
वंराग्य को हढ़ृतम बनाये रखिये । यही म्रापको अभिप्रेत लक्ष्य तक पहुंचायेगा । 
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चित्र सं० १४ । 
ृक्ृति से उत्पन्न होते हए सत्व रज तमः पदाथं । 


प्रकृति को सृष्टि 


प्रथम खण्ड 
७वांभ्रावरण 


सम्टि महत्‌ तमस्‌ मण्डल 
भरथम रूप मे त्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि महत्तमस्‌ का प्रथम रूप) 

१. समष्टि महत्तमस्‌ के स्थूल रूप मे- 

समष्टि महत्‌ तमस्‌ प्रकृति का कायं है । यह एक पदार्थं या द्रव्य ही है 1 यह 
समष्टि श्रहंकार का मुख्य रूप से कारण है । इसको शास्त्रों मे गुण नाम से लिखा गया है 
कड भ्राचार्यो ने इन्दं प्रकृति का गुण विदोष ही माना है परन्तु यह प्रकृति का इस प्रकार 
का गण नहींहै जसे कि भ्रग्नि का प्रकारा गुण दै या वायुका स्पशं है गण गुणी का अभेद 
होने से संभवतः इनको गुण कह दिया हो । हैँ यह द्रव्यात्मक ही, एेसा सवैस्वीकृत सिद्धान्त 
है । इसके गुणों की व्याख्या न करते हुए केवल शाब्द ही दे रहे ह। क्योंकि शाब्द सरल है । 

समष्टि महत्‌ तमस्‌ के गण- | 


१. स्थिति २. भ्रज्ञान ३. वल ४. गुरुत्व 
५. मोह ६. प्रप्रवृत्ति ७. स्तब्धता ठ. निद्रा 
६. अ्रालस्य १०. प्रमाद ११. मद १२. विषाद 
१३. दीधे सव्रता १४. शठ्ता १५. भय १६. विप्रलंभ 
१७. नास्तिक्य १८. कौटिल्य १६. कापेण्य २०. विस्मृति 
रयु- जडता २२. ग्रवष्टम्भकत्व 


इनमें से स्थिति, बल, ्रवष्टम्भकत्व, गुरुत्व, जडता, प्रज्ञान गुणों के लिये हए 


मण्डल उत्पन्न होता है, रेष गुरो को व्यवहार दशा में रन्यो का सहकारी होकर प्रकटः 

करता है । जिन-जिन पदार्थो के निर्माण में यह उपादान या सहकारी कारण होता 

जायेगा उन उन पदार्थो मे यह गुर प्रकट होते जायेगे । । 
हम भी इन तीनों को द्रव्य मानते है, ग्रौर म्रलग-श्रलग पदाथं मानते ह । जब 


इनकी प्रकृति से उत्पत्ति हुई है, तो ये काये ही हैँ । कायं होने से द्रव्य है । द्रव्यके रूपम 
ही इन्ोने भ्रागे सवं पदार्थों का निर्माण करना है । चित्र संख्या १४मे इन तीनो के 


स्वरूप का दशेन करे । । 

चित्र सं° १४ में महत्‌ सत्व महत्‌ रजस्‌ महत्‌ तमस्‌ तीनों पदार्थो के स्वरूप को दिखाकर 
इनमें विरेष क्रिया हारा लहर या कम्पन दिखाए गए है, क्योकि ये गति शील होकर अपने कायो कों 
उत्पन्न करने जा रहै है| ठ्‌ 


नं ° १ में महत्‌ सत्व परिणाम भाव को प्राप्त होकर समष्टि चित्त को उत्पन्न करने जा 


रहा है । जो सवं व्यष्टि चित्तो का उपादान कारण बनेगा । ` 
नं० २ में महत्‌ रजः ब्रह्य के संयोग से कम्पायमान होकर समष्टि बुद्धि तत्व को उत्पन्न 
करेगा, जोकि सम्पूणे- विव के श्राणियों की व्यष्टि बुद्धियों का उपादान कारण हदोगा॥ ` 
(शेष पृष्ट ३७२ पर) 


क +< ४ - = 
„ न्दर 
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तीनों गुण द्रव्य हें 


सांख्य दोन में एक सूत्र दिया है- "सत्त्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, 
प्रकृते महान्‌ ०" इत्यादि । सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रक्रति है। जव ये 
गुण परिणाम रूप विषमता को छोड समान भाव को प्राप्त हो जाते है, इनको साम्या- 
वस्था का नाम ही प्रकृति है । भ्रव शंका होती है, कि जवये गुण समान भाव को प्राप्त 
हो जाते है, उस समयये ही प्रकृति रूप हैँ या प्रकृति इन से भिन्न द्रव्य है । इसका उत्तर 
स्पष्ट है, कि जव हम इनको काये मानते हैँ तो प्रकृति को इनका उपादान कारण ही 
मानना पड़गा 1 ्रतः इनका उपादान कारण इन से भिन्न प्रकृति ही टहै। साम्यावस्था 
का यहाँ यही तात्पयं है, कि जव ये तीनों पदाथं प्रलय काल की ग्रवस्थामेंस्थूल रूप से 
परित होकर सूक्ष्म रूपमे ग्रपने कारण प्रकृति में जाकर ठहर जाते है; तव कारण 
रूप ही हो जाते हैँ । कायं ङ्प विषमता वहां जाकर समाप्त हो जाती है! समान भाव 
कोप्राप्त हो जाते है। इस साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। इस श्रवस्था में प्रकृति में 
किसी भी प्रकार की कायेरूप विषमता नहीं रहती दै । सब प्रकार के का्यत्मिक क्षोभ या 
परिणाम समाप्त हो जाते हैँ । श्रतः प्रकृति तीनों सत्व रज तम पदार्थो से भिन्न ही 
कारण रूप पदाथ है नौर ये इसके काये हँ । यदि इनको गुण ही मान लिया जाये जसे 
पृथिवी का गुण गन्ध हैतव ये किसी भी पदाथ के ्रारम्भक नहीं हो सकते । क्योंकि 
द्रव्य ही श्रपने कायेरूप पदाथ का प्रारभक होता है । जव इनमे संयोग, विभाग, लघुत्व, 
चलत्व, गुरुत्वादि धमं हँ तव तो यह द्रव्य ही सिद्ध होते हैँ । पुरुष के.बन्ध का हेतु होने से 
५४ रूप से इनके लिये गुण शव्द का प्रयोग कर दिया है, वास्तवमेंहैँये 
द्रव्य ही । 


इनका प्रकृति के साथ कायं कारण भाव सम्बन्ध है । यहु समष्टि तम श्रपने 
सहयोगी श्रपने सत्व रजस्‌ द्रव्य के साथःमिलकर उपादान श्रौर सहकारी कारण रूप में 
कार्यो का म्रारंभक होता है । हमने प्रकृति के ६ पदाथ जो इसके मुख्य साक्षात्‌ रूप से 
कायं है--का विस्तार पू्वेक वरेन कियाहै।ये दै १. तम २. रज २३. सत्त्व ४. काल 
५. दिशा ६. श्राकाशच । इन ६ पदार्थो मे चतुथं म्रन्वयरूप नहीं होता है, क्योकि प्रकृति से 
ऊपर ओरौर कोई उपादान कारण के रूप मे पदाथ नहीं है । यही ग्रन्तिमि उपादान कारण 
है । इसमे तीसरी सृष्ष्म ्रवस्था ही सिद्ध होती है । चौथी म्नन्वयरूप प्रवस्था नहीं बनती 
है । यदि इस प्रकृति को ही म्रन्वयी मानकर भ्रन्वयरूप को सिद्ध किया जाये तव सूष्ष्म 
रूप तीसरी ग्रौर श्रन्वय रूप चौथी मे कोई भेद नहीं रहता । ग्रतः इनको म्रन्वय अनवस्था 
सिद्ध नहीं होती । । 


ज = ` त चि + = जः क च भा 


। नं० ३ में महततम जो कि तीर्न प्रकार के ्रहंकारों को उत्पन्न करनेजा रहा है ये 
तीनों श्रहुकार ही १७ पदार्थो के उपादान कारण वनेगे । यह सम्पूणं प्रहुकारी सृष्टि होगी । इस महत्‌ 
तम में त्रह्मके सान्नित्य से महान्‌ क्षोभ उत्पन्न होकर महान्‌ तरे उत्पन्न हो रही हं जो कि सम्पूर्णं 
विव को कम्पायमान बनाए हुए ई यह कारण रूप से कायं भाव को प्राप्त होकर तीनों प्रकारके 
गरहकारो को उत्पन्न करेगा चित्रो की संख्या अधिक हो जाने के भयस तीनों पदार्थोको एक्‌ ही 
चित्र परे दिखाया गया है । 
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(शंका) जसे एक स्त्री किसी के लिये वहिन, किंसी के लिए पत्नी, भ्रन्य की 
लड़को श्रोर करिसीकीभूप्राके रूपमे सिद्ध होती है, इसी प्रकार क्या प्रकृति सूक्ष्म रूप 
ग्रौर श्रन्वयी रूपमे नहींहो सक्रतीदटै? | 
(समाधान) य्ह एक प्रकृति का हौ सम्बन्ध सुक्ष्म श्रौर ब्रन्नय स्पमदहै। जो 
क्रि दोनों श्रव््थाग्नों मे उपादान कारणके खूप में सिद्ध होता है । परन्तु स्वी तो सव के 
प्रति उपदान करण नहो । भ।ई, पति, भपीजे के प्रति स्त्री तो उपादान कारण नहीं 
है) स्त्रोमे तो एक रिश्ता सिद्ध कियाजा रहादै। न कि कायं कारण भाव सिद्ध कर 
रहै दँ । सूक्म ङ्परभ्रौर प्रन्मयल्यतो कयं कारण भाव सिद्ध कर रहे रहै, सूक्ष्म रूपतो 
प्रत्यक्षहो कारण दहै, म्रन्वयरूप परम्परा से कारण है। ग्रतः स्त्री का दृष्टान्त दष्टान्ता- 
भासदहै। इन छः पदार्थो के प्रति केवल प्रकृति ही मूख्य रूप से उपादान कारण टै । 
ग्न्य कोई सहकारी कारण भी नहीं है । केवल ब्रह्म निमित्त कारण सहकारी है । प्रकृति 
सवेगुण सम्बन्ना है । इसे किसी भी सहकारी कारण की भ्रावर्यकता नहीं । 

सव्र पदार्थों मे स्थिति, बल, गुरुत्व भ्रादि धमे हवे सवर इस तम द्रव्य के ही 
है । प्रलप्रकालमें प्रकृति में विशेष क्रिया का म्रभाव हो जाता है। उस समय यह्‌ तम ही 
ग्रपने कारण मे विलीन होकर स्थिति का हेतु बना रहतादै। प्रारियों मे जो भ्रज्ञान 
प्रादि धम वतनन ह, वे सत्र इतो के घमं है । ग्रतः यह्‌ तमः द्रव्य सब मे श्रनुपतित 
हुग्रा है। 

इस तम का धमं स्थिति है या यह्‌ स्वयं स्थिति या बल शील है, इसमे भगवान्‌ 
का श्रारोप करके या इक्ी को भगवान्‌ का मन्दिर सममकर यां इसमे ईइ्वर का व्याप्य 
व्यापक भाव समभ कर उपासना ग्रौर विज्ञान करना चाहिसे। इसके श्रन्दर व्याप्तः 
दोकरर भगवान्‌ सबल बना हृभ्रा है भ्रन्यथा भगवान्‌ तो निगुण है। उसमे जो बल रूप 
घमं श्राया है वह्‌ इसतमकाही बल ब्र रोपित किया गया है । ईखवर मे जो निष्क्रिय 
रूप गुण का प्रयोग किया गया है, वह भी इस तमके भ्रारोपसे हुभ्रा है, क्योकि तम भी 
निष्क्रिय है, श्रतः योगी को समावि दवारा इस तम पदाथ के अ्नन्दर ब्रह्य का ्रारोप करके 
इसी को ब्रह्म कौ मूरति समभक्रर इसको उपासना करनी चाहिये । इसका विज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये, क्योकि मतिमान्‌ ब्रह्य ही दशन श्रौर प्रत्यक्ष का विषय वन सकता है । 
उपनिषदो मे जसे सूयं, म्राकाश भ्रादि, मेंब्रह्य का श्रारोप करके उपासना मरौर विज्ञान 
का वरेन किया गथा है, इसी प्रकार यहां भी इन तीनों गुखो मे ्रारोप करके ब्रह्म कीं 
उपासना ्रौर विज्ञान का वंन समे। यह उपासना श्रौ र विज्ञान उससे सूक्ष्म भ्रौर 
महान्‌ हे । ॑ 

समष्टि महत्तमस्‌ मण्डल 
,- दवितीय ङ्प में ब्रह्म-विज्ञान 
| (समष्टि महत्तमस्‌ का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि महत्तमम्‌ के स्वरूप मे- 


` ` समष्टि तम श्रौर इसके गुणों का परस्पर धमं धर्मी भाव सम्बन्ध ह । जब इस 
की उत्पत्ति होती है, श्रपने भ्रनेक गुणों को साथ लिये उत्पन' होता है । इसके उत्पत्तिः 
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काल मे इसके ये सब गुण या धमं क्रम पूरवैक प्रकट होते हैँ । एक क्षण में तो यह्‌ उत्पन्न 
नहीं होता है, उत्पन्न होने मे भी समय लगता है । इस श्रवसर पर ये शनैः-शनंः क्रमपूवं 
भकट होते रहते हँ । इन सव धर्मो का इसके साथ स्वरूप सम्बन्ध बना रहता है 1 ये 
इससे कभी भ्रलग नहीं होते हैँ । दोनों का परस्पर भ्रभेद है । इस प्रभेद से ही हम इसको 
सम्वाय सम्बन्ध भी कहते हैँ । = 
इस स्वरूप सम्बन्ध मे भ्र्थात्‌ परिवतंन होते हए धर्मो के कालमेंब्रह्यकी 
सत्ता रौर वत्तमानता का श्रनुभव करना चाहिये । इस विषय मे महोपनिषत्‌ का यह्‌ 
मन्त्र प्रमा है । यथा च- 
एक ब्रह्म चिदाकाशं, सर्वात्मिकमखण्डितम्‌ । 
इति भावय यत्नेन, चेतडचाञ्चल्यश्ञान्तये ॥! श्र ० ५। मं० ५६॥ 
-त्रह्म एक है । चेतन है । म्राकाड के समान व्यापक है। सब पदार्थो में स्वरूप से ` 
ग्रखण्डित होकर ठहरा हुभ्रा है। भ्रपने चेतस्‌ की चञ्चलता की शान्तिके लिये- 
विक्षिप्ता को दूर करने के लिये सवं व्यापक भगवान्‌ की उपासना भ्रौर अ्राराधना 
कृरनी चाहिये 1 
ब्रह्य विज्ञान के विषयमे भ्रौर भी कहा है यथा- 
एषा ्राह्यी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया । 
भ्रादाय विहूरन्नेवं, संकटेषु न मुद्यति॥ 
महोपनिषद्‌ श्र ° ६ । मं०७३॥ 
-- जिसकी सव कामनायें खान्त हो गयी है जो निष्काम भाव से ब्रह्म में सदा भ्रपनी 
स्थिति को वनाये रखता है, जो सव रोगों से मुक्त हो गया है, जिसके सव क्लेश दर हो 
धु है, वह पनः जन्म मरण के संकट में नहीं पडता है, दुनियावी संकटों मे नहीं फसता 
| ‡ 


ग्रतः निष्काम भावसे ब्रह्म को उपासना ग्रौर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 
तव ही जन्म मरण के बन्ध से मुक्त होकर ब्रह्य में स्थिति हो जातीहै। सदा के लिये 
मुक्त हो जाता है । 
समष्टि महत्तमस्‌ मण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्य-विज्ञान ३ 
(समष्टि महत्तमस्‌ का तृतीय रूप) & 
३. समष्टि महत्तमस्‌ के सृध्म र्पमे- ५ रै 
इस समष्टि तमस्‌ मण्डल का कार प्रकृति है । रतः इसी में इसकी सूक्ष्मता 
की परिसमाप्ति होती है । प्रकृति सामान्य है, श्रौर यह्‌ तम विशेष ह । श्रतः सामान्य 
विडेष का समुदाय ही श्रयत सिद्ध द्रव्य बनता है 1 यह तम का तीसरा सूक्ष्म रूप है। - 
इस कायं कारण में श्रौर इसके सूक्ष्म सम्बन्ध में ब्रह्म की भ्रनुभरूति होनी । 
चाहिए । इस तम की सूक्ष्म अनवस्था में ब्रह्म का भ्रारोप करके इसकी उपासना करली , > 
चाहिए । इसमे इस वेद वाक्य के प्राधार पर ब्रह्मका साक्षत्कार होगा । यथा-- 4 
| | । 3 
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म्रादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।'- वह भगवानु इस तम मे श्रारोप क्रिया हुम्रा जव 
उपासना ग्रौर विज्ञान का विषय वनता है । तव इस तम से भी परे श्र्थात्‌ इस श्रन्धकार 
से परे, इसके प्रागे सूयं के समान प्रकारामान वह ब्रह्म प्रतीत होगा । इस ज्योतिर्मय 
भगवान्‌ का साक्षात्कार होने पर योगी मृत्यु पर विजय पालेता है 1 जन्म मरण के चक्र 
से छूट जाता है यह भ्रादित्यवणं ही योगी या मानव मात्र की परागति है । परमधाम है। 
उपनिषद्‌ ने इस वेद वाक्य की इस प्रकार पुष्टि की हे । यथा-- 
"यथान्यः स्यन्दमानाः समुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा चिद्रान्नामरूपाद्विमुकतः, परात्परं पुरुषमुपेति दिग्यस्‌ ॥ 
| मुण्डको० मुण्डक ३। खं० २। मं०८॥ 
--जेसे नदियां हिमालय ग्रादि से निकल कर वहते-वहते समूद्रमे जा मिलती है 
क्योकि पृथवी ग्रौर हिमालय की श्रपेक्षा समुद्र नीचेकेभागमेदै, भूमि को ऊंचाई समुद्र 
से ही गिनी जाती है। सव नदियां सव देशों मे प्रायः समूद्रमे ही जा गिरती है, जव यह्‌ 
नदियां समुद्रमेजा पहचती है, तो इन नदियों के नाम ओ्रौर रूप समाप्त हो जाते है। 
न गंगा-गंगा रहती है, न जमना-जमना । इनके जल कौ मधुरता भी समूद्र जलम जां 
विलीन हो जाती है । इसी प्रकार विदधान योगी भी नाम, रूप, क्लेरो, दुःखो से मुक्त हो 
कर पर से पर दिव्य प्रकाश स्वरूपं ब्रह्म को प्राप्त करता है।' 


योगी के काये कारण रूप इस सूक्ष्म ्रवस्था मेंब्रह्य का साक्षात्कार करना 
चाहिए, क्योकि प्रत्येक पदाथे की परिणत होती हुई भ्रवस्था मे ब्रह्म वत्तमान है। यह 
ब्रह्म सदा एक रूप ही रहता है । प्रत्येक पदाथ के कारण से कायं में पलटते हृए इसमे 
कोई भी विकृति नदीं होती तथा च उपनिषद्‌- ्‌ 


'स ब्रह्मा सः शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव दिष्णुः सः प्राः सः कालोऽग्निः स चन्द्रमाः 1 ८ ॥ 
स॒ एव स्वं यद्ध.तं यच्च भाव्यम्‌ सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमदतये।। € ॥ 
केवल्योपनिषद्‌ खं० १॥ 
-वह ईङ्वर ही ब्रह्मा दै । सबसे बड़ा है 1 सृष्टि की स्वना का निमित्त है। 
वही शिव है । कल्याणकारी है । संहार कर्ता है । वह ही इन्द्र है । प्रकाशमान है । समष्टि 
इन्द्रियों का स्वामी है। वही भ्रक्षर-नाशरहित ब्रह्म है। स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं 
सम्पूरणं संसार में शासन करता है । सब को भ्रपने ्रधिकार मे चलाता है । वह ही बिष्णु 
रूप में सब का पालक है । पोशक है । रक्षक है। वह ही प्राण रूप दै । अन्तर्यामी होकर 
प्राण का, जीवन का संचार करता है । श्रपनी चेतन सत्ता के दारा पदार्थो को गति 
प्रदान करताहै। वहहीकालरूप श्रग्निहै। मृत्यु मे भी व्याप्त होकर ठहरा है। 
वह ईङ्वर ही चन्द्रमा के समान प्रकाशमान है । प्रत्येक प्राणी को प्रकाड प्रदान करता 
है । वह॒ ईइवर भूत, वतंमान, भविष्यत्‌ तीनों कालो मे वत्तेमान है। काल रूप है। 
सनातन है । सदा से वत्त॑मान है । भ्रनादि भ्रौर भ्रनन्त है । उसको जान कर मृत्यु को 
लांधा जाता है उस पर विजय पाता है । मोक्ष प्राप्त कर लेता है1 उस ज्ञानी को मौत 
का भय नहीं रहता है । संसार मे मृत्यु से भयानक श्नौर कोई वस्तु नहीं है । सब प्राणी 
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सदा इससे कम्पायमान रहते हँ । कदम-कदम पर इसका भय वना रहता है । प्रत्येक 
प्राणी को इसके भयसे ही सदा जीने की म्रभिलाषा बनी रहती है । यदि इसका भय 
दुर हो जाएतो जानो मानो मानव मुक्त हो गय। | इसके भयं सेही रोगों क उपाय 
करते हँ 1 मृत्युञ्जय मन्त्र का पाठ करते हैँ। सर्वत्र श्रौर सवेदा इससे वचने के म्रनेक 
उपाय करते हँ । यह्‌ सवसे वड़ा, बलवान म्रौर भयावह रात्र्‌ मानव ग्रौर प्राशियों काहै। 
कोई विरला ही इस संसार में इस पर विजय पाता है । योग ददन कारने भी मरणत्रास 
कोही अ्रन्तिमि क्लेरावताया है। इसका नाम प्रभिनिवेडा क्लेश रखा है। सवही 
प्राणियों की यही इच्छा वनौ रहती है “मै कभी न महं ।' सदा जोवित रह ? इस मृत्युः 
दुःखं को यह्‌ प्राणी पूवे जन्ममेंदेखमभ्रायादहै, भ्रनुभव कर श्राया दहै । प्रतः कोई भी 
प्राणो मरना नहीं चाहता है । 
इस मरण-त्रास से वचने के लिए इस मिथ्या ज्ञान का श्रभाव करना चाहिए । 
यह्‌ हुदयंगम कर लेना चाहिए, श्रात्मा कमी मरता नहीं है! यह सदादही श्रजर, भ्रमर 
नारा रहित, एक रस, एक रूप श्रौर प्रसंग है । यदि इसके मरने को भ्रान्ति दूर हो जाए 
तव समो मृत्यु पर विजयपाली। इस पर श्रधिकार कर लिया | श्रव रही शरीरकी 
नात, यह तो जन्मनलेने वाला है । इसका मरण श्रवइ्यभावी है । इसके प्रति भी मोह 
ममता भयादि व्याग देना चाहिए । इन दोनों प्रकार के भथों की निव्रत्ति ग्रात्म-विज्ञान 
भ्रोर ब्रह्म-विज्ञान से होती हे 1 इस तमस्‌ की सूक्ष्म ग्रवस्था में ब्रह्म-विज्ञान करना चाहिए। 
पर वेराग्य को हदतम कर मोक्ष के लिए श्रग्रसर होना चाहिए । 
४. श्रन्वय रूप-इस समष्टि तम की चतुथे प्रवस्था नहीं होती, क्योकि प्रकृति 
से परे मरौर कारण रूप पदाथं नहीं है । | 
समष्टि महुमत्तमस्‌ मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि महत्तमस्‌ का पंचम रूप) 


५. समष्टि महुत्तमस्‌ के श्रथवत््व रूप मं- 

संसार में विरेष रूप से इस तमकाही राज्य है । जितनी भी जगत्‌ मे भोग- 
योनियां हँ उनकी संख्या ठ४ लाख वतायी गयी है । देव भ्रौर मनुष्य इस में सम्मिलित 
नहीं हँ । इनसे भिन्न॒ सब योनियों पर यह्‌ तम ही शासन करता है । सव प्राणी इसके 
दास बने हुए हँ । मनुष्यों मे भी वहत कम व्यक्ति है, जिनके शरीर श्रौर भ्रन्तःकरण 
तमस्‌ के प्रभावसेक्चेटं। वे बहुत ऊचे दर्जे के ज्ञानी, योगी, वीतराग, भ्रात्मदर्शी, 
प्रौर ब्रह्मवित्‌ है । अ्रन्यथा सारा जगत्‌ इस तमको लपेटमेंही ्राया हुत्ना है । इसके 
इशारे पर ही सव प्राणी कमं श्रौर भोग कर रहै दँ । इसमे यही गुणदहै कि सव प्राणियों 
को र्वा कर रखता है। 

सब भोगों का मूलाधार तमस्‌ । 


मल, विक्षेप, भ्रावरण इसी के धर्म हैँ । जो सदा जीवात्मा प्रौर ब्रह्यके 
स्वरूप को भ्राच्छादित किये रहते हैँ । श्रपने पाश से निकलने ही नहीं देते हं । जहां-जहां 
इसका विशेष प्रभाव है, वहाँ श्रज्ञान, जडता, मूढता, विषय. लोलुपता, दीघ सूत्रता, पाप 
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की प्रधानता ग्रौर नास्तिकता का राज्य रहता है । इस ॒व्रिषय मेँ उपनिषत्‌ का कथन 
ठे । यथा- 

न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

श्रयं लोक्तो नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे 1 

कठ० श्र १। व० २ मं०६॥ 

भोग योनि कौ व्रात तो जाने दीजिए, वेतो ग्रपने इस जन्म में इस तमके 
पादासे मुक्त नहीं हो सक्ते । उन्हं फिर ग्रनेक योनियों में भटक-भटक करजवभी 
मनुष्य योनि प्राप्त होगी, तव भी विरले कोटी इसके पाससे मुक्त होने का श्रवसर 
संभव दहैमिल सकरे। परन्तु हम तो वतमान के मनुष्योंका वर्णन कर रहे हैँ जिनको 
ग्रनेक पुण्योके प्रभावसे यह्‌ मानव देह प्राप्त ह्ृश्रा है। इस भ्रमूल्य जीवन की प्राप्त 
करके यदि इस तम के बन्धन से मुक्तन हुए तव तो यह मनुष्य जीवन व्यथं ही खोया! 
जिस उह द्य कौ पूतिक लिए यह शरीर प्राप्त हुश्रा था, वहतो प्रान हुभ्रा। यह्‌ तो 
मुख्य रूप में भ्रात्म ज्ञान श्रौरःब्रह्मन्ञानके लिए प्राप्त भ्रा था। इस श्रमूल्य एेश्वये से 
वल्चित ही रहै। तमके वन्धनसेन द्ृट सकरे। संसार के मोह जालमे श्रौर भोगों में 
यह म्रमूल्य जीवन व्यथं में खोया । इस प्रकार के मनुष्यों के लिए ही उपनिषद्‌ ने कहा 
है-- “न साम्परायः भ्रादि। 

इन मूर्खो को-भ्रज्ञानियो को--वालक के समान वुद्धि वालों को ईदवर-भव्िति 
का मागं म्रच्छा नहीं लगता । रात-दिन भोगों ग्रौर विषयों में श्रासक्त रहते हैँ 1 प्रमादी 
वन कर वित्तके मोह यारागमेंफंसे रहते हैँ । इसी उपार्जन श्रौ र रक्षण करते रहते हैँ । 
इस प्रकारके जो मृढृनर पशुँ । वह॒ यही सम वेठेरैः बस इस लोकसे परे श्रौर 
कोई लोक नहीं है । इस जन्म के पर्चोत्‌ प्रौ र कोई जन्म नहीं होना है । इसलिये खाग्रो, 
पीग्रो ग्रौर खूुव भोग विलास करो। इससे बढ़ कर ग्रौर कोई सूख नहीं है । इस प्रकार 
मूढ नर पशु पूनः जन्म मरण के चक्करमे पड़करग्रनेक दुःखों काभोग करते रहते 
है श्रोर भ्रनेक जन्मोमे भी इसतम केपाशसे दूटं नदीं सकेंगे । यह इस तमकी ही 
ग्रथवत्ता है । यह भोग तो प्रदान करता ही है, परन्तु मोक्ष का हेतु भी यही बन सकता 
है । जव कभी यह्‌ प्रपने वन्वन से छोड देगा । 


इसलिये गीता मे कहा है । यथा-- 

प्रयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटठोऽनेष्कृतिकोऽलसः। 

विषादी दी्घेसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥। 
ग्र° १८ । इलोक २८ ॥ 
-जव इस तासस की मनुष्यो में प्रधानता हो जाती है 4 तव उन्हं यह ग्रच्छे श्रेष्ट श्रेयः- 
कार्यो मे नहीं लगने देता है । बुद्धि को जडवत्‌.वना देता है। भ्रच्छै कार्योमें स्कावट 
डालता है । मानव स्तव्ध-सा हौ जाता है । मूखंता छा जाती है । मूढवत्‌ वन जाता है । 
पापों से द्ुटक्रारा नहीं होने देता है । निष्कृति होने नहीं पाती है। सद। श्रालसी वना 
रहता है । क्रिसी श्रच्ये कमं में श्रवृत्ति ही नहीं होती । सदा विषादी दुःखी चिन्तित बना 
रहता है । दीषे सूत्री बनकर सोचता रहता है । अच्छा । कल करूगा । परसों कर लूगा। 
प्राज प्रातः भजन प्रभ्यास के लिये नहीं उठा तो कल जरूर उह गा । इसी तरह दिन 
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मास भ्रौर वषं व्यतीत कर देता है । श्रेयः मागे के लिए सोचता रहता है ! कल नहीं परसो 
इसी प्रकार करते-करते मदीनों गुजारदेतारहै। धमेके कार्योके विषय में सोचताही 
रहता हे, परन्तु करता कुच नहीं है । यह दीघं सूत्री होना इस तमोगुण का ही प्रभाव 
है । श्रतः उपरोक्त दुशु णो से मानव को बचना चाहिये । इस मानव जीवन को सफल 
वनाने के लिए इस तमोगुण पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिये । यही इस तमकी 

्रथवत्ता है 1 यदि तमोगुरण पर भ्रधिकार नहीं किया जायेगा तो मानव सदा इसका दास 
वना रहेगा 1 उसमे यह्‌ भ्रधमं उत्पन्न होते रहेंगे । यथा-- | 

भ्रप्रकाशोऽप्रवृ्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 
गीता श्र° १४1 रलोकं १३ ॥ 
-भगवाच्‌ श्रीछृष्ण चन्द्र ज महाराज भ्रपने शिष्य भ्रौर मित्र भ्रजुन को उपदेश देते हुए 
यह्‌ कह रहे है, हे ्रजुन ! जव मानव में तमोगुण की प्रधानताहो जातीदहै। तवय. 
म्रवगुण उसमे भ्राजते हँ ओर उस मानव को पतनकीभश्रोर ले जातेह। उस मानव के 
हृदय ओर ब्रह्म रन्ध्र मे भ्न्धकरार-सा छाया हुभ्रा प्रतीत होने लगता है। सदा ्रपने को 
भ्रन्धकार मे देखता है । कोई धमे का कायं करने की सूती ही नहीं । सत्यासत्य का 
निण्य ही नहीं कर पाता है । बुद्धि जडवत्‌-सी वनी रहती है 1 भले श्रौर वरे की परख 
ही नहीं होती है। किसी भी म्रच्छे या धमं के कायं में उसको सफलता की फलक भी 
प्रतीत नहीं होती । भ्रप्रवृत्ति- शुभ कर्मो मे प्रवृत्ति नहीं होती । उत्साह रौर उदयम का 
म्रभाव-सा हो जाता है । श्रात्मचिन्तन श्रौर भगवत्‌ भजन की श्रोर बिलकूल काव नहीं 
होता ह । लोक सेवा पर उपकारः का चित्त में भाव ही नहीं भ्राता है । सत्संग, महापुरुषों 
कै देन में खचि ही नहीं होती । प्रमाद- चित्त मेँ क्म करने का उत्साह ही नहीं होता है । 
ग्रकरमण्यता छाई रहती है । भ्रच्छे कमं करने के लिए उदयम नहीं होता है । भ्रालसियों 
की तरह पड़ा रहता है 1 कमं करने के मनसूबे तो बनाता है परन्तु करने की हिम्मत कम 
होती ह । मोह- स्त्री पुत्र प्रादि में प्रत्यन्त श्रनुराग हो जाता है। इनके मोह में फंसकर 
प्रनेक प्रकार के पाप कमं करने लगता है । इस के मन में श्रविद्या का घर बन जाता है। 
विवेक की वात सूभतीही नहीं। सदा परिवार का ध्यान बना रहता है। इनके 
पालन-पोषण में ही रात दिन प्रवृत्त रहता है । यह तम काही परिणाम मोह है। जो 
सदा वान्व कर रखता है । ममता को बलवती बना देता है । पनः-पूनः जन्म मरण के 
बन्धन को मजव्रूत बनाता है । प्रायो मे ममता पदा करता है । इसके बन्धन को तोडना 
श्रत्यन्त कठिन हयो जाता है । विशेषतः उस व्यक्ति के लिए जो गृहस्थाश्रम मे एक बार 
प्रवेश कर गया है । सन्यास श्रौर वृूानप्रस्थमे जाने नहीं देता है । श्राश्चमों की मर्यादा को 
भी भंग कर देता है । स्वाथं पदा करके श्रनेक पाप कर्मो मे प्रवृत्त कर देता है। 


मोह की महिमा 


यह मोह बडे-बडे योगियों को भी वान्ध॒ कर रखता है । इस विषय में वाचस्पति 
मिश्र के यह वाक्य है । यथा-- 


'योगिनामष्टस्वणिमादिकंदवर्येष्वभेयस्पुश्रेयोबुद्धिरष्टविधो मोहः ॥' 
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-योगी का भ्राठ श्रशिमा, महिमा, लधिमा इत्यादि सिद्धयो में म्रनुराग हो जाता है, 
इन को ही श्रेयः मानने लगता है । परन्तु ये इसके लिए कल्याणकारिणी नही होती है, 
बन्वकाही हेतु होती ह । यह्‌ श्राठ सिद्धियां योगी के लिए श्राठ प्रकार का मोह हँ। 
यह्‌ सव इस तमोगुण की ही उपज है । मोह का एकं म्रौर ग्रथ भी है, मोहोऽविद्यं व्युच्चते 
मोह को श्रविद्या भी कहते है, ग्रौर तम का प्रथं भी भ्रविदया किया जाता है। यथा- 
““श्रन्यक्त-महदहंकार-पंचतन्मानोष्वऽटस्वनात्मस्वात्मबुद्धिरविद्यातमः' 

योग० सं० पा० सू०८। टीका॥ 
-- प्रकृति, महत्तत्त्व, ब्रहुंकार, पञ्चतन्मात्र ये भ्राठों अ्रनात्म पदाथ हँ । इनमे भ्रात्म 
बुद्धि रखना यह्‌ रविद्या रूपी तम है ।' यह मोह जब अपना वस्तु-विस्तार करता है, तब 
१८ प्रकार का हो जाता है। इसकी संज्ञा उस समय महामोह हो जाती है । तब योगी भी 
इसमें दृढता से बन्ध जाता है । ररिमा भ्रादि > प्रकार की सिद्धियां+इस लोक के 
(पांच) ्रदिग्य विषय~+ग्रौर स्वणं लीक के ५ दिव्य विषथ==इन श्मेजो राग हो 
जाता है, इसका नाम महामोह है । यह सव तमोगुण की ही सृष्टि दै । यह सब जगत्‌ 
पर छाया हुभ्रा है। सर्वत्र इसका प्रभाव है। सवं प्राणी इसकी मूदी मे वेधे ह। योगी 
तक वन्ध जाते है फिर सांसारिक पुरुषों का तो क्या कहना । कोई विरला ही महान्‌ 
पुरुष इसके वन्ध से मुक्त हो सक्ता है । लाखों करोड़ों में कोई विरला ही इस वन्ध से 
मुक्त होने का यत्न करता है । अनन्यथा सव इसके दास वनकर जन्म-मरण, सुखदुःख, 
राग मोह देष श्रादि के चक्र में पड़कर अ्रनन्त काल तक नाना प्रकार के क्लेश श्रौर दुःख 
भोगते रहते हैँ । यह तम की श्रथ॑वत्ता भ्रौर इसके द्वारा भोग का दिग्दरोन है । 


तमोगुण के अन्धकार मे ब्रह्य 


योगो श्रपनी सब वृत्तियों को शान्त करके भ्रौर बुद्धि को समाहित करके भ्राकादा 

मण्डल में श्रपनी ध्यानको हृष्टि को ले जाये 1 ग्रौर फिर सूक्ष्म ऋ तभरा बुद्धि द्वारा इस 
तमोगुण के मण्डल में प्रवेश करे । पहले सवत्र प्रन्धकार ही अ्रधकार प्रतीत होगा, परन्तु 
जसे रात्रि के श्नन्धकार में दीपक पदाथया मागे के दरोन का हेतु होता है, इसी प्रकारं 
योगी को सूक्ष्म ऋतंभरा बुद्धि प्रकार का कायं करेगी । जिस भ्रोर भी ध्यान की दिव्य 
ष्टि जायेगी, उस श्रोर तम ही तम प्रतीत होगा। इस तम ने ऊपर के सव पदार्थो कों 
भ्राच्छादित किया हृभ्रा है एेसा प्रतीत होगा। मानों इस अ्रन्धकार कै सिवाय संसारमें 
ग्रौर कोई वस्तुही नहीं है । म्रमावस्या की रात्रि है म्नौर श्रासमान मे घनघोर घटायें छायी 
हों । कोई भी पदाथं दिखाई नहीं देता है । जहाँ हम ब्रह्म की ज्योतियों के भ्न्दर देखना 
चाहते है, वहाँ गाढ म्नन्धकार के म्रन्दर भी तों देखना चाहिये । बाहर चाहे अन्धकार हो 
या श्रप्लोक, देखना तुम्हारी अ्रखोने ही है। यदि भ्रखिं नही है, रोर निपट अ्रन्धादहै, तो 
न प्रकादा दीखेगा न श्रन्धकार ही। देखने वाली तो वास्तव मे भ्रखिंहीरह। नेत्रोकी 
ग्रपेक्षा से भ्रन्धकार भ्रौर प्रकाश प्रतीत होता है। योगी के. श्रन्दर भीतो देखने वाले 
दिव्य चक्षुही है । जिस योगी के दिव्य चक्षु खुल गये है, मरौर बुद्धि जिस की ऋतंभरा 
या प्रान्तभूमि प्रज्ञा बन गयी है, वह योगी ही ब्रह्य दशेन करने मे समथ हो सकता है । 
यदि ्नन्धकार में पदाथं को देखने के लिए लैम्प तो हो परन्तु पदाथं को समने की 
बुद्धि न हो, तब लम्प भी विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होता । केवल सामान्य ज्ञान-सा हो 


३८० रहय-विन्ञान 








जाता है कि कोई वस्तु है । क्या पदाथं है यह्‌ ज्ञान नहीं होता। केसादहै? क्या इसके 
लाभ रहँ" क्रिस काम यह प्राता है, यह्‌ सब ज्ञानतो तव ही होगा जव बुद्धि भी प्रवर हो । 
सुलभ इई हो । इन दोनों साधनों से पदाथ का बोवहोता है। योगी को श्रपने दिष्य 
चक्षुग्रो को उस महान्‌ भ्रन्वकार में प्रविष्ट करना चाहिए, श्रौर वहाँ देखना चाहिए, कि 
यह्‌ तम प्रकारा का अ्रभाव दहै, याइससे भिन्न पदाथ । ग्रभावतो कोई पदाथ है नहीं, उस 
देश मे केवल वस्तु की अ्रनुपस्थितिका ही वोध होता है । ग्रतः एव तम को उस कालमें 
पदाथ ही समना चाहिये । रही श्रन्धकार श्रौर प्रकाश की वात, ये दोनों नेत्रकेही 
विषय हँ 1 जो पदाथ श्राकार वाला है, उसक्रा कुद्-न-कू रूप मानना ही पडेगा । रूपों 
काभेदभी वृद्धिकी ्रपेक्षासेही होतादै। काले, पीले, लाल, नीले, हरे, गोरे, भूरे, 
सञ्ज इत्यादि ्रनेक रंग रूप वाले पदाथं संसारमेंहै। ्रन्यकारका रंग हम काला कहु 
सक्ते हँ । यह्‌ तो पदाथे का गुण होगा 1 जंसे श्रग्निके प्रनेकरूप है, इसी प्रकार तमके 
भीग्रनेकरूपरहं। सो म्रन्धकार भीतम का एक गुण ही मानना पड़ेगा जसे मोह, 
जडता, भ्रज्ञान, निद्रा इत्यादि तम पदाथं के गुण मान लियेदहैँ। इसी प्रकार प्रन्वकार 
भी तम का एके गृण विशेष मानक्रर इसके धर्मी तम पदार्थं के स्वल्प को समना 
चाहिये 1 | 
सवेध्रथम योगी कौ दिव्य हष्टि के सामने तमके गुण ही क्रमपूर्वैक ग्रावेगे, 
योक परिवतनशील हें । ग्रतः सव गुणों की उपेक्षा करते हृए योगी को श्रपनी दिव्य 
वुद्धि वतंभरा से छन-बीन करनी चाहिये कि वास्तवमें तम क्यापदर्थटै? वैसेतो 


ध्मं-वर्मी के बोध कराने मे मुख्य हेतु होते ह, परन्तु ये धमं ही धर्मी तमके परिणाम 


विदोष हँ । जिस ्रवसर में इन परिणामों काम्रभावहो जाये, श्रौर तम निष्करिय-सा 
होकर ठहर जाये, श्रौर इसके ये सव गुणों के परिवतेन बन्द हो जाये, तव दिव्य चक्षु 
प्रण ऋतंभरा केद्वारा इस सूक्ष्म प्रौर विभुतम पदाथं में प्रवेश कर के देखें। 
तव॒ एक ग्रत्यन्न सूक्ष्म क्रियाका इस मे ्रनुभव होगा । जो उस चेतन ब्रह्मके कारण 
ग्रायीदह। या वह्‌ चेतनाइसमे रली मिली धूली सी भिन्न होतेहए भी प्रभिन्न--- 
एतद्र प ही म्रनुभवमे भ्रायेगी। जिसको लेखनी से नहीं लिखा जा सकता । स्वयंही 
उस काल मे भ्रनुभववेदनीय होती है । वह्‌ म्रकथनीय है । प्रवणंनीयदहै। श्रलेखनीयहै। 
इस प्रकार तम द्रव्यमें ब्रह्म का साक्षात्कार करना चादहिये। 

(राका) वसे प्रत्यक्न रूप तम का वणोन नहीं किया गया केवल इसके गुणों का 
ही विशेष रूप से वणेन किया गया है? 

(समाधान) हम गुण का ओ्रौर गुणी का प्रभेद मानते हैँ। दष्टन्तके रूपमे 
मनुष्य शरीर है । इस शरीरमे हाथ, जांध, पेट, छाती, ग्रीवा, सिर प्रत्येक भ्रंग का 
विस्तार पूवेक वणन किया जातादहै। इन अ्रंग प्रत्यगोंसेतो रशरीर श्रलग नहीं । इस 
दारीरके ही तो यह सव भ्रंग प्रत्यंग हैँ । इनसे भिन्न श्रलग शरीर क्याहै। कुच नहीं। 
इन भ्रंग प्रत्यंग के समुदाय कानामदहीतोशरीरहै। इसी प्रकार तम द्रव्यके जो श्रनेकं 


गुण या धर्मो का वणन किया गया है, इस सव समुदाय का नामं ही तमद्रग्य हं । इनका 


परस्पर प्रभेद है । धर्मो से धर्मी भ्रलग नहीं रहता 1 श्रतः इस धर्म-धर्मीं समुदायमें ही 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष करना चाहिये । इन धर्मो श्रौर धर्मी को व्याप्त करके ब्रह्म व्हरा हृम्रा 


= न~ = = क 
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है । ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस तम श्रौर ब्रह्मके विज्ञान का इस प्रकार उल्लेख करिया 
गया है यथा-- 
“यस्तभसि तिष्ठन्‌ तमसो ऽन्तरोयं तमो न वेद, 
यस्यतमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयति, 
एष त श्रात्मान्तर्यास्यम्रतः1। ग्र०द।व्र० ३1 मं° १२ 
-जो ब्रह्य सूक्ष्म म्रौर व्यापक होनेसे तमो गुणके प्रन्दर वतमान है। जिसको यह्‌ 
तम नहीं जानता, ग्रौर जिसका यह तम रारीर है,जो इसतम को म्रन्दर से ही सञ्चालित 
करताहै। यह्‌ ब्रह्य हौ तेरा ्रन्तर भ्रात्माब्रह्यरूपमे प्रमृतदहै। ध्यान द्वारा इस 
प्रमृत रूप ब्रह्य का ्रानन्द प्राप्त करना चाहिये। 
दस विषय में भ्रन्यत्र भी श्राया है 1 यधा-- 
“ज्यो तिवामपि तज्ज्योतिस्तमः पारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
योगरिखोपनिषद्‌० म्र ० ४। मं० २२ ॥ 
- वह्‌ ब्रह्य ज्योतियो को भी ज्योतिः है 1 इस तमकेम्रागे यापार उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
है । यह्‌ ब्रह्म.तम से भी परे म्रत्यन्त सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप ठै ।"“ इस तम मे ब्रह्म की भावना 
करनी चाहिये । इसको ही ध्यान का विषय वना केर भ्रत्यन्त सूक्ष्म बुदधिसे ब्रह्म को 
इस में श्रोत-प्रोत हुश्रा देखे । वह इसी के रूप में भ्रनुभव का विषय वन जायेगा, क्योंकि 
उसका ग्रपना कोई रूप नहीं है जिस रूपमे उसको देखा जाता दै, उसी रूप में वह्‌ 
ददोन का विषय बन जाता है। जसे कांच के इ्वेत गिलासमे जिस रगकाजल डालो, 
गिलास उसी रंग का प्रतीत होने लगताहै1 इसी प्रकार ब्रह्यभी पदाथकेही रूप वाला 
ग्रनुभव्र होने लगता है । जिस योगी ने एक वारं श्रपने स्वरूप को देख लिया है, उसको 
किसी भी पदाथंमे ब्रह्मकेरूपको देखनेमे कोई भी वाधा या भ्रान्ति नहीं, क्योकि 
स्व-रूप के साथ भगवान्‌ का स्वरूप मिलता-ज्‌लता है । तव ही योगी को यह्‌ ज्ञान होता 
हे । यथा-- 
“योऽसौ, सोहमस्मि” 
जसा वह भगवान्‌ दैवेसाही मैमभीर्ह। मेरेरूपमे ग्रौर भगवानूकेरूपमें 
कोई ्रन्तर नहीं है 
ब्रह्म भी भ्राधार श्रौर भ्राधेय रूप में प्रत्यक्ष का विषय वनता है। बिना 
ग्राधार के उसकी सत्ता कभी देखने मे प्रातो नहीं है । ग्रतः इसी रूप मे यह्‌ ब्रह्य प्रत्यक्ष 
का विषय वनता है । प्रत्यक्ष का विषय होने से सव प्रमाणो का विषय बन जाता दहै। 
कई प्राचार्यो ने ब्रह्म को प्रमाणो का विषय नहीं मानाहै। एेसा ब्रह्मान कभी हुमा, न 
हैही। रौर न कभी होगा ही क्योकि प्रक्र भी श्रनादि ग्रौर नित्यहै। मरतः दोनोका 
सदा ही व्याप्य व्यापक, भाव वना ही रहता है, भ्रौर बनता ही रहेगा । जसे एक पुरूष 
को ज्वर है। परन्तु श्रांखों से देखने पर ज्वर प्रतीत नहीं होता । जव नाड़ी पकड़ कर 
देखते है, तव बुखार का पता लगता है । इसी प्रकार जव हम भ्रन्तःकरण कौ सृक्ष्म- 
समाधि युक्त हृष्टि से ईइवर को देखते हँ तब वह श्रनुभूति का विषय वन जाता है क्योकि 
जिस पदाथे मे वह व्याप्त है, उसको हमने दशन का लक्ष्य बनाया है । उस पदाथ के प्रत्यक्ष 
होने पर उसमे व्याप्त ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष होगा । जंसे दुःख है । दुःख का कोई श्राकार- 
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प्रकार शकल-सुरत, लम्वा-चौडा, गोल-चोकौण, लाल-पीला भ्रादि कुदं भी प्रतीत नहीं 
होता है, दश इन्द्रियो से भी इसकी प्रतीति नहीं होती दहै। परफिर भीहम दुःखको 
म्रनुभव करते हुं । यह्‌ दुःख इन्द्रियों का प्रत्यक्ष न बन कर चित्तया वुद्धि के प्रत्यक्ष का 
विषय बनता दहै 1 इसी प्रकार ब्रह्म भी किसी इन्द्रिय का विषयन बन कर श्रन्तःकरण 
का विषय बन सकता है 1 भले ही उसका रंग-रूप श्राकार-प्रकार वु भी न हो । केवल 
पदाथे मात्रा ही सत्ता होनी चाहिये । उसकी सत्ता सर्वत्र मानव के श्रनुमान या शब्द 
प्रमाण का विषय वनी हुई है, ग्रौर योगियों को प्रत्यक्ष का विषय भी बनती है। 


इति समष्टि महृत्‌ तमोसण्डलम्‌ । 
इति चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः । 
इति सप्तममावरणम्‌ ॥ 


हितीय खण्ड 
६वांश्रवरर 
समष्टि महत्‌ रजोगुण मण्डलम्‌ 
प्रथम र्प मे ब्रह्य-विन्ञान 
(समष्टि महत्‌ रजोगुण का प्रथम रूप) 
१. समष्टि महत्‌ रजोगुण स्थूल खूप मे-- 
यह रजः (गुण) प्रकृति का काये होने से द्रव्य या पदा्थंहै। इस प्रकारका 
गुण नहीं है, जिस प्रकार शब्द भ्राकाशकागुणरहै श्रौर स्पशं वायुका गुण है। रजः 
प्रकति का कायं होने से स्वतन्त्र, भिन्न पदाथंही है, जो समष्टि बुद्धि काउपादान कारण 


है । इस द्रव्य के म्रनेक गुण हैँ । संक्षेप से इन गरो का उल्लेख करगे! समष्टि महत्‌ रजः 
के गुण-- 


१. क्रिया २. प्रवृत्ति ३. कमे ४. दुःख 
५. तुष्णा ६. लोभ ७. ईर्ष्या ` ठ. हषे 

६. शोक १०. हिसा ११. चञ्चलता १२. देष 
१३. द्रोह १४. मत्सरता १५. निन्दा १६. पराभव 
१५. मान १८. दये १६. विलासिता २०. काम 
२१. क्रोष २२. भय २३. उद्रग २४. संघषं 
२५. स्पर्धा २६. प्रतिकार २७. दमन २८. कम्पन 


यह क्रिया, प्रवृत्ति, कमे, चञ्चलता, कम्पन गुणों को लेते हृए परिणाम भाव 
को प्राप्त होता है । शेष गुणों को भ्रन्यों का सहकारी होकर व्यवहार दशा में प्रकट करता 
है । यह पदाथ सदाही क्रिया शील वना रहता है । यह इसका स्वभाविक मं है। जव 
यह्‌ तम के साथ मिलता है, तो उसे भी गतिशील वना देता है । इसके संयोग से जितने भी 
पदाथं उत्पन्न होगे, उनको सवेप्रथम यह गतिशील करेगा । पर्चात्‌ श्रपने श्रन्य गणो से 
उसे प्रभावित करेगा । यह्‌ अपने संयोगी तम ग्नौ र सरव के साथ मिलकर सम्पृरं सूक्ष्म 
ग्रोर स्थूल सृष्टि का भ्रारम्भक वनेगा । यह सदा सवे प्राणियों को दुःख, प्रवृत्ति ्रौर 
कमं में प्रवृत्त करता रहेगा । तृष्णा कौ जडो को बहुत बलवान्‌ बना देगा । सदा इसकी 
जड़ो को तपरा रता रैण 1 संसार मे लडाई कणडों का सदा कारण बनता रहेगा । 
लोक संग्रह्‌ ग्रौर उपाजंन मे लगाये रखेगा । लोभ के वशीभूत बनाकर म्रनेक कर्मो मे प्रवृत्ति 
बनाये रखेगा । श्रारा को सदा बलवतो बनाये रखेगा 1 ईर्ष्या श्रौ र संघषे इसके मुख्य 
कायं होगे । जोरि बुद्धि को सद। श्रशान्त बनाये रहेंगे । म्रहनिश भोगों के उपाजन मे लगाये 
रखना इसका धमं तथा कमे होगा । प्राप्ति श्रौर कायं सिद्धि में हषं श्रौर विनाश मे शोक 
को जन्म देता रदैगा । रजोगुणी पुरुष श्रौ र स्त्रियां सदा इसके दास रगे । रात दिन 
उन्हे नचाता रहेगा । युद्धमें चमं मांस के लोभ में, स्वाथे सिद्धि मे, म्रथवाद्रेषकोधकी 
भावना से सदा हिसा कमं कराता रहेगा । भ्रन्तःकरण, इन्द्रियों भ्रौर दारीर को सदा 
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चञ्चल बनाता रहेगा । भोगो मे सदा प्रवृत्त रखेगा । ध्यान, समाचि प्रौर ईदवर भक्ति 
मे वुद्धि मरौर चित्त को सदा चञ्चल वनाता रहेगा । एकाग्रता ्रौर निरो को कभी पैदा 
ही नहीं होने देगा । दष भ्रौर द्रोह की श्रग्नि से सन्तप्त करना, दूसरों कौ उन्नति को 
देखकर जलना, डाह मारना, इसका नित्य का कायं होगा । सदा प्रतिकार भावना को 
उदहीप्त करना, उसके लिये नाना प्रकार के उपाय सोचना, दूसरों को दवाना, दमन करना 
कुचल देना, इस प्रकार के संस्कारों को उत्तेजित करते रहना, शतरुग्रो याश्नन्योकोही 
परास्त करने मे सुख मानना, इस का कमं होगा । दूसरों की बुराई करना, ग्रपने सम्मान 
की इच्छा करना, रभिमान पूवेकं छाती ठोकना, सदा विलासी जीवन बनाना, कास भोग 
के उत्तेजक रसायन श्रादिक कासेवन करना, काम भोगमें प्रत्यन्त प्रसक्त रहना, ग्रनेक 
स्त्रियों का सेवन करना, विषय लोलुप होना इसका कायं होगा । 
क्रोध के वशीभूत होकर श्रनेक पाप कर्मो को करना, राच्रुग्रो से भय भीत होना 
मृत्यु से डरना, प्रवृत्ति के कायं करना, धन प्रौर एेश्वयं का संग्रह्‌ करना भ्रादि ग्रनेक 
कार्यो का हेतु यह्‌ रजोगुण होगा । इस विषय में भगवान्‌ श्री कृष्णा चन्द्र जी ्रजुनको 
उपदेश देते हुए कहते है, यथा-- 
| "रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङद्धसमु डवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय, क्म-संगेन देहिनम्‌ ॥। 
गीता० श्र १४। इलोक ७ ॥ 
-रजोगुण को राग का हेतु जान, यह्‌ जड़ ्रौर चेतनमें रागको हृद्‌ वनाये रहता है । 
तृष्णा को पेदा करता है । इसको जी वित बनाये रखने के लिये, इसका पालन पोषण करता 
हे । एक कम समाप्त नहीं होता है, दूसरे की तृष्णाग्रौर जाग उठती है । इसका श्रद्कु.र 
जन्म जन्मान्तरों तकर चलता रहता है । यह्‌ मानव शरीरभी खतम हो जाता है, परन्तु 
तृष्णा मरने ही नहीं पाती है । यह मानवको भ्रनेकं संकटों मे नियोजित करदेतीदहै। 
भ्रनेक भ्रापत्तिथों को जन्म दे देती है । मानव इसका दास वनकर ग्रहनिश चक्र की तरह्‌ 
ध्रूमता रहता है । सन्तोष को यह्‌ ठहुरने ही नहीं देती है । सदा से सन्तोप के साथ इसका 
सघष चला भ्रा रहा है । यह वेचारा सदा इससे परास्त हो कर भागता रहता है । भगवान्‌ 
विष्एुको भी इसने वामन रूप धारण करने पर विवश कर दिया । भगवान्‌ रामको 
इसने उस स्वणंमग को पकडने के लिये विवश करदिया, जो स्वणं मृग कभी देखा, 
सुना या हुमा भी नथा। भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र जी महाराजको रथका सारथी बनाकर 
रख दिया । शंकर भगवान्‌ को पावती के वरण करने के लिए मजबूर कर दिया) 
समस्त राज्य को व्याग परम विरक्त हृए महाराज भत्‌ हरि को भी पान कौ पीक को लाल 
सम कर उठाने के लिये प्रवृत्त कर दिया। शंकराचायं को काम-सुख का श्रनुभव करने 
के लिये राजाके दरीर में प्रवेश करना पड़ा । लोकवन्य त्यागमूत्ि महात्मा गान्धी को 
ग्रपने हस्ताक्षरों के बदले १०) ° फीस हरिजनोद्धार के लिए लेने पर मजच्रुर्‌ कर 


दिया 

प्रनेक प्रकार के संकटों मे इसने वडे-वडे महापुरुषों को वलात्‌ श्रनाचार के 
लिये प्रवृत्त कर दिया । इसके पाश से कोई विरला ही मुक्त ध पाया है । एसी प्रवल यहु 
रजोगण की पुत्री तृष्णा दै । यह तृष्णा ही कमं के साथ मिल कर उसे श्रपना सङ्खी 
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क~ 


वना, मनुष्य के बन्धनो को भ्रत्यन्त हढृ कर देती है । कभी जीवन में विश्राम हौ नहीं लने 
देती । मनुष्य के लिये नाना प्रकार के कतग्यों का निर्माण करती रहती है । कर्मो के 
सिलसिन्े को कभी समाप्त ही नहीं होने देती । यह्‌ सव रजोगुण का प्रपञ्च है । 








------~ - 


तीनों गुणो के विज्ञेष धमं 


रजोगुण मनुष्य को भ्रागामी दूसरा जन्म मनुष्य का ही प्राप्त हो, इस 
प्रकार के कर्मो का संग्रह करता है । तमोगुण भोग योनि-पश्ु, पक्षी, जन्तु इत्यादिका 
दारीर प्राप्त हो इस प्रकार के कर्मों का संग्रह करता है । सत्व गुण देव-योनि, मोक्ष, या 
मुवित्त प्राप्त हो' इस प्रकार के कर्मो का सञ्चय करता है । इन तीनो द्रव्यो कौ महिमा 
ग्रपरपार है। इसका ही संसार में सव विस्तारदहै।ये ही मिलकर वास्तव में सृष्टिक 
ग्रारम्भक होते है" जितम प्राणियों को भोग ग्रौर मोक्ष प्राप्त हो । विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानवान्‌ 
योगी को इन गुणों के स्वरूप को जानकर कि ये वास्तव मे मनुष्य के बन्धके हेतुर 
दुःख ग्रौर क्लेश का हतु हैँ--इनसे विरक्त दोना चाहिये । इन के सब धर्मों से ममताका 
त्याग करना चाहिये । इनपे उपराम होना चाहिये । इनसे परम वंराग्य करना चाहिये । 
तव ही इस मानव जोवन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा, जिसक्रै लिये यह्‌ मानव देह्‌ प्राप्त 
हुभ्रा है वह लक्ष्य है - मुक्ति, मोक्ष या श्रपवगे । 


ब्रह्म के ऊपर यह्‌ २८ वां श्रावरण है। इसका विज्ञान या भेदन करके ही ब्रह्य 

का साश्नात्कार क्रिया जा सकता है । यदि वैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि से बुद्धि को समाहित 

करके समायि दवारा देखा जाये, तो इस द्र्य में एक न्रत्यन्त सूक्ष्म क्रिया होती हई श्ननुभव 

मे ्रायेगी । एेा प्रतीत होगा, क्रि मानों सारे सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में सूक्ष्म कम्पन हो रहा 

है । स्थिरता कभी भी देखने में नहीं ग्राती है 1 यह्‌ सूक्ष्म क्रिया इस रजोगुण की 

स्वाभाविक दही है।या यह इस का स्वरूप है । इसी से श्रागे होने वाले समस्त पदा्थां 

को गति प्राप्त होगी । यह रज भ्रव्यन्त सुदकष्म, समस्त श्राक्राश मण्डल मे व्यापक, अनेक 

धर्मो से युक्त, कम्पायमन, ग्रपनी रक्त पीत गुलाबी स्वणिम भ्राभा से युक्त, भ्रत्यन्त 

सृक्ष्म द्रव्य है । इसको हम ब्रह्म का श्रावास कहग, श्रथवा ब्रह्म का मन्दिर भी कह सकते 

है । इस मे भगवान्‌ का श्रध्यारोप करके इस को उपासना प्रौर विज्ञान का विषय बनाना 

चाहिये, क्योकि इस मे कम्भन रूप धमे ईश्वर के संयोगसे हौ रहा है । मानों सत्रव्यापक 

बरह्म साकार भाव को प्राप्त हुश्रा हे । यह्‌ ब्रह्य की साकार रूप से उपासना श्रौर विज्ञान 

है । निराकार होते हए भी यह ब्रह्म साकार भाव को प्राप्त हो गया ह । तब यह दशेन 

प्नौर प्रव्यक्त श्रनुभूति का विषय बना है । इस समाधि काल में योगी के लिये ब्रह्म साक।र 

रूप से प्रत्यक्च वत्तेमान होकर कम्पायमान सा हभ्रा-हुश्रा है । जसे समुद्र मे वायु के वेग 
से सूक्ष्म-सृक्ष्म मन्द-मन्द तरङ्खं उठा करती है, इस प्रकार रजोगुण मे स ईङवर भी 
तरंगित हृभ्रा है । वास्तव में ब्रह्माण्ड के सभी पदाथ गतिशील हँ। अ्रतः य मे ग्रोत-प्रोत 
ब्रह्म भी गतिशील सा बना हृश्रा है । जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय मे चित्त के अन्दर 
स्थित जीवात्मा मे गतिरील कम्पायमान शरीर के साथ चलना-फिरना भ्रादि सब कुच्छं 
होता रहता है । ये सव धम अ्रन्तःकरणः या शरीर के है, प्रन्तु सन का श्रारोप जीवात्मा 
मे ही किया जाता है, हालांकि ्रात्मा कुटस्थ, भ्रसर्खः निष्क्रिय है । इस प्रकार यहं गति 





मे पूर्वै की श्रवस्था से कु परिवतंन प्रतीत होता है । जसे एक बालक का दारीर है, जब 
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श्रादि सवं धमं इन पदार्थो के ही हैँ । परन्तु प्रव्यारोप ब्रह्य मे ही करिय। जाता है, जोकि 


निष्क्रिय क्रुटस्थ, अ्रचल, म्रसङ्ख है । तथा चोपनिषद्‌-- 
“्रग्नियंथको भुवनं प्रविष्टो ₹पं-रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवे-भुतान्तरा्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।\ 
कठो० वल्ली० ५। मं० € । 
- ब्रह्माण्ड मे एक श्रग्नि ही रूपवान्‌ पदाथ है । सब पदार्थो मे जितने भी नाना प्रकारं 
के रूप देखने मे श्राति दहैँवे सव इसश्रग्नि भूत केहो रूपँ । प्रथवा सवत्र जो प्रकाश 
देखने मे श्राता है, या उष्णता श्रनुभवमें ग्राती है यह सब ्रग्निके ही धम ह । एक 
प्रग्नि ही प्रत्येक पदाथं में नाना रूप-वाली प्रतीत दहो रही रहै इसी प्रकार एक ईरवर है 
वह्‌ प्रत्येक पदाथ मे उस के ्रनुरूप होकर दशंन या विज्ञान का विषय वना हु्राहै। 
प्रत्येक पदाथं मे उसकी उपासना ग्रौर विज्ञान करना चाहिये ।'' म्रन्यच्च-- 
“सवेगं सच्चिदानन्द ज्ञान चश्चुनिरीक्षते । 
श्रज्ञान चुक्षुनेक्षेत, भास्वन्तं भान्‌ सन्धवत्‌ ।। 
- महोपनिषद्‌० ्र० ४1 मं० ८०॥ 


-सव पदार्थो मे पहं बा हृश्रा सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द रूप भगवान्‌-- (सत्‌ सदा वतेमान्‌ 
रहने वाला, जिसका परिवतंन या विना कभी नहीं होता, भूत, वतमान, भविष्य में 
सदा रहने वाला, चित्‌ = चेतन ज्ञान स्वरूप, जीवनसे भरपूर, जड पदार्थोकोभी 
` चेतनवत्‌ बना देने वाला, क्रिया या गतिशील करने वाला; म्रानन्द = यह्‌ तो स्वयं ्रनुभव 
का विषय है।) ५ रब्द का सुन्दर म्रच्छा पर्यायवाचक शब्द नहीं है । परन्तु हम 
साधारण रूप मे शान्ति, सुख, मोद, प्रमोद, प्राह्लाद, हषं, सन्तोषादि को ही बता सक्ते 
हँ । इस प्रकारके ब्रह्म को ज्ञान के चक्ुश्नों से देख सकते हैँ । ज्ञान चक्ष्‌ से श्रभिभ्राय ऋत्‌ 
भरा या प्रान्त भूमि प्रज्ञासेहै। इनके द्वारा ही ब्रह्म-दरोन होता दै। भ्रज्ञान केनेत्रोंसे 
बरह्म दशन नहीं हो सकता है । जसे भ्रन्धा म्रादमी सूयं को नहीं देख सकता । 
समष्टि महत्‌ रजोगण 
हितीय रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
| (समष्टि महत्‌ रजोगुण का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि महत्‌ रजोगुण के स्वरूप ने - 
रजोगुण के जिन धर्मो का स्थुल रूप में वणन किया गया है, इन का श्रौ 
रजोगुण का परस्पर धरम-धर्मी भाव सम्बन्ध है । ये धमं कभी श्रपने धर्मी से पृथक्‌ नहीं 
होते है । इसलिए इसको स्वरूप सम्बन्ध नाम से प्रतिपादन किया गया है । यहा गुण- 
गुणी का श्रभेद कथन करिया गया है । ये गुण या घमं ही श्रपने धम. पदाथ के बोधक है] . 
इन के द्वारा ही पदार्थं के स्वरूप का श्रौर परिवतंनक्ील होने का बोध होता ह 1 जिस । 
जिस श्रवसर मे जिस-जिस धमं का प्रादुर्भाव होता है, उस भ्रवसर में घर्मीं की ्रवस्था . 


यह्‌ कौमार श्रवस्था में श्नाता है, २-३ वषं की वाल्यावस्था की श्रपक्षा १५१५ वषँ | 


५. 
4 
॥ 
ओ 
+ क 
कै 


ह 
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हि णि पो [त 


को प्रवस्था में श्रन्तर देखने में श्राता है। जव यह २५-३० वर्षं का हो जाता है। तव 
तीसरा परिवर्तन देखने मे प्राता है । ५०-६० वषं का होता है, तब श्रौर ब्रन्तर हो जाता 
है । १०० वषे कौ ्रवस्थामेंश्रौरहीभेददहो जाताटहै। इन श्रवस्थाग्रों का परिवतंन 
ही धमे ्रौर गुणों काभेद करदेताठै। धर्मी एक ही होता है। परन्तु धर्मों कापरि- 
वतन होता रहता है । इसी प्रकार रजोगुण मे भी समय-समय पर इसके धर्मो का परि- 
राम होता रहता है, म्रौर म्रवस्था का भी । ्रतः यह्‌ गण गुणी का स्वरूप सम्बन्ध या 
तादात्म्य सम्बन्ध पदाथ की दूसरी श्रवस्था सिद्ध होती है। 

इस स्वरूप सम्बन्धमें ब्रह्म का भी साक्षात्कार करना) कि किस प्रकार इस 
चेतन सत्ता के सम्बन्य से पदाथंमें या धमं मे परिणाम घमं उत्पन्न हो रहा है । एक के 
पर्चात्‌ एक गुण उत्पन्न हो रहा है 

(शंका) जव एक धमं के पञ्चात्‌ दूसरे घमं का प्रादुर्भाव होता है, क्या उस 
समय दूसरा खतम हो जातादहै ? 

(समाधान) हमारे सिद्धान्त में नष्ट होने वाला कोई भी पदाथ या गुण नहीं 
ठे । प्रत्येक पदाथं कारण रूप से नित्य है, ग्रौर कायं रूप से श्रनित्य है । पहिला जो घमं 
उत्पन्न हुश्रा था, वह्‌ भी धर्मी.में वतमान है. श्रव उस की भ्रावर्यकता नहीं है । वह्‌ धर्मी 
के गभेमे ग्रस्त हश्रा हृम्रा है । जव पुनः उस धमं की म्रावश्यकता होगी प्रकट हो जायेगा । 
जो वस्तु पहले उत्पनन हुई है, वह्‌ फिर भी हो सकती है । ब्रह्य इन सन धर्मों के उत्पत्ति 
काल में म्रन्तर्यामी रूप से श्रपनी चेतना के दारा इन परिणामों को कर रहा होता है।. 
इसका भाव यहु है कि इन परिवतंनों मे केवल ब्रह्य का सन्निधान मात्रही काफी है। इस 
सन्निधान से पदाथ स्वयं क्रियाशील होकर परिणत होता रहता है । जसे दारीरं में 
जीवात्मा की सक्ता मौजूद है, इसको सत्ता से रारीर स्वयं ही बाल, युवा, वृद्ध श्रवस्था 
को प्राप्त हो जाता है । परन्तु भ्रात्मा मे कोई परिवतंन नहीं होता है, क्योकि स्वयं वाणी 
दारा कहता है, जो मँ बाल्यकाल में था, वही श्रब वृद्धा श्रवस्थामे भी ह । इसी प्रकार 
पदाथ के परिणामकाल में ब्रह्यएकहीरूप मे रहता है । इसमे कोई भी परिणाम या 

विकृति नहीं होती है 1 प्रत्येक पदां मे इसका होना प्रावर्यक है, श्रन्यथा पथाथं में 
परिवतेन का ब्रपना स्वाभाविक धमे होते हृए भी वह्‌ परित नहीं होगा । उसको चेतन 

` की श्रपेक्षा रहेगी ही । जैसे मोटर या यन्त्र श्रपने चलने मे डाइवर की भ्रपेक्षा करता है। 
इसी प्रकार प्रकृति को भी परिणत होने तथा कार्यों के उत्पादन मे ईदइवर की चेतना कौ 

श्रपेक्षा है, यद्यपि प्रकृति का परिणाम धमं स्वाभाविक ही है। परन्तु वह भी किसी 
निमित्त की श्रपेक्षा ही करती है। 5 


सृष्टि के निर्माण में ईडवर निमित्त 


(दंका) हम ईश्वर को निमित्त न मान कर सवं जीवों के कर्मों को निमित्त 

मान लें, वे ही भोग प्रदान करने के लिए प्रकृति को परिणाम क्रम में प्रदत्त कर देते है। 
(समाधान) अ्रच्छा, विचारो ! कमं जड़ है, या चेतन 2 यदि कमं जड है, तन 

तो जड को जड़ गति नहीं दे सकता, क्रियारील नहीं कर सकता है । वह कमं भी प्रकृति 
¡कै समान ही होगा । यदि कमं को चेतन मानते हो, तब तो वह्‌ ईर्व॒र ही सिद्ध होत्रा है। 
जसे कुम्हार वर्तन बनाता है । पर उस को चाक धुमाने में दण्ड.की भ्रावस्यकता +होती 
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है । श्रतः दण्ड भी यहाँ निमित्त कारण सिद्ध होता है। परन्तु वह्‌ जड़ दण्ड भी चेतन 

कुम्हार को श्रपेक्षा करता है । स्वयं ही चाक को चलाने में श्रसमर्थं है। इसी प्रकार ब्रह्म 

भी संसार की रचना में कमं रूपी निमित्त का भी प्रयोग करता है प्रतः केवल कमं ही 

प्रकृति निर्माण काल में निमित्त नहीं है, किन्तु मुख्य रूप से ब्रहम ही निमित्त कारण है। 

कमं सहकारी ्रौर गौण निमित्त कारण है । इससे सिद्ध होतादै करि केवल कम सृष्टि 

के निर्माण मे निमित्त कारण नहीं हो सकता है। वह भी चेतन की श्रपेक्षा करताहै। 
वह्‌ तो चेतन, सवे-व्यापकर ब्रह्य ही निमित्त कारण मुख्य रूपसे हो सकता टे । 


(रका) समुक्तात्माये मी तो सवे समर्थं होती है, ्रनेक सुक्ल श्रात्मायें मिलकर 
सृष्टि की रचना कर लेगी । प्रतः सृष्टि रचना के सिए ब्रह्म की श्रावदयक्रता नहीं ? 


(समावान) वे मुक्त ग्रात्माये ग्रणुहया विभ-यदिग्रणु है, तव उनमें इतनी 
रावित नहीं हो सकती किं वे इतनी बड़ी विश्चाल सृष्टि की रचना कर दें । यदि वे श्रनन्त 
है, तो भी इन श्ररुग्रों का ज्ञान सीमितही होगा । इनकी चेतना भी एक-एक देशी 
होगी । श्रोर फिर हर सृष्टिकाल में मुक्तात्माग्रों की वृद्धि होती रहती है, वहां संघषं 
होने को भी संभावना हो सकती है । कौन किस कार्यको करे ग्नौर कौन किसको । ग्रतः 
श्रसंख्य श्रु मुक्त भ्रात्माग्नो मे यह सामथ्यं नहीं हो सकतादहै, करि वे मिलकर प्रकृति में 
कमं करने, या निमि करने में निमित्त वन सकें । यदि मुतात्माश्नों को विभु-सवं- 
व्यापक मानते हो तव भ्रनक विभु नहीं हो सकते टै, विभु एक ही होता है । म्रनेक व्यापक 
एकनदुसरे को भी व्यान्त करेगे, फिर परस्पर स्थुल सूक्ष्म मानने पड़गे, क्योकि स्थूल को 
ही सूक्ष्म व्याप्त कर सकता है । फिर वे सव परिणामी मी मानने पड़ंगे, ग्रौर परिणामी 
होने से प्रकृति के समान ही हो जायेंगे । 


(शंका) भ्रापने भी तो भ्राकाश म्रौर प्रकृति को विभु मानाहै? 


(समाधान) हमने जो भ्राकाश को विभु मानादहै, चारभूतों की श्रपेक्षा से 
माना दहै। श्राकाश इन चारों से सूक्ष्म है, ्रतः इनमें व्यापक है । श्रपेक्षाकृत विमु है। 
उत्पन्न होने वाला सव मे विभु नहीं हो सकता है । इसी प्रकार प्रकृति को भी विभु इसके 
कार्यों कौ भ्रपेक्षा माना दै । ब्रह्य की श्रपेक्षा नहीं । ब्रह्य की श्रपेक्षा में यह्‌ व्याप्य है, ग्रौर 
ब्रह्म व्यापक है । वरस्तव मे साक्षात्‌ रूप से स्वेव्यापक्र तो ब्रह्म ही हो सकता है । प्रकृति 
नहीं । परिणाम धमं वाला तौ नितान्त विभु नहींहो सक्ता है । भ्रपरिणामी श्रौर 
ग्रनन्त पदाथं ही सवे व्यापक हो सकता है । एेसातोब्रह्मही है । ग्रतः मूक्तात्माये ्रणु 
ग्रौर विभुकरूपसे मिलकर सृष्टि का निर्माणकरनेमें सवेथा ही ्रसमथं हँ । केवल ब्रह्य 
ही सृष्टि को उत्पन्न करा सकता है, भ्रौर वह ही निमित्त कारण भी हो सकता है वह्‌ 
ही सरव व्यापक भी है। एक ब्रह्म ही एेसा पदार्थं है जो सं व्यापक है, जिसके सन्तिधान 
मेँ रहकर प्रकृति परिणत होती है । सन्निधान शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते है, कि 
स्वरूप से प्रकृति श्रौर ब्रह्म भिन्न-मिन्न हैँ । व्याप्य व्यापक्र शब्द का प्रयोग इसलिए करते 
है, किं ब्रह्य प्रकृति की श्रपेश्षा सूक्ष्म प्नौर महान है । तव ही व्यापक्र भाव सम्बन्ध बनता 
है। इन दोनों का सन्निधान या सामीप्य नित्य है । अ्रनित्य नहीं है । | 


समष्टि महत्‌ रजोगुण मण्डल, पाचों रूपों मेँ ब्रह्म-विज्ञान ३८९ 





समष्टि महृत्‌ रजोगण 
तृतीथ रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि महत्‌ रजोगण का तृतीय ल्प) 
२. समष्टि महत्‌ रजोगुण के यक्ष्म क्प में-- 


समष्टि महत्‌ रजोगुण की उत्पत्ति प्रकृति से होती है । श्रतः दोनोका कायं 

काररात्मक सम्बन्ध है । प्रकृतिमे ही इसके सूक्ष्म रूप की परि-समाप्ति होती है । इससे 
परे कोई पदाथ याकारण भी नहीं है । जगत्‌ के प्रति यह प्रकृति ही श्रन्तिम मूल कारण 
दै । तथा च सांख्य सूत्रम्‌-““मूले मूला भावादमूलं मूलम्‌ 1“ १।६७ 1 प्रधान प्रकृति 
मूल से मरोर कोई मूलान्तर नहीं है, प्र्थात्‌ मूल कारणमें मूलका श्रभाव होनेसेश्रौर 
कोई प्न्य मूल नहीं है । प्रकृति ही भ्रन्तिमि मूल कारण है। सवं पदार्थो का भ्रवसान 
इस मूल प्रकृतिमेंही होता है। यह प्रकति रजोगुण की सृष्ष्म श्रवस्था है। इन दोनों के 
काये कारणात्मके सम्बन्ध में ब्रह्म के सम्बन्ध की भी भ्रनुभूति होनी चाहिये कि इन दोनों 
मे ब्रह्म किस प्रकार व्याप्त है, ग्रौर किस प्रकार यह्‌ प्रकृति श्रपने कायं का निर्माण करती 
हे । स्वयं ्रपनी दराक्तिसेही करती है। किवा किसी सत्ता की श्रपेक्षा करती है। यदि 
करतीहैतो वह्‌ कौन सो एसी सत्ता है, उसके स्वरूप को भी प्रत्यक्ष करना चाहिये। 
इस विषय मे उपनिषद्‌ भी साक्षी है- 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्तायिनं तु सहेश््वरम्‌ । 

तस्यावयव ूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ 11 

रवेताइवतर० म्र० ४। मं° १०॥ 
- प्रकृति को माया जानो, ग्रौर मायीको ईश्वर या महेश्वर समभो। इस मायाके 
ग्रवयवों से यह सारा जगत्‌ भरा हुभ्रा है। कोई स्थान एेसा नहीं है, जहाँ इस प्रक्ति- 
माया के कायं रूप पदाथ न हों । सव ब्रह्माण्ड इसके काये रूप पदार्थो से भरा हुश्रा है 1" 
इससे पहले मन्त्र मे यह्‌ शब्द ॒ग्राते हँ-“श्रस्मान्मायी सृजते-इस माया से 

मायी महेश्वर जगत्‌ की रचना करता है ।' इस सर्वाधार सर्वेरवर भगवान्‌ की उपासनाः 
ग्रोर भक्ति कल्याण का हेतु बन जाती है। भ्रतः श्रद्धा भक्ति से इसका साक्षात्‌ करें । 
इस विषय में गीता का कथन है । यथा-- 

"तमेव शरण गच्छं सवं भावेन भारत । 

तत्प्रसादात्‌ परां श।न्तिं स्थानं प्राप्स्यसिज्ञाहवतम्‌ ॥। ` 

ग्र० १८ । इलो० ६२ ॥ 

-हेग्रजुन ! श्रद्धाभक्ति की पूरं भावना से उस भगवान्‌ की शरणमे ही जा। उसी 
को कृपा, दया, अनुग्रह से परमशान्ति के स्थान मोक्ष को प्राप्त करेगा 1 जो अ्रनन्तकाल 
तके रहनेवाला भ्रौर सवे दुःखो से रहित है । वह्‌ ब्रह्य ही वास्तव मे मोक्ष का स्थान है 
क्योकि वह्‌ निविकार है । सत्‌ चित्‌ म्रानन्द रूप है । उसमें ही परम पद को प्राप्त करके 
संसारके दुःखों श्रौर श्रावागमन से अ्रनन्त काल केलिये ह्ुटकारा हो जायेगा। इस 
सुक्ष्म ्रवस्था में ब्रह्म का साक्नात्‌ णार करें क्योकि वह्‌ दोनों कारण कार्यात्मकं अवस्थाग्रों 
मे व्यापक रूप से वत्तमान होकर रहरा हग्राहै। ब्रह्यके सन्निधान से ही उपादान 
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कारणरूप प्रकृति रजोगुण का सुजन करती है। पर वेराग्य धारण कर उस ब्रह्मयका 
प्रत्यक्ष करना है । जिससे मोक्ष की ग्रोर रीघ्रतासे बढ़ सके । 


ईश्वर श्रौरःश्रात्मामं क्तृत्व का न्नारोप? 


प्रकृति ही वास्तव में मुख्य रूपसे भोग श्रौर श्रपवगं के लिये है। सवे भोगों 

भ्रोर अ्रपवगे का मूल-कारण यही है। इसी के सन्तिधानसे ब्रह्यमे कर्तापन का भ्रारोप 
होता है, ओ्रौर इसके कार्यो के सन्निधान से जीवात्मा मे कर्तपिन का प्रारोप होता है। 
इस श्राय की पुष्टि के लिये सांख्या देन का सूत्र है-- | 

““तत्सन्िघानादधिष्ठातत्वं मरिबत्‌ ।'* सां० श्र° १। सू०९६॥ 

--इस प्रकति के सन्निधान से ईरवर में श्रधिष्ठातृत्व धम मानागयादहै। जसे लोहेकीं 
कोलया सूईके पेरग्रादिमें लग जाने पर, चुम्बक को पास में रखने से वह स्वयमेव 
बाहर निकल श्राती है । यहां चुम्बक सन्निधानमात्र से लोहे का प्रेरक हो जाता है। इसी 

प्रकार यहां भी उपाधि रूप से ईदवर में भ्रविष्ठातृत्व धमे मान लिया गयाहै, अरथवां 

स्व स्वामीभाव सम्बन्ध मान लिया गया है । यहाँ संयोग सम्बन्ध से या सम्बाय सम्बन्धं 





से अ्रधिष्ठातृत्व धमे नहीं है । केवल ब्रह्म मे म्रध्यारोपमात्र से प्रधिष्ठातुत्व कहु दिया है. 


क्योकि ब्रहम तो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, म्रसंग भ्रौर निष्क्रिय है 1 तथा च सांख्य सूत्रमू-- 
“श्रसंगोऽयं पुरषः इति ।' सां० प्र° १। सू० १५॥. 
-यह ज्रह्य श्रौर भ्रात्मा दोनों ही असंग है । केवल प्रकति के सन्निधान-मातव्र से कतुत्व 
धमं का इन मे श्रारोप हो जाता है 1 तथा चोपनिषद्‌ 
“निरिच्छे संस्थिते रत्ने, यथा लोकः भदर्तते \ 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे, तथंवायं जगद्गरण :९३ 1 
भ्रतरचात्मनिकत्‌ त्वसक्तुत्वं च वै सुने। 
निरिच्छत्वादकर्तासी, कर्ता सन्निधिमात्रतः १४1) 
ते हे ब्रह्मरि विन्देत कत्‌ ताकत ता सुने । 
यत्रेवेव चमत्कारस्तमाधित्य स्थिरोभव ।1१५।\ महो० श्न ० ४॥। 
निदाध मुनि को ऋभु महर्षि ने उपदेश देते हृए ब्रह्य श्रौर श्रात्मा के विषय रें समभा 
रहे है--““जंसे खान या दुकान मे पड हुए हीरे को कोई इच्छा नहीं होती है, कि कोई मुभे 
ग्रहण करे या धारण करे, परन्तु संसारी लोग स्वयं ही इसको धारण, श्रथवा व्यापारके 
लिये ट ढते फिरते हं, इसी प्रकार परम तत्व चेतन ब्रह्म की प्राप्ति, खोज, श्रथवा 
ज्ञान के लिये स्वयं ही संसारके लोग प्रवृत्त होते है; प्रभवा जगत्‌ काकारण प्रकृति 
स्वयं ही इसकी सन्निधि मात्र से कायं में प्रवृत्तहो जाती है। ईश्वर कौ.कोई इच्छा 


नहीं हयोती, क्योकि ईङवर मे इच्छा तो तव हौ जव उस्तक्ा कोई प्रयोजन या स्वाथहो। 
इच्छा किसी कारणसेहोती है। एेसाकोरकारण भी नहीं । मरतः ईदवर मे इच्छाः ` 
पूर्वेक कतु त्व धमं नहीं है । ब्रह्य मे जो कतु त्व श्नौर श्रतु तव धमे माने गये ह --निरि- 


च्छत्वादकर्तासौ, कर्ता सन्निधिमात्रतः ।' इन वाश्यो मे माने गये हें । ५ भी प्रकार 
की इच्छा न होने से ईदवर श्रकर्ता है, क्योकि विना इच्छा के कोई भी कमं नहीं हो सकता 


है । पाणिनी का एक सूत्र है- कतुं रीच्सिततमं कमं ।' कर्ता को जो इच्छित हो वही करम॑ः 


~ 
ज 


> 
ॐ 


# । 
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करता है म्र्थात्‌ कर्ता की इच्छा से ही ईच्सित--इच्छित कमं करिया जाता है । जव ब्रह्म 
में इच्छा ही कोई नहीं है । तव कमं भी कंसे करेगा । कमं करने सेही कर्ता भी होता 
है । रतः ईरवर मे कतु त्व घमं नहीं है । जब कतृत्त्व धमं माना गया है, वह ्रकति या 
माया की सन्तिधिमात्र से माना गया है । वास्तव में इसमे कर्ता धमं नहीं है क्योकि धमं 
रूप परिणाम विकारवान्‌ मं होता है । जंसे बुद्धि चित्त मे ज्ञानादि के परिणाम होते हं 
ग्रतः कर्तपिन का धमं ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होता है! केवल सन्तिधिमात्र से ब्रह्मम 
कु धम का ्रारोप कर दिया जाता है। वास्तव मे इसमे यह्‌ धमं उत्पन्न नहीं 
ताहै। | 

इसी म्राधार परदो प्रकार का ब्रह्य इस तीसरे मन्त्र में मान लियागयादहै। 
एक श्रनिच्छा से श्रकतु त्व धर्मं कहा दै ग्रौर दूसरा सन्तिविमात्र से कतपिन आरोप 
कर दिया है । वास्तव में ब्रह्म के सन्निधान से प्रकृतिमें ही कतु त्व धमं पदा होता है, 
क्योंकि यह्‌ परिणामिनी का्येरूपा है । जीवात्मा के सन्निधान से चित्त बुद्धि मे ज्ञान 
ग्रादि धमं पैदा होते है, तब ब्रह्य के सन्तिधान से प्रकृति में ज्ञानादि धमं का उत्पन्न होना 
कोई भी अ्रापत्ति की बात नहीं । हम तो-मगवान्‌ को सवेथा ही निष्क्रिय श्रौर भ्रसंग 
रखना चाहते हैँ । श्रसङ्क होने से कोई भी दोष नहीं प्राता है म्रौर सङ्खदोष से प्रनेक 
दोष उत्पन्न हो जाते हैँ । सवै धमं प्रकति मे ही पैदा होते हँ 1 भगवास्‌ के व्यापक सम्बन्ध 
से, उनका ही भगवान्‌ मे ग्रारोप कर दिया जाता हे । | 

इस प्रकार के सम्बन्ध से रजोगुण में ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिये क्योकि 
वह्‌ प्रत्येक वस्तु में दद्ोनका विषय बन जाता है । उसकी व्यापक भाव से भ्रनुभूति 
होती है । अन्तर्यामी सूक्ष्म रूप से पदाथ मे गति का हेतु बना हुभ्रा है । इस सूक्ष्म प्रेरणा 
के सहारे ही सवं पदाथं क्रियाशील वने रहते है 1 श्रन्यथा जड़ पदाथं में चेतन सत्ता के 
विना स्वयं गति नहीं हो सकती है । यदि प्रौदीवाद से किसी जङ्‌ पदाथ मं स्वाभाविक 
ही क्रिया मान लें, तो बुद्धि प्रादि जड पदार्थो में ज्ञान कहां से श्राया । ग्रतः मानना पडता 
है कि चेतन के सम्बन्धसे ही वह प्रकट हुश्रा है 1 यदि बुद्धि काही ज्ञान भान लं, तव 
यही श्रात्मा के समान चेतन हो जायेगी । | 

४. श्नन्वय रूप-समणष्टि महत्‌ रजोगण का चतुथे श्रन्वय रूप नहीं होता है । 
इसलिये पञ्चम श्रथवत्तव का वणेन करते ह । | 

समष्टि महत्‌ रजोगुण 
पञ्चम्‌ रूप मे ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि महत्‌ रजोगण का पञ्चम रूप) 

५. समष्टि महत्‌ रजोगुख के श्रथवत्व रूप मं-- & 

यह्‌ रजोगुण मुख्य रूप से मनुष्यो के भोग का हेतु होता ह । गौण रूप से ्रन्य 
प्रारियों के भोग काभी हेतु होता है । राग श्रादि धमं लोकं मे इसके हीदँ । राग द्वारा 
मनुष्य श्रौर पश दोनों उपभोग करते हैँ । इसी प्रकार दष श्रादि भी दोनों के भोग श्रौर 
दुल का हेतु होता है । ग्रतः यह भोग प्रधानः ही है । परन्तु सर्व गुण के साथ मिलकर 
गोण रूप से सहकारी होकर मोक्ष का भी हेतु होता है । पर मुख्य रूप से तो दुःखं भोगं 
काही हेतु सिद्ध होता है। इस विषय में गीता के ये वचन 1 यथा-- ध > 


केति ~ 
@ ~ च्छे = नि क 
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रजसस्तु फलं दुःख सनज्ञानं तमसः फलम्‌ । 
्र० १४ । इलो० १६ ॥ 

-रजोगुण का फल दुःख, मरौर तपोगुण का फल प्रज्ञान है । ये दुःख भ्रौरग्नज्ञान श्रनेक 
भ्रनर्थो रौर बन्धनो का हेतु होकर पुनः जन्म देते रहते हैँ । संसार का ग्रांवागमन समाप्तं 
ही नहीं होने देते है।ये दोनों गुण भ्रासुरी सम्पत्तिकाही संग्रह करने में मानवको 
लगाये रखते है । श्रपवगं को ्रोर प्रवृत्ति ही नहीं होने देते हैँ । वतमान युग मे रजोगण 
म्रत्यन्त प्रधान बना हुश्रा है । सुख ग्रौर शान्ति को पास नहीं श्राने देता ।न दिनि को 
चेन भ्रौर न रात को नीन्द ही श्राती है 1 रात दिन भोग-संश्रह में प्रवृत्ति वनी रहती है 1 
जिसका फल दुःख ्रौर क्लेश ही होता है 1 भोग प्रौर एेडवयं में लगी हृई बुद्धि भ्रध्याठम 
विज्ञान से भी विमुख हो जाती है । मानव यशाथं सुख रान्तिसे ही वज्चित रहता है । 

यह है इस रजोगुण की भोगाद्मक अरथवत्ता । 
जितना भौतिक विज्ञान उन्नति कर रहा दहै, उतनी ही परेशानियाँं श्रधिकं 
बढती जा रही हैँ । श्रध्यात्म विज्ञान का साथमेन होना ही परेशानियों का कारण है। 
भौतिक विज्ञान भी तव ही सुख भोग श्रौर सरस सुख दान्तिदेनेवाला हो सकतादहै, 
जबकि उसके साथ भ्रध्यात्मवाद का पुट लगा हो । श्नन्यथा, कोरा भौतिक विज्ञान तो 
विना की श्रोर लेजाताहै। इसमे सव देशों का प्राचीन इतिहास प्रमाणा है यह सव रजो- 
गुण काही प्रभावदहै। रजोगुण भो तबही सुखकारहेतु होता है, जब उसके सम भाग 
मे सत्त्व गुण भी हो । दोनों की प्रधानता समान हो, तव ही यह्‌ लोक भी स्वगं के समान 
सुखदायक श्रनुभूत लगता है । ्रकेला रजोगुण प्रधान होकर मन को दख भ्रोर क्लेशो 
मे धकेलता है । म्रनेक परेशानियां उत्पन्न करता है। हम समष्टि रजोगुण का वणन 
कर रहे हैँ । जब यह्‌ म्रपने सहयोगी सत्त्व तम द्रव्यो के साथ मिलकर परिणाम भाव 
को प्राप्त होता है, श्रौर कार्यो को उत्पन्न करता है, तव इसके ये घम जिन का हम स्थल 
रूप मे वरेन कर चुके है, उन कार्यो में परिणाम होकर चले जाते हैँ । सव प्राणियों के 
भोग का हेतु वन जाते है, व्यष्टि भाव को प्राप्त होकर । यह है इस रजोगु की ग्रथवत्ता 
भ्रौर प्राणियों के लिये उपकारिता, क्योंकि भोग ग्रौर श्रपवगे के लिये यह्‌ प्राप्त हृग्रा है । 
भ्रपवगं का हेतु यह सत्त्व गुण के साथ मिल कर होता है । जबकि इसको श्रपेक्षा सत्त्व 
गण प्रधान होता है, मरोर यह सहकारी रूप से होता है । तव यह्‌ संसार स्वगे के समान 
सुखद होकर मोक्ष कादेने वालाभो होता है। म्‌ क्ति श्रौरमूकितिदोनों ही प्रदान करताहै। 


दहा की उपासना श्रौर ज्ञान 


इस में ब्रह्य का ्राह्वान करके इसको भगवानु का मन्दिर समभ । इसका मुख्य 
धरम क्रिया शीलता है । श्रत: एेसी भावना करे कि इस में सूक्ष्म रूपसे जो चेतन ब्रह्य 
वत्तमान है, उसी कै सम्बन्ध से इसमें यह्‌ क्रिया रीलता हो रही है 1 फिर ध्यान समाधि 
को हष्टिसे ब्रह्म की चेतना की श्रनुभरूति करे । भेदरूपसे भीप्रौरश्रभेदरूपसेभी। 
इस उपाराना श्रौर ज्ञान से बुद्धि शान्त होगी क्योंकि ब्रह्म शान्त है । ब्रह्य म्रडोल है, श्रतः 
बुद्धि भी श्रडोल हो जायेगी । ब्रह्म चेतन है, श्रतः वुद्धि में भी चेतना सी श्रा जायेगी ॥ 
ब्रह्य ज्ञान स्वरूप है, श्रतः बुद्धि का भी ज्ञान बढ़ेगा । ब्रह्य दयावान्रू है, भ्रतः वुद्धिमेंभी 
दया भावना बदढेगी । ब्रह्म सर्वोपकारी है, बुद्धि मे मी उपकार की भावना पदा हीगी । 


^... 
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भगवान्‌ मुक्त दै, बृद्धि मे भी मुक्ति कौ भावना पेदा होगी 1 भगवान्‌ ्रनेक गुण सम्पन्न 
है, वुद्धि मे भी भ्रनेक गुण उत्पन्न होगे । यह्‌ है फल भगवानत्र की भक्ति श्रौर उपासना 
का। जो मानव के लिये कल्याण का हेतु होता है । जितना-जितना भगवान्‌ का सम्पकं 
वढ़ता जायेगा उतने-उतने ही गुण योगी में श्राते जायेगे 1 यह वुद्धि दपण के समान है, 
जेसा-जसा पदार्थं इसके सामने श्राता जायेगा, वसा-वंसा ही श्राभास इस पर पडता जायेगा 
संसारी, भोगी, विलासी, या विषयों के साथ जितना सम्पकं बदेगा, वेसा ही भ्राभास इस 
पर पड़ेगा । वुद्धि रजोगुणी होकर विषयों ग्रौर संसार की ब्रोर श्रधिक दौडने लगेगी । 
ग्रध्यात्मवाद से विमुख हो जायेगी । भगवान्‌ के सम्पकं से प्रलग हो जायेगी । तमोगुण 
ग्रौर रजोगुण का राज्य हो जायेगा । नाना प्रकार के दुःख क्लेश उत्पन्न होकर जीवन 
को कलुषित वना देगे । ग्रतः मानव को भगवान्‌ कौ शरण लेनी चाहिये । इसके मिलने 
के पथ पर ही चलना चाहिये । जोकि निष्कण्टक निमय, सरल, सुगम, शान्ति का पथ 
है। जो मानव को यथाथ सुख धाम मेले जायेगा । जहां दुख, शोक, चिन्ता, भय, 
ईष्या, द्वेष, प्रभिमान, क्ते श्रादि कुखमीन होगे । जो अनन्त काल तक श्रक्षय, 
सुख, शान्ति श्रौर प्रानन्द का स्थान होगा । हमने वहुत जगह श्रपवगे के लिये अनन्त 
काल का प्रयोग कियादहै। हमारा श्रनन्तसे श्रभिप्राय एक परान्त काल सेरैजिस 
की संख्या बहुत ही बडी है उसमें म्रनेक वषे होते है, ्रतः उन श्रनेक वर्षो के लिये श्रनन्त 
दाब्द का प्रयोग कर दिया है । म्रन्यथा हम तो मुक्ति से पुनरागमन मानते ह 1 क्योकि 
जो प्राप्त होने वाली वस्तु. है, वह सदा नित्य नहीं रह सकती । सांख्या दशन ने इस के 
लिये सूत्र में श्रनावृत्ति शब्द दिया है, परन्तु हमारी सम में यह बात नहीं श्राती है 1 जो 
एक वार उत्पन्न होकर फिर सदा नित्य वना रहै यह्‌ कु युक्ति संगत सिद्धान्त नहीं है, 
ग्रौरन बुद्धि ही इस बात को मानती हे । 


इति समष्टि महत्‌ रजोगुण मण्डलम्‌ । 
इति चतुर्थाध्याये दितीयः खण्डः । 
इति षष्ठमावरणम्‌ ॥ 
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ग्रौर प्रान्त भूमि प्रजञाके रूपमे भ्क्रट होकर प्रकृति श्रौर पुरुष के यथाथं निर्चयात्मक 


समष्टि मह॒त्सत्त्व के गुणों का परिणाम क्रम-- 
२. अ्रनुदभूत प्रकाश 


. ज्ञान २. 
. सुख ६. 
. प्रीति .. १५. 
. श्रनहकार १४. 
- शम्‌ १८. 
„ वेराग्य २२. 
लज्जा २६. 
" उदारता 39. 
, वैराग्य ३४. 


तृतीय खण्ड 
भवां श्रावरण 


खभमष्टि महत्सच मण्डल 
प्रथमरू्पमे ब्रह्यसक्षात्कार 
(समष्टि महतत्सव का प्रथम रूप) 


१-समष्टि महर्सव के स्थूल रूप मे- 
सत्त्व गुण-यंह गुण नहीं है । द्रव्य है । तम रजसे पूरव यहु उत्पन्न होता है। 
इनके साथ मिलकर समष्टि चित्त प्रादि कार्योके प्रति उपादान कारण ग्रौर सहकारी 
बनता हे । श्रपने धर्मो गुणों को साथ लिए हृए कायं भाव को प्राप्त होकर समष्टि चित्त 
के रूप मे परिणित होकर, पुनः व्यष्टि चित्तके रूप में परिणाम भाव को प्राप्त होकर 
ग्रपने गुरो को प्रकेट करता है । इसका कारण दूसरा नाम "हिरण्यगभे ्रवस्था'भी 
है । वेदम कहा है-हिरण्यगभेः समवत्तताग्रे हिरण्य गभं भ्र्थात्‌ सत्त्व सव प्रथम्‌ 
कायं रूप में भ्राया । व्यष्टि भाव को प्राप्त होकर जिन-जिन गुणों के द्वारा मनुष्यों, देवों 
तथा भ्रन्य प्राणियों को भोग ्रौर मोक्ष प्रदान करता है, उनका वरान करते है । 


प्रकारा 
ग्रानन्द 
प्रसाद 
ग्राजव 
तितिक्षा 
उदासीनता 
ग्रनुकम्पा 
परोपकार 
एेरवयं 


७. लघुत्व 


११. तिविकारता 


१५. श्रद्धा 
१६. श्राद्रता 
२३. क्षमा 
२७. धृति 


३१. निष्कामता 
३५. ईरवर प्रणिधान 


इत्यादि श्रनेक धर्मो को साथ लेकर उत्पन्न होता है । 


४. सन्तोष 


२२ 


८. रानन्त 
१२. 
१६. 
२९. 
२४. 
रत. 
. धर्माचरर 


प्रनभिष्वंग 
भक्ति 
विनम्रता 
दम 
उत्साह 


सत्त्व द्रव्य मे सवं प्रथम ज्ञान रूप धमं उत्पन्न होता है। जो योगियों रौर 
स्वगेवासी देवताघ्रों को भ्रदिव्य श्रौर दिव्य भोगों को प्रदान करता है । इसकी प्रधानता 
मे दोनों लोकों के भोग सुखदायक होते है । मनुष्यों का जीवन सूखी शान्त रहता है । 
यथाथं कत्तव्य का पालन होता है ।सुखों की वृद्धि होती है धमे, ज्ञान, वैराग्य ठ म्रौर 
एेरवयं का संग्रह होता दै। ज्ञान द्वारा प्रकृति के कार्यो श्रौर उनके कारणों का 
विज्ञान होकर इनसे परम वेराग्य की उत्पत्ति भी होती है । यह्‌ ज्ञान प्रज्ञालोक, ऋतंभरा 


ज्ञान का हेतु बन कर मोक्ष प्रदान करता है । इसमे भगवद्गीता भी प्रमाण है । यथा-- 


# >. 
4. ++ # जह 
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“मुक्तसंगोऽनहवादी, धुत्युत्साहू-सतमन्वितः 1 
सिद्धयस्िद्ध योनिविकारः कर्ता सात्विक उच्यते 1 
्र० १८1 इलो० २६॥ 


-जव भक्तया योगी में ज्ञान के कारण सत्त्व की प्रधानता हो जाती है। 
सव प्रकारके कुसंगों कात्याग कर देता है, किसी में भी भ्रनुराग नहीं रखता रै । जन 
समुदाय में इधर-उधर व्यथं कालक्षेप नहीं करता है । म्रात्म-चिन्तन, ब्रह्य चिन्तन या 
जन कल्याण मे ही श्रधिक समग्र व्यतीत करता है । परिवार, देश, जाति श्रथवा किसी ` 
भी प्राणी मे ममता नहीं रहती है, सवं प्रकार के एेदवर्यो से चित्त विरक्त हो जाता है । 
चित्त में लोक से उदासीनता हो जाती है। सव प्रकार की इच्छायं निवृत्त हो जाती है, 
सवे प्रोरसे पूरणं सन्तोषो जाता दै प्रकृति के साथ ग्रनादि काल के सम्बन्ध से राग 
के संस्कारों का श्रसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा श्रभाव करने मं सदा तत्पर रहता है, क्योकि 
यही मुख्य रूप से जन्म मरण के हेतु बने हुए हैँ । इन संस्कारों के निरोध तथा म्रभाव में 
बहुत काल पयेन्त निरन्तर श्रभ्यास की भ्रावश्यकता होती है । इनके निरोध से ही मोक्ष 


होना है । 


ज्ञान-प्रनहंवादी हो जाता है। लोक ग्रौर परलोक सम्बन्धी किसी भी कमं 
को करते हुए उसको श्रभिमान ही नहीं होता दै 1 निष्काम भावसे सदा पर उपकार कै 
कायं करता है ममेदं की भावना जाती रहती है। कभी मरभिमान का वचन नहीं 
बोलता है । मेरे पन की भावना खत्म हो जाती है 1 देह भ्रध्यास समाप्त हो जाता है। 
धेयं श्रौर उत्साह से श्रेय के सव कायं करता है। इन दोनों गणो को परोपकार मरोर 
जन कल्याण के उपयोग में लाता है । सिद्धि, भ्रसिद्धि, हानि लाभ में हषं या गोक नहीं 
करता है। किसी प्रकार का बुद्धया चित्त मे विकार पेदा नहीं होता है । सफलता श्रोर 
निष्फलता में सदा समान रहता है 1 केवल मात्र निष्काम कमं करता रहता हे 1 मोक्ष 


के हेतु सत्त प्रधान ज्ञान का यह लक्षण दे । 


प्रकाश- श्रनुद्‌भूत प्रकादा- यह्‌ दोनों ज्ञान के ही पर्य्याय वाचकं हे। सत्त्व 
प्रवान म्रवस्था मे ऋतंभरा ्रौर विशोका ज्योतिष्मती से ज्ञान का प्रादुभवि होता है। 
वह प्रकाश को लिए हुए होता है । वह्‌ पदाथ के रूप को दिलाने वाला होता है । वहं 
पदाथ के स्वरूप को स्पष्ट प्रर प्रत्यक्ष कर देता है । वह्‌ रग्नि के समान दाह नहीं करता 
है 1 जलाता नहीं है । पदाथ के रूप को ही दिखाता है । श्रग्नि कै समान जलन नहीं करता । 
वह॒ प्रकारा चमं चक्षुश्रों से छिपा हुश्रा, चकाचोन्य न करने वाला, रान्ति तरलता, 
प्रौर लावण्य को लिए हुए होता है । तदनन्तर सन्तोष धमं का प्रादुर्भाव होता है 1 इस 
धर्म के उदय होने पर तृष्णात्मक प्रृत्ति शान्त होने लगती हे । सन्तोष भी ज्ञान 
का परिणाम है । क्योकि वह्‌ वुद्धि ग्रौर चित्त का ही धमे है । इन्हीं मे उत्पन्न होता हे । 
इस सन्तोष को . मोक्ष का ारपाल कहा गया है । जव बुद्धि श्रौर चित्त इससे प्रभावित 
होते है, तव यह तमोगुण ग्रौर रजोगुण कौ प्रष्ृत्तियों ग्रौर दृत्तियों को शान्त केर देतां 


॥ ॐ ^ क 


है।॥ | ध 


9 क 
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मोन्ञ के चार हारपाल 


महोपनिषद्‌ श्रपवगे के दारपालो का वणेन करती है । यथा-- 

“मोक्षद्वारे दारपालाह्यत्वारः परिकीतिताः । 

शमो विचारः सन्तोषहयतुथ : साधु संगमः ॥ 

| ग्र ४1 मं०२॥ 

-मोक्ष के चार द्वारपाल कथन पयि! जो सदा मोक्षद्वार की रक्षा करते 
ह । जिस द्वार मे विशुद्ध म्रन्तःकरण विशिष्ट श्रात्माका ही प्रवेश होता है। 

पहला दारपाल- वताया दै शम्‌ । इसका प्रथं है-मन बुद्धि की शान्ति- 
जिस ्रवस्था मे इन्द्रिय ग्रौर उनके विषयों के सम्बन्ध का नितान्त श्रभाव हो जाये, 
बुद्धि रौर मन विलकूल उदासीन हो जाये, यह्‌ भी विज्ञान की या सत्त्व प्रधान बुद्धि 
की ही म्रवस्था है। यह्‌ द्वारपाल काम क्रोध प्रादि को श्रन्दर प्रविष्ट नहीं होने देता 


है 1 बहुत सावधान होकर स्थिर रहता है । सवे इन्द्रियों का दमन करता रहता है 1 बुद्धि ` 


श्रोर चित्त को बिल्कूल दान्त रखता है । 


दूसरा द्वारपाल है- विचार । यह्‌ भी वुद्धिकाही धमं है विना विचारे, बिना 
निणय किये कोई भी कमं बुद्धि मे नहीं होने देता । सत्यासत्य, धर्मा धरम, पाप-पुन्य का 
यथाथ निणंय कर के सत्य, धमं, प्रौर पुण्य युक्त कर्मं में प्रवृत्त करता है। विचार कै 
विषय मे एक हष्टान्त उपस्थित करते है- 

गौतम को श्रपनी पत्नी पर सन्देह हो गया कि दुर्चरित्रा हो गयी है । उसने 
म्रपने पुत्र चिरकारी को राज्ञा दी किं जाग्रो, तलवार से भ्रपनी माताका वध कर दो। 
जब वह पिता को श्राज्ञासे वध करने गया तो वहाँजाकर विचार करने लगा, कि- 
माता ने भी मेरेऊपर श्रनेक उपकार कयि ।स्त्रीका वव भी पाप कमे है ।उधर पिता 
को प्राज्ञा है। उधर माता कै भ्रगणित उपकारों का ध्यान भ्राता है।' इस प्रकार बहुत 
देर, तक हाथ में तलवार लिएदोष गुणोंका विचार करते-करते बहुत समय बीत 
गया । 


तब तक गौतम को स्मर श्राया, कि पत्नि काइसमें दोष नहींहै। इन्धने 
वेश बदल कर, मेरा रूप धारण करके उसके साथ छल किया है । उसको ठगा है 1 भ्रतः 
वह वध करने योग्य नहीं है ।” | 

वह्‌ दौडकर घर गये । चिरकारी कोजाकर देखा । वह नंगी तलवार हाथ 
मे लिए विचार कर रहा था। पुत्र को देखकर गौतमने कहा-“बेटा ! जंसा तेरा 
नाम है, वसे ही तेरेमे गुणभीहै। त्‌ सोच विचार कर दही कमं करने वाला है। ग्रच्छा 
किया, जो तुमने माता का वध नहीं किया । वह्‌ निरपराध है 1 

इस दृष्टान्त से सिद्ध होता है कि अ्रच्छी तरह विचार कर ही प्रत्येक कायं 


करना चाहिए । यह बुद्धिया ज्ञान का ही धमं है। 


तीसरा हारपाल है सन्तोष- योग दशंन--“सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः सन्तोष 


ते श्रन्युत्तम सुख का लाभ होता है ।' तथाच--न सन्नोषातुपरं पुण्य, न सन्तोषातु परं 
सुखम्‌'- न्सन्तोष से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं, श्रौर सन्तोष से बढ़कर कोई सुल नहीं ॥ 


समष्टि महत्सर्व मण्डल, पायौ रूपों में ब्रह्म-विज्ञान ३६७ 





क्योकि सन्तोष सव प्रवृत्तियों को शान्त कर देता है । इससे सब कामनायें शान्त हो जाती 
है । यह सवं भ्रारभों को समाप्त कर देता है । सन्तोष ज्ञान ग्रौर वेराग्य को दढ करतां है 1 


भोगों श्रौर विषयों से निवृत्त करता है। तष्णाका श्रभाव #रतादहै1 मोक्ष द्वार के 
प्रन्दर प्रवेश करा देता है। 


चोथा दारपाल है, साधु संग- किसी महापुरुष का कथन है- 
'सात्रनां < शान पुण्य, तीथं भताहि साधवः 1 
ती्थंः फलति कालेन, सयः साधु समागमः 11 


--भ्रात्मवित्‌ ब्रह्य ज्ञानी महापुरुषों का ददोन ्रत्यन्त दुलभ है । पुण्यसे ही 
एेसा दशन प्राप्त होता दहै । महापुरुषों का दशन तीथं समान है । ये तीथं रूप ही होते 
है । इनके सत्संग, उपदे, सेवा, ददोन, सहवास श्रारीर्वाद, दया विशेष से जन्म जन्मान्तरों 
के बन्धन से मनुष्य मूक्तहो जाता है।ये साकार रूपसे भगवान्‌ कारूप होतेह 
क्योकि इन्होने भगवान्‌ का साक्षात्कार किथा होता है। श्रपने स्वरूप को पहचानना 
होता है । ग्रतः इनके रूप मे भगवान्‌ साक्षात्कार रूप से प्रकट होता है । ये महान्‌ श्रात्मा 
ही भव सागरकोपार कराने मे मल्लाहभ्रौर किदातीके रूपमे होते है। जब भी 
जितने संसार सागरके तरणकीो इच्छा को या भगवान्‌ के मिलन की, या ददन की 
जिज्ञासा की, तव ये सन्त, महात्मा, साधु दी निमित्त बने । गुरुजना द्वारा यथाथं म्रालोक 
मिला । इनके दाराही श्रेय मागे के पथिक होकर भव सागर को पार किया, ओर 


भगवान्‌ के दरोन भी क्रिये । भगवान्‌ इन्डीं गुरुजनो के रूपमे साकार रूप से प्रकट 
होता है । 


माता-पिता जन्म देने वाले है, भाई बन्धु श्रादि इस लोक के सहायक होते हैँ 

परसाथ ही संसारके बन्धनोंको म्रौर भ्रधिकं दृढ करने वाले होते है, परन्तु भ्रात्म 
ज्ञानी साध्‌ गुरुजनों के रूप में इस लोक के बन्धनो से मुक्त करते हं । इस लोक को सुन्दर, 
मधर, सुखद, श्रानन्दप्रद, शान्तिदायक, निभंय, पवित्र, सुफल ग्रौर मोक्षदायक बनाते 
है 1 परलोक को भी श्रनन्त सुख श्रनन्त शान्ति, ग्रनन्त अ्रानन्दयुक्त बना देते है यह है 
सच्चे भ्रात्म-ज्ञानी साधं के सत्संग का फल, जो कि इस लोक श्रौ र परलोक को सुधारने 
वाला भौर पावन करने वाला है । श्रतः महापरुषों सन्तो, साधुश्रों कां सत्संग भ्रावद्य 
करना चाहिये । 


सख-उसकी श्रनुभूति सत्त्व द्रव्य के परिणाम भूत समष्टि चित्त के कायं 
व्यष्टि चित्त में होती है। यह इस चित्त के परिणाम कौ ही ्रवस्था विदेष है । इसके 
परिणाम काल मे सुख श्रौर दुःख का क्रम चलता रहता टै। अभिलषित वस्तु के 


उपभोग के समय जो चित्त कौ ्रवस्था होती है, यह्‌ चित्त का परिणाम ही है । विषय 


भोगकेकांल मेंजो एक प्रकार की प्रसन्नता होती है, इसका नाम भो सुख है, भ्रथवां 
` श्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो हषे होता है, उसको भी सुख ही कहते ज 
। न्याय दोन मे कहा है :- = +न & 
“इच्छा -द ष-प्रयत्त-सुख-द्ःख-ज्ञानान्यात्सर्नोलिगस्‌.।' ` ^ 
न्यासर्त्र० १1 ग्राऽ १। सू १०॥ 
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। इच्छा दष प्रयत्न सुख-दुख श्रौरज्ञानये भ्रात्मा के जानने के चिह्वहं। 
इनसे श्रात्मा कौ पहिचान होती है । ग्रतः यहां भ्रात्मा की पहिचान का हेतु सुख बताया 
है 1 सव प्राणी इस सुख की प्रभिलाषा करते हैँ । इसी लिए कमं करते हैँ । चाहे पापा- 
त्मकं कमं हो या पुण्यात्मक दोनों में मुख्य हेतु सुखाभिलषा दही होती है । शरीर द्वारा 
जितने भी कमं किये जाते है, सव सुख की इच्छा से ही किये जाते हैँ । यह सुख चित्त का 
एक धमे, परिणाम प्रभवा श्रवस्था विदोेष है। इसकी उपज हषं प्राह्वाद प्रसन्नता 
इत्यादि हँ 1 ज्रमीष्ट भोगो के परदचात्‌ जव भोगों कास्मरण प्राता, तव भी सुखकरी 
म्रनुभूति होती है । किसी अ्रन्य इन्द्रिय काविषय न वनकर यह्‌ चित्त काही विषय 
बनता है । म्रतः यह्‌ चितकाही परिणाम विशेष है । चित्त का ग्रनेक धर्माके रूपमे हूर 
समय परिणाम होता रहता दहे । ` - 


सुख श्रौर श्रानन्द क्ता भेद 


(शंका)- सुख ग्रोर ्रानन्द में क्या ्रन्तरटै? ॑ 
(समाघान) इन्द्रियो द्वारा विषयों के उपभोगसे जो एक श्रनुभूति होती दैः 
, उस को सुख कहते हँ । ग्रानन्द विना इन्द्रिय ग्रौर विषयों के उपभोगके भी होता है। 
 इन्दिर्यां जव विषयो से उपराम होक्रर या थकरकर शान्त हो जाती हैँ, उस काल में चित्त 
को जो एक अरनिवेचनीय-सी श्रवस्था होती दै, उस का नाम श्रानन्द है । म्रत्यन्त सात्त्विक 
निद्रा से जिस समय सव इन्द्रियों ग्रौर मन के सवव्यापार शान्त हो जाते है, उस कालमें 
भी आनन्द को उपलबव्वि होती है । तव निद्रा समाप्त होने के पडचात्‌ भी मनुष्य भ्रनुमान 
करते हुए कहता दै-“भ्राज वह्‌ म्रानन्द निद्रामें श्राया 1“ यह्‌ किसी विषयजन्य नहीं 
होता है । यह्‌ निद्रा काल के उत्पन्न हुए चित्त का ही धर्मं होत। है । समाधि की भ्रवस्था 
मे भी जव सव वृत्तिर्या शान्त होती है" तब भी विदोेष श्रानन्द की भ्रनुभूति हीती है यह 
भी चित्त का एक परिणाम विहेष है । 
(शका) यदि इस भ्रानन्द को भ्रात्मा का श्रौर सुख को चित्तका धमं मानले 
तो इसमे क्या श्रापत्ति है । . 
(समावान। यदि यह्‌ प्रानन्द धमं प्रवर म्रात्मा में उत्पन्न हृग्रा है ग्रौर पहले 
नहीं था, तव तो भ्रात्मा को मी चित्त के सभान परिणामी मानना पडेगा, क्योंकि चित्त 
"मे भी इसी प्रकार के परिणाम होते रहते हैँ । श्रात्मा में इस प्रकार का कोई परिवतंन 
' नहीं श्राना चाहिये कि जो पहले नहो ग्रौर वाद में ञ्राजाये, श्रथवा पहले.हो श्रौर पीछे 
नष्ट हो जाये । जहाँ उत्पन्न भ्रौर विनष्ट होनै वाला कोई गुण होता है। वह पदार्थं 
` परिणामी होता है । ग्रतः यह्‌ जो भ्रानन्द को श्रभिव्यक्ति होती है, यह चित्त का ही धमं 
है । विषय-सम्बन्धाभाव में चित्त की स्वरूप में स्थिति होने से उस में ्रानन्द की ्रभि- 
व्यक्ति होती है । जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ ही श्रानन्द भी उत्पन्न हो सकता है । 
यदि श्रानन्द को भ्रात्मा में उत्पन्न हृभ्रा मान ले श्रौर भ्रात्माका ही घमं मान लें, तो धर्मी 
ही तो धर्मोके रूप में परिणत होता दै। चह धमे धर्मी काम्रभेदहीक्यों न हो । फिर 
भी धर्मो का परिणाम धर्मी मेही होता है) ग्रतः यह्‌ भी शि के समान परिणामी हो 
जायेगा क्योकि इस में श्रानन्द रूप धम पहले नहीं था, बाद में श्राया हे । 
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श्रासरेन्द चित्तमेहीदहे! 


(शंका) जव श्राप श्रात्मामें भी भ्रानन्द की श्रभिव्यक्ति ही नहीं मानतेदहो तो 
फिर म्रात्मा क्या पदाथ? 

(समाधान) भ्रानन्द की ग्रभिव्यक्ति संयोग से उत्पन्न होती है 1 जव चित्त का 
सम्बन्ध विषय, इन्द्रिय, मन, भ्रादि के साथ नहीं होता है, तव इस का सम्बन्ध जीवात्मा 
के साथ होता है । तव श्रात्मा के सम्बन्ध विशेष से चित्त में म्रानन्द की ्रभिव्यक्ति होती 
है क्योकि भ्रात्मा चेतन है, श्रौर चेतन ्रात्मा के सम्बन्ध विडेष से चित्त में श्रानन्द 
उत्पन्न होता है । म्रात्मा मे नहीं होता है, क्योकि चित्त तो परिणामी है 1 विषय सेवनं 
काल में सुख रूप धमं उत्पन्न हुश्रा था 1 भ्रात्मा के सेवन काल में भ्रानन्द उत्पन्न हुम्रा 
है । प्रतः ग्रानन्द चित्तकाही परिणाम विशेष है। यदि कहो कि श्रात्माको फिर क्या 
प्राप्त हुञ्ना, जव सुख मरौर भ्रानन्द चित्तकेही धमंहो गये। श्रात्माने कुखोयाया 
गेवाया नहीं है जो उसने प्राप्त करना है । इस प्रणु चेतन सत्ता के संयोग के चित्तमेंही 
सब वर्मो को प्रभिग्यक्ति होती है । ज्ञान क्रिया ग्रानन्द इत्यादि को । भ्रात्मा मे किसी भी 
गण की श्रभिन्यक्ति नहीं होती है । वह सदा ही एक रस रहता है क्योकि निविकार है, 
ग्रपरिणामी है। स्वयं निष्क्रिय है । चित्त को क्रिया प्रदान करता है । श्रात्मा के सम्बन्ध मात्र 
से ही चित्त मे सव धमं स्वयं ही उत्पन्न होते रहते हैँ । बन्ध श्रौर मोक्ष भी इस चित्त का 
ही होता दै । क्योकि प्रात्नातो सदा मुक्तहीरै। मै सूखी, मे दुःखी भ्रादिका जो इसमें 
व्यवहार होता है, यह चित्त को भ्रज्ञानताकाही कारण दहै, न कि भ्रात्मा की ग्रज्ञानता 
का । श्रात्मा श्रज्ञान रूप कभीहग्रा ही नहीं, जो भ्रव ज्ञान को प्राप्ति मानें। इस विषय 
मे सांख्य दास्त्र का यह प्रमा है- श्र ० ६ । सू० १०1 निग णत्वमात्मनोऽसंगत्वादिभ्रुते 
--भ्रात्मा जव निगुण है म्रसंग है, तव ग्रानन्द धमं को कंसे उत्पत्ति हो सकती है । ` 

चेतन श्रात्मा के सम्बन्ध से ज्ञान श्रादि धमं चित्तमेंही होते है। इस चेतना 
दाक्ति काही यह्‌ प्रभाव है। जो चित्त में ग्रनेके धमे उत्पन्न होने लगते हँ । वसे चित्त में 
पहले से ही यह धमे वतमान थे, जो श्रपने कारण सेही म्राये थे। ग्रात्मा केवलं 

ग्रभिन्यक्तिमेंहेतुहृभ्रादै। हेतु से ग्रभिप्राय- निमित्त कारण बना है । उपादान कारण 
नहीं । उपादान तो वहाँ चित्त ही है । म्रात्मा निमित्त कारण है । 

सुख ग्रौर अ्रानन्द की मीमांसा हो चूको । इनके भेद का वणन करने के पश्चात्‌ 
चित्त कै ग्रन्य धर्मो का वणन करते हैँ। यद्यपि ये सब धमे सत्व गुण केही हं। परन्तु 
इनका भोग व्यष्टि चित्त भ्रौर बुद्धिंमे ही जाकर होता है। ग्रतः इनकी व्याख्या चित्त के 
भोग श्रौर ्रपवगे के श्राधारपरहीकी जा रही है। वास्तव मे परिणत होते हुए गुण 
जव व्यष्टि चित्त ग्रौर वुद्धि मे पहंचते हँतवदहीये भोग ग्रौर भ्रपवगं का हेतु वनते हैं । 

लघुत्व-हलकापन, सूक्ष्मता, स्वच्छता, प्रकारता, सात्त्विकता भ्रादि इसके 
कई प्रथं होते हैँ । यह भी चित्तका घमं है। | 

प्रीति- यह लोक भ्रौर परलोक के लिए श्रत्यन्य सहायक है। इस लोक में 
परिवार, इष्ट मित्र, समाज, देदा, गुरुके प्रति व्यवहार मे श्रत्यन्त उपयोगी है । परलोक के 
लिए भगवान्‌ मेंप्रम के रूपमे उपयुक्त होती है । यह्‌ श्रद्धा विरवास को उत्पन्न करती 
है । परिवार, समाज, देदा, विश्व को एक सूत्र मे वान्ध कर रखती है । इस लोक के लिए 
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भी कल्याण काहेतु है, रौर परलोक के लिएमभी। दूसरे के क्रोधको रमन करने में 
यही सरलतम उपाय है । 
प्रसाद - चित्त या बुद्धि की प्रसन्नता । 
निविकारता- बुद्धि रौर चित्त मे कोई भी दोष उत्पन्न न होना। चित्त का. 
समाहित बने रहना । चित्त मे शान्ति का वना रहना । बुद्धि में संकल्प विकल्प का पेदा 
न होना 1 यह सब इस निविक्रारताका ही प्रभाव है । सम्प्रज्ञात ग्रौर ग्रसम्प्रज्ञात समाधि 
मे भूमिका तेय्यार करती है ज्ञान विज्ञान के कायं में श्रत्यन्त सहायक होकर एक-रसता 
को यह्‌ निविकार घमं पैदा करता है। 
तम ्रौर रज द्रव्व के गुण जहां मुख्य रूप से भोग के हेतु- है, वहां सत्त्व द्र्य 
के गुण मूख्य रूप सेश्रपवगकेहीदहेतुहोतेदहै,गौणरूपसेभोगके भी कारण ह। 
योगी श्रौर भक्त लोग भ्रनेक वषं ही नहीं किन्तु श्रनेक जन्मों को इस सत्त्व के गुणो को 
प्राप्त या उत्पन्न करने मे लगा देते हैँ क्योंकि इनके विना मोक्ष का प्राप्त होना सर्वथा 
्रसम्भव है। 
ग्रनहंकार--राहित्य-निरभिमानिता का होना श्रत्यन्त ञ्रावश्यक है । योगी में 
्रपने किसी गुण का भ्रभिमान ही नहीं होना चाहिए । श्रद्धा भक्त भ्रौर योगी के लिए 
माता के समान कल्याणकारिणी होती है । श्रद्धा वान्‌ लभते ज्ञानम्‌ 1"-श्रद्धावान्‌ ही 
ज्ञान को प्राप्त कर सक्ता है । ग्रतः श्रद्धा का होना ग्रत्यन्त ही भ्रावश्यक है। भगवानु 
का दरोन ग्रथवा मिलन भी श्रद्धापूवेक ही होता है । श्रद्धावानर पुरुष ही भक्तिमान हो 
सकता है । श्रद्धा भविति के विना शुष्कं हृदय मेँ न तो विज्ञान का भ्रुर ही उत्पन्न होता 
है, न ईरवर श्राराधना श्रौर ध्यान ही हो सकता है । भज्‌ सेवायां घातु से “स्त्रियां किन 
इस श्रष्टाघ्यायी के सूत्र से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर भविति शव्द की सिद्धिदहोतीरहै। इसका 
ग्रथं सेवा, पूजा, ्राराधना इत्यादि होता है । श्रतः यह भक्ति शब्द प्रथम ईरवर के लिए, 
फिर गरु, माता-पिता तथा भ्रन्य वृद्ध जनों के लिए प्रयुक्त होता है । श्रतः योगी श्रौर भक्त 
मे इस भक्ति धमं का होना म्रत्यन्त ही भ्रावदयक है । यह भक्ति सात्त्विकता का उदय करती 
है । ज्ञान की वृद्धि करती है । भगवान्‌ भ्रौर गुरु का समीपवर्ती बनाती है। इसी प्रकार 
राम, दम, तितिक्षा, श्राजंव, भ्राद्रंता, नस्ता श्रादि धमं हैँ । जो भक्त श्रौर योगी के 
भूषण है, श्रन्तःकरण को निर्मल बनाते हैँ । इन्द्रियों के दमन करने मे सहायक होते हँ । 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रहंकार पर विजय प्राप्त करने की सामथ्यं पदा करते है । मोक्ष 
कै द्वार को खोलते है । इसी प्रकार दूसरे धमं क्षमा, लज्जा, भ्रनुकम्पा, धृति, उत्साह, ` 
उदार भाव, उपकार, निष्कामता, धर्माचरण प्रादि गुण हैँ। जो सात्त्विक बुद्धि ग्रौर 
चित्त में ही उत्पन्न होते हँ । जो भोग श्रौर मोक्ष में म्रत्यन्त ही सहायक होते हैँ । मानव 
के जीवन को सन्दर प्रौर पवित्र बना देते है । साथ ही सुगन्धित प्रौ र कोतिवाला बनाकर | 
संसार में श्रादशं उपस्थित करते हँ । इन गुणों से युक्त होने पर भक्त श्रौर योगी के भोगं 
भी त्याग श्रौर वैराग्य की भावना को लिये हुए होते हं । | क 
वैराग्य का महव र र 
वैराग्य श्रौर उदासीनता भक्त श्रौर योगी के सांसारिक बन्धनो को. शिथिल 
करते है । राग पूर्वक प्रवृत्ति का भ्रभ.व करते है । बुद्धि प्रौर चित्त को निनिकार बनते 


` है । सम्प्रज्ञात श्रौर श्रसम्पज्ञात समाधि को दद्‌ करते ह । महापुरुष ही ग्राठ्म ज्ञत्न मरौर ` 


ह" 
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ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हँ । मोक्ष के भागी वन सकते हैँ । जिन के बुद्धि श्रौर चित्त 
संसार के भोगों से विरक्त होकर उदासीन हो गये है । वे राग्यवाच्‌ श्रौर उदासीन हदय 
मे विरोष ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जो भ्रात्म-ज्ञान रौर ब्रह्मज्ञान का हेतु हौकर मोक्ष 
को प्रदान करता है। इस वेराग्य कौ प्रशंसा प्रथवा महिमा का वणन करते हुए उपनिषद्‌ 
ने कहा है । यथा-- 
(“परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्यरणो तिवंदमायान्‌, 
नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरमेवाभि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
ू मुण्डक ० खं०२। मं १२॥ 
ब्रह्य विज्ञान का जिज्ञासु ब्राह्मण इस लोक के सवं कर्मो को ग्रच्छी तरह सोच सम 
ले । म्रच्छी तरह परीक्षा कर ले । किसी कमं या भोग में मेरीममताया ्रासक्ति तो नहीं 
रही है । लौकिक कार्यो के प्रति मेरे सव कतव्य तो समाप्त हो गये हँ। कोई शेष नहीं 
रहादहै ग्रौर कृत ग्रौर भ्रकृत-=जो कर चुके, जो करने शेष रह गये! याजो करने 
यान करने योग्य कमं है, इन सवसेही जब वैराग्य प्राप्त हो जाये तव बह श्रद्धा भक्ति 
पूवेक भेट पूजा के लिये कुं सामग्रो लेकर वेद के विद्धान्‌, ब्रह्म-ज्ञानी, ब्रह्य मे निष्ठा 
रखने वाले, ग्रात्मवित्‌, योगी गुरु को शरण में जाये । भ्रात्म-विज्ञान अरर ब्रह्म-विज्ञान 
प्राप्त करे ।'' 
इस श्रध्यात्म विज्ञान के लिये वेराग्यको ही प्रधान कहा है। जब तक इस 
लोक ग्रौर परलोक के श्रादिव्य ग्रौरदिन्य विषयों से.वंराग्य नहीं होता है तव तकं भ्रात्म- 
विज्ञान होना कठिन ही है । यदि विज्ञान प्राप्तभी हो जाए, रौर परम वेराग्यनदहो तो 
मोक्ष होना नितान्त श्रसंभव है । श्रतः योगी को वेराग्य की धारणा दढ करनी चाहिये । 
ह का प्रध्यास दछोडना चाहिये भ्रौर इस प्रकार को भावना हड करनी चाहिये । यथा 
(संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । । 
तस्मिन्मध्ये पतिते देहे सुखमासायते कथम्‌ ॥ 
| महो० प्र० ६1 मं० २३॥ 
-संसारमे दुःखों की सीमाही भ्रन्तिम सीमाहै। इससे परे ्रौर दुःख नहींदह। इस 
संसार रूपी दुःख में पडा प्रा देह कंसे सुखी हो सकता है । एक दुःख दुर नहीं होता, 
दूसरा श्रौर भ्राकर उपस्थित हो जाता है। दुःखों का भ्रन्त ही होने मे नहीं राता है। 
यथा च- 
"एकस्य दुःखस्य च यावदन्तं, गच्छामि प।रसिवारंवस्य । 
| तावद्द्वितीयमुपस्थितं मे, द्िद्रेष्वनर्थाः बहुली सबन्ति ॥ 
संसार रूपी सागर को पार करना है । परन्तु किस प्रकार मेँ पार कर सकता ह । एक 
-दुःख. की क्या बात कहू, वह्‌ तो समाप्त ही नहीं होता । तव तकं दूसरा रौर ग्रा उपस्थित 
'हो जाता है । जहाँ एक छिद्र होता है, वहां रौर भी अ्रनेक छिद्र हो जति है । इन दुःखों 
सेहीः द्ुटकारा नहीं होता है ।' इस प्रकार की वेराग्य भावना को दद्‌ करे । तब ही 
दरीरसे श्रौर संसार से वेराग्य होता है।येदो ही तो बन्धन का हेतु है । राग कै कारण 
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हैँ । इनके कारण से राग पनपता है 1 ग्रतः भ्रात्मविज्ञान के जिज्ञासु को वैराग्य की भावना 


हद्‌ करनी चाहिये 1 सवे प्रकार कौ प्रा्ाग्नों का परित्याग करना चाहिये । सवे सङ्कल्प 
म्रौर इच्छाग्नों को दछोडना चाहिये, चित्त में निधिकल्पता गओ्रौर निष्क्रियता पदा करनी 
चाहिये । बडे-वडे ऋषि मुनि, राजे महाराजे, इस जगत्‌ में न रहै फिर तेरी क्या गिनती 
है । मरतः जिस उदेश्य के लिये यह्‌ मानव शरीर प्राप्त हृश्रा है, उसे श्रवश्यही पूरा 
करनादहै गओ्रौर इसी जीवनमेपूराकरनाहै) इस प्रकार को भावना को हद्‌ करना 
चाहिये 1 इस वैराग्य की भावना द्वारा सवं प्रकार की तृष्णा को शान्त करना चाहिये 1 
यह्‌ तृष्णा मानव कै बन्धन को दृढ़ करती है । रस्सी श्रौर लोहे की वेडियों से तो मनुष्य 
द्ुट सकता है, परन्तु तृष्णा से वंधा हुभ्रा पुरुष श्रत्यन्त कठिनता से द्ूटता है । निदाघ 
निकोवैराग्यका उपदेश देते हुए उनके गुरु ऋभु ऋषिने वड़ा जोर देकर वलपूर्वेक 
कहा यथा- 
"रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते, तष्णाबद्ा न केनचित्‌ । 
तस्मान्निदाघतृष्णां त्वं त्यज, सवंसंकत्पवर्जनात्‌ 1 
ग्र० ६। मं०३६॥ 
भावाथम्रा चुका है । मरतः तृष्णा कोदूर करके वैराग्यको दुढ्‌ करे) 
ईडवर-प्रिधान - भगवान्‌ के प्रति भवित विशेष, म्र्थात्‌ उसका ध्यान, उसकी 
ग्राराधना, उसके प्रति श्रनन्य भक्ति, उसका विवेक, श्रोर उसका साक्षात्कार ईदवर- 
प्ररिघान है । इस समष्टि सत्त्व द्रव्य के भ्रन्दर उस भगवान्‌ का श्रारोप करं 1 इसको 
लक्ष्य बना कर ध्यान को सूक्ष्म दुष्ट से इस विज्ञानात्मक सत्त्व में उस विज्ञान स्वल्प 
ब्रह्म का साक्षात्‌कार करं । यह पदाथ ब्रह्या-चिज्ञान के लिये श्रौर उसके साक्षात्कार के 
लिए सवेशरेष्ठ भ्रौर ग्रम्तिम है । ब्रह्य की चेतना से यह्‌ सत्व प्रकारित हुभ्रा है । ज्ञानरूप 
हुश्रा २ है । ज्योतिरूप चेतनवत्‌ सा वना हृभ्रा है । प्रकृति का यह सर्वप्रथम ज्ञान रूप कायं 
है । संसार के विज्ञान का प्रतार इसी सत्व गुण के द्वारा हश्रादै। ब्रह्म से सवे प्रथम्‌ 
इसी ने विज्ञान को प्राप्त कियाहै ¦ उसके ज्ञान रूप प्रकाड से यह्‌ ज्ञान रूप प्रकाश बना 
है सृष्टि के निर्माण में सवंप्रथम इसी का मुख्य भाग है । यह रजस्‌ तमस्‌ को साथ 
लेकर भोग मरौर भ्रपवगं कामूख्यहेतुहृग्रा है । ग्रतः ब्रह्म को इसमे व्याप्त समकर 
योगी को म्रपनी उपासना ग्रौर विज्ञान का विषय वनाना चाहिये । 
इस सत्त्व में ब्रह्य से इस प्रकार की शक्ति प्रायी जो ज्ञान रूप में प्रकट होकर 
भोग श्रौर मोक्ष का कारण वनी है। जंसे प्रज्वलित श्रग्नि लोहे प्रादि धातुश्रों की श्रपना 
सप वना लेती है, इसी प्रकार ब्रह्य ने इसमें व्याप्त होकर इसे श्रपना रूप बनाया है। 
जीवों के कल्याण के लिए श्रौर भोग तथा मोक्ष के लिये । इस तत्त्व मे इसी लिये ज्ञान की 
विशेषता भ्रायी है । जसे दर्पण में स्वच्छं होने के कारण मुखादि को दिखाने कौ योग्यता 
होती है, श्नन्य पदार्थो की श्रपेक्षा, इसी प्रकार इस समष्टि सत्व में भी सवे पदार्थो कौ 
्रपेक्षा निर्मल, युद्ध, पवित, स्वच्छ होने से ब्रह्म ददन या साक्षात्कार कराने की योग्यता 
है । ब्रह्म को सृष्ष्मता के कारणा श्रपने भ्रन्दर धारण करक ब्रह्म ८ समान चेतनवत्‌ ज्ञान 
स्वरूप बना हुम्रा दै । श्रत: योगी सम्प्रज्ञात समाचि द्वारा इसमे ब्रह्य का साक्षाक्तार 
करे । ॑ 
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समष्टि सहुत्सर॑व मण्डल 
दिितीय रूप मे ब्रह्म-साक्षासकार 
(समष्टि महत्सत्त्वं का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि महत्सत्त्व के र्वरूपमे- 


सत्त्व गुण की प्रथम स्थूल प्रवस्था में जो इसके प्रनेक धर्मोँका वणन किया 
गयादहै1ये सव धमं इस सत्त्व से ्रलग नहीं हँ । किन्तु इसी सत्त्व की परिणत होती हुई 
ग्रवस्थायें हँ । जव यह्‌ समष्टि सत्त्व भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करने के लिये ्रपने सहकारी 
कारणो के साथ मिल कर कायं भाव को प्राप्त होता है, उस श्रवसर में मशः इन धमों 
का प्रादुर्भाव होता दै । ये सव समष्टि चित्त सत्त्व मे जाकर प्रकट होते है, श्रौर फिर 
व्यष्टि चित्त में परिणाम भावके प्राप्त होकर चले जाते हैँ । तदन्तर मनुष्य के भोग 
प्रौर प्रपवगं का हेतु बनते हं । इस सत्त्व धर्मी का श्रपने धर्मों से सदा प्रभेद ही रहता है, 
भले ही यह्‌ वाह्य रूप से भेद रूप में प्रतीत हों, परन्तु वास्तव में इनका श्रपने धर्मी से 
सदा श्रभेद ही रहता टै । मरतः इस सत्त्व कौ घर्मो या गुणों सहित स्वरूप संन्ञादै। इसी 
को स्वरूप, सम्बाय या तादात्म्य सम्बन्ध कहते हैँ ।' धमं वर्मी के स्वरूप सम्बन्वमें ही 
ब्रह्म ददन करना चाहिये । जव योगी की बुद्धि इतनी सूक्ष्म ज्योतिष्मतीके रूपमे हो 
जाये, कि इस सत्व गुणा के यथाथं स्वरूप का विज्ञान पूवक साक्षात्कार कर सके श्रौर 
इसके परिवतेन होते हुए धर्मो का भी म्ननुभव कर सके तब ही इसमें ब्रह्य क व्यापक रूप 
प्रर उसकी प्रेरिका चेतनादावित का साक्षात्कार कर सकता है । भ्रथवा इस सत्त्व के 
स्वरूप को ही ब्रह्म मानकर इसकी उपासना करे 1 जब इसके विज्ञान के क्रम मे परिणाम 
होते हुए अनुभव में म्रावे तव इससे भिन्न म्रपरिणामी ब्रह्म की उसमें भावना करे, जहाँ 
परिणाम क्रम समाप्त हो जाये, केवल एक श्रनिवेचनीय निष्क्रिय परिणाम रहित चेतन 
सत्ता को भ्रनुभूति हो, उसको ही ब्रह्म समना चाहिये । वहु चेतन सत्ता भेदाभेद रूप 
से उसमे स्थिर दहे) श्रभेद रूप से इसलिये किं इसने इस सत्त्व को व्याप्त किया हश्रा है; 
ग्रौर भेद इसलिये कि दोनों स्वरूप से भिन्न हैँ । एक चेतन है भ्रौर दूसरा जड़ दै । एक 
व्यापक है दूसरा व्याप्य है । यह्‌ सत्त्व द्रव्य समष्टि सवं पदार्थो मे र२श्वां द्रव्य है। श्रौर 
ब्रह्म ही सूक्ष्मता को भ्राछ्ादित करने मे यह्‌ २&्वां भ्रावरण है। इससे पूवं के पदार्थो को 
ही भेदन करके इस सत्व मे पहुचकर ब्रह्य को भ्रनुभूति तथा साक्षात्कार होता है । भ्रन्यथा 
सत्व भो इतना सूक्ष्म विज्ञानात्मक द्रव्यदै करि इसको भी योगी ब्रह्म समक सकता है, 
क्योकि यह्‌ भ्रपनों से पहले पदार्थो से ्रत्यन्तं सूक्ष्म है । ज्ञान रूप एवं चेतनवत सा है । 
यहाँ पहुंचकर योगी श्रान्त हो इसको ही ब्रह्म समभ बेठता है, क्योकि यह भी सारे 
ब्रह्माण्ड में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हुम्रा हुयं है! इस प्रस्था मेँ ऋतंभरा बुद्धि दवारा ही 
यथार्थं निर्णय होता है कि यह्‌ सत्त्वं वास्तव मे ब्रह्य नहीं है, ब्रह्म इससे भिन्न है । 


श्रात्ति दशेन 


जिन योगियों को श्रपने स्वरूप का तो साक्षात्कार हुश्रा नहीं, मरौर ब्रह्म-विज्ञान 
के लिये यत्नशील है; श्रौर इससे पहने सवं पदार्थों का विज्ञान पूवेक साक्षात्कार तो कर 
लिया है, परन्तु उमे ब्रह्म दशेन नही हुए है विज्ञान करते-करते इस पदाथ में भ्रा पहुचे 
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है, एेसे योगी ही यहाँ ्राकर भ्रान्त हो सकते हैँ । पर जिन्होंने श्रपने ्रात्मा का साक्षा- 
त्कार कर लियादहै, उनके पासतो एक कसौटी हो जाती है, वे श्रपने स्वरूप के समान 
ही निर्रन्ति होकर सब पदार्थो में ब्रह्म के दशन करते हैँ । स्वस्वरूप का साक्षात्कार न 
करके जो ब्रह्मा का साक्षात्कार करने चलते है, उनको सदा ही प्रत्येक पदाथ के दोन पर 
ब्रह्म ददोन की भ्रान्ति हो सकती है, क्योकि सूक्ष्म पदार्थं के परिणाम भी वहुत होते है। 
जसे चित्त के श्रनेकं विज्ञान रूप में परिणाम होते है, इम सत्त्व के भी ग्रनेक विज्ञान कै 
रूप मे परिणाम हुए ह 1 इन विज्ञानात्मक परिणामों मे भी क्रिसी विज्ञान के परिणाम 
को देखकर ही यह्‌ ्रान्त्यात्मक निरय कर वैठता है करि यही ब्रह्य है। जव फिर कु 
काल के परचात्‌ उस विज्ञान कौ म्रवस्थाको भी परिणत होते हए देखता दै, तव फिर 
यह भावना बनती दहै, कि यह्‌ भी ब्रह्य नहीं। ब्रह्म इससे भिन्न ही परिणाम रहित 
निविकार निष्क्रिय है। फिरत्रद्यकी खोजमें ग्रागे बढृताहैया निराश होकर थक कर 
वेठ जाता है । रह जाता है । इसलिये योगी को ग्रावदइवक है किं पहले श्रपने स्वरूप का 
साक्षत्कार कर ले । इसके पास परख का एेसा सावन हो जायेगा, कि पदाथं के विज्ञानमें 
तो भले ही इसको देर लग जाये, परन्तु ब्रह्म-विज्ञान करने में देर नदीं लगेगी । वह एक 
दम सूक्ष्म ऋतंभरा बुद्धि से पदाथ की सूक्ष्मतामें प्रवेश करके वहत शीघ्र ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर लेगा यदि भ्रपने स्वरूप का साक्षात्कार किये विना ब्रह्य विज्ञान या ब्रह्य 
साक्षात्कार का यत्न करेगा तो उसका मागे बहुत लम्बा हो जायेगा । सवत्र रान्ति 
का भय वनता रहेगा । मागे बहुत कठिन हौ जायेगा । संभव है म्रनेक जन्म लग जाये, 
भ्रौर निराह होकर भटक ही जाये। एकषोटे से जीवात्माकातो पता ही नहीं 
लगा, रौर इतने बडे महान्‌ ब्रह्म का पता लगाने चले हँ । कितनी श्रज्ञानता, 
ग्रनभिज्ञता मरोर उपहास की यह्‌ वात है। यह तोरएेसीही बात होगी कि एक बालक 
ग्रनपढ्‌ दै, उसके लिये काला श्रक्षर भस बरावर है, जिसकीश्रश्ना, इरईका भी ज्ञान 
नहीं है, उसको शास्त्री, श्राचायं, या एम०.ए० की श्रेणी मे विठा दिया जाये । वह्‌ क्या 
खाक पदेगा । इसी प्रकार जिसने ग्रपनी श्रात्मा की चेतनता या स्वरूप को तो पहचाना 
नही, जो एक म्रणु के समान है, जिसका जानना वहूत सुगम है, श्रपने ्रन्दर ही उसकी 
ग्रनुभूति भी हो सकती है, छोटी वस्तु काप्राप्तकरनातो सुगम टै, ग्रौर इतनी महान्‌ 
विद्व व्यापी ब्रह्म की चेतना को समभने, जानने या प्रत्यक्ष करने चला है । ब्रह्म विज्ञान 
कायहक्रमयामागं ही गलत दहे। 





मन भ्रादिकी शान्तिके लिये ईश्वरके नाम का जप तो पहले-पहले ठीक है, 
या उसके गुण का गायन करना भी ठीक है, इस से भी चित्त शान्त हो जाता है । प्रार्थना 
से भी वुद्धि को शान्ति प्रौर तसल्ली भिलती है । ये सब तो श्रन्तःकरण चतुष्टय कौ 
दद्धि मरौर शन्ति के साधन है। यह्‌ ब्रह्य साक्षात्कार के साक्षात्‌ रूप से साधन नहीं हे । 
मन बुद्धि चित्त के शुद्ध श्रौ र शान्त होने पर फिर सवालं पदा होता है या जिज्ञासा होती 
है । श्रात्म विज्ञान कौ या ब्रह्य विज्ञान को । इसके साधन हं धारणा, ध्यान प्रौ र सम्प्रज्ञात, 
ग्रसम्परज्ञात समाधि । इनके द्वारा ही ्रात्म-विज्ञान श्रौर ब्रह्म-विज्ञान का विषय प्रारम्भ 
होता है । श्रात्म विज्ञान का वणन हमने प्रात्म-विज्ञान ग्रथ मे कर दिया दै । प्रकृति कै 
समस्त समष्टि कार्यो, कारण रूपा प्रकृति, एवं इस से सम्बन्धित ब्रह्म-विज्ञान का वरान 
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हमने इस प्रथमे कर दिया है। मुख्य रूप से जीवात्मा, प्रकृति श्रौर ब्रह्म ये तीन पदां 
ठी विज्ञान ग्रौर मोक्ष के हेतु हँ । इनके विज्ञान का क्रम ग्रौर उपाय जो हमने दोनों अ्रन्थों 
मे किया दहै, यह हमारे म्ननुभव के श्राधारपरदहीहै। यह्‌ एक ही जन्ममेंतीनों पदर्थो 
का साक्षात्कार ग्रौर मोक्ष प्रदान करेगा। 


योगी का धमं 


जिस भक्त या योगी को विज्ञान के द्वारा भ्रात्मविज्ञान ग्रोर ब्रह्यविज्ञान की 
सच्ची जिज्ञासादहै, संसार के सव कायं छोड़कर, एक दम विरक्त होकर, उसको किसी 
ग्रात्मविज्ञानी महा पुरुष कौ शरण में रह्‌ कर कटिबद्ध होकर योगाभ्यास मे लग जाना 
चाहिये । इसी को श्रपने जीवन का मुख्य कतंव्य श्नौर परम धम-सम भरना चाहिये । एकान्त 
स्थानमें गुरुके सम्पकंमें रह कर कठिन तपम्रौरव्याग की भावना से प्राचाये के 
प्रादेशानुसार, ध्यान-समाधि द्वारा इस विज्ञान को प्राप्त करे । प्रभ्यास ्रौर वैराग्य के 
दवारा इस विज्ञान को हढ्‌ करे । शम, दम, तितिक्ना, उपरति-साधन चतुष्टय सम्पन्न हो 
कर प्रहुनिश इस विज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहँ। तीनों प्रकार की एषणाश्रों 
का सवेधा परित्याग करे । श्रद्धा-भक्ति म्रौर प्रेमपूवेक सम्प्रज्ञात समावि हारा इस 
ग्रध्यात्म विज्ञान का सम्पादन करे। सब प्रकार की लौकिक कामनाग्रो को बन्धका 
देतु समभ कर त्याग दे, क्योक्रि यह्‌ कामन ही बन्ध का हेतु वन जाती हँ । श्रपनिषद्‌ 
ने भी इस वात पर जोर दिया है। यथा- 


"यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
प्रथ सर्त्योऽमुतो भवत्यत्र ब्रह्म समहनुते ॥ 
मुण्डक ०्य्र० २। व० ३। म० १४॥ 


--जव इस साधक योगी की कामनधयें जो हृदय या चित्त को प्राश्य कर ठहरती हैः 
वैराग्य कीहड भावनासे सवैथा शन्त दहो जाती है। तब यहु योगी श्रमृतरूप होकर 
- मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है" उसके हृदय की जन्म-मरण को वास- 
नाश्रों कौ सव ग्रंथि्यां शिथिल हो जाती हैँ। शेष सञ्चित वासनायें अ्रपने चित्त 
के साथ स्वोपादान कारण में लौट जाती हैँ । तब यह्‌ योगी भ्रमृत रूप हो कर मोक्षम 
स्थित हो जाता है। परन्तु वतंमान के योगी भुक्ति श्रौर मुक्ति साथ-साथ ही चाहते हँ । 
किन्तु इन दोनों के साथ मेल नहीं खाता । जहां भोग है वहां योग नहीं । जहाँ योग नहीं 
वहां मक्त मी नहीं । रतः वे दोनों से वञ्चित रह जाते है, क्योकि यह मागं ही ठीक 
नहीं है । वहाँ वैराग्य ठहरता ही नहीं, बिना वैराग्य के चित्त भी स्थिर नहीं होता। 
विना चित्त की स्थिरता के समाधि में स्थिति ही नहीं होती है । विना समाधि कै तत्त्व 
ज्ञान नहीं होता है 1 विना तत्तवज्ञान.के ्रात्म-ज्ञान श्रौ र ब्रह्मज्ञान नहीं होता है । श्रत: 
सर्वं प्रकारके भोगोकातो व्याग करना ही होगा। जब पूवं के ग्रनेक जन्मों मे भोगों 
से तृप्ति नदीं हुई है, रौर इस जन्म में भी भ्रवतक नहीं हुई है तब थोड़े से इस शेष 
जीवन मे पता नहीं कव प्राण निकल जावे, क्या भोगों से तृप्त होने की संभावना हो 
सकती है । श्रतः एव मुक्ति को भुक्ति के साथ धारणा ही गलत है। भ्रनुचित हे। श्रत्‌ 
साधक योगो को भआत्म-ज्ञान प्रौर मोक्ष-प्राप्तिको ही लक्ष्य रखना चाहिये । भोग तो 
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स्वयं ही प्राप्त होने है, विना किसी प्रयत्नके ही, क्योकि भ्रन्तःकरण में श्रनादिकाल 
के सञ्चित कमे भोग देने के लिये, श्रनन्त पड़े हैँ, यदि उनको ही भोगना चाहैतो 
ग्रसंख्य जन्मो मे भी उन्दं नहीं भोगा जा सक्रता। ग्रतः यह्‌ ग्रत्यन्तही भूल, जो 
योग साधना काल मेंमोगों को श्रमिलाषा करते हृए भोगो के साधनों का संग्रह करते 
है । वहाँ तो केवल तत्त्वज्ञान प्रौप्वैराग्य का ही संग्रह करना चाहिये। इसीलिये 
वतमान में योगी साधको को तत्त्वज्ञान मे सफलता कम मिलती है। इस मागंमेतो 
उसी जिज्ञासु को. चलना चाद्ये, जिसकी संसार के भोगों से तुप्तिहो चुकी हो, यदि 
तुप्ति नहीं हई है तव तुप्ति के साधनों काही संग्रह प्रौर लोक-एे्वयं का उपाजन 
करना चाहिये, परन्तु इस भोग संग्रह प्रौर लोक संग्रह सेभी हम तप्ति नहीं देख रहै है। 
जिस के पास १००) रुपया है वह्‌ हजार की श्रभिलाषा करता दहै, हजार वाला लाख 
के लिये यत्न कर रहा है । लाख वाल। करोड़ों के लिये, करोड़ वाला श्ररवों के लिये, 
कटी भो इसका ्रन्त देखने मे नहीं ग्रा रहा है, क्योकि घन को दही स्वं भोगों का साधन 
सम लिया गया है । प्रतः भोगो से श्राज तक्र किसी की भी तुप्ति नहींहुर्दहै,न 
भविष्यमेदही होगी तत्र वतमानमें कंसे तुप्तिहो सक्ती है । इसी त॒प्ति करो मानव 
ने सुख माना है 1 परन्तु यह्‌ मानव की भ्रत्यन्त बड़ी भूल दै। यह उस कुत्ते के समानं 
भूल है जो एक सूखी हड़ी को उठाकर एकान्त में ्रलग वैठकर खा रहाहै। वर्षोकी 
पड़ी उस सूख हड्डी में कु भी तो रखा नहीं होता है, फिर भी वह॒ उसको भ्रज्ञानवश्च 
खाता है, उस सूखी हड्डी से उस इवान का मुख श्रौर जवड़ लिलकर रक्त निकलने 
लगता है । उस श्रपने ही रक्तकेस्वाद को वह हड्डी से निकला हृश्रा समभताहै। 
वास्तव मे सूखी हड्डीमे तो कुं भी नहीं होता है। इसी प्रकार संसारके भोगोंको 
भी इसी सूली हड्डी के समान ही भगवान्‌ के भक्तों मरौर भ्रात्मविज्ञान के जिज्ञामुग्रो 
को समभन. चाहिये । जब भगवान्‌ के साथ सच्ची प्रीति जोडनी है, श्रौर उसको ही 
भ्रपना सवंस्व मानना है तव हृदथ रूपी मन्दिर उस भगवान्‌ के लिये रिजवं हो जाना 
चाहिये । फिर इस मन्दिर मे द्रे के लिए स्थान कहां 2 जिस पत्नी ने एक पति वरण 
कर लियाहग्रौर फिर वह परपुरुष के साथ श्रनुचित सम्बन्ध करना चाहती है, तव 
उसको व्यभि त्रारणी कहा जाता है । इसी प्रकार जिस योगी या योगिनी ने भगवान्‌ के 
साथ सम्बन्व जोड लिथा है, म्नौर श्रपना हृदय रूपी मन्दिर उसके मिलन का स्थान 
नियत कर दिया दै, तव्र वह प्रौर भोग जन्य संस्कारों का उप्र हूतयमें प्रवेश करताहैः 
तव वह योगी भी व्यभिचारी ही सिद्ध होगा । 


भोग रहित श्रन्तःकरण सें ब्रह्म दशन 


( लका ) एकर गृह मे कई व्यक्ति रहते है, माता, पिता, पत्नी, पुत्र, वश्रु श्रादि 
इसी प्रकार एकं चित्त में श्रनेक संस्कार भी रहे श्रौर ईरवर के मिलने का भी स्थान रहै 
तो श्रापत्ति क्यों ? 


(समाधान) भगवानु का मिलना भी पेसाही होता है, जसे एक पति रौर 
पत्नी का गर्भाधान के लिए एकान्त श्रलग कमरे में । कोई भी मखं से मूख, र निलंज्ज से 
निलंज्ज भी , माता-पिता या भ्रन्य के सामने पत्नी सहवास के कमं को नहीं करता है । 


समष्टि महत्त्व मण्डल, पाचों रूपों में ब्रह्म -विज्ञान ४०७ 
~ 


जसे उसको एकान्त की जरूरत है, एसे ही भगवान्‌ के मिलने के लिए भी एेसे ही हृदय 
रूपी कमरे, स्थान, या मन्दिर की जरूरत है, जिसमें किसी म्न्य का वासन हो सके। 
म्रतएव उस भगवान्‌ के मिलने के लिये उसी हृदय की भ्रावश्यकता रहै, जहां भोगजन्य 
वासना या संस्कारों का निवासन हो । इस विषय में उपनिषद्‌ ने कहा है-- 


'वासनातन्तुबद्धोऽयं `लोको विपरिवर्तते 1 
सा प्रसिद्धातिदुः्वाय, सुखायोखेदमागता ॥ 


-मानव वासना रूपी तन्तुश्रों से बन्धा हु्रा संसारमें सव काये करता है, परन्तु यह 
वासना्ये तो दुःख के लिए ही प्रसिद्ध हैँ । जव इन का उच्छेद होता है, तव ही वास्तव में 
प्रक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जिस हदय में भोगजन्य वासनाभ्रों का प्रभाव होता है, 
वहां ब्रह्म के दशन होतेह, उस का मिलन होता हे। 
जिस भक्त योगी का चित्त सवं विषयों के भोगो से उपराम हो गया है, जिसका 
मन शन्तहो गवा दहै । वही ब्रह्य विज्ञान के सुख या भ्रानन्द का उपभोग कर सकता है। 
इसको पुष्टि गीता ने इस प्रकार की है- 
“युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्म-संस्पशंमत्यन्तं सुखमरनुते ॥ 
गीता० श्र° ६ । इलोकं २८ ॥ 
--जिस भक्त योगी के ग्रन्तःकरण के सबपापदूरहो गये है भ्रन्तःकरण स्वच्छं पवित्र 
हो गया है । भोगजन्य वासना क्षीण हो गयी हँ। वह योगी भ्रपने चित्त कोम्रात्मामें 
नियोजित करे, भ्र्थात्‌ सवै-वृत्तियों का निरोध कर म्रात्मा को लक्ष्य बनावे । उस काल में 
वह्‌ योगी श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्य का सुखपूवेक स्पशे काया मिलन के सुख 
का उपभोग करता है । त्रयवा ब्रह्य दशेन का पूरं सुख भ्रानन्द प्राप्त करता है ।' 


इसलिए श्रन्तःकरण कौ शुद्धि ्रत्यन्त आवश्यक है। वास्तव मे श्रात्मा 
परमात्मा दोनों ही हृदय मे विराजमान हैँ । परन्तु मल विक्षेप भ्रावरण, रौर भोगजन्य 
वासनाग्नों के करुडे-ककंट से क्के हए है, जसे किसी हीरे के ऊपर कुड का ठेर डाल दिया 
जाये, इसी प्रकार अ्रनेक जन्म-जन्मान्तरों की मुख्यतः भोग प्रधान वासनाभ्रोसे ये 
प्राच्छादित हैँ । एक धड़ा जल से पूर्णा है, श्राप उसमें ग्रौर जल डालना चाहते हँ, वह्‌ 
जल तो बेकार ही जायेगा, रौर वह॒ घड़ेसे वाहर ही गिरता रहेगा, इसी प्रकार जिनके 
ग्रन्तःकरर अधरम, भोग ्रौर पापसे पूणं है, उन हृदयो मे कहां ्रात्म दशंन या ब्रह्य 
दशन हो सकता है । उनका भजन-पूजन, जाप, ध्यान श्रादि भी व्यथं ही सिद्ध होता हे । 
ग्रतः सवैप्रथम श्रन्तःकरण की शुद्धि ब्रत्यन्त श्रावर्यकं है । भक्त योगी शम दम तितिक्षा 
उपरति से श्रन्तःकरण को शुद्ध करके वैराग्य की भावना को दुढ्‌ करता हुभ्रा, ब्रह्मज्ञान 
के लिये किसी उच्च कोटि कै ब्रह्म-ज्ञानी की चरण में जाकर ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करे । विना 
गुरु के ज्ञान मी तो प्राप्त नहीं होता है । जसे विना पाठयाला मे गये श्रौर विना प्रध्यापक 
के पढ़ाये वच्चे नहीं पठ्‌ सकते है, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान भी गुरु कोशरण में गये बिना 
प्राप्त नहीं हो सकता है । ्रात्म-ज्ञान श्रौर ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के लिये यह सब वणन 
किया गया है । परन्तु जिस विज्ञान का हम प्रतिपादन कर रहे थे उस विज्ञान के विषय में 
तो यह्‌ २श्वीं श्रणी है। इस श्रं णी के योगी तो बहुत ऊँचे भ्रात्म-ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हैः 
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3 ब्रह्म-विज्ञान 





क्योकि ब्रह्य-ज्ञान की बहुत-सी श्रेणियों को उत्तीण कर चुके हैँ । जिसने ब्रह्म के विषय 
में नानाध्रकार से बहुत प्रकार का विज्ञान प्राप्त कर लिया दहै, ग्रौरजो ब्रह्म तथा मोक्ष के 
बहुत समीपवर्ती हो गया है, जिसकी भोगजन्य वासनायें शान्त हो गर्दै, जो सव पदार्थो में 
प्रौर्‌ उनकी प्रत्येकं प्रवस्था में सवेत्र ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है, जो साक्षात्कार 
करते-करते सत्त्व गुण में पहुँच गया है, ग्रौर इसमें ब्रह्म की भ्रनुभूति कर रहा है । 
यह्‌ सत्व गण विज्ञान का भ्रन्तिमि पदाथ है । "विज्ञानंत्रह्मं व्युपास्ते' उपनिषद्‌ 
वचन के म्राधार पर ब्रह्म की उपासना श्रौर विज्ञान इस सत्त्व पदार्थं को दूसरी प्रवस्था 
मे ब्रह्म का साक्षात्कार करं इस सत्त्व के नाना प्रकार के परिणत होते हृए इसके 
विज्ञानो श्रोर प्रत्येक धमेमेंब्रह्मका साक्षात्‌ करे; क्योकि इन धर्मो के भी प्रत्यन्त सूक्ष्म 
रूप हें 1 प्रत्येक रूप में ब्रह्म की भ्रनुभूति होनी चाहिये । ज्योतिष्मती प्रन्ना, ऋतंभरा प्रज्ञा 
प्रान्त भूमि प्रज्ञा, धमे मेघ प्रज्ञा, ये विज्ञान की ्रत्यन्त ही सुक्ष्म ग्रवस्थायें हैँ । इनमे ही 
ग्रात्मा श्रौर ब्रह्म की यथाथ भ्रनुभूति या प्रतीति होती है। इन विज्ञानो की श्रवस्थाग्रों में 
ही भ्रात्मा का यथाथ निखेय होता है। इनमें व्हा का निर्रन्ति साक्षात्कार होताहै,. 
क्योकि इनके स्वरूप का भ्रात्मा ्रौर ब्रह्म के साथ वहुत कुं सादुच्यहोता है 1 मे निर्मल 
दपण के समान होती है, इन विज्ञान की ्वस्थाग्रों मं पह कर योगी को बहुत विवेक 
काम लेना होतादै। हो सकता है, कि इनमें से किसी को श्रात्मा या ब्रह्म समकलें। 
बहुत दीघेकाल तक योगी को इन्हीं श्रवस्थाग्नों का म्नभ्यास करना पड़ता है । दीर्घकाल 
के निरन्तर भ्रभ्यास के निश्रन्ति रूप से्रात्मा श्रौर परमात्माके ददन योगी कर 
पाता है] ` 
(शंका) क्या इन ्रवस्थाग्रों में दोनों श्रात्माग्नो के दशन से मोक्ष हो जायेगा? 
(समाधान) श्रात्मा प्रौर परमात्मा के दशेन के पड्चात्‌ भी प्रकृति श्रौर इस 
के कार्यो से परम वैराग्य प्राप्त करना होगा क्योकि प्रमी तो प्रकृति, प्रात्मा भ्रौर ब्रह्म तीनों 
के दशेन मात्र हुए हैँ । ्ननेक जन्मों से इनके साथ भोगजन्य सम्बन्ध चला ग्रा रहा था॥ 
इस सम्बन्व का भ्रनुराग शनेः-शनं समाप्त होगा । बहुत काल तक इसके राग युक्त 
सस्कारा का प्रसम्प्रजनात समाधि द्वारा पुनः-पुनः निरोध करना होगा । जव उनका व्युत्थान 
होना ठट जायेगा, वे दग्व भूतसे हो जा्येगे । उनमें पूनञजन्मकेभोग की शक्ति नहीं 
रहेगी । योगौ इनसे सवेथा ही उदासीन हो जायेगा । पास होते हृए भी इनकी स्मृति नहीं 
प्रायेगी । स्वधा ही ्ननुराग का प्रभाव हो जायेगा । इसको हम परमवं राग्य कहते है । 
तव भ्रात्मा मुक्त होगा । उस मुक्तात्मा कौ क्या गति होती है, इसको उपनिषद्‌ इस प्रकार 
वरान करती है- 
यदा परयः पयते सक्मवरणं कर्तारमीशं पुरुषं ्रह्ययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्य-पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमरुपेति ॥ . 
मुण्डक ० मुऽ०२। ख०२।म०३॥. 
--जव योगी प्रकाश स्वरूप विशुद्ध ब्रह्य को देखता है । साक्षात्कार कर लेता है। वह्‌ 
ब्रह्म सृष्टि का कर्ता पुरुष विशेष, सब से वड़ा श्रौर निमित्त कारण है । वह विद्वान्‌ योगौ 
सवंपापों से धुलकरर, शुद्ध पवित्र होकर ब्रह्म के साथ परम समतर भाव की प्राप्त हो जाता 


| 


है । सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द रूप होकर मुक्त हौ जाता है। 
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समष्टिमहत्सत्व मण्डल 
ततीय रूप मे ब्रह्म-साक्षात्कार 
(समष्टि महत्सतत्व का ततीय रूप्‌) 
३. समष्टि महुत्सस्व के सुक्ष्म रूपमे- 

सत्त्व गुर ग्रौ र प्रकृति का कायं कारण ग्रात्मक्र सम्बन्ध है, सत्त्व काये है, प्रकृति 
कारणटहै। कारणहोनेसे इसी में इसकी सूक्ष्मता की परि समाप्ति होती है) प्रकृति सामान्य 
है । सत्त्व गुरा विशेष है । इन दोनों का समुदाय ही यहां अयुत सिद्ध द्रव्य सिद्ध होता है। 
पदाथ कौ सामान्य ग्रौर विशेष ग्रवस्था मेंब्रह्य का साक्षात्कारकरना चाहिये कारण किस 
प्रकार कार्थं को उत्पन्न करके उसमे समाविष्ट होकर रहता है इस सूक्ष्मता के म्रन्दर ब्रह्म 
भी उसमें व्यापक रूप से वतमान रहता है । ग्रतः वहां ब्रह्म की उपस्थिति का योगी को 
प्रवद्य ज्ञान करना चाहिये, क्योकि कारणा को कायं रूपमे परिणत करने मेत्रह्मकी 
चेतन सत्ताही प्रेरकहोतीदहै,ग्नौर कायंको कारण खूपमे परित करनेमेभी.वह्‌ 
ब्रह्म की चेतना ही गति ग्रौर परिणति का हेतु बनती है 1 यदि चेतन सत्ता का सम्बन्ध 
नहो तो जसे सारथी के विनारथग्रौर डादइवर के विना गाडी स्वयं नहीं चल सक्ती है 
ट्सी प्रकार कारण का कायं रूपमे परिणत होना म्रौरकायंका ग्रपनेकारण में 
परिणत होकरजा मिलना दोनों ही कमं विना चेतन सत्ता के नहीं हो सकते हं । 
ग्रत एव इनका जो परिणाम क्रमरूप कमं है वह्‌ चेतन ब्रह्य के ही सम्बन्ध से होता है । इस 
विज्ञान को वहां देखना ग्रौर ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष करना है । इस सत्त्व का सूक्ष्म रूप यह्‌ 
प्रकतिहीदहै। योगी जव कारण को काये में परिणत होते हुए देखता है, तव कारण का 
भी विज्ञान हो जाता हैग्रौर उसके काये का भी एवं उसके निमित्त कारण का भी साक्षात्‌- 
कार हो जाता है । जैसे.मनुष्य कपड़ा बुन रहा है, जव दूसरा पुरुष'उसको जाकर देखता 
है, तो वहां कपडे का उपादान कारण सूत भी वहां प्रत्यक्ष रूप से देखने मे भ्रा रहादहै 
ग्रौर इसका कायं कपड़ा भी प्रत्यक्ष रूपमे दीख रहा है। बनने वाला भी प्रत्यक्ष दीख 
रहा है इसके सहकारी खड़ी प्रादि का भी बोध हो रहा है । इसी प्रकार यीगी जव समावि 
मे संयम की सूक्ष्म हृष्टि से इस सत्व द्रव्य को उत्पन्न होते हुए देखता है तोः उस 
समयसवकाही साक्षात्कार हो जातादहै। उपादानका भीश्रौरकायका भी, साथमे 
ही निमित्त कारण ब्रह्म काभी। 

(शंका) योगी तो श्रव वत्तमान में प्रत्यक्ष करना चाहता है सब गुणों-या 
द्रव्यो की सृष्टि, सृष्टि निर्माण कालम होती है। 

(समाधान) उपादान कारण का श्रभाव नहीं होना चाहिये, फिर कायं तो 
उससे सदा उत्पन्न होते ही रहते हँ । सृष्टि श्रनन्त है रतः हर समय ही इससे कायं 
उत्पन्न होते रहते हैँ । सूत होना चाहिये कपड़ा चाहे जव भी बुना जा सकता हे 1 संसार 
मे ज्ञोग नित्यही कपड़ा बुनते रहते हँ ; प्रकृति जब कारण रूप से वत्तं मान है, तब 
उसके कार्य सदा ही श्रौर हर समय ही उत्पन्न होते रहते हैँ । बहुत से पदार्थो कातो 
योगीः स्वयं भी निर्माण कर लेता है । समष्टि सत्व द्रव्य श्रपने कार्यो को हर समय उत्पन्न 
करता रहता है । प्रकृति भी करती रहती है । ग्रतः दीनों का साक्षात्कार हो जाता है 
ग्रोर साथ मे प्रेरक व्यापक ब्रह्मका भी श्रनुभव हो जाता दहे। 
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प्रकृति कारण रूप से सदा प्रपने कार्यो में भ्रनुगत होती है। जसे सोना श्रपने 
सव भुषण रूप कार्यो में साथ रहता है । या इसके निमित जितनी भी वस्तु होंगी, उन 
सवबमेंही स्वरो रहेगा । स्वणे का श्रभाव इन वस्तुग्रों मे नहीं कहा जा सकता । इसी 
रकार कारणरूप प्रकृति श्रपने सव कार्यो में साथ ही रहती है । भागवान्‌ के सम्पकंसे 
सदा कार्यो को उत्पन्न करती रहती है । 
ब्रह्य भ्रक्ृति का शाहवत सम्बन्ध 

(शका) ब्रह्य का सम्पकं प्रकृतिके साथदहै, क्या एक वार गति देकर वह्‌ 
इसे छोड देता है । जेसे मनुष्य घड़ी में चावी देकर द्योड़ देते हँ । फिर वह स्वयंही 
घन्टों दिनों तक चलती रही है । 

(समाधान) घडो प्रर चावी देने वाला एक देशी हैँ । श्रतः मनुष्य का चाबी 
देकर भ्रलग हो जाना तो यथाथ है। परन्तु ब्रह्म तो एक देशी नहीं है, वह तो स्वं देशी 
हे 1 प्रकृति का कोई स्थान एेसा नहीं है जहां वह इस से श्रलग हो जाये । प्रकरति सर्वं देशी 
है श्रोर ब्रह्म इससे भी प्रधिक्र सवे देशी है। इनका सम्बन्ध भी नित्यहै। दोनों ही 
नित्य पदाथ हैं । प्रकृति मे गति पेदा कर के पार्थक्य का प्रशन ही उपस्थित नहीं होता। 
घरकृति के काय रूप पदाथं प्रकृति के भ्रवकाश में ही रहते हैँ । प्रकृति के भ्रन्दर ही रहते 
है, ्रोरं प्रकृति ब्रह्म के श्रन्दर रहती है । प्रकृति के कायं प्रकृति से प्रलग नहीं है । कारण 
ग्रोर कायं दोनो मे ही ब्रह्म का सम्बन्व सिद्धहोतादहै। दोनों मे इसकी चेतनासे क्रिया 


(शंकरा) भ्रोटोमटिक घड़ी को चावी नहीं देनी पड़ती । वह्‌ स्वयं ही चलती 
रहती है । इसी प्रकार प्रकृति भी स्वयं क्रिया धमं वाली हो सकती है ? 

(समाधान)- एक तो श्रोटोमेरिक घड़ी का कोई वनाने वाला है। दूसरे वह्‌ 
कभी-कभी हिल जानी चाहिये । वह हिलना खूप कमही उस घडीमें चाबीका हेतु 
बन जाता है । इसी प्रकार प्रकृति का कोई बनाने वाला तो नहीं है, जो इसमें इस प्राकार 
क म॒रीनरी फिट करता, जिसपते वह्‌ सदा चलती रहती । दूसरे इसको हिलाने वाला 
भीतो कोई होना चाहिये। वह्‌ हिलाने वाला ब्रह्यही है। इन दोनों का सम्बन्ध नित्य 
है । अ्रतः ब्रह्म का नित्य सम्बन्ध होने से प्रकृति सदा ही हिलती रहती है । क्रिया करती 


रहती है । - 

र । ॥ इस समष्टि सत्व का यह उपादान कारण है । इसीलिये इसमें इसकी सूक्ष्म 
भ्रवस्था परिसमाप्त होती है । इस कायं श्रवस्था ग्रौर सूक्ष्म कारण भ्रवस्थामें ब्रह्यका 
साक्षात्कार करना चाहिये यह्‌ दोनों ्रवस्थाग्नों मे वतमान है। 

४. श्रन्वय रूप-इस समष्टि सत्व का चतुथे भ्रन्वय रूप नहीं होता । श्रतः 
पञ्चम श्रथ वत्त्व का वणन करते हैं । 

समष्टि महत्स्व मण्डल 
पञ्चम रूप में ब्रह्म-साक्षात्कार ¢ 
(समष्टि महत्सत्व का पञ्चम रूप) 

१. समष्टि महसत्व श्रथवसर्व रूप मे -- ; ~ 

सत्त्व श्रपने गुणों के साथ कार्यं भाव को प्राप्त होकर सवं प्राणियों के भोग 
ग्रौर श्रपव्गं का साधन वना हृश्राहै। प्राणी के श्रन्तःकरण मेंज्ञानके प्रसार का 
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हेतु मुख्य रूप से यही हुम्रा है । तमोगुण ओ्रौर रजोगुण के साथ गौण रूपमे सहकारी 
होकर भोग का सर्वत्र साधनदही वनादै। योगियों के हृदयम प्रान होकर मोक्ष का 
साधन मी यही वनता है । स्वगेवासी प्रात्माग्नों के स्वगे में भोग का मुख्य रूपसे यही 
कारण दहै) शेय तमभ्रौररज भी वहां गौण रूप से वत्त मान रहतेदहँ। समधिको 
ग्रवस्था मे ग्रात्म-्रानन्द की श्रनुभूति में ग्रपने गुणों द्वारा मुख्य खूप से यही सहायक 
वनता है । यही इसकी विदेष भ्रथंवत्ताहै। गीताम इस रूपमे श्रथेवत्ता.कही गयी 
है । यथा- 
"तत्र सत्वं निमलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
युलसंगेन वध्नाति ज्ञानसंगेनचानघ 1 
्र° १४। इलो० ६ ॥ 
-हे पाप रहित शुद्धान्तःकरण श्रजुंन । सत्त्वगुण निमंल, पवित्र, प्रकाश ङ्प, ज्ञान ङूप,. 
ज्योति रूप है । सव्र रोगो-पापों से रहित दै । यह सुख श्रौर ज्ञान के संगसेयोगीके 
बन्धन का हेतु वनता है । यद्यपि यह तमोगुण या रजोगुण के समान कठिनतम वृन्धन का 
हेतु नहीं है, परन्तु फिर भी कु न कुछ सुख प्रौर ज्ञान के रूप मे बन्धन रूप तो है ही । 
वन्ध चाहे लोहे की वेडियों का हो चाहे सोने की वेडियों का, या कोमल-नरम रेशम के 
धागे का हो बन्धन तो बन्धन ही है । सत्व से उत्पन्न हुभ्रा हु्रा सुख, ज्ञान जहाँ बन्धन 
काहेतु है, वहां ऋतंभर। प्रज्ञा से या घमं मेव समाधि से उत्पन्न हुश्रा-हु्रा ज्ञान वन्वन 
को काट कर मोक्ष का दहेतु भी वनता है । यही इसकी अ्रथवत्ता है । 
योगी को इन भोग श्रौर म्रपवगं प्रदान करने वाले गुणों से भी तो विरक्त होना 

है । वास्तव में प्रकृति ही श्रपने गुर श्रौर कमे के ारा सव कायं करती है । ्रहुकार के 
वरीभूत यह्‌ जीव श्रपने श्राप को कर्ता भोक्ता मान कर फल भोगता रहता है । परन्तु 
जव इसकी यह्‌ भ्रान्ति दूर हो जाती है, तव इको ज्ञात होता है, श्रपने वास्तविक युद्ध- 
बुद्ध मुक्त स्वक्ष का। इसी भ्रान्ति को दूर करने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद्‌ योगी 
विद्वान्‌ गुरु जन प्रदत्त हुए हैँ । इस विषय में उपनिषद एसा कथन करती है 1 यथा-- 

'यावद्यावन्घुनिहश्रेष्ठ स्वयसंत्यज्यतेऽखिलम्‌ । 

तावत्तावत्‌ परालोकः परमात्मं वावश्षिष्यते ॥ ८४) 

यावत्सवं न संव्यक्तं, तावदात्मा न लम्यते । 

सर्ववस्तु परित्यागे श्ेषात्मेति कथ्यते ॥ ४५॥ 

ग्रात्माबलोकनायं न्तु तस्मात्‌ सवं परित्यजेत्‌ 1 

सर्द सन्त्यज्य दरेर, यचिचष्टं तनसयो भव ॥*४६।। ४ 

श्रन्नपण० श्र १ 

- हे प्रिय शिष्य निदाघ 1 जो-जो दृश्यमान पदाथ हैँ, इन सबको स्वयं त्यागता चला 
जाये । म्रन्त मे जो शे रहेगा वह परमात्मा ही रहैगा जव तक सब कुं त्याग नहीं 
किया जाता तव तक्र भ्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती । सबके त्याग देने पर शेष भ्रात्मा 
ही रह जाता है । इस लिये श्रात्म-दडोन के लिये सब कुचं त्याग देना चाहिये । श्रात्मः 
न्यर्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ।' श्रात्मा, मोक्ष श्रौर कल्याण के लिये पृथिवी कामी त्याग कर 
द चाहिये । सव कु त्याग कर जो शेष रह जाता है, उसमे तू तन्मय या समाधिस्थ 
होगा ।' 
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उपनिपत्कार ने भ्रात्मा, परमात्मा कौ प्राप्ति के लिये सवे कुलं त्यागने पर 
जोर दिया है 1 इससे सिद्धहोतादहै,ये दोनों संसारके पदार्थो मे सर्वश्रेष्ठ माने गये 
है । परन्तु मनुष्य एेस्रा ्रनभिज्ञ प्रौर मूढरहै, हीरों को छोड़कर कांच की मियो हुढता- 
फिरता है । यह इसे ज्ञात भी है ग्रौर प्रत्यक्ष रूपसेदेखता भी है । 


कोई भी सवथा सुखी नहीं 
क्रिसी को कोरईदुःख है, किसी को च्छ । परन्तु फिर भी इस दुःखमय 
जीवन को ्रजर-ग्रमर बनाने की सदा सोचता रहता है 1 वड़े-वड़ करोड़ पत्तियों श्ररव- 
पतियो को भी देखा है, एेसा दढने सेभीसंसारमें नहींमिलाटहै, जिसक्रो शारीरिक 
या मानसिक कुमी दुःखनहो। भगवान्‌ व्यासने इस विपय सें यह इलोकं पडा 
है । यथा-- , 
(चेन्द्रस्य सुखं कि ्चिन्न सुखं चक्रवतिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥! 
-संसारमेनतो देवताग्रोंकेराजाडइन्द्रकोही सुखहै। प्रौरनदही प्रथिकवीमण्डलमें 
चक्रवर्ती राजाकोही सुख है। फिरक्रिसिको सुखटै। “जो विरक्त दहो कर एकान्त 
शान्त स्थान मे रह कर भ्रात्मचिन्तन ्रौर ईरवर भजन करता है । 
एक वार १९१८ मेंर्म श्रीनगर काडशमीरमें निवास करते हृए श्री महाराज 
प्रतापरसिह जीसे मिलाथा। केवल यह जानने के लिएक्रियेतो सवं प्रकार से सुखी 
होगे । इनके पास तो सुखों के सवे साधन हैँ । परन्तु उन्होने भी वडेप्रेम से श्रपने 
वतंमान जीवनके दो दुःख वतलाये थे। एक तो यह्‌ किमेरे घरमे सन्तान नहीं हुई 
है। पित्‌ ऋण सेमे मुक्त नहो सका गृहस्थ होकर भी । दूसरा दुःख उन्होने वताया 
क्रि मेरे पश्चात्‌ राजकुमार हरिसिंह राज्य का शासन नहीं चला सक्रेगा। राज्यको 
वबदि कर देगा । यह शासन करने योग्य ही नहींहै।ये दो चिन्तायें मू घण की तरह 
खाती रहती हैँ । 
दन दूखों की निवृत्ति के लिए शास्त्र ने एक बहुत ही श्रं ष्ठ साधन दवताया है । 
यथा-- 
संसार-सपंदष्टानामेकमेव सुभेषजम्‌ । 
सवंदा सवेकालेषु सवत्र हरिचिन्तनम्‌ ॥ 
-संसारमे दुःख ल्पी सपंसे कटे हुए कौ केवल एक ही मख्य म्रौषव है, कि सवेदा सव 
काल मे सव जगह हरि का चिन्तन करना।जोही सवे पापों काहरण करने वाला ह, 
सवं दुःखों से मुक्त कर देने वाला है वही परमधमंदहै। वही परम गतिदहे।' 
जव प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति की परीक्षा हो रही थी, तव उस काभूश्रा ने उस 
से कहा था-- ५ 
“राम नाम जपतां कुतो भयं, सवेताप<मनकमेषजम्‌ । 
पय तात ! मम गान्न-सन्तिधौ पावकोऽपि सलिलायते ॥ 
-हे ताति 1 भगवान्रु के नाम के जाप करने वाले को कहीं भी भय नहीं, सर्वं प्रकार के 
सन्तापो को मन करने वाला यह्‌ भगवान्‌ का नाम स्मरण है यही सव दुःखो कौ परम 


नयो ३ >. = 
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ग्रोपवदहै। हे पुत्र ! देखो मेरे शरीर के पास यह श्रग्नि भी ठन्डी-होती जा रही है । यह्‌ 
भगवान्‌ के नाम स्मरण, उसकी भक्ति तथा विश्वास का ही फल है 1 

मानव रात-दिन संसार के पदार्थो म्रौर भोगों के संग्रहमें ही लगा रहता है। 
इससे तो ग्रच्छा भगवान्‌ नाम स्मरण है। कम-से-कम उतने समय में तो वृत्तियाँ विषयों 
मे नहीं जायेगी । व्यथं का मनोराज्य न्‌ होगा । व्यथं को वासनायें जाग्रत नहीं होंगी । 
वुद्धि म्रच्छी तरफ लगी रहेगी । मनुष्य को ग्रच्छी तरह्‌ ज्ञात भी है, यह्‌ शरीर नाशवान 
टै । सदा कोई संसारमे रहा नहींहै। परन्तु फिर भी इसको अमर वनानेके उपाय सदा 
करता रहता है । रात-दिन इसी के पालन पोषगण मे लगा रहता है । एसे भ्रमूल्य जीवन 
को इसी के काये मे लगाये रहता है । इस विषय में श्रीमद्‌भागवत गीता में कहाहै । 
यथा-- 

“इदं शरीरं शतसन्धिजजरं पतत्यवहयं परिरामपेशलम्‌ । 

किमोघधेः किलंहयसि मूढ द्‌ मंते निरामयं कृष्णरसायनं पिव ॥ 
-टै मानव ! यह्‌ दारीर भ्रनेक सन्धियोंसे युक्तै जीं होताजा रहादै। यहं 
परिणामी है । इसने एक दिन प्रवद्य मरना है । रोग निवृत्ति म्रौर बुढापे को दूर करने 
के लिए म्रौपध क्या करेगी 1 हे मूख । सवे रोगों श्रौर दुःखों के निवारण करने वाली 
भगवान्‌ को भक्ति, सेवा, पूजा, ध्यान, जाप, नाम स्मरण, समाव्रि मे उसको अनुभूति 
रूप रसायन का सेवन कर 1 जो जन्म जन्मान्तरो के दुःखोंकोभी दूर कर देगी ।' 

भक्त मने श्राठ प्रकार के सात्विक भाव 

जव भक्त मे भगवान्‌ के प्रति म्रनन्य भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, तब 
उसमे सत्त्व गण॒ प्रधान होता है । इस सत्त्व गुण की प्रधानतासे उसमेये म्रा प्रकार 
के सात्विक भाव उत्पन्न हुश्रा करते हं :-- 
सात्त्विक भाव चिकार 

१. स्तम्भ-जव भगवान्‌ का ध्यान करता है, तो उसका शरीर स्तव्धहो 
जातादै। गुन्यसाटहो जाता है। शरीरम चेष्टा नहीं होती है । हिलना-जुलना खाँसी 
खुजली इत्यादि कोईमभी क्रिया रारीर की नहीं होती है सब इन्द्रियोंकीं चेष्टाका 
ग्रभाव दहो जाता है । सक्त को कचं भी पता नहीं रहता, सुध-बुध सव जाती रहती है । 
एक प्रकार से शून्य समावि हो जाती है। कभी-कभी करई-कई घन्टो तक एेसी श्रवस्था 
टो जाया करती दहै, ग्रौर कर्ई्‌-कई दिनो तक भी बनी रहती है । 

२. कस्प- कभी-कभी शरीरम कम्प होने लगता है भूलने सा लगता टै। 
शरीर मे म्रधिक हषे होने, या भगवान्‌ के प्रति म्रधिक प्रम होने से यह्‌ कम्प बहुत देर 
तक, घन्टों तक भी होता रहता है । साधक को इस कम्पन मे श्रानन्द को भ्रनुभूति भी 
होने लगती है । 

३. स्वेद- शारीर मे पसीना भ्रा जाना, उष्णता पेदाहो जाना 1 पसीने से 
वस्त्र गीले हो जाना । बहुत देर तक पसीना भ्राते रहना । जव तक भ्रभ्यास में बेठे 
पसीना भ्राता रहे, श्रथवा भक्ति भाव में भी पसीना चुटने लगता है; भ्रथवा भगवान्‌ के 
विरह में पसीने से तर होकर वस्त्र ढीले हो जाते है । 

४. श्रश्रु-भ्रभ्यास काल मे भगवान्‌ को स्तुति के समय, भगवानु से प्राथना 
करते समय प्रवा ध्यान समाधि मे ब्रानन्द की भ्रभिव्यक्ति होने पर, उपदेश के समय 


| 
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भगवान के गुणों मरौर उपकार का रणेन करते समय हष, शोक श्रौर विस्मय से नेत्रोंसे 
श्रश्नु धारा वहने लगृती हे । हषं प्रसन्नता या श्रानन्दसे जोर््रासू निकलतेरँवे कछ 
रीतल होते, मरोर वेर््रखों केकोरों से निकलते हैँ) दोक के भ्रवसरमें श्रांखों के 
बीचसेम्रौर गरम प्रश्न निकलते हैँ । 


सुष्क वंराग्य 


मै वेराग्य की भावना से एेसा कठोर सी तवियत काटो गया था कि २०-२५ 
वषं तक मुभे रोना नहीं म्राया था । यदि क्रिसीस्त्रीया पुरुष को रोते देखता था, तो 
समताथाये मूखेदहें। ्रनभिज्ञ हैजोरोते ह । याकह्‌देता थाकरिजान वरूभ कर 
व्यथेही भ्ठेही रोते ह! बच्चों के प्रति तो यह्‌ भावना नहीं होती थी, क्योंकि इनकी 
तो ग्रादतसी भीदहोजाती है। मुभ भगवान्‌ के प्रति प्राथना या उपासना करतेभी 
रोनानहीं प्राताथा।मेँकोरा विज्ञानवादी था1 भगवान्‌ कोभी विज्ञान द्ाराही 
समना या देखना चाहता था । दुःख ददं मेभीर्राँसू नहीं श्रातेथे। न किसीसे एेसा 
स्नेह या प्यार श्रथवा श्रनुराग ही था जिससे हे या शोक में भ्राँसू बहाता। 


सिनेमा, धियेटर, नाच, गाना मे ब्रह्मचारीं होने के नाते नहीं जाता था २०-२५ वपं 
तक मुभे रोने का प्रवसरही प्राप्त नहीं हृश्राथा । मँ एक वार होलियोंके श्रवसर पर 
फाल्गुन मास में बृन्दावन गया एक मासब्हरनेकाप्रोप्रामथा,। विहारी जी के मन्दिरके 
पास ग्रपने विशेष परिचितभ्रमृतसर के लाला देवीदास जी के मकान पर जाकर ष्हूरा। 
यह्‌ मकान खाली ही था 1 केवन एक महात्मा इसमें निवास करते थे । भोजन मैं स्वयं 
ही बनाया करता था । इन दिनो मे यहाँ कृष्ण लीला बहत होती "है । दछटे-चखोटे बालक 
भगवान्‌ कष्ण चन्द्र श्रौर रावा म्रादि का स्वरूप वनाकर श्रीकृष्ण जी महाराज के बाल 
जीवन को लीलाश्रो को प्रदशेनकेरूप में कियाकरते है। नृत्य, वाद्य श्रौर गायनभी 
साथमे होता है । ब्रह्मचारी के लिए (नतेनं गीत वादनं" का मनुमहाराज ने निषेध किया 
है । मेरे साथश्री लाला मूल राजकपूर भी थे। ये महात्मा मुभे नित्य ही कहते थे, श्राप 
भी लीलामें चलो ।' मे सदा इनकार करता रहता था । इनका मेरे साध स्नेह भी बहुत 
हो गया था । एक दिन ये हठ कर वेठे, किं जव तक श्राप लीला देखने नहीं चलोगे, 
तब तक मँ भोजन नहीं करूगा । इनको तीन दिन निराहार बीत गये । लाला मूल राज 
बोले-“श्राप यहां भजनाभ्यास म्रौर पुण्य कमं करने प्राये हैँ । ये महात्मा तीन दिन से 
ग्रनन नहीं खाते है, यह भी हठकर वटे हँ । कहीं श्राप भी इनको तरह हठ घमं का पालन 
कर बेठे, ग्रौर यह्‌ भूखे रह कर मर गये तो महान्‌ पाप होगा । मैने इनको वहत कहा, 
समभाया, ये तो म्रत्यन्त हठ पर तुले हृए है, "चाहे मेरे प्राण भी चले जाये, जव तक 
ब्रह्मचारी जी एक वार रास देखने नहीं जायेगे तव तक मेँ म्रन्न नहीं खाजगा । 


मूलराज जी ने फिर कटा --श्राप का क्या विगड़ता दै । भ्राप पदे-लिखे विद्वान्‌ 
है । श्राप क्यों व्यथं में हठ कर रहे है । वहाँ तो भगवान्‌ के नाम का भजन कीतन गायन 
होता है, कोई वेश्या तो वहाँ श्राकर नाच करती नहीं। छोटे १०-१२-१५ वणे के 
वालक ही यह भगवान्‌ की लील. करते दह, म्राप भ्राज श्रवश्य चलं। भ्राज तो श्राप के 
वैराग्य की पुष्टि करने वाल{ ऊधव श्रौर गोपियों का संवाद है । वे भगवान्‌ कै ज्ञानयोग 
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का सन्देश लेकर गोपियों को सुनाने भ्रायेगे । लीला में इससे बढ़कर ज्ञान वैराग्य श्रौर 
भक्ति नहीं है स्व लीलाग्रों मे यही स्वं श्रेष्ठ लीला ज्ञान ्रौर भक्ति की हे 1 


मै सायंकाल उनके साथ जाने को तयार दहो गया । पर लीला लगभग ३-४ 
घन्टे में समाप्त होती है । हम तीनों इसे देखने के लिए हरि वावा रौर उडिया स्वामी 
के यहाँ गये । इनके बालकों के स्वरूप भी बहुत म्रच्छे सुरिक्षित थे । श्रत: उन्होने बहुत 
सुन्दर मनोरंजक ढंग से रास प्रारम्भ किया। घर से निकृलने के पश्चात्‌ इस प्रकार 
तमादा देखने का यह्‌ पहला ही श्रवसर था । जव गोपियों श्रौर ऊधव जी का सम्बाद 
प्रारम्भ हृप्रा, ऊधव योग श्रौर वैराग्य का उपदेश देने लगे, श्रौर गोपिर्यां बने बालक 
भक्ति की प्रधानता बताते हए रुदन करने लगे 1 उस भ्रवसर पर भ्रास पास बेठे हए 
भक्त श्रौर भक्तिन पूट-पूट कर रोने लगे 1 इनको लगभग ब्राधा घन्टा ही रुदन करते 
बीते होगा कि संकड़ों की संख्या मे रुदन करने वाले भक्त भक्तिन हो गए । मने इधर 
उधर नजर डाल कर देखा, तो वहत कम व्यवित मेरे जंसे कठोरसे हृदय के नजरं 
भ्राये । प्रायः सव ही ढाये मार-मारकर रो रहे थे 1 पहले तो मेँ कू मिनट देखता रहा, 
कियेरेसेही रो रहे है, इनके दिल कमजोर हैँ । परन्तु जव भ्राधा घन्टा बीत गया, तो 
देखा कि मेरे साथी भी ग्रास पू रहै हैँ । इन सव को देखकर मेरा हृदय भी कद्ध द्रवित 
सा होने लगा मँ ग्रतुभव करने लगा, किये सव भक्त ग्रौर भक्तिने वास्तव में भक्ति 
ग्रौर प्रेम की भावनासे रो रहै । ये गोपियाँं भी भगवान्‌ के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित 
कर रही हैँ । मै कंसा शुष्कं हृदय का योगी वना हुम्रा हं कि जो कभी भी भगवान्‌ के 
प्रति दो रास भी नहीं बहाये, भगवाग्‌ केवल विज्ञान का विषय ही नहीं होना चाहिए श्रद्धा 
भक्ति नौर प्रम का निषय भी होना चाहिए । केवल श्युषक विज्ञान मानव को नास्ति- 
कताकीं ग्रोरभी ले जा सकता है । ग्रतः विज्ञान के साथ श्रद्धा भक्ति, भ्रौरप्रेम का 
होना भी भ्रावश्यक है । इस प्रकार नाना प्रकार कै तकं वितकं, शंका, समाधान मेरे 
ग्रन्दर उत्पन्न होने लगे । यह विचार हूश्रा कि जिनको तु मूखं सम रहा है, ये तेरी 
ग्रपेक्षा भगवान्‌ के वियोग में या उसकी दूरी मे कितना दुःख भ्रौर शोकं श्रनुभव कर रहे 
है । भले ही इनका भगवान्‌ शरीरधारी है ग्रौर तुम्हारा निराकार, निविकार ग्रौर सवज्ञ 
है प्रोमतो भगवान्‌ के प्रति इनकाही ्रधिक है, श्रौर सच्चा प्रतीत हो रहाहै। 
इत्यादि नाना प्रकार के विचार भ्रा-श्राकर मेरा हृदय भ्रत्यन्त द्वित हो गया । रोमाञ्च 
होने लगा । पसीना म्रा गया । नेत्र गीले हो गए । मैने फिर इधर-उधर देखा, कि कोई 
तुभे क्या करेगा, कि यह योगी होकर भी मू बहा रहा है । परन्तु भ्रव मेरे वश से 
बाहर की बात होती जा रही थी । श्रत्यन्त प्रयत्न करने पर भी ्रश्रु रुक नहीं रहे थे । 
ज॑से खरनवूजे को देखकर खरबरूजे का रंग पलट जाता है, उसी प्रकार मेरेग्नन्दर भी परि 
वतन होने लगा । मुभे सवत्र भगवान्‌ बरसता ह्रा सा ञ्ननुमभव होने लगा श्रौर जोरजोर 
से श्रश्रुधारा बहने लगी । रूमाल भी गीला हो गया, श्रश्रु रोके भी नहीं सुकते थे । वहां 
ग्रास पास मे सब भक्तिग्रनौरप्रोम के वरामं जोर-जोर से रोते हुए चिल्लाह रहै थे, 
ढाये म।र रहे थे, श्रौर श्राह भर रहे थे । फिर मुभ किसने देखना था किं यह्‌ योगी भी 
हमारे साथी बन रो रहे है । इस प्रकार से मैने कभी भी रुदन नहीं किया था । यहां यह्‌ 
भ्रपने वश्च ग्रौर अ्रधिकारसे बाहर कीबातहो चली थी। एेसा प्रनुभवहो रहा था, 


क 
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किं भगवान्‌ मेरे बहुत समीपभ्रा गए है, ग्नौर वह मेरा भक्ति-प्रंम श्रपने प्रति देख रहे 
हं । लगभग २ घन्टेमेरी श्रांखों से रसू बहते रहे, हिचक्तियें श्राने लगीं । भ्राँखे पूछ-पूच 
करभीतंग भ्रा गया । रास समात्त हौने तक रोताही रहा । रात समाप्त होने पर हम 
तीनों घर लौटे । वह महात्मा मुस्कराते हुए वोले--श्राप के ऊपर भगवान्‌ की विशेष 
दया हुई है, जो इतने कठोर पाषाण हृदय को भी मोम की तरह पिघला दिया दहै । रव 
्रापकरा ज्ञान सरस बन गया है । यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रपने दिव्य शारीर से उपस्थित 
दाकर श्राप पर विशेष अनुकम्पा की है । तव इन महात्मा को वाजारसे पूरी मंगाकर 
भाजन कराया । हूदह उनका भ्राभार मान रहा था । 
| एक मास मं यहा रहा था 1 जहां ग्रच्छी-ग्रच्छी लीलायें होती थीं जाता था। 
कोई दिन एेसा नहीं होता था, कि न जाऊं । वृन्दावन भक्तोंकी भूमिहै | हिमालय का 
उत्तराखण्ड योगियों ग्रौर ज्ञानियों को भूमिद! 
इस प्रकार यह्‌ सव बुद्धि ्रौर चित्तके ही परिणाम विशेषदहेँ। जो इस प्रकार 
की भावनाय हँ । एक मास तक वहां यह्‌ ्रवस्था रही जसे कष्ण भगवान्‌ दिन्य शरीर 
मे जहां भी देखू वहां ही नजर श्रावं । जंसे सवत्र श्राकाड मण्डल चमकती हुई भगवान्‌ 
कृष्ण की दिव्य मूतियोंसे भरा हो । एतिहासिक स्थानों मे जिधर देखता, चमकती हुई 
प्राकार गामो दिव्य श्री कृष्णजी की प्रतिमायें देखने में श्रातीं थीं । इन दिनों वैराग्य 
भी बहुत तीव्र हो गया धा । भूख लगनी बन्द हो गयी थी । भवित की भावना बहत तीत्र 
हो गई थी । इसके परचात्‌ यह्‌ हो गया कि जहाँ भगवान्‌ की चर्चा हो, या भविति विषय 
का कोड ग्रन्थ पदु, या प्रेम सम्बन्धी कोई घटना पद, सूनू, या देख , श्रांखों में श्रासू्रा 
जाते थे 1 वृन्दावन के इस निवास के पश्चात्‌ फिर चित्त मे विज्ञान ग्रौर वैराग्य सम्बन्धी 
वह्‌ शुष्कता नहीं श्रायो । वह्‌ विज्ञान भक्ति म्रौर प्रम से मिध्ित हो गया। 
` ५. स्वरभंग-ईद्वर के भक्त में जव विशेष रूपसे श्रद्धा भक्ति श्रौर प्रेम 
भगवान्‌ के प्रति हो जाता दहै, तो कथा, भजन ग्रौर कीतंन करते समय वाणी गदगद हो 
जाया करती है । कथा कोतन करते हुए भ्रावाज भ्रच्छी स्पष्ट नहीं निकला करती है। 
स्वर भंग होना विद्येष प्रेम के प्रवसर पर होता है) 

। ६. ववेण्य--उपरोक्त भावों के परचात्‌ मुख पर एक प्रार की उदासीनता 
छा जाती टै। मुख पीलासा पड़ जाता है । श्राति क वदल सी जाती है । मुख पर 
विवणंता श्रा जाती है । श्रभ्यास के पञ्चात्‌ भी विवणेता होती है । 

| ७. पुलक- शरीर का रोम-रोम खडा हो जाना । जिसे रोमाञ्च या लोम- 
हषण भी कहते ह । यह्‌ भ्रभ्यास काल मे, ईइवर के भक्ति, भजन, कीतन काल मे, 
ध्यान काल मे, भक्ति भावात्मक कथा श्रवण काल में रोमाञ्च हूप्रा करताहे। 
ठ. प्रलय-्रभ्यास, कथा, कीतन से ध्यानादिमें कुछ भी भले बुरे का ज्ञान 
न रहे, वेहोशी जसी ग्रवस्था श्रा जाये, म्रथवा श्रसंज्ञ श्रवस्थामेशरीरका भी भानन 
भूमि पर गिर जाये, चोट श्रादि लगने का भी पतान रटे, भ्रपने प्रासन सेगिरजाये 
या खडा खड़ा भजन कीतंन करता हृ्रा गिर पडे, कोई होश न रहे, श्रथवा सुनते-सुनते 
वेसुध हो जाये । इसे प्रलय कहते हं । 
ये श्राठ प्रकार के सास्विक भाव विकार भक्तों में हुश्रा करते ह! 
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मुभे करई वार बंगाल मे नवदीप (नदिया शन्ति) में रहने का ग्रवसर हुभ्रा। 
वहाँ करई भजनाश्रम हैँ । जिनमें कई-कई सौ देवियांँ कीतंन करती हैँ । उनमें श्रनेक को 
नित्य प्रति इस प्रकार के सात्विक भाव विकार होते हृए ही देखने में श्राते थे । ये विकार 
मगवान्‌ के प्रति ग्रनन्य श्रद्धा, भक्त, विइवास, निष्ठा ग्रौर प्रेम के सूचक ह 1 उपनिषद्‌ 
मे कहा दहै - 
भक्ति गम्य परं तत्त्वमन्तलनिन चेत सा 
भावनामात्रमेव काररणं पद्मसंभव! 
योगरिखो० श्र° २। मं० २३॥ 
-दहिरण्यगभ को भगवान्‌ शंकर उपदेश देते हुए कहते दँ “हे प्रिय । भक्ति से प्राप्त 
करने योग्य ही परमतत्त्व है । जो चेतन श्रपने म्नन्दर ही लीन होकर ठहरा हुश्रा है, उसके 
म्रन्वेपण में भावना ही कारण है म्र्थात्‌ प्रेम श्रौरः भक्तिको भावनाही कारण हे।' 
इस सत्त्व को लक्ष्य मानकर इसमें ब्रह्य का भ्रध्यारोप करके श्रद्धा, भक्तिभ्रौर 
प्रेम भावनासे धम्म मेघ समाधि वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करे। 
एक श्रौर भी साक्षात्कार करने का सावन है । सम्पूणं ब्रह्माण्ड को भगवान्‌ 
का शरीर मानकर प्रर्थात्‌ इसको विराट्‌ शरीर मानकर ब्रह्म की उपासना श्रोरज्ञान का 
विषय वनाव । फिर सूक्ष्म जगत्‌, पञ्चतन्मात्र से लेकर प्रकृति तक इस हिरण्यगभात्मक 
को इसका सूक्ष्म शरीर मानकर उपासना प्रौर ज्ञान का विषय वनाव । इसके पड्चात्‌ 
कारणा शरीर प्रकृति में व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध से इस ब्रह्म के कारण शरीरया 
ग्रव्याकरृत शरीर की भावना करके उपासना भ्रौर ज्ञान का विषय वना कर साक्षत्कार 
करे । 
इसे इस प्रकार समभे, विराट्‌ हिरण्यगमभ ग्रौर प्रव्याकृत मे शरीरो की भावना 
करे । इनमें ब्रह्म का श्रारोप करके उपासना विज्ञान भ्रौर साक्षात्कार का विषय वनावें। 
टन तीनों के श्रतिरिक्त ब्रह्य की प्राप्ति का ग्रौर कोई स्थान नहीं ठै इसमे विरवव्यापी 
ध्यान की दृष्टि करने की प्रावश्यकता है । वसे ब्रह्म कोई शरीर नहीं है, परन्तु किसी न 
किसी पदायथं मे उसका म्रारोप करके पदाथं द्वारा ही उसका विज्ञान प्राप्त करना होगा 
वयोकि उसका सवै पदार्थो के साथ व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमे दही 
उसकी भ्रनुभूति हो सकती हं । भगवान्‌ के भक्त को भगवान के प्रति इस प्रकार पुकार 
है । यथा-- 
“संसारकूपे पत्ितोह्यगाघे मोहान्धपुरणे विषयातिसक्तः । 
करवलम्नं माम देहि नाथ ! गोविन्द! दामोदर! माधवेति ॥ 
ग्रनयच्च- 
तत्तेऽनुकस्पासु समीक्षमाणे भुञ्जान एवात्मक्‌त विपाकम्‌ । 
हृद्‌ वाग्वपुभिदधत नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे स दाय भाक्‌ ॥ 
“भागवत पुराण 
-हे भगवान्‌ ! मैं संसार-कृप मे पड़ा है । यह क श्रा ्रत्यन्त ही गहरा है जो मोहरूपी 
ग्रन्धकार से भरा हृश्रा है । विषयों में श्रासक्त मु कृपा करके श्रपने हाथ का सहारा 
देकर हे नाथ ! निकालने का यत्न करें । ग्रपने किये कर्मो का फल तो अ्रवर्य ही भोगना 
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है, क्योक्रि हदय, वाणी मरौर शरीरसेमें प्रापको नमस्कार करतां! जीवन धारण 


करते हुए मुक्ति के पद मे हिस्सेदार वन जाता हूं ।' 

सत्त्व गण का वणेन करते हुए इसको भोग ग्रौर श्रपवगे का साधन वताया 
दै । इसमे ब्रह्म का भी विस्तार पूवक वर्णन किया गया है। सव पदार्थो में ब्रह्म विज्ञान 
का मुख्य हेतु यही पदाथे है, जो विज्ञान का भण्डार है.जो मनुष्य के लोक श्रौर परलोक 
का सुत्रार करनेवाला है । जीवात्मा को बन्धन से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने वाला 
हे । यह है इसकी भ्रथेवत्ता 1 


इति समष्टि महुत्सरंव मण्डलम्‌ । 
इति चतुर्थाध्याये तृतीयः खण्डः ! 
इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ 





चतुथं खण्ड 
चतुथमावरणम्‌ 
समष्टि काल मण्डलम्‌ 


प्रथम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि काल का प्रथम रूप) 


१. समष्टि कालके स्थूल रूपमे- 


काल को न्याय वंशेषिक रादि शास्त्रकार नित्य मानते है, परन्तु सांख्य योग 
को हृष्टि में केवल तीन ही पदाथं नित्य है। 

यथा-- 

“भ्रकृति-पुरुषयोरन्यत्‌ सवमनित्यम्‌ 1" 
सांख्य० श्र ° ५। सू०७२॥ 

--"प्रकति ग्रौर पुरुष से भिन्न जो कृ भी हर्य भ्रौर श्रहर्य पदाथ हँ सव ही ्रनित्य हैं । 
पुरुष शब्द से जीवात्मा ्रौर परमात्मा का ग्रहा होता ही है।' वास्तव में प्रकृति, 
जीवात्मा ग्रौर ब्रह्म तीन पदाथ ही नित्य है1 प्रकति परिणामिनी कायें रूपाटै। 
जीवात्मा ग्रौर पमात्मा श्रपरिणामी हैं । भ्रतः काल को प्रकृति का ही काये मानना 
पड़ेगा । इसलिये यह श्रनिव्य सिद्ध हो जाता है । जव इस काल की उत्पत्ति होती है, तो 
यह्‌ श्रपने सवेगुणो को साथ लेकर ही उत्पन्न होता है । 

काल के गुरण--त्ुटि, लव, बोध, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, घड़ी, मुहूतं पहर, 
दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, रयन, वषे, युग, मन्वन्तर, क्प, परान्त काल । 

काल का सवंप्रथम परिणाम भाव को प्राप्त हूश्रा गुण वुटि होता है। दो 
परमाुग्रोंकाएकश्रणुहोताहै। ३ प्रणुग्रों का एक त्रस रु । फरोखे के सूयं के प्रकार 
के साथ जो भ्रत्यन्त ही सूक्ष्म कण उडते हुए दीखा करते हये त्रसु, चतस्र णु, 
पञ्चरेगु हुश्रा करते ह; ये इतने हलके होते हँ किं इनका परथिवी पर गिरना संभव नहीं 
होता । ये सदा श्राकाशमें ही धरूमते रहते हैँ । जितनी देर में सूयं चस रणु को उल्लंघन 
करके प्रागे वदे उस समय कानामत्रुटिदहै। कालका मापतोल सूयेके दारा ही किया 
जातादहै। इसी के श्राधार पर दिन रात श्रादि होते ै। एेसी तीन चरुियों का १ बोध 
होतादहै। ३ बोध का एक लव। ३ लव का १ निमेष । ३ निमेषकाएकेक्षण। ५ क्षण 
को एक काष्ठा । १५ काष्ठा का १ लघु । १५ लघुकी १घडी1२ घडी का १ मुहतं। 
४ महते का १ प्रहर 1 ८ प्रहर का एक दिन रात । ७ दिन का एक सप्ताह 1 २ सप्ताह या 
१५ दिन का पक्ष 1२ पक्षका १ मास 1 २मासका१ऋतु।३ त्तु का १ भ्रयन।२ 
ग्रयन का वषे होता है । एक वषं का दवत दिन-रात । दक्षिणायन की देवत रात्रि । उत्त 
रायणका देवत दिन । ३६० देवत दिनों का एकं देवत या दिव्य वषं । ४००० दिव्य वर्षो 
का सतयुग । ३००० दि० वषं का तरेता । २००० दि° वषं का द्वापर । १००० दि० वषे का 


1 
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कलि । एक युग बीतने के परचात्‌ उसी समय दूसरा युग नहीं लगता है । प्रत्येक युग॒के 


म्रागे पीके सन्धिकाल होता है । सत्‌ युग का ८०० दिव्य वषं का सन्धि काल या भ्रंश। 
त्रेता का ६०० । द्वापर का ४०० । कलियुग का २०० दिव्य वर्ष का सन्धि भ्रंश होता है 
चार युगो को चतुय्‌गी या चौकंडी होती ह । देवताग्रों के १२००० वर्षो, भ्र्थात्‌ मनुष्यों 


के ४३२०००० वषं की एक चतुर्युंगी । ७१ चतु्युंगी का मन्वन्तर । एक मन्वन्तर के बीतने 


पर पहिले मनु श्रादि सप्त ऋषि बदल जाते हैँ । फिर नयेः मनु, भ्रादि बनते हैँ । जव १४ 


मन्वन्तर बीत जाते हैँ तव ब्रह्माजी का एक दिन होता है । इतनी ही वड़ी रात्रि होती है। | 


ब्रह्मा दिन में सृष्टि निर्माण का काये करते हैँ । रात्रि मेंसंहार करते । ब्रह्मा जी 
के ३९० दिन का एक ब्राह्य वषं होता है । एसे १०० वर्षो की ब्रह्माजी की म्रायु होती हे। 
कल्प मे तीनों लोकों की प्रलय होती है । परन्तु ब्रह्मा जी कौ १०० वपं की श्रायु के 
पञ्चात्‌ इस १४ भुवन वाले ब्रह्माण्ड कौ प्रलय हो जाती है । इसे महा प्रलय कहते है| 
तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के जीवों के साथ सर्वव्यापक ब्रह्म मे प्रवे कर जाते हैँ । इसके 
पर्चात नये ब्रह्मा होते हैँ ्रौर नयी सृष्टि होती है। जिस प्रकार यह १४ लोकों 
वाला ब्रह्माण्ड है, एेसे ्रसंख्य ब्रह्माण्ड इस विद्व में है । 
यह्‌ काल के परिणत होते हए गुणों का वणन हुभ्रा । 
कालके दारा म्रायु का वोधघ 
यह काल ही मानव की प्रायुकावोष कराता है । मानव के स्वं व्यवहारो 
को सिद्ध करता है। भूत, वतमान भ्रौर भविष्यत्‌ का द्योतक है । मानव के भोगों के 
सम्पादन में सहायक होता है । जीवन का भ्रभूल्य समय वीता जा रहा है, इस प्रकार 
जीवन में वंराग्य उत्पन्न करके मोक्ष मेँ भी सहायक होता है। इतनी श्रायु बीत 
गयी, इसका भी बोध कराता है । श्रत: मनुष्यों का भ्रत्यन्त उपकार करता है । 
यह काल एक पल में जीवन को खतम करके जीवन की निस्सारता ओर श्रनि- 
त्यता का बोध मनुष्य को कराता रहता है, परन्तु मनुष्य फिर भी सावधान नहीं होता 
है । यदि १०० वषं की श्राय मान ली जाये, उसमे कम-से-कम ६ घण्टे तो निन्दा मे 
व्यतीत होते हँ । इस प्रकार २५ वषं तो सोते-सोते निद्रा मे ही खतम हो जाते हैँ । वाल्य- 
काल में भी कोई विशेष सुध-वुध वच्चो को नहीं होती है  पिदधली ८०-८५ वर्षं की रायु 
के बाद सवे शक्तियाँ क्षीरा होने के कारणा कुच करने योग्य नहीं रहता है । इन दोनों 
भ्रवस्थाभ्रों के भी ३५-४० वषं वेक्रारसे ही जाते हैँ। रेष ३०-३५ वषं संसार मेँ बाल 
बच्चे पदा करने, पालन, पोषण, शिक्षण, व्यापार, नौकरी, भोग विलास श्रादि में वीत 
जाते हें । 
मरायु का यह विभाग इस काल दारा किया गया है । इस १०० वषं की श्रा 
मे श्रात्म-ज्ञान प्रौर ब्रह्मज्ञान मेंतो कृ समय नहीं लगाया । भ्रपने श्राप कोही नहीं 
पहचाना । हम क्या हैँ ? कहाँ से श्राये हैँ ? कहाँ जाना है ? मरने के पीले क्या गति होगी ? 
फिर कभी म्रना होगा या नहीं इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्यार? हम क्या कर 
रहें हैँ ? क्या यही लक्षय था जौ हमने १०० वषं मेँ क्रिया है ? इससे भिन्त क्या कोई श्रौर 


लक्ष्य था ? वह क्या था ? उसको क्यो नहीं किया ? क्या वह्‌ गौण था ‡ क्या ध ८ 
है जो हमने १०० वषं में किया है. इत्यादि श्रनेक प्ररन मानव जीवन के विषय मे होते हं। त 
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जिस प्रमूल्य जीवन को काल ग्रास. वना रहा है, एक दिन उसकी "राम नाम सत्य' हो 
जायेगी । श्रय ! मानव श्रव भौ चेत जा, साववान हो जा । श्र तक्र जो जीवन बीता है 
वह तो पञ्चु के समान ही प्रतोत होता दै । इसके मुक्राबते में कु भी विशेषता पदा नहीं 
कौ है । इस प्रकार का ग्रज्ञानताग्रौर भोग युक्त जीवन तो इस जीवन से पूवे ्रनेक वार 
पराप्त कर चुके हो । जव इन जन्मो में तसल्ली, तुप्ति या सन्तोष नहीं हुश्रा, तो इस जीवन 
मे क्या श्राशा रखते हो ? क्या इसी प्रकार के जीवन में रहना सुख, शान्ति प्रानन्द का 
हेतु सावित हु्राहै। यदिहुश्रादै", तवतोनम्राप को म्रपने सुखो जीवन के विषयमे 
कोई शिकायत हो सकती है, न हमने ही कूलं कहना है । यदि परणं रूप से सुख, गान्ति 
ग्रानन्द प्राप्त नहीं हृभ्रा है, तव तो यह श्राप का मा ठीक नहीं है । रतः श्राप उस मागं 
पर प्रव सावधान होकर चलें । जिसमें यथाथ म्रक्षय सच्चा सुख, गान्ति श्रौ र्‌ श्रानन्द प्राप्त 
हो । वह श्रेयः का मागं है, जिसपर चलकर श्राप श्रपने मानव जीवन के यथाथ उदर्य 
कोपूराकर सकेगे । ्रपने श्रसली स्वरूप को पहचान सकेगे । जिसने यह्‌ ब्रह्माण्ड हमारे 
भोग ग्रौर मोक्ष के लिये, हमारे स्‌खग्रौर श्राराम के लिये भ्रौर इस्त मनुष्य जीवनके 
यथाथ उद र्य की पूति के लिए बनाया है, उसका भी ज्ञान हो जायेगा । 


श्रेयः मागं-न वहाँ कोई दुःखदहैन सुखै । न वुढटापादै, न हानि लाभ हे। 

न मृत्युदहैन जन्मटहै। न किसी प्रकार कौ चिन्तादहै,नहषदहै,नगोकदहै। नरागदहैन 
देपटै। न कोई ददेहैन किसी प्रकार की वेदनादहै, न मोह है, न ममता दहै, न किसी 
वस्तु का ग्रभिमान है, न कोई भय है । न कोई प्राप्त करने योग्य पदां है। न किसी प्रकार 
की इच्छा है, न कोई कामना है। ईस प्रकारका वह्‌ स्थान है, जहां श्रयः मागे पर चल 
कर पहुचना है । तथा च उपनिषत्‌- 

“स्वर्गे लोके न भय किञ्चनास्ति न तत्र त्वं, न जरया बिभेति । 

उभे तीर्त्वाशनाया पिपासे, शोकाति गो मोदते स्वगं लोके ॥ 

कठ० बल्ली १ । मं० १२ ॥ 

--स्वगं लोक में पहुंच कर न वहां किसी प्रकार का भयदहै, न वहां बृढापा है, न मृत्युका 
ही उर है।न वहाँ भूष है, न प्यास । सवं प्रकार के दोकों से रहित हो कर श्रानन्दमें 
रमर करतादहै।' 


यह काल कारण रूप से नित्य है, श्रौर कायं ङ्प से श्रनित्य है । सवं प्रारियों 
ग्रौर जगत्‌ की श्रायु का बोधकर होकर श्रनेक उपकार कर रहा है । ब्रह्य का श्रौर इसका 
सम्बन्ध होने से यह उपासना श्रौर ज्ञान का विषय बनता है। इसमे ब्रह्य का साक्षात्कार 
क्ररना चाहिये । भूत, वतमान भ्रौर भविष्यत्‌ में ब्रह्म इसकेभ्र न्दर वतमान रहकर इसे कायं 
रूप में परिणत करता है । इसके गति शील होने पर भी ब्रह्य निष्क्रिय ही रहता है। 
परन्तु गतिमान्‌ पदार्थो मे ग्रज्ञानियों को ईश्वर भी साथ-साथ गति करता हम्रा प्रतीत 
होता है। इस लिये श्रुति में कहा है श्रो तदेजति, नननेजति' भ्रज्ञानियों के लिये ब्रह्य 
चलायमान है । ज्ञानियो के लिये ग्रडोल, स्थिर, निष्किय अ्रनुभव मे श्राताहे। भ्रतःयोगी 
को कालमेब्रह्यका भ्रारोप करके विज्ञान का विषय बनाना चाहिये । काल के प्रत्येक 
परिणाम में इसका अ्रनुभव करना चाहिये । ताकि यह्‌ सवे परिवतंनों मे एक रूप, एक 
रस, एक ही समान प्रतीत हो । सांख्य के भ्राचार्यो ने इसको श्रलग पदाथ न मान करं प्रकृति 
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का गु विदेष ही कह दिया है । परन्तु यह गुण विशेष नहीं, किन्तु पदाथ विशेष भ्रौर 
प्रकृति का कायं है । 


समष्टि काल मण्डल 
द्वितीय रूप मं ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि काल का द्वितीय रूप) 
२. समष्टि काल के स्वरूप मे- 


कालके गुणोकाजो स्थूल रूपमे वणन कियादहै, जव काल भोग भ्रौर मोक्ष 
प्रदान करने के लिये परिणाम भाव को प्राप्त होता है, तव इस परिणाम में इन गुणों 
का क्रम पू्वेक प्रादुर्भाव होतादहै। प्रतः कालके साथ इन गुणों का भ्रभेद होने से गुण 
गणी भाव सम्बन्ध हे | हम नैयायिक के समान द्रव्यसेगुण को ग्रलग नहीं मानते 
किन्तु धमं धर्मो का श्रभेद ही मानते हैँ, ग्रतः परिणाम रूपसेकालकी दूसरी प्रवस्था 
हो जाती है। इसी को हम स्वरूप सम्बन्ध कहते हैँ । यद्धपि सांख्य सूत्रकार ने "दिक्का- 
लावाकाशादिभ्यः' यह सूत्र देकर दिशा ग्रौर कालको श्नाका के प्रन्तगेत कर दियादहै। 
परन्तु हम इनको भ्राकाश से मिन्न पदाथ ही मानते हैँ ग्रौर प्रकृति का कार्थं मानतेहं। 
ये दोनों न तो प्राकाशके ब्रन्तगेत ही सिद्ध होते रै न प्रकृति के गुण विशेष ही सिद्ध होते 
है । जव श्राकाड तन्मात्रा से स्थूल भ्राकाश की उत्पत्ति होती है, तो इससे पूवं ्रहंकार 
महत्‌ भ्रादि के लिये क्या दिशा काल की जरूरत नहीं होती 1 इस से सिद्ध होता है दिशा 
ग्रौर काल पहिले ही उत्पन्न हो चुके थे । ग्रतः सवं प्रथम के ही प्रकृति के कार्यं विशेष । 
जव सवेप्रथम प्रकृति प्रलय के पश्चात्‌ परिणाम भाव को प्राप्त होती है, तव उसको सवं 
प्रथम विकास भाव को-परिणाम भावको प्राप्त होनेके लिये श्रवकाश की जरूरत 
पड़ती दै । श्रतः स्वेभरथम भ्राकाश उत्पन्न होता है । फिर उसने जिस श्रोर को करवट 
लेनी है, या पलटा खाना है, उस प्रोर का नाम दिला होगा । प्रतः दूमरा पदार्थं दिशा 
उत्पन्न होता है 1 इसके परचात्‌ इतने श्रवसर में पलटा खाया, इसमें समय लगता है । 
तदनन्तर काल रूप द्रव्य उत्पन्न होता है । ग्रतः ये तीन पदार्थं स्वेप्रथम क्रिया करने के 
ग्रवसर में ही उत्पन्न हो जाते ह| यदि योगसांख्यने या श्रन्य दशन कार ने दिशा काल 
को उत्पत्ति नहीं कही है, तो इसका प्रभिप्राय यह्‌ नहीं कि ये पदाथं उत्पन्न ही नहीं होते 
है । न्याय वेशेषिक ने तो दिशा काल भ्राकाश को नित्य ही मान लिया है। परन्तु जब 
सांख्य योग ने श्राकाड कौ उत्पत्ति मानी है, तो दिशा श्नौर काल की उत्पत्तिका भो तो 
उल्लेख करना चाहिये था 1 भ्रतः सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन तीनो पदार्थो के पूवे ही भ्राकाश॒ 
दिशा ग्रौर काल उत्पन्न होते है, क्यों कि इन पदार्थों को दिशा, काल, ्राकाशं की 
प्रावद्यकता है । ये पदा्थं ही है, गुण नहीं हैँ । इसी लिये तो उपनिषत्‌ ने भी कहा है-- 
(तस्मादाकाशः सम्भूतः, म्राकाडाद्वायुरिति' उसके पड्चात्‌ भ्राकाश उत्पन्न हृश्रा। 


हम द्वितीय स्वरूप का उल्लेख कर रहे थे । काल के परिणत „हए इस रूप में 
ग्रौर इसके गणो में ब्रह्म की व्यापकता का श्ननुभव करे, कि २ के गभं में यह कालकिसं 
प्रकार परिणाम भाव को प्राप्त होता है । किस प्रकार इसमे गुण प्रकट होते है । 
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समष्टि काल मण्डल 
तृतीय रूप में ब्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि काल का तृतीय खूप) 


२. समष्टि काल के सूक्ष्म र्पमे- 


काल का उपादान कारण प्रकृति दै । यह ही इसको सूक्ष्म म्रवस्थाहे। प्रकृति 
सामान्य ओर काल विष, इन दोनों का समुदाय ही म्रथूत सिद्ध द्रव्य है। इसको हम 
काल को सूक्ष्म रूप प्रवस्था कर्टगे | 

इस कारणग्रौर कायं को सूक्ष्मावस्था में ब्रह्य का विज्ञान प्राप्त करना चाहि्ये। 
यही सवे-उपास्य है । यही सर्वाधार है) यही सर्वाराध्य है। इसका विज्ञान हो जाने पर 
सवं पदार्थो का विज्ञान हो जाता दै, क्योकि यह्‌ प्रत्येकं मे व्यापक होकर ठहरा हुभ्रा है । 
इसकी सूक्ष्मता को जानने के लिये प्रत्येक पदाथं कों उल्लंघन करके ही जानना होगा 1 
ग्रतः इसको काल की सूक्ष्म ्रवस्थामे भी प्रनुभव करनादहै। 


कालभ्रौर मत्युमे भेद 


(शंका) जवर कोई मरता है तो कहते हँ इसका काल श्रा गया है1 क्या यह 
भी वही कालदहै? 

(समाधान) जन्म से लेकर मरण पयेन्त जीवन की सरिता वहती रहती है । 
प्राणी के जीवन के दिन, मास. वषे को गिनती या किये जीवन का माप इसी काल दारा 
होता है कि इतना समय वीत गया । जिसको उत्पत्ति है, उसका विना भी है । ग्रतः 
प्राणी का भी विनाश होना है प्राणी सेभ्रभिप्राय यहांरारीर से है जिसमे जीवात्मा 
निवासत करता है यह शरीर उत्पन्न हुम्रा है, इसने नष्ट भी होना है । भ्रज्ञानी लोग इस 
शरीरके साथी प्रात्माका भी जन्म भ्रौर मरण मान लेते । परन्तु हमारा श्रभिप्राय 
दरारीरसेहै। शरीरकाहीकालम्राताहै शरीर भ्रब भोग देने योग्य नहीं रहा दहै । भ्रव 
इसने खतम होना दै । काल इसके जीवन का माप करता रहा 1 श्रव इसका घण्टे दिन 
मास वषं द्वारा इस शरीर का मापकिया जाना वन्दहो रहा दहै। या बन्द हुश्रा चाहता 
है । इस प्रकार तो यहां. म्रभिभ्राय इसी कालसे दहै, ग्रौर कालसे श्रभिप्राय मूत्युकामभी 


होता है । भ्र्थात्‌ श्रव मृत्यु याक(ल वशात्‌ यह शरीराभिमानी ्रात्मा शरीर से श्रपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर रहा है । < 


यह्‌ मानव एेसा मूखं है, कि यह्‌ सब कुचं देखते हृए भी कर यह काल हमारे 
जीवन की एक-एक घडी समाप्त श्यि जा रहा है । एक दिन यह सम्बन्ध-विच्छेद कर देगा । 
हमारा मरण हो जायेगा । जब तक यह शरीरै, जो कुं जीवन का मुख्य उहश्य 
ननाया है, उसको शीघ्र ही पूराकर लेना चाहिये । म्नन्यथा इस काल के एक थपेडे से ही 
यह्‌ बहता हुभ्रा जीवन का स्रोत खतम हो जायेगा । यह्‌ सब संसार इसी तरह रहेगा, पर 
तू न रहेगा । जब तक यह्‌ शरीर स्वस्थ है, रौर इन्द्रियो कौ रक्तिका हास नहीं होता 
है, मौत नहीं ्राती है, तब तकं ्रपनी मज्जिले मकसूद मोक्ष तक पहुच जा । जिस यथार्थं 
उदहुद्य के लिये प्रायाथा, वह्‌ यही श्रपवगं है । तबहौ तो भतरंहरि ने कहा है-“कालो 
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नेव यातो वयमेव याता' कालको हम ने नहीं जीता, किन्तु काल ने हमको खा लिया ॥' 
समष्टि काल कौ सुक्ष्म ्रवस्थामेंब्रह्म की सूक्ष्मता की ग्रनुभूति करें । जिस 
समय यह परिणाम भावकोप्राप्तहो रहा होता है, क्योकि कार्य रूप में तो यह महान्‌ 
विस्तार को प्राप्त हो जातादहै। प्रतः कारण श्रवस्था मेही ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता दै। 
काल हारा सूथकी गति की माप 
(दाका) दिन रात, मास वषं ्रादिकामाप तो सूर्यद्वारा हो जाता है । ग्रतः 
इससे भिन्न काल के मानने कौ क्या श्रावदयकत। है ? 
| (समाधान) सूय की गति को मापकरने वाला यहकालदही है । इतनी देर 
मेया इतने समयमे सूयंने इतने मील गति की, इसक्रोकाल ही वताता है। इतने 
घण्टे या मिनट की रात्रि हुई, इतने घण्टे मिनट का दिन हृश्रा। राति कभी वड़ी होती 
है, कभी छोटी । कभी दिन बड़ाहोतादहै, कभी छोटा । इस वात कोतो काल ही 
वताता है। यह पदाथ इतने समय में उत्पन्न हृभ्रा, इतने समय मेनष्ट हुभ्रा, 
यह भीतो मपकाल ही करता है । जव सूरे उत्पन्न नहीं हृभ्रा था, तवमभीतो काल 
केट्रारादहीमापहुप्राथा कि प्रमुक पदाथ को उत्पन्न होने मं इतना काल लगा । पञ्च 
भूतो मे श्रग्निका काये सूर्येहै । म्रग्नि के कारणरूप पदां जो भ्रग्नि से पहले उत्पन्न 
हए थे, जव श्रभी सूये भी उत्पन्न नहीं हुश्रा था, उन पदार्थो के उत्पन्न होने में भीतो 
काल लगा होगा । उस काल को किस सूर्यं ने मापाथा। ्रतः सूर्यं की गतिको माप 
करने वालाकालहीटहै। रात्रि को सूरये नही होता दहै, तव भीतो मिनट घण्टे श्रादिद्वारा 
रात्रिका माप होता है। कि इतने घण्टे रात्रि वीत गयी । जहां सूये का प्रकाश नहीं जाता 
वहां भी तो पल घड़ी ्रादिकेद्वारा समय का माप किया जाता है कि इतना समयहो 
गया । ग्रतः सूयं से काल का निमि नहीं होता है । काल प्रलग पदार्थं है । सूर्यं ्रलग 
पदाथ है । सूय केवल प्रकाश देता है। काल को नहीं वताता है । प्रत्युत काल ही यह्‌ 
वताता है किं सूर्यं का प्रकादा कितने काल तक रहा सूर्य॑के प्रकाशका माप कालके 
पमाने से होता है फि इतने पहर, घडी, पल, क्षणा तक सूयं का प्रकादारहा । इतनी देर 
तक प्रकारका प्रभाव रहा । ग्रतः काल को मानना ग्रत्यन्त श्रावेरयक है । स्वं संसार के 
व्यवहार टोक-टीक समय पर इसी के द्वारा चलते हैँ । सुयं की गति कामाप भी इसी 
कालसे होता है। इतने काल में सूयं म्रमुक स्थान पर पहुंचा । इतने काल में श्रमुकं पर 
पहु चा । इतने घण्टे तक यह्‌ दुनार देश में चला इतने घण्टे भ्रमुक देश मे रहा । श्रत: काल 
का मानना प्रत्यन्त श्रावश्यक है श्रौर इसमें तब्रह्य की श्रनुभूति भी श्रव्यन्त प्रावइ्यक है। 
४. श्रन्वय रूप-इस काल का चतुथं प्रन्वय रूप नहीं होता है । ्रतः इसके प्रागे 
ग्रथवत्ता का वणेन करते हैँ | | 
समष्टि काल मण्डल 
पञ्चम रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि काल का पञ्चम ल्प) 
५. समस्टि काल के श्रथवत्व रूप मे- 
काल की म्र्थवत्ता मानव जीवन मेँ एक महान्‌ सहायक है । वाल्य, कौमार, 
यौवन, वृद्धा श्रवस्था का यही तो द्योतक दै । यहं हर समय मानव को सावधान करता 
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रहता दै । इतने समय में इतने दिन, मास वपे भ्रापके वीत गये दै । भ्रमुकं समयमे 
यह्‌ कायं किया था। ग्रमु समयमे वहु काये करना है। इसीके द्वारा यह सव बोध 
टोता है । मनुष्य के सव भोग ग्रौर मोक्ष सम्बन्धी काये इसी के प्राधार पर होते हैँ। 
जव कोई मुख्य कायं करना होता है, तो उस समय कौ प्रतीक्षा मनुष्य करता है । इतना- 
काल वीत गया, इतना शेष दै यह्‌ वोध इसी द्वारा होतादै। किसी अ्रपने म्रच्छ कायं के 
लिये घड़ी, पहर, दिन, मास भ्रौर वेषे गिन-गिन कर व्यतीत करता है । यदि कालन होता 
तो यह्‌ गिनती किसकेद्ारा करता । वैराग्यवान्‌ पुरुष को जीवन वीतने की चिन्ता 
होती है। मने इतना जीवन व्यथमेंही खोया । ग्रतः इस प्रकार यह काल वेराग्यको 
तीव्र करने मे महान्‌ सहायक है । जव तक यह्‌ मानव शरीर है, तव तक रीघ्र ही श्रात्म- 
ज्ञान भ्रौर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ले । इसकी पुष्टि भतु हरिजी महाराजने इस प्रकार की है-- 


"यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरूजं यावज्जरा दूरतो, 
यावच्चेन्दिय शक्तिर प्रतिहता यवत्क्षयोनायुषः । 
ग्राट्म श्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌, 
संदीप्ते भुवने तु कूप-खननं प्रत्युद्यमः को हशः ॥ 


- टे ग्रज्ञानो मानव । जव तक्र शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं होता है, ्र्थात्‌ इन्द्रिये ओ्रौर 
ररीर सदाक्तरहै, प्रौर मरणभी दूरटै, तव तक श्रात्मज्ञान ग्रौर ब्रह्मज्ञान के लिये 

प्रयत्न कर । इसी में तेरी समभदारी ग्रौर बुद्धिमत्ता है विद्वत्ता है। जव सत्यु समीप 

होगी, कुछ भीन कर सकेगा । वह्‌ प्रयत्न एेसा ही होगा, जंसे जव घर में लग जावे तब 

प्राग वुभाने के लिये जल के वास्ते कुभ्रां खोदने चलें । कुरां खोद गा उससे जल निक्रालु गा 

ग्रौर ग्रग्नि को बु्ाऊगा । "इस मूखेता को छोड कर म्रात्मज्ञान कै लिये, कल्याण के 
लिये, शीघ्र से गीघ्र सावधान होकर लगजा। भ्रन्यथा म्रन्त मे पडचात्ताप करना 

पड़गा । 


इसी वात की चेतावनी यह्‌ काल की श्रयेवत्ता दे रही है। ग्रौर मानव जीवन 
को वास्तविक उदहोद्य को वता रही है । मनुष्य उस मधुकर के समान विषय-भोगो में 


फंस कर श्रपने कतव्य को भूल जाता है । कहा है-- 


““रात्रिगसष्यत्ि, भविष्यति सुप्रभातम्‌ 1 
भास्वानुदेष्यति , हसिष्यति पकज श्नीः 1 
इत्थं हन्तः विचिन्तयति, कोशगते हिरेफे, 
हा ! हन्त ! हन्त !! नलिनीं गज उज्जहार ।। 


-भौरा किसी कूमुदनी के फूल में बैठकर उसको भीनी गन्ध पर मदमस्त हो गया । 
रात्रि ्राने पर कमल की पंखडियाँ बन्द हो गयीं 1 भौरा भी भ्रन्दर ही वन्द हो गया । यदि 
वह चाहता तो उसको काटकर निकल सकता था । परन्तु गन्ध की रसिकता मे देर करते- 
करते रात्रि ही तो ग्रागयी । वह्‌ सोचता ही रहा- रात्रि समाप्त होगी । सुन्दर प्रभात 
होगा । सूयेउदय होगा । कमल खिलेगा । तब बाहर निकल्ुगा 1 पर उधर रात्रि को 


(+ 


% 
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तालाब का जल पीने हाथी श्राया । उस कमल को भ्रमर सहित सूण्डसे तोड़कर 
खा गया । 


संसारके कार्यो श्रौर भोगों मे भ्रासक्त मनुष्य कीभी यही श्रवस्था होती 
है । एकं दिन काल श्रायेगा भ्रौर इस जीवन को ्रपने मुल काम्रास वना कर समाप्त 
कर देगा 1 न जाने मानव~जीवन फिर कव हाथ लगेगा । परन्तुजो समय बीत गया 
उसको चिन्ता वेकार है, वत्तं मान का म्राज भी बीत. जायेगा, इसलिए श्राने वाले कल 
को चिन्ता कर | सावधान होकर यथाथ उहेद्य कोपूराकर। कमसे कम श्रपने श्राप 
कोतो समभने, भेंक्यार्हु' तव ही इस काल की श्रथंवत्ता ठीक सिद्ध होगी । 


यह्‌ काल भोग प्रधान होनेसे मानव के प्रत्येक कार्यम सहायक होता है। 

भोजन श्रमुक समयमे करना है 1 बाहर भ्रमृक समय जाना है । प्रत्येक कायं को समय 
का सहारालेकर ही करतादहै। इतने घण्टे, मिनट, दिन, मास, वषं में यह्‌ कार्यं कर 
लेना हे । इससे सिद्धदहै कि मनुष्य का कोई भी कायं इस कालके विना नहीं चल 
सकता 1 अ्रपवगे के लिये भी इसकी प्रधानता है । इतने मिनट या घण्टे जाप करनाहै। 
इतने घण्टे ध्यान-समाधि करनी है । इतना समय नित्य प्रति भ्रात्मचिन्तन में या ईदवर- 
भक्तिमे लगानाद। मोक्ष की प्राप्तिके लिये जितने भी कार्यं ग्रौर सावन है, इनकी 
सिद्धि के लिये समय ही म्रत्यन्त सहायक होता है । ईदवर-भक्त व्यर्थम समय वीतेतो 

पड्चाक्ताप करने लगता है । भ्रतः ईङवर भ्राराधना में काल प्रत्यन्त सहायक है । इस से 

सिद्ध होता दै, कि भोग भ्रौर म्रपवगं के लिये काल मानव का म्रत्यन्त उपकार करता है । 


काल को सूक्ष्म श्रवस्या को इस प्रकार समना चाहिये । जैसे एक सूक्ष्मसे 
सक्षम परमारणु हं । वह एक स्थान में निष्क्रय हो कर पड़ा है । जव किसी निमित्त विशेष 
से क्रियाशील होना प्रारम्भ करता है, एक देशसे दूसरे देश में वह॒ करवट लेता है। 
जितना समय उसको करवट लेने मे लगेगा, या पलटने में लगेगा उसको हम काल करगे 
श्रौर जिस श्रोर को पलटा खायेगा उसे हम दिशा कहेंगे । जिस स्थान में पलटा खायेगा 
उसे हम प्राकार के नामसेपुकारेगे। 


योगी को अ्रपनी ध्यान की हष्टिको भ्राकाडमण्डल में फक कर परमाणु के 
प्रगतिशील होने मे काल की सूक्ष्मता का श्रनुभव करना चाहिये । काल को उस सूक्ष्मता 
मे ब्रह्म को सूक्ष्मता को देखना चाहिये । दुस्तरा क्रम-ध्यान की सूक्ष्म हष्टिसे योगी को 
भ्राकाडा मण्डल मे प्रकृति कौ सूक्ष्म श्रवस्थामे प्रवेश करना चाहिए । उसकी भी कारण 
रूप सूक्ष्म भ्रवस्था मे सूक्ष्म ऋतंभरा बुद्धि से प्रवेश करना चाहिये जिसमे सृक्ष्मति-सृक्ष्म 
ब्रह्य का सम्बन्ध है । जो इसे म्रन्तर्यामी रूप से गतिशील कर रहा है। इस चेतन सत्ता 
की गति से इसमें एक विशेष गति प्रारम्भ होती है । उस्र देश के उस परिणामक्रममें 
कितना समय लगता है वस यहाँ ही काल का प्रादुर्भाव हो रहा है । उस सूक्ष्मतम गति 
के श्रन्दर प्रकृति के जिस देश में वह काल उत्पन्न हो रहा है" काल की उत्पन्न होती हुई 
उस सूक्ष्म श्रवस्था में ब्रह्य की सृष्ष्मातिसूक्ष व्यापक. सत्ता को श्रनुभरूति कर । इन 
प्रक्रियाश्रों से काल कै म्रन्दर ब्रह्म-विज्ञान, भ्रौर पदार्थ-विज्ञान के साथ-साथ इन दोनों 
का साक्षात्कार भी होगा । ~ 


छै 
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इस प्रकार काल की भ्र्थवत्ता ब्रह्य ज्ञान का साधन वनतीहैग्रौर श्रात्माके 
मोक्ष का साधन । 


इति समष्टि काल मण्डलम्‌ । 
इति चतुर्थाध्याये चतुथः खण्डः 


इति चतथमावरणम्‌ 1 


पचम खण्ड 
तृतीयमावरणम्‌ 
समष्टि दिङ्‌ मण्डलम्‌ 
पथम रूपमे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि दिशा का प्रथम रूप) 
१. समष्टि दिशा के स्थूल रूपमे- 


दिशा वास्तव मे एक ही है । पूवे, परिचम, उत्तर, दक्षि, नीचे, ऊपर, ्रौर 
चारो कोणये दश वास्तव मे दिश्चाके १० वमह है । पूर्वे परिचम ग्रादिका इस लोक 
मे व्यवहार सूये कै भ्रावार पर करिया जाता है । जिस ग्रोर सूर्यं उदय होता है, यदि उस 
ग्रोर मुख कर खड़ेहोंतो सामने वाली दिलाका नाम पूरवे दिशा होगा । पीठ पी 
दक्षिण दिशा, वायं हाथ की ग्रोर उत्तर दिशा, श्रौरदायेंहाथकी श्नोर दक्षिण दिशा 
मानी जाती है 1 पैरो के नीचे प्रधः श्रौरसिरके उपर ऊध्व दिशा मानी जाती है। 
चारो दिशाभ्रो के वीच के कोने नै ऋं त्य, वायव्य, ईशान, भ्राम्नेयी नाम से पुक्रारे जाते है। 


ये दिशा के धमं हीहैं। परन्तु जिस कालमें सूर्यं नहींथा, तवभी तो दिशा 
का व्यवहार दुसरे पदार्थो के लिये होना चाहिये । प्रलय काल के प्चात्‌ जब भगवान्‌ के 
सन्निधान से सृष्टि का सुजन प्रारंभ होता है। प्रकति सर्वं प्रथम परिणाम भावको प्राप्त 
होती है, तव प्रथम क्रिया होते समय विकृत होना चाहती है । उस समय वह्‌ जिस श्रोर 


को पलटा खाती है, उस भ्रवसर में उस श्रोर दिशा की उत्पत्ति होती है । ग्रतः यह्‌ दिशा ` 


प्रकृति का कायं होने से द्रव्य ही है । उत्पत्ति वाली होने से ्रनित्य है। इसके पश्चात्‌ 
प्रकृति के कायत्मिकर पदार्थो की श्रपक्षा वह दिशा भ्रपने पूवं परिचम भ्रादि धर्मों को उत्पन्न 
करती हुई परिणाम भाव को प्राप्त होती है। 

(शंका) जब दिशा की उत्पत्ति होती है, तब प्रकृति के एक देश में परिणाम 
भावकोप्राप्तहोताहैया सवं देशमें ? 

(समाधान) इसके परिणाम का हतु ईङवर है । ईश्वर कोई इसके एक देश में 
तो रहता नहीं, क्योकि वह्‌ प्रकृति में सवत्र विद्यमान है, ग्रतः प्रकृति में सवेत्रही 
परिणाम होना चाहिये । 

दिया के पूव श्रादि धम सूये की श्रपक्षा से ही उत्पन्न नहीं होते दै । सृष्टि के 
सृजन काल मेँ जव दिशा की उत्पत्ति होती है, तव ही वह श्रपने धर्मो को लेकर उत्पन्न 
होती है । इन धर्मो का प्रादुर्भाव उस समय होता है जव दुसरे पदार्थो के साथ इनका 
व्यवहार भ्रारंभ होता है। 8 

(दंका) श्राकाश को प्रथम न मानकर दिशा की उत्पत्ति को क्यो प्रथमन 
माना जाये ? | 


हि 
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(समाधान) प्रकृति को ग्रपने कायत्मिक पदार्थं सुजन करने के लिये स्वं प्रथम 
प्रवकाडा की भ्रावर्यक्रता है विकृत होने के लिये, फंलने के लिये, ग्रौर संकोच के लिये । 
ग्रतः सवे प्रथम श्राकाड का उत्पन्न होना ही ठीक है । फिर किस म्नोर को संकोच या 
विकास हुभ्रा, पलटा खाया, या करटली।इनहीकेलिएतो दिशा की म्रावर्यकता 
होती हे । श्रत: दिशा की उत्पत्ति म्राकार के पडचात्‌ ही होती है । 


प्राकाडाके द्ये भेद 


(रका) रका कौ उत्पत्ति तो प्राक्रार तन्मात्रा से मानी गमी है। पनः 
सवेप्रथम अ्राकाड की उत्पत्ति भी क्यों मानते हो ? 

(समाधान) वहां उत्पत्ति स्थुल प्राकाश कौ मानी गयी है । ग्रीर यहाँ सूक्ष्म 
ग्राकाश की, क्योकि तन्मात्रा भ्राकाड से पूवं भी तो ग्रहुकार-महत्‌ श्रादि पदार्थं उत्पन्न 
हुए है, क्या उनको श्राकाश् की श्रावदयकता नहीं, उनकी स्थिति के लिए भीतो भ्रवकाड 
चाहिये 1 ग्रतः सवं प्रथम श्राकादा की उत्पत्ति मानना ही ठीक है! 

(शंका) यदि यह सूक्ष्म भ्राकाड ही सव पदार्थो का कार्थ सिद्धकरदे, तो 
दूसरे प्राकाश को मानने को क्या जरूरत ? 

(समावात) वास्तव मे -यह्‌ सूक्ष्म भ्राकाश ही परिणाम भाव को प्राप्त होता 
हस्रा सव पदार्थो के साथ चलता है, उनको भ्रवकाश देता रहता है । म्रन्त मे स्थुल भूतों 
मे जाकर इसके कायं की समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार दिशा ग्रौर काल भी इसके 
साथ परिणत होते हृए म्रौर स्थूल भाव को प्राप्त होते हए चलते हँ श्रीर भरन्त मे स्थुल 
भूतो पर पहूौच करये भी श्रागे म्रपने परिणामात्मक कायं बन्द कर देते हे । 

यह्‌ दिशा मनुष्य के लिये सवं कार्यो मे सहायक श्रौर उपकारक होती है । इस 
- से लोक के व्यवहार सिद्ध होते है । इसी के प्रावार पर पदार्थो म्रौरदेशो का भी ज्ञान 
होता है । यदिदिशानहो तो इस पदाथ से यह पूवे मेहे, यह पदिचममे दहै, भ्रादि ज्ञान 
कंसे हो । पूर्वापिर का विज्ञान इसी के द्वारा होता है। जेसे- घनघोर घटाश्रों से भरा 
ग्रासमान हो । रात्रि का समय हो । तारे ताक्रिाये भी न दीखते हो । विलकूल ब्रन्धकार 
हो । एेसे समय मनुष्य को भ्रज्ञात वन में छोड़ दिया जाये, श्रौर कह दिया जाये, श्रव तुम 
ग्रपने घर पहुंच जाश्रो। दिशा का ज्ञान न होने से वह श्रपने घर नहीं पहुच सकता 
भटकता रहेगा । ग्रतः देश ग्रौर पदां भ्रादि के विज्ञान के लिए दिशा का होना श्रव्यन्त 
ही ्रावद्यक है। जैसे श्राकाश सूक्ष्म पदाथ है, एेसे ही दिशा भी सृक्ष्म पदाथ है। जसे 
ग्रा्राश सर्वत्र देखने में श्राता है, इसी प्रकार दिशा भौ सवत्र देखने मे ्राती है । सृष्टि 
मे कहीं भी किसी भी लोक में चले जाश्रो, दिशा श्रापको सर्वत्र देखने मे भ्रायेगी 1 जसे 
संसार का भ्रन्त देखने मे नहींग्राताहै इसी प्रकार दिशा का भी ्रन्त देखने मे नहीं 
ग्रावेगा 1 


इस दिशा मे भगवान्‌ का ग्रारोप करके उपासना म्रौर विज्ञान का विषय 
वनावें । वैसे तो ईर्वर सवत्र ही व्यापकं है, परन्तु यहा म्रारोप करना इसलिए कहा है, 
कि इस श्रारोप से ईश्वर उपासना ग्रौर ज्ञान का विषय बन जाता है । पदाथं के श्राधार 
पर उसक्रा विज्ञान हो सकता है 1 यदि पदाथ से श्रलग हम उसको देखना चाह तो वह्‌ 
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दशन का विषय नहीं बन सकेगा 1 जहाँ पदाथं है ब्रह्म वहाँ भ्रवश्य ही है । तव ही तो 


इसको सवे व्यापकता सिद्ध होती है । पदार्थं में श्रारोप करने से वह्‌ निराकार होते हए 
भी साकार सा श्रचुभव होने लगता है, तब ही वह्‌ दशन का विषय बनता है । 
समष्टि दिडः मण्डल | 
हितीय रूप में ब्रह्म-विन्ञान 
(समष्टि दिा काद्वितीय रूप) 


२. समष्टि दिशाके स्वरूप मे- 


दिशाकेस्थुल रूपमेजो दश प्रकारके धर्मो का वर्णन किया गया है। उन 
घधर्मोका धर्मी दिला कै साथ ग्रभेदहै। इसका नाम स्वरूप सम्बन्ध है 1 इसको हम 
तादात्म्य सम्बन्ध भी कहते हँ । इसमें विज्ञान की यही वात है, कि किस प्रकार दिामें 
परिणाम होकर इन धर्मो का प्रादुर्भाव होता है 

(शंका) यदिसूयंनदहोतो दिशा का ज्ञान मनुष्यको कंसे होगा? 

(समाधान) सूरये, चन्दर नक्षत्र भ्रादि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही मनुष्यों की सुष्टि 
होती हे 1 श्रतः मनुष्य सूर्यं के म्राधारपर ही पूवे परिचम श्रादि का व्यवहार करने लगते 

है 1 वसे दिशा तो पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी । इससे काय लेने वाले पीछे उत्पन्न हृए। 
जिन-जिन लोकों में मनुष्य कौ सृष्टि होती है । वहाँ सूये पहने से ही मौजूद होता है क्यों 
कि प्रत्येक लोक का सम्बन्ध सूयंसेदहीहोताहै। सूर्य ही लोक को प्रकाश देताहै। 
इसी के प्रकाश से सवत्र मनुष्यों के व्यवहार चलते हैँ । इसलिये सूर्य केन होने का प्रर्न 
ही नहीं उठता । 

(शंका) क्या स्वगे लोक ्रादिमेंभीसूर्यका प्रका दहै ? 

(समाधान) इस सृष्टि में भ्रसंख्य सुर्यं हैँ । श्रत: सवै लोकों को ही सूयं का 
प्रकाश प्राप्त होना चाहिये । यदि वह्‌ स्वगं लोक उन सूर्यो कौ परिचि से कहीं श्रलगहो 
तो दूसरी बातहै। हां यह प्रवद्य होता है, कि किसी लोक में रात्रि प्रौर दिन बहुत द्ोटे 
होते है, म्रौ र किसी मे वहुत बडे । सवके दिन रात समान नहीं होते 1 

(शंका) सूक्ष्म रारीरों की सृष्टि तो सूर्यं के उत्पन्न होने से पूरव हो चुकती है, 
वे स्वगंस्थ देव फिर किस प्रकार सुयं के श्रभावमें मोग भोगते हैँ? 

(समाधान) स्वगेस्थ देवों के दिव्य रारीर होते है; ग्रतः उनके चक्षु भी दिव्य 
होते है, उनको सूथं के प्रकाश की जरूरत नहीं होती । वे दिव्य चक्षु सूयं के बिनाभी 
देखने मे समथ होते हैँ । जंसे योगी समाधि में वेढा हुश्रा सूक्ष्म चक्षुश्रों से दूर के पदाथ 
देखने मे समथ होता है । इसी प्रकार सूक्ष्म शरीराभिमानी श्रपने दिव्य नेत्रो से देखने में 
समथ होते है । ? ~ 

इस सूयं के प्रकाश की श्रावश्यता तो स्थूल वा कोहीहै। 
मुक्तात्माम्रों को नदीं क्योकि ये स्थूल शरीर पंच स्थूल भूतो से वने टै श्रौर सूयं श्रा 
भी पञ्च भूतो से बने द । सूक्ष्म शरीराभिमानी श्रात्माये पञ्चतन्माव्राश्रों के लोक में 
निवास करती है, भ्रतः वहाँ रूप तन्मात्रा का श्रालोक ्रवश्य होना चाहिये । 
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योगी को ग्रपनी समाधि की सूक्ष्म दृष्टि से इस दिवा श्रौर इसके घर्मो में ब्रह्म 
करा भा साक्षत्कार करना चाहिये कारण कायं श्रौर इन घर्मो में भी क्योकि भगवान्‌ 
सृक्ष्माति सूक्ष्म होने से सवेत प्रत्येक पदार्थं ग्रौर उसकी प्रत्येक प्रवस्था में वतंमान है। 


समष्टि दिड सण्डल 
त्रतीय रूप में ब्रह्म-विन्ञान 
(समष्टि दिशा का चतुथे रूप) 


३. समष्टि दिश्ाके सृक्ष्मरूपमे- 


दिशा का सूक्ष्म ङ्प प्रकृति है । क्योकि दशा इससे उत्पन्न हुई है । ग्रतः कार्यकी 
सृक्ष्मावस्था म्रपने कारणम ही समाप्त होती है। कारण सामान्य ्रौर काये विहोष का 
समुदाय ही भ्रायुतसिद्ध द्रव्य होता दै। 

इस कारण काये की सूक्ष्म ्रवस्था में ब्रह्म की भ्रनुभूति करनी चाहिये। देखना 
चाहिये किस प्रकार कारण से काये उत्पन्न होता दहै। ग्रौर उस समय परिणामशील 
कार में किस प्रकार की विकृति होती दै । मरतः योगी को प्रान्त भूमि प्रज्ञाद्राराकारण 
रूप प्रकृति के प्नन्दर प्रवेश करके इसको विकृत होती हुई श्रवस्था कौ देखना चाहिए । यह 
दिशा को किस प्रकारकाये रूपमे सुजन कररहीहं ग्रौर किस प्रकार की क्रिया उस 
ग्रवसर में इसमे होती है। इस श्रवसर परब्रह्म के सन्निधान से कंसे क्रिया उत्पन्न हो 
रही टै । इसके साथ ब्रह्य का किस प्रकार सम्बन्ध वनाह्ुम्रा है। इस प्रकार तीनों दिशा, 
बरह्म रौर प्रकृति का विज्ञान मौर साक्षात्कार करना चाहिये । 


(शंका) - सूर्य, भ्रग्नि, जल, पृथिवी श्रादि पदाथं जसे देखने मे ्राते है, इसी 
प्रकार दिशाभी तो देखने मे प्रानी चाहिए । 


(समावान) सवं साधारण को तो मन भी देखने मे नहीं प्रातादहै। मन कों 
मानकर व्यवहार सदाही करते रहते हँ । इसी प्रकार मन की तरह दिशा भी सूक्ष्म दहै, 
ग्रौर योगियोंका ही प्रत्यक्ष का विषय है । ग्रतः योगी बनकर ही इसका साक्षात्कार हो 
सक्रतादहै। श्राक्राश भी श्राखों से देखने मे नहीं ग्राता है, परन्तु राब्द ्रादि से मनुष्य 
ग्रनुमान करलेता है । इसी प्रकार दिशा भी श्रांख से देखने मे नहीं श्राती दहै। परन्तु 
पदार्थं के पूवं परिचमादि घर्मो से दिशाकाभी ्रनुमान करलेताहै। यह ठीक दहै 
कि प्रत्यक्ष पवक श्रनुमान होता है 1 सुष्टि को बना हुभ्रा देखते है, श्रतः इसके कर्ता का 
ग्रनुमान होता है कि इसका बनाने वाला भ्रवद्य कोई हे । जव किसी पदाथं का बनाने 
वाला है, उसका प्रत्यक्ष भी श्रवश्य होना चाहिए । जो पदाथं नेत्र, कान, स्पशे, रसना 
ग्रादि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष केवल बुद्धि रौर चित्तके द्वारा होता दै 
जसे चिन्ता, शोक, सुख, दुःख ग्रादि हँ । इनका प्रत्यक्ष किसी भी ज्ञान या कमं इन्धिय 
दारा नहीं होता । परन्तु चित्त ग्रौर बुद्धि के द्वारा भ्रनुभूति भ्रवश्य होती है । जो पदाथ . 
स्थूल ग्रौर सूक्ष्म इच्द्रियों का विषय नहीं होते, इनके द्वारा नहीं जाने जाते, वे पदार्थं 
ग्रन्तः करणके द्वारा ही साक्षात्कार का विषय बनते है । इन पदार्थो को श्रतीन्रिय कहते 
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है जिनको केवल श्रन्तःकरण दवारा ही प्रत्यक्ष किया जाता दहै । ग्रतीद्िय पदाथ दो तरह 
के होते हैं 

१. जिनको स्थरूलेच्िय नहीं देख सकती श्रौर सृक्ष्मे्दरिय देखती है । जैसे मन, 
बुद्धि म्रादि । 

२. जिनको सूक्ष्मेन्द्रिय भी नहीं देख सकतीं, परन्तु वुद्धि, चित्त देखते हैँ जसे 
ग्रात्मा, परमात्मा । 

४. श्रन्वय रू्प- दिशा का चौथा श्रन्वय रूप नहीं होता है, ग्रतः ग्रथवत्ता 
दरति ह्‌ । | 

समष्टि दिङ.मण्डल 
पञ्चम रूप मे न्रह्य-विज्ञान 
(समष्टि दिशा का पञ्चम रूप) 


५. समष्टि दिश्के श्रथवत्व र्पमे- 
यह्‌ दिशा मनुष्य के भोग ्रौर म्रपवगे को सिद्ध करने में श्रत्यन्त सहायक होती 
है । इसके विना पदाथ के पूर्वा पर का पता नहीं चलता । दिगा की भ्रान्ति हो जाने पर 
मनुष्य का यथाथ लक्षित देश में पहुचना ही कठिन हो जाता है । मटकता ही रहता है । 
ग्रतः पदाथं के विज्ञान में दिशा श्रत्यन्त उपयोगी है । 
(शंका) दिशाश्रौर कालको भ्राकादाका ही गुण मानने में क्या भ्रापत्तिहै? 
(समाधान) ये स्वरूपसे ही भिन्न पदार्थं हैँ । म्राकाश केवल श्रवकादा प्रदान 
करता है । पदाथं को एक दूसरे से ग्रलग करता है । सव के ग्रन्दर व्यापक दहै । यही तीन 
इसक्रे गुण हैँ । परन्तु यह पदाथं इससे पूवे है । यह्‌ उत्तर है । इधर करवट ली । यह्‌ 
वतानातोदिगाकाहो धमं है। त्राकाड दिशा का बोध नहीं कराता। 
कितने समय तक गमन करता रहा । कितना समय जाने श्राने कमं करने में 
लगा, ये सव कालकैही धमे! नकि ग्राकाश के । ग्रतः काल दिला श्राकाशसे भिन्न 
ही पदाथ है । न्याय वेशेषिक ने भी इनको भिन्न पदार्थंही मानादहै। तीनों को हीये 
नित्य मानते हँ । परन्तु हम इनको कार्यात्मिक मानते हैँ ग्नौर श्रनित्य मानते हैँ। नित्य तो 
केवल प्रकृति जीवात्मा ग्रौर ब्रह्म ही हैँ । इनसे भिन्न ्रन्य सव पदार्थं श्रनित्य हैँ । ये काल, 
दिशा म्राकाश सवेश्रथम उत्पन्न होकर सृष्टि के सवं पदार्थो के साथ मिलकर परिणत 
होते चले जाते हैँ । इनको ्रवरक्राश देना, विभिन्न करना श्राकाश्च का काम होता है। 
दिशा का संकेत करना भ्रमु दिशा में पदाथ की गति हुई, या पदाथ ख्रमुक दिशा में 
विद्यमान है, यह दिशाकाकाम होता है। इतने समय मे पदाथं का निर्माण हुश्रा, इतने 
काल में प्रलय होगी, इतने में उत्पत्ति होगी, यह बोध काल कराता है । श्रतः प्राकाश, 
काल, दिदा भिन्न-भिन्न ही पदार्थं हैँ इनके व्यवहार ग्रौर घमं भी भिन्नहं। 
| यह दिशा मनुष्य के भोग श्रौ र मोक्ष में ्रत्यन्त सहायक होती है । मनुष्य के 
सव व्यवहार इससे चलते हैँ । यदि दिशा न हो तो इस वात का पता चलना ही श्रसंभव 
हो जाये, कौन पदाथ कहाँ है. । उसको किस श्रोर जाकर प्राप्त करना है । किस श्रोर वह्‌ 


#। 011 


समष्टि दिङः मण्डल, पाचों रूपो में ब्रह्म-विन्ञान ४३३ 


1 


मिल सकेगा । कौन कहाँ ग्रौर किस ग्रोर रहता है । इस दिशा को श्रौर इसके वर्मो को 
भी लक्ष्य वनाकर इनमे ब्रह्म की उपासना ग्रौर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इससे सव 
दिशाश्रमें व्रह्म का वतमान होना म्रनुभव में भ्रायेगा। 
इति समष्टि दिङ्‌ मण्डलम्‌ 1 
इति चतुर्थाध्पाये पञ्चमः खण्डः 1 
इतितृतीयमावरणम्‌ ॥ 


घष्ठ खण्ड 
दितीयसावरणम्‌ 


समष्टि सहाखाशमण्डलम्‌ 
प्रथम्‌ रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि महाकाश का प्रथम रूप) 
१. समष्टि सहाकाञ् के स्थूल स्प से- 


प्रथम ही राक कातो दर्णन कर चुके हैँ। परन्तु महाकाश श्रौर उस 
ग्राकाड में श्रन्तर दहै। यह्‌णेसा ही श्रन्तर है, जैसे पडदादा ग्रौर उसकी भ्रावान्तर 
पीटियों के पड़्पोतों में श्रन्तरहो। जित प्राकार का पूर्वं वर्णन प्राया है, वह इस 
महाकादा कणे श्रपेक्षा बहुत स्थुल द । वह प्राकाश तो तन्मात्रा का कार्य है। इस प्राकाड 
से पूवे भीतो इन्िर्या, ग्रहंकार, वुद्धि, चित्त, सत्व, रजस्‌, तमस्‌ उत्पन्न हो चुके है, व्या 
वे विना भ्राकाडाके ही ठहरे हए थे। इन सव पदार्थो को भ्रवकाश देन के लिये सवं 
म्रथम भगवती प्रकृति देवी ने महाकाय की उत्पत्ति की । यह इसका सर्वं प्रथम कार्य है। 
जंसे किसी गृहस्थ का विवाह हो, या सन्तान उत्पन्न होतो व ह पहले घर बनाता है। 
या किंसीने व्यापार करनाहो तो वह पहने दुक्रान या कारखाना वनाताहै। तभीतो 
उसमें सामान रख सक्रेगा । इसी प्रकार भगवान्‌ के सान्निध्य से क्रियाशील होकर इस 
प्रकृति देवी ने श्रपने सव कार्यात्मिक पदार्थो कों छ्टराने के लिये श्रवकाला (घर) देना 
था । जिसमे इसकी कार्यं रूय सन्तति निवात कर सके । 


दहाकाश को उत्पत्ति 


महा प्रलय काल को ग्रवस्था में जव यह्‌ प्रकृति देवी सुपुप्ति की श्रवस्थामें 

सवं प्रकार के विक्रार या परिणाम, भावों से रहित होकर साम्यावस्था में वतमान थी । 
उस समयमे मो इसमें श्रपने ही ्नन्दर एक सामान्य क्रिया या कम्पन वतमान था, 
क्योकि साम्यावस्था मेंब्रह्यभी तो इसके म्नन्दर श्रपने सर्वैव्यापक रूप से वतमान था। 
वह्‌ ब्रह्म ही तो चेतनत्वेन इसमे क्रिया का हेतुहोताहै। जव प्रलय कालमेंब्रह्यका 
सम्बन्ध वतमान है, तो प्रकुतिमे क्रिया का रभाव कंसे हो सकतादहै। इस प्रकृतिमें 
क्रिया का श्रभाव होनातो ब्रह्मकाश्रभाव हो जाना होगा । परन्तु ब्रह्मका अ्रभावतो 
उस प्रलय कालम भी इसके प्रन्दर नहीं है। ग्रतः प्रलयकाल की साम्यावस्थामेभी 
इस कारण रूप प्रकृति सें सामान्य क्रिया रहती है । केवल परिणामात्मक विष 
या विकति रूप धर्म श्रथवाक्षोभ विक्षेप श्रादिका इस कालम श्रभाव होता है । कायं 
की उत्पत्ति मेँ ये विक्रार होते है साम्यावस्था में नहीं होते । साम्यावस्था से प्रभिप्राय 
है- सर्वं कावत्मिफ विकारो का यान्तो जाना। जसे गाढ्‌ निद्रामें मदुभ्य के जाग्रत्‌ 
„ श्रौर स्वप्न, इच्ियश्रौर शरीरके सवं व्यापारो का ्रमाव हो जाता दे। उस श्रचेत 
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ग्रवस्था मे केवल सामान्य रू्पसे प्राणा का व्यापार होता रहता है । चित्त में उस काल 
म कुछ सुखदुःख को भ्रनुभूति मी होती रहती दै, क्योकि चित्त तो सदा जागता रहता 
टे । जीवात्माका हर समय सम्बन्व वने रहने से चित्तमे सदा क्रियारील सूक्ष्म गति 
वनो रहती दहै । जो निद्रा काल में भी उपलन्ध होतीदै। गाढ्‌ निद्रा कोही चित्तकी 
साम्यावस्था समना चाहिये । इस म्रवसर मेही सामान्य क्रिया कौ विद्यमानता सम- 
भनी चाहिये | क्रिया का सवेथा श्रभाव तो चित्त में जीवात्मा का सम्बन्ध रहते न कभी 
ट्ग्रादहै,नम्रवहीदहै,ग्रौर न भविष्य मेंदहोगा। जंसे यहां जीवात्मा ग्रौर चित्तका 
सम्बन्ध टै एेसेही प्रकति की साम्यावस्था में ब्रह्यकाभी सम्बन्ध है। जव जड़ मग्रौर 
चेतन का सम्बन्वहीच्छियाका जसे चित्त ग्रौर जीवात्मा का, तव प्रकति मे क्यों 
साम्यावस्थामेक्िया का श्रभाव माना जावे, जव कि ब्रह्य का सम्बन्ध वना हमरा दै। 
चित्त ग्रौर जीवात्मा के गाढ़ निद्ना के हृष्टान्तसे ही यहाँ प्रलय काल की श्रवस्था मेभी 
सामान्य क्रिया कौ सिद्धि होती टै। "यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे ।' जो इस शरीर मंदहै, सो 


वहां प्रकृति मे भी मानना चाहिये । प्रतः प्रकति की साम्यावस्था मे भी क्रिया माननी 
पड़गी । 


प्रलय काल से ज्ञान, क्रिपा जागरूक 


प्रकृति की दो मुख्य विति ज्ञान श्रौर क्रिया प्रलय कालमे भी जाग्रत्‌ रह्‌ कर 
ग्रपना व्यापार करती रहती हैँ । जसे गाढनिद्रा में चित्त में ज्ञान म्रौर क्रिया काम करती 
रहती हैँ । श्रात्माके संयोग से चित्त मे येदो राक्तियां ज्ञान भ्रौर क्रिया उत्पन्न 
होती हँ । जंसा सम्बन्ध चित्त का जीवात्माके साथदहै, एेसा ही सम्बन्ध प्रकंति के साथ 
व्रह्म कादहै। केवल ग्रन्तर इतना ही है, कि यह्‌ सवं देशी नहीं है, भ्रौर ब्रह्म सवदेशी है । 
एक देगी होने से इसको वद्ध मान लिया है ग्रौर ब्रह्म को वद्ध नहीं माना है । प्रकृति ग्रौर 
ब्रह्म के सम्बन्ध मेँ (ज्ञान, क्रिया, बल" को दूसरे भ्राचार्योने ब्रह्मे मान लियादहै। 
हम इन्द प्रकति में मानते टहैँ। क्योकि ये दाक्तिर्यां, ब्रह्म के सम्बन्ध से प्रकृतिमे हो 
सक्ती हैँ क्योकि प्रकति परिणामिनी है। परिणामिनी होने से इसमे धर्मो कौ उत्पत्ति- 
होती है । क्योकि घर्मो का उत्पन होना भी विकारात्मक्र है। जव यह्‌ विकार भाव को 
प्राप्त होती है, तव ही ये धर्म इसमें प्रकट होते टै । यदि इन धर्मो को उप्पत्ति ब्रह्मम 
माननलेंतो वह भी परिणामी हो जायेगा. एक के वाद एक घम का पदा होना विकारवान्‌ 
पदाथमेही हो सक्रताहै। जिस कालमें हम ब्रह्म को निष्क्रय मान रहैहं उस कालम 
क्रियावान्‌ या कर्ता भी मानें यह ठीक नहींहै। दो विपरीत धमं एक पदाथमे नहींहो 
सक्ते ग्रौर न दोनों काथं कर सक्ते हैँ । श्रतः इन धर्मो का प्रकृति मे उत्पन्न होना 
मानना टीकर रहेगा । ब्रह्य में नहीं । उस प्रलय काल की म्रवस्थम मे प्रकृति के दोनों धमं 
ज्ञान ग्रौर क्रिया कोई एेसा कमं नहीं करते जिससे उसमें कोई विदेष व्यापारहो,या क्षोभ 
हो, या उम काल में परिणाम धमं उत्पन्न हो जाये । जंसे सुषुप्ति काल मे मनुष्य शान्त 
पडा रहता दै, करवट भी नहीं लेताटै, उसके किसी भीग्रगमे गतिया कमं नहीं 
होतादै। नस्वंप्नहीश्राताहै । स्थुल र्पसे रारीर मे प्राण का गमनागमन होता दहे, 
ग्रोर सृष्ष्म रूप से चित्त में सुखदुःख का श्रन॒भवदहोतादै। इसी प्रकार प्रकृतिमेश्रिम्रा 
प्राणरूप में (समष्टि प्राण में) बनी रहती है । यह्‌ भी तो सामान्य ज्ञान उसमे रहना 


४३६ त्रह्म-विन्ञान 


मि 





जा ना = ~ ~ ~ = [त त त 





चाहिये कि व्युत्थान कव होगा । यदि कहो यह्‌ ज्ञान ब्रह्मको रहतादहै, किसुष्टिका 
सृजन यने कव करना है, तव इसको कर्ता मानना पड़ेगा । जव कर्ता मानते है, तो भोक्ता 
भी मानना पड़ेगए 1 तव यह भी जीवात्मा के समान हो जायेगा यदि श्राप यहु कह कि 
इन धर्मो को प्रकति का मानने पर श्रापत्ति उपस्थित होगी, कि जव ज्ञान क्रिया स्वरूप 
वाली यह्‌ प्रकति है, तो ब्रह्य को साननेकी क्या जशूरतदहै । तव यह्‌ स्वयं ही संसार 
की रचना में प्रवृत्त हो जायेगी । परन्तु इन धर्मो की उत्पत्ति प्रकृति में ब्रह्म के 
सन्निधान सरे मानते हैँ । विना ब्रह्म के सन्निधान कैये ध्म इसे उत्पनन नहीं टो सकते । 
ब्रह्म के सान्निध्य से प्रकतिमे ही धर्मीँंकापरिणाथ होता हैन कि ब्रह्मम, ब्रह्मतो 
श्रपरिसणायी है 1 इसके सम्बन्धसे ब्रह्म मे गणो या धर्मों की उत्पत्ति नटीं होती है, 
वयोकरि हस ब्रह्य को निगुण सानंतेदहै। गुण या धर्म जित्तने भीर, ये सवप्रकति में 
ही परिणत होते है; श्रौरब्रह्ममें श्रारोप कर दिये जाते हैं । श्रारोप किया हुश्रा घमं 
उसका प्रपना नहीं होतादहै, वह्‌ दूसरे का होतारहै। व्िद्रानों ने जो ईश्वर में ग्रनन्त 
गुण माने है, वास्तवमेंरहै, ये सव प्रकृति के, ग्रौर ब्रह्ममें ग्रारोप कर दिये गयेहुं। 
यद्यपि हम गुरगुणी का प्रभेद मानते है, परन्तु जिन पदार्थों में श्रमेद मानते वे सव 
परिणामी हे । ग्रपरिणामी पदार्थं ्रनन्त या वहृत गुणा वाला नहीं हौ सकता । जहां 
वहुत यु मानते हैँ वहाँ उस पदाथ में परिणाम मानना पड़ेगा, क्योकि एक गुण या 
धमं के पद्चात्‌ एकत भोग देने के लिये श्रतादहै। भरतः ईदवरणग्में श्रनेक गुण मानना 
ठीक न होगा) यदि ्राप कटे कि कोई एक गशतोम्राप भौ मानेंगे, जिदपे किं प्रकृति 
मे क्रिया इसके सन्तिवानसे प्रारम्भ होतीदै। चेतन कू्पगरुातो श्राप मानेगे ही। 
बरह्म की चेतनता गुण नहीं है, म्रपितु चेतनता रूप ही ब्रह्म है । यह चेतनता कोई विक्रार 
भाव को प्राप्त होकर संयोग से इसमें उत्पन्न नहीं होती दै, किन्तु चेतन रूप ही वह्‌ ब्रह्य 
है । चेतन रूप ही वह पदाथ है । यह्‌ गुण या धमे वाला नहीं है । किन्तु चेतन रूपही 
वह है । गरगणी भाव परिणामी पदाथ मेहीदहो सक्ता है, श्रपरिणामी में नहीं। 
यदि इस ब्रह्म के संयोग से इस ज्ञान धसं की उत्पत्ति मनिं तव यह भी परिणामी हो. 
जायेगा । हां यह अ्रवश्य दहं कि इस चेतन त्रह्यके सम्बन्ध से प्रकृतिमें ज्ञान, क्रिया, 
विश्रुता, बल, शाक्त, पराक्रम प्रादि श्ननेक गुण उत्पन्न हो जाते है, क्योंकि यहु परिणाम 
धमं वाली है। जसे लोह्पिण्ड ग्रभ्निमें पड़करश्रग्ति कै सस्बन्व से भ्रंगारवत्‌ बन जाता 
है । इसी प्रकार ब्रह्म के सन्तिध्य से यह प्रकृति भी चेतनवत्‌ सी वन जाती है। जसे 
जीवात्मा के संयोग से यह जड़ शरीर चेतनवत्‌ सावना हूश्रा है, इसके कर्मं भ्रौर भोग 
चेतन के समान ही होते हँ । इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन ब्रह्म के सन्निधान से चेतन सी 
वन कर सृष्टि की रचना स्वयं करने लगती दै । परन्तु सव लोग श्ररोप ब्रह्मपर करते 
टं क्रिब्रह्यदही सुष्टिकराकर्तादै। वास्तव में ब्रह्म कर्ता नहीं है । यदि इसके सामौोप्य 
से प्रकृति कोई कसे करने में प्रवत्तहो जाती दहै, तो इससे तब्रह्म का कुच नहीं विगडता। 
उसमें कोई भी फिञ्वन्मात्र भी तवदीली नदीं पराती.दै।इसमे किसी भी गुण का प्रादुभवि 
नहीं होता, क्योंक्रि यह श्रपरिणामी है।जो कुछ भी परिवतंन होतेह, वे प्रकृति में 
होति दै । यह प्रकृति उस भ्रंगहीन पुरुष के समान है, या उस नारी के समान है, जिसके 
नतो धर, न हाथ दै । बह्‌ करी जा शरा नहीं सकती । चल नहीं सकती । जडवत्‌ पड़ी 
रहेगी । सो यहं प्रकृति भी ब्रह्य के श्रश्रय से ही चलने, फिरने, कमं करने श्रौर संसार 
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की रचना मेँ समर्थं होती है । इसे चेतनता च्ना यभाव है, श्रतः चेतन का म्राश्रय चाहती 
है । तव यह इस चेतन ब्रह्य से भी श्रधिक्रे वलवती शविियशालिनी हौ जाती दै, क्योकि 
इसको चेतन ब्रह्म का सान्तिध्य प्राप्त हो जातादै। इये चेतना स्प गुण श्रौर भ्रा 
जाने से जइत्व गुरा की कार्यं श्चषसता बढ़ जाने सेब्रह्मयो भी वलवती वन गयी हं। 
इसने ब्रह्म को श्रपना लियाहै, ग्नौर स्ननेक गुणों ग्रौर वित्र वाली बन गयी ह । परन्तु 
ब्रह्मा इसका नहीं बना है, वह इसक्र सन्निधान से भी चिधिक्रार, निण्किय, निरञ्जन, 
विशुद्ध म्रौर निगुंख टी रहा, किल्चित्त्‌ भौ परिवतन नह राया 1 
ग्राफाश की उत्पत्ति चल रदी थी। यह्‌ साम्यवस्था ङ्प प्रकृति जव ब्रह्म के 
सान्तिध्य से विकार भावको प्राप्त हृर्ट्‌तव इसये खर्वप्रथ 7 दो गुण उत्पन्न हुए, ज्ञान श्रौर 
क्रिया । ये दसक्रेगणही हँ, पदार्थं नहीं1 इन गुणों के प्रकट होने पर महाकाडाकीों 
उत्पत्ति हद । वयो कि इसने सव पदार्थो को अवक प्रदान करना दै । चरतः अनवकाश को 
र यह घ्राकाश उत्पन्न हस्रा, क्योकि श्रवकाल ध्मसेदही दूसरे पदार्थो का परस्पर 
विभेद होना है । प्रव्येक पदाथ का भेद करने तथा श्रलग-ग्रलग रखने कं ।लए, व्यूह्‌ 
धर्मं उत्पन्न श्रा । तदन्तर इसने सव पदार्थो को श्रपने ्रन्दर धारण क्रिया । इससेभी 
पटले सर्वप्रथम व्यापक रूप घमं उत्पन्न हृश्रा । इस प्रकार ये श्रपने तीनों युणोको 
लेकर उत्पन्न हस्रा । 
ये प्रद्तिके ज्ञान प्रौर क्रिया गण प्रकट होकर सवं पदार्थोमे प्रसरति हुए 
जितने पदार्थं ज्ञानात्मक है, उनमें जाकर ज्ञानात्मक्‌ गुण श्रोत-प्रोत हुश्रा । जितने कर्मात्मिक 
पदार्थं है, क्रिया उनके ग्रन्दर मुख्य रूप से श्रोत-प्रोत हुई म्रौ र ज्ञानात्मक मे गोण रूप से। 


क्रिमः के दस्यं नास--इनको समष्टि प्राण भी कहते ठ, क्योकि सव पदाथ 
दसी गुण से गतिशील हृए दँ ! इसका नाम गति भी है 1 यह्‌ सव पदार्थो को गतिशील 
रखती है । एक क्षण भी ठहने नहीं देती । कमं भी इसका नाम दै, क्योकि सवं प्रदाथं कमं 
कर रहे हैँ । चाहे दनकै भ्रज्ञानपूरवेक ही कमं है, परन्तु हँ तो कमं ही । इन दो शक्तियो ज्ञान 
ग्रौर क्म को हिरण्य ग्भ श्रवस्था भी कहते । क्यों वेदमें कहा है "हिरण्यगभः समवत- 
ताम्र ' स्वैप्रथम इन्हीं का प्रादुर्भाव हृप्रादै। ये ज्ञानं भ्रीर क्रिया प्रकृति के गुण स्त्र 
पदार्थो में ्रोत्त-ग्रोत्त होकर भोग म्रौर अपवग का हेतु वनगे। 

यह महा म्राकाडय प्रथम श्रौर भ्रन्तिम पदाथं है 1 प्रकृति के सव कार्यात्मकं पदाथं 
जीवों के भोग म्रौर श्रपवं का साधन वनते हैँ । इन सव का कारण यह प्रकृति है । यह 
ग्रपने कार्यो के साथ मिलकर सवं प्राशियों को भोग श्रौर श्रपवगे प्रदान करतो रहै) यह्‌ 
घर्म, वैराग्य, एेदवर्य, भ्रघर्म, ग्रज्ञान, श्रव राग्य, भ्रनंरवर्यो से जीवों को बान्ध कर रखती 
है । इन धर्मो के दारा भोग प्रदान करती टै। जन्म-मरण, सुख-दुःख का क्रम प्रचलित 
रखती है । केवल एक ही गुण से मुक्तन कर देती है- वह्‌ है विज्ञान या विवेक । 

(रांका) यह महाकाय उत्पन्न होकर क्या धकरृतिके गभेमेही रहता है, या 
डस प्रकरुति कोभी श्रपने ग्रन्दर धारण करलेतादटै, क्योफिइसको भीतो भ्रवकाड्च 
चाहिए 

(समायान) प्रकृति स्वयं ग्राकाशरूपदहै। यह अ्राक्राशसे भी सुक्ष्म है। यह्‌ 
तो इसका वच्चादै। जो इसके गभं सेहीपेदाहुभ्राहै। वह्‌ ग्रपने कारण को कंसे 
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धारण कर सकता है । यह प्रका प्रकृति के श्रन्य कार्यो को वारण करने के लिएही 
उत्पन्न हुग्रा हे । प्रकृति का भ्राकार ब्रह्म को ही कह सक्ते है, क्योकि वहु इससे सूक्ष्म 
हे श्रोर महान्‌ भी, ञ्नौर इस मे व्यापक भी । प्रकृति ग्रपने सव कार्यो की श्रपेक्षा विभरुहै। 
व्यापक हे । भ्रनन्त है । परन्तु ब्रह्म की भ्रपेक्षा यह्‌ विभ्रुया व्यापक नहीं है । सवसे वडा 
महान्‌ विभु तो ब्रह्य ही है वह्‌ सवं व्यापक एवं श्रनन्त हे । 
सष्ठ महाकाशं सण्डल 
दितीय खूप मे ब्रट-दिज्लान 
(समष्टि महाकाश का दह्ितीय रूप) 
२. समष्टि महाकाश के स्वरूप मे- 
महाकाश के गुण ह- १.सवेतोगति, २. ग्रव्यूह्‌, ग्रवकाद प्रदान । इनका भ्राकाश्च 
के साथ गुण गुणी भाव सम्बन्ध है प्रतः ्रभेद है । यही इसकी स्वरूप श्रवस्था है । इसमें 
ब्रह्म को सूक्ष्मता की अनुभूति करनी चाहिये । इसके परिणाम ध्मका भी साक्षात्कार 
करना चाहिए । यह्‌ किंस प्रकार श्रपने धर्मो को लेकर उत्पन्न होतादहै। इन घर्मोमेभी 
ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिये । 
समष्टि महाकाल सण्डल 
तृतीय रूप मे ब्रह्ा-विज्ञान 
(समष्टि महाकाडा का तृतीय रूप) 
३, समल्टि महाका के सूक्ष्म रूप मे- 
इस महाकारा का उपादान कारण साक्षात्‌ खूपसे प्रकृति हीदै। प्रतः यही 
इसको सूक्ष्म श्रवस्था ह । प्रकृति सामान्य ्रौर महाकाडा विहेप है। दोनों का समुदाय 
ही ग्रयुतसिद्ध द्रव्य सिद्ध होता है । इसके उत्पत्ति काल में म्रत्यन्त सूक्ष्म ज्योतिष्मती बुद्धि 
के द्वारा इसका विज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि किस प्रकार क्रिया होकर परिणाम धमं 
उत्पन्न होता ह । इस परिणाम धमं काल मेब्रह्म की ग्रनुभूति भी होनी चाहिये जोकि 
क्रिया का हेतु वना हुभ्राहै। जो कार्यं कारण से भी भ्रत्यन्त सूक्ष्म होकर इनके श्रन्दर 
ठहरा हन्ना ह । श्रपनी चेतना शक्ति से गतिरील कर रहा है । परिणाम धर्मं को उत्पन्न 
कर रहा है 1 उस निमित्त कारणा ब्रह्म का भी इस सूक्ष्म ग्रवस्था में साक्षात्‌ करें । पदाथं 
को उत्पत्ति के समय में प्रत्यन्त सूक्ष्म समाधि की दिव्य हष्टिसे देखा जाये तो पदाथ, 
उसके उपादान कारण, भ्रौर निमित्त कारण तीनोंका ही विज्ञान श्रौर साक्षात्कार हो 
जाता हे । ॑ 
४ श्रन्वय ल्प-महाक्रादा की चतुथं म्रन्वय श्रवस्था नहीं बनती, भ्रतः इसके 
श्रागे श्रथवत्ता का वणेन करते हैँ। 
समष्टि महाकाश मण्डल 
पञ्चम रप मे ब्रह्म-चिनज्ञान 
(समष्टि महाकादा का पञ्चम रूप) 
५. समष्टि महाकाश के श्रथवत्त्व स्यम ट 
सत मे सर्वप्रथम मुख्य रूप से यही प्र्थवत्ता है, किं प्रकृति 1 जितने 
कार्यत्मिक पदार्थं ह, सव को यहं ग्रपने श्रन्दर धारण करता है । कार्ण सूपमें भी श्रौर 
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कायेरूप मे भी । किसी-किसी प्राचाय॑ने महाराल चस्ति ्रदाको ही महाकाश्चके रूपमे 
वंन कियादहै। हमने ग्राकाश शब्द के साथ मद्7्गच्द का प्रयोग इसलिए किया 
टे, कि पाठकींको ्रान्तिनदहो जाये, करि पहले भी ऋछउाक्रा्का वर्णान कर चुके है, पुनः 
क्यों उसका पिष्ट पेषण कर रहे हैँ। उस्न स्थुल श्र ष्न्कादा की उत्पत्ति शब्द-तन्मात्राया 
ग्राकाड् तन्मात्रा से वणेन की गयी है । दस सूक्ष्म मद्ड काल की उत्पत्ति सवेप्रथम कारण 
रूप प्रकृति से हई है । इसके भ्रव्यन्त सूक्ष्म होने से मख्ड1क्य संज्ञा इसकी दीदे। 

यह महाकाश दिशा, काल, सत्व, रजस्‌» तमस्‌ के साथ मिलकर सवे पदार्थो 
की उत्पत्ति का हेतु होता है । प्रत्येक पदार्थं नी उलग्त्ि मे उपादान्‌ कार्ण रूपमे एक 
प्रान होता है, शेष सहकारी कारण हृश्रा करते हं । ज्रः पदाथ की प्रधानता होती है, 
पदार्थं के निर्माण में उसके ही धर्म-विशोेप उस पदाथ्छ म_ श्राया करते ठं। सवत्र एक 
पदा की ही प्रवानता होती है; केवल मन की उत्पल्््ति स्तं सात्विक ्रौर्‌ राजस ्रहुकार 
टन दो पदार्था की प्रवानता समान मानी गयीहे। 

महाकाश, काल, दिदा ये एेसे पदाथ है, उत्त सच पदार्थाके लिए श्रत्यन्त ही 
उपयोगी हैँ । उनके निर्माण काल में परिणत होते हुष्डः सदथ-साथ चलते है । प्रत्येक पदार्थे 
को ग्रवकाग की भी भ्रावदयकता है, इसलिए श्राकाच्चः सह्धकारी होता दै। पदाथं बनकर 
क्रिस दिद्ा में जाना है, इस के लिए दिशा की भी श्रा द्कता है । कितने काल में पदाथ 
का निमणिहृश्राया होगा इसके लिए काल की प्रत्येक पदाथ के साथ श्रावश्यकता हे। 
चित्र सं० १५मेइनके रूप देखे. 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ये भी एेसे पदाथ फ्रि न का गमन या उपयोगिता प्रत्येक 
पदाथ मे होती है। क्योकि सव पदाथ सात्विक राजस तामस्‌ मेद या म्रवस्था वाले होते 
है  श्रतः प्रकारा क्रिया, स्थिति धमं सव पदार्थो मे प्र रिष्यत होते हृए अ्रनुपतन होते जाते 
हैँ । इन ६ पदार्थो में यही म्रथंवत्ता है । इनके पर्च् एत्‌ जितने भी पदां उत्पन्न होते हँ 
उन सब में ये वत्तंमान होंगे । कोई भी पदाथं इनके व््विना न होगा । किसी में सत्त्व प्रधान 
होगा किसी मे रजोगुण, श्रौर किसी मे तमोगुण । सी प्रकार प्रकृति केदो धमं ज्ञान 
प्रर क्रिया भी पदार्थो में साथ-साथ म्रनुगमन करते ड । किसी पदाथं में ज्ञान की प्रधा- 


य ऋक = कक ~ = ` कका क 


चित्र संख्या १५ के चित्र विवरणमे चित्र संख्यद् भ्रयिकन हो जाए श्रतः एकमे दही 
सवप्रथम प्रकृति से उत्पन्न होने वाले महाभ्राकाञ्च दिशा कषन्लपृदार्थोको एक दही चित्रम दिखाया 
गया है) 
नं० १ में सवप्रथस प्रकृति से महाकाश उत्पन्न च्छ्छोक- श्रागे उलन्त होने वाले पदार्थो को 
म्रवकाश प्रदान करने के लिए छृपाशील होकर तरङ्गित हो रहा है श्र स्थूल भाव को प्राप्त होकर 
उत्पन्न होने वाले प्रकृति के कार्यात्मिक सवं पदार्थो को प्रपन्ते ध दर्‌ धारण करे म समथं होगा । 
न न अपि स दि-गदि्शन कराया गया है जो किं सवं 
पदार्थो के पूवं -परिचमादि का बोध कराने में समथं होगी 1 
नं० ३ मे तीसरे पदाथं काल का दिग-दशंन कर्‌ः < 
= तं ~ प्रथम समय का 
निर्माण करना है किं इतने काल में यह पदार्थं उत्पन्न हन्ना भा + धधि क म यह कायं 
होगा या हृभ्रा । भो हीगा। या इत 
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नता होती है म्रौर किसीमेंक्रियाकी। क्रिया एकर ेसागुणदहै, जो प्रत्येक पदार्थं में 
ग्रपनी क्रिया को जारी रखता है, चाहे वह्‌ ज्ञान प्रवान हो या क्रिया प्रधान] प्रत्येक 
पदाथ में क्रिया इसी को है। 

(शंका) ज्ञान श्रोर क्रिया जो प्रत्येक पदाथ मेंजाते है, क्या वे प्रकृति को छोड 
कर चले जातें? 

(समाधान) हमारे सिद्धान्तमें गुण गुणी को छोडकर ्रलग नहीं होता है] 
जसे सोने मे चमकया पीलारूप धर्मं है। जवस्वणं भूपण मे परिणत होतादहै, तो 
उसको चमक भीतो साथ ही चलती है । चमक स्वरं को छोडकर श्रलग नहीं रहती है । 
इसी प्रकार प्रकृति के घमं ज्ञान ग्रौर क्रिया भी इसके साथही रहते हैँ । वास्तव में सव 
पदार्थो का उपादान कारण तो प्रकृतिहीदहै। जोगुणकारणमे होते हैँ वह कायंमेंभी 
जाते ह । जंसे सकंडों भूषणो का उपादान कारण एक स्वरणं ही है । स्वरं प्रत्येक भूषण 
मे गमन करतादहै। मेद भुषण काहोतादै न कि स्वरे का । स्वं स्वे भूपणों मे उपा- 
दान कारणके रूपमे एक समान ही रहता है । इसी प्रकार यह प्रकृति देवी भी प्रत्येक 
कायं मे उपादान कारणक रूपमे रहती दहै फिर ज्ञान श्रौर क्रिधाके सलग होने की 
दाका ही पैदा नहीं हो सकती । 

(शंका) प्रकृति में ज्ञान धमं प्रथम उत्पन्न होतादहैया क्रिया? 

(समाधान) ज्ञान प्रथम उत्पन्न होता है 1 क्रिया पइचात्‌ उत्पन्न होती है। 
विना ज्ञान के संसार में कोई कमं ही नहीं होता है, त्र्थात्‌ कमं ज्ञानपूवक ही होता है। 
चेतन होने से भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप ही है । इसके सान्निध्य से ज्ञान धमं प्रकृति मेँ प्रथमं 
उत्पन्न होना चाहिये श्रौर क्रिया परचात्‌ । मनुष्य जव कोई कमं करता है, तो उसके 
विषय मे पहले सोचता है, विचारता है करि इसको किस प्रकार करना है, कितना समय 
इसमे लगेगा, इसका फल क्या होगा । कमं करने से पूवे प्रथम उस का ज्ञान ही होता है। 
यद्यपि उसने श्रभी कमं करना ध्रारम्भ नहीं कियादहै। श्रतः सवैप्रथम ज्ञान ही उत्पन्न 
हृश्रा । पश्चात्‌ क्रिया । क्रिया का प्रथ कमह दहै, प्र्थातु ज्ञान श्रौर कर्मं दो गुण प्रकृति 
केहीदहँं। लोक मे कमंसे भी ज्ञान उत्पन्न होतादहै। जैसे योगी समाधि रूप कमंद्वारा 
ज्ञान का उपाजंन या वृद्धि करता दै। परन्तु समाधि रूप कमे के पहले उसको समाधि 
रूप कमं का ज्ञान तो था, कि इस समाधि से ज्ञान कीबद्धि होगी । ग्रतः कर्मं का ज्ञान पूवं 
ही होता है, मरौर ज्ञान के पड्चात्‌ ही कमे होता है। 


क्या ईरवरमें ज्ञान, कमहं? 


(दका) ज्ञान ग्रौर कमं ईदवर के धमं व्यो न मान ले, वयोकि चेतन मेही ज्ञान 
ग्रौर क्म हो सकता है, जड मे नहीं ? | 

(समाधान) इन धर्मो या श्रन्य धर्मो कोतब्रह्ममे मानने से वह्‌ ५ प्रकृतिके 
समान परिणामी हो जायगा । प्रकृति के परिणाम कालमेही ये धम इसम उत्पन्न होते + 
है, श्रौ र परिणत होते हृए सव पदार्थो मेँ जाते है; क्योक्रि प्रकृति काय रूप वाली है। 
बरह्म का तो इस प्रकार परिणाम होता नहीं है, जो इस 4 गुण सव कार्यो के साथ परि 
रात होते चे जिं । ग्रतः ब्रह्य के गुण मानने में प्रकृति भ्रौरं ब्रह्य मे कोई म्रन्तर नहीं 


रहता हे । 





@ 
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(शंका) किसो भ्राचायनेब्रह्यकैदहीदो गुण मानेटै, चेतन ग्रौर जड़ श्रौर 
प्रकति नाम से भिन्न कोई पदाथ ही नहीं मानादै? 

(समाधान) यदि ब्रह्मकेहीये दो गुण मान लिए जारण, जडता म्रौ र चेतनता, 
तो इन दोनों धर्मो में श्रन्तर कंसे रहेगा ? जड़ श्रौर चेतन दोनो विरोधी घम है, ग्रतः 
एक पदाथ मे नहीं हौ सकते हैँ 1 यह्‌ वतमान संसार जो सामने देखने मे श्रा रहा दै, नित्य 
ही इसमे उत्पत्ति ग्रौर चिना या परिणाम देखने में श्रा रहे ह । यदि इनको ब्रह्म का 
ही गुण मान लिया जाये, तव तो ब्रह्य को भौ नाशवान्‌ ग्रौर परिणामी मानना पड़गा। 
तव प्रक्रति कै श्रलग मानने सें क्यों श्रापत्ति करतेहो? इसके ही ज्ञान ग्रौर क्रिया धमं 
होने, ग्रौर कार्य रूप होने से सव व्यवस्था ठीक रहती है । इस प्रकार के सिद्धान्त मे कोई 
भी दोष उत्मन्न नीं होता दै) ब्रह्म का केवल सन्निधान मात्र मानतेसेब्रह्ममेभी 
कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है । वह्‌ कूटस्थ, निष्क्रिय, निविकार, निरवयव, अ्रपरिणामी 
वना रहता है प्रकृति का भी कार्य सिद्ध हो जाता दहै, मरौर संसार कौ उत्पत्ति, विनाश 
ग्रौर श्रन्य व्यवस्था भी ठीक वनी रहती है । यह प्रकृति श्रौर उसके कार्यो की भ्र्थवत्ता। 

वास्तव में प्रकृति में ही प्रथवत्ताखूप है, इसी की भ्रथवत्ता इसके सव कार्यो में 
जाती है। मोग ग्रौर्‌ ग्रपवगे का हेतु भी यह है । यहं ्रपने कार्यो के साथ मिलकर ब्रधवत्ता 
वाली होने से मनुष्यों श्रौर सव प्राणियों को भोग ग्नौर मोक्ष प्रदान करती है। प्रकृति 
ग्रौर उसके काये का भेदाभेद रूपसे सम्बन्धदटै, जंसे प्रवयवी ग्रौरग्रवयव का श्रभेदं 
होतादहै। काये रूपसे पदाथ का भेद हृश्रा दहै, क्योकि कारण भी काये मे सूक्ष्मरूपसे 
वत्तमान है, इसलिए प्रभेद भी है । 

(रका) यदि प्रकृति के दी धमे ज्ञान ग्रौर क्रिया मान लिए जायें तो उपनिषद्‌ 
का यह्‌ मन्त्र निरर्थक हो जाएगा- ‡ 

नन तस्य न्न्य कुररं च नियते, न च तत्समरचास्पधिकडच हञ्यते 1 
पराश्य शरि विविधव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च॥। 
इवेतारवर० श्र ० ६ । मं०य८॥ 
-उसब्रह्मकान कोईकायं है, न उसकाकोईकरण ही है। न उसके कोई समान है । 
न उससे कोई श्रधिक दही है। इसकी पराराक्ति नाना प्रकार की सुनी जातीदहै। जो कि 
स्वाभाविक रूप से ज्ञान, बल ग्रौरच्ियाहै।' | 

(समाधान) वास्तव मे इस मन्त्र में ज्ञान, बल, क्रिया से तात्पये है- ज्ञान से 
तात्पर्य प्रकृति के सत्वगुण का है 1 बल से तात्पयं तमोगुण का है श्रौर क्रिया से श्रभि- 
प्राय रजोगुण का है । इन तीनों पदार्थो के वास्तविक प्रथं भी यही हं । 

ईृङ्वर श्रौर प्रकृति का श्ननादि नित्य सम्बन्ध है । व्याप्य व्यापक भावदहै।ये 
कभी म्रलग ही नहीं होते । स्व स्वामी भाव सम्बन्धे सदा बना ही रहता है । इस सदातन 

सम्बन्ध के नाते ही प्रकृति के इन गुणों को ब्रह्म कै गुण कह दिया है । यह्‌ श्रारोप मात्र 
है 1 वास्तव मतो यह्‌ गुण प्रकृति केही हैँ । इसके प्रागे १९ मन्त्र मे साक्षी, चेता, 
केवलो निगु णश्च' कहा है । यहाँ निग्‌ ण कहने से सिद्ध है किं ज्ञान, बल, क्रिया ईइवर 
के गुण नहीं हैँ । ये प्रकृति के ही गुण या पदाथ हँ । जिनको गुण रूप से ब्रह्म मे भ्रारोप 
कर दिया है | स्वाभाविक शब्द साथमे दिया है, क्योकि व्याप्य व्यापकं भाव सम्बन्ध 
नित्य है, इसलिए वह्‌ स्वाभाविक सा ही हो जाताहे। 
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(शंका) जव ब्रह्मम भी गुणनदींरदै, भ्रौर प्रकृति जडदटैतो संसारकेये 
सव पदाथ जो नियम पूवेक सव कमं कररहे रै, ये चिना किसी चेतन सत्ता के नियन्त्रण 
के यह्‌ नहीं कर सक्ते है ? 

(समाधान) जसे किसी कारखानेमें वड़ी भारी मशीन लगी होती दहै। वह्‌ 
नाना प्रकार के पदार्थो के निर्माण करती है। उस मशीनमें विद्य्‌तकीतार का सम्बन्ध 
कर देनेसे वह्‌ गति दील होकर सव कायं करना प्रारम्भ कर देतीदटै। इसौ प्रकार ब्रह्म 
का सम्बन्ध या सान्निध्य इस प्रकृति को गति करादेतादै। म्रर्धात्‌ ब्रहम के सम्बन्व मात्र 
से स्वयं गति गील होकर सव कार्यो भ्रौर पदार्थोका निर्माण प्रारस्भदहौ जातादहै। 
यहाँ तो केवल ब्रह्म के सम्बन्ध मात्र की जरूरतदहै। नकि ब्रह्यके कतु त्व कीं । यह 
सम्बन्ध सदा वना ही रहता है । यदि कटो कि जव सदा ग्रौर नित्य सम्बन्वहै,तो एक ही 

समान प्रकृति में कमं होता रहना चाहिए । वह तो होता नहीं । सामान्य विहोष रूप में 
ग्रोर स्रनेक म्रवस्थाश्रोकेषखूपमें होता रहता कभी प्रलय कभी सुष्टि सुजन श्रादि। 
जीवात्माग्रौर रीर के सम्बन्यके दृष्टान्त से यह्‌ ठीके सममसें भ्रा जायेगा । 
जेसे एक मनुष्य की १०० वषं की भ्रायु है । इसमें वाल्य, युवा ब्ृद्धावस्था, भी प्रातीहे। 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति प्रवस्थायें भीहोतीर्हँ।ये क्यो होती है? सुपुप्ति रोर जाग्रत 
का तो बहुत म्रन्तर है 1 जव एक जीवात्मा का सम्बन्ध १०० वपं तक निच्चय रूपसेहो 
गया है, तव जाग्रतु स्वप्न सुपुप्ति के प्रवस्थाग्रो के परिणाम क्यों होतें । वात्य युवा- 
वृद्धा ग्रवस्थायें वयो श्राती हँ ?ये विकृति ग्रौर विपमतायें क्यों म्राती दहै 2 ्रापके प्ररत 
के ्राधार परतोये नहीं श्रानी चाहिये, परन्तु म्राती हैँ । जंसे चैतन जीवात्मा के 
सम्बन्धस्र शरीर मेये विपमतायें श्रौर परिवतंन सौ वपं तक होते रहते हैँ । इसी प्रकार 
परकृतिम भी ब्रह्य के सस्वन्वसे या सान्तिध्यसे परिवर्वन या परिणाम होते रहते है । 
संसार के सव कायं यह्‌ प्रकृति चेतन सी बनकर करती रहती है । जसे मनुष्य का यह्‌ 
जड़ शरीर चेतनवत्‌ सा बनकर सव कायं करता रहता टै । यह्‌ प्रकृति ही सब जीवों 
के भोगभश्रौर ्रपवर्गं के लिए परिणाम भावको प्राप्त होकर सृष्टि की रचना करती 
है । इस रचना का दवेतारवतरोपनिषद्‌ ने इस प्रकार से भी कथन कियाद । ईदवरसे 
व्याप्त इस परिणामिनी प्रकृति काकारणसे कायं रूपमे मोग प्रौर श्रपवगे के लिए 
संसार चक्र चलता रहता है । भोग ग्रौर मोक्ष प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार के कार्यो 
के रूपमे यह्‌ प्रकति भगवती देवी प्रस्तुत होती है। यथा- 
(तमेकर्नेमि च्रिर्वेतं षोडज्ञान्तं, शतार्धारं विरतिः प्रत्यराभिः। 
म्रष्टकः षडभिविक्वरूपेक पाशं त्रिमागं भेदं द्विनिमित्तक सोहम्‌ ।1 ४ ॥ 
पञ्च स्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्युम्रवक्रां पञ्चश्रार्णोमिपञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌ । 
पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाश दां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५॥ 


| दवेताइवत रोपनिषद्‌ श्र ° १। मं०४,५॥' 
--एकनेमिम्‌ = ईदवर से व्याप्त प्रकृति, त्रिवृतम्‌ = सस्व, रजस्‌ तमस्‌, षोडशान्तम्‌= 


५ ज्ञानेन्धय-+-५ कमेंन्धिय, ५ तन्मात्राये, १ मन या १६ कला,भशतार्धारम्‌ = पचास ्रे- 
५ प्रकार की श्रविद्या, ्रस्मिता राग, द्रप, भ्रभिनिवेद, २८ प्रकार की दाक्ति, £ प्रकार 
की तुष्टि, भ्राठ प्रकार की श्रशिमा श्रादि सिद्धिया, ये ब्रह्माण्ड रूपी पिये के पचास अरे 





॥ 
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हँ । १० प्रकार की इन्द्रियों की शित, श्रौर एक-एक तुष्टि की दो-दो शक्तियां भाव 
ग्रौर श्रभावलूप मेये २८ रावित कहलाती हैँ । विंतिः प्रत्याराभिः== १० ज्ञान ्रौर 
कर्मेन्धियां, १० इनके विषय, ये २० श्रारा हैँ । पच्चास श्ररोकी पुष्टि करने वाली पच्चर 
है । भ्रष्टकैः पड्भिः = घ्राठ संख्या वाले ६ भ्रष्टकों से युक्त, पाच तन्मात्रा, मन, श्रहंकार, 
ुद्धि ये प्रकृति के ग्रष्टक हैँ । त्वचा, मांस, खधिर, भेद, रस्थि, मज्जा, वीयं ये ठधातु 
ग्रष्टक । श्रणिभा, महिमा, लिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वरित्व, टशित्व, कामावसा- 
धित्व, ये पेदवे ग्रष्टक है । धर्मजञानःवे रास्य, ठेस्वयै, स्रवमे, स्रजान, प्रवं राग्य, प्रनेश्वयं ये 
ग्राठ श्रभावात्मक श्रष्टक है; क्षमा, दया.ग्रनसूया,लौच, ग्रनायास, मंगल, उदा रता, सन्तोष 
यह गुणों का ग्रष्टक दै । ब्रह्य, प्रजापति, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर्‌ पिशाच ये 
देव योनियों का श्रष्टक है। इन छः त्रष्टकों से युक्त, विव रूपक पाश्‌ स्वगे, 
नरक, पशु पक्षी, स्थावर ग्रादि नाना रूप वाला, त्रिमागेभेदमर्‌ = संसार्‌ कौ उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयल्प, दह्िनिमित्तेक मोहम्‌ धर्मां धमं या पाप पुण्य रूपश्रौर एक मोहं 
रूप प्रविद्यासे टका हुग्रा, यदं संसार चक्र टै । जोकि प्राणिमात्र के वन्ध म्रोर मोक्ष 
कादटेतुदहै। 

पञ्चसोतोम्युम्‌ = पाच ज्ञानेन्द्रियो > स्रोत इस शरीर मे जलरूप से विद्यमान 
ह । इनसे कुखछ-न-कु द्रव पदां का खाव होता रहता ट । या इनके द्वारा विषयों के 
भोगरूप ज्ञान काखाव होता रहता है । पञ्चयोन्युग्रवक्राम्‌ पांच भरत इन स्थुल 
ज्ञानेन्द्ियों के उत्पत्ति स्थान दहैं। या इनके उपादन कारण हं । पञ्च प्राणो- 
मिम्‌ रीर रूपो नदी मेँ पाँच प्राण ही तरंगे ह । पञ्चवृद्ध.यादिम्रूलाम्‌ = पच ज्ञाने- 
न्द्रयं से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जिन्चका ब्रादिमल ही बुद्धि ह । पञ्चावर्ताम्‌ = पाञ्च 
विषय भंवर हैँ । जीवको दुःख देने वाले हैँ 1 पञ्चदुःखौघवेगाम्‌=ग्भवास, जन्म का 
समयं, वृद्धावस्था, भ्रत्यन्त ही श्रदाक्त भ्रूवस्था, व्याधि इन पाचों दुःखों का प्रवाहं इस 
नदी रूप शरीरम बह रहा टै। पञ्चाशद्भेदाम्‌ = पचास भेदो वाला यह शरीर, 
ग्रग प्रत्यंग के रूपमे, भ्र्थात्‌ इसमे ६ भ्रंग श्रौर ५८४ पत्यंग है ।२ हाथ, २पेर 
१ सिर, १ भर्ण-मदराये मृख्यभ्रंग हैँ । २० भ्रंगलियां, नसे, मस्तक, उदर, 
पीठ, नाभि, नासिका, ठोडी, वस्ति, गदेन, कान, नेत्र, भोर्हेः शंख, कन्धा, टखना, 
ग्रखिं, स्तन, म्रण्डकोडा, उपस्थ, पसलियां, कटिभाग, २ जानू, २ वाह, २ जंघाये, ४४ 
उपांग या प्रत्यंग हैँ । यह पांँच-्पँच प्रकार के विज्ञान से युक्त शरोर है । इसका श्रध्ययन्‌ 
करते हए इसके द्वारा हम ब्रह्म वादी योगी ब्रह्य की उपासना ओर विज्ञान प्राप्त करते 
है । यही वास्तव में हमारे भोग प्रौर मोक्ष का महान्‌ हितकारी, सहायक, मुख्य कारण 
है । पहले मन्त्र में प्रकृति के स्वरूप का कारण कायत्मिक रूप से वणन करके भोग. म्रौर 
ग्रपव्गं के साधन शरीर का वणन किया है यह्‌ सव इस प्रकृति का ही विस्तार है। 
इन सव को लेकर यह्‌ मनुष्य के भोग श्रौर श्रपवगे के लिए प्राथे रूप से उपस्थित 
होता है) 

इस सूक्ष्म महाकाश में त्रह्मका भ्रारोप करके इसका विज्ञान भ्रौर ब्रह्य की 
उपासना एवं ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए । क्रिस प्रकार इस प्रकृतिमे क्रिया 
प्रारम्भ होकर प्राकाश की उत्पत्ति होती है इस महाकाश का क्या स्वरूप ह । इसमें 
ग्रौर स्थुल भ्राकाश में वया म्रन्तर है। प्रकृति मोर ्राकाड मे क्या न्तर रहा । ब्रह्म 
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का क्िसिप्रकरार श्रौर कंसा सम्बन्ध दै इत्यादि साक्षत्कार करना चाहिए। यहां 
तक प्रकृति के ३२ कार्यो का ग्रौर इनमें ब्रह्य के विज्ञान का, तथा सव कार्यो के विज्ञान 
म्रौर उनमें ब्रह्य के साक्षात्कार का वणन किया गया है । प्रव प्रकृति का कोई कायं देष 
नहीं रहा है । श्रव एसके भ्रागे प्रकृति में ब्रह्य साक्षात्कार का वणन रहेगा । 
इति समष्टि महाका मण्डलम्‌ । 
इति चत्‌ ्थाध्याये षष्ठः खण्डः । 
इतिद्धितीयमाव रणम्‌ ॥ 











सप्तमः खण्डः 
चरमावरणम्‌ 
समष्टि कारण परति 
भरथम रूप में ब्रह्म-साक्षात्कार 
(समष्टि कारण प्रक्रति का प्रथम रूप) 

१. समष्टि कारण प्रकृति के स्थूल रूप मे- 

जव यह्‌ प्रकृति परिणाम भाव को प्राप्त होती है, तो स्वेप्रथम इसमेंदो गुण 
का प्रादुर्भाव होतादहै। १. ज्ञान २. क्रिया । चित्र सं०१६ मे देखे। ये दोनों गुण हैं द्रव्य 
नहीं । क्रिया का श्रथं गति, कमे, प्राण, क्षोभ, विक्रार, परिणाम है। ये सव पर्यायिवाचकर 
हं । इसी प्रकार ज्ञान के प्यय्रिवाची हं विज्ञान, साक्षात्कार, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान 
ग्रादि । जव यह्‌ कार्ये को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होती दै, तव सवेप्रथम इसमे ये दो 
गुण उत्पन्न होते दँ । तत्पश्चात्‌ महाकाश श्रादि द्रव्यो को उत्पत्ति होती है । इसमें गुणों 
क प्रादुर्भाव होनाही इस की स्थूल ग्रवस्था दहै ये गुण सवत्र इसके साथ सव रकार्योमें 
गमन करेगे यह्‌ प्रकृति परिखाम भाव को प्राप्त होकर भ्रपने सव कार्यो मेंज्ञान भ्रौर 
कमं का प्रसार करेगी 1 इसकी दोनों साम्यावस्था श्रौर परिणत होती हुई विकारं श्रवस्था 
में ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए । विकार भाव कौ अ्रवस्था मे तो सवत्र ब्रह्म का 
ददौन कर चुके हैं। कारण ग्रवस्थामें श्रव करना है। इसकी एक एेसी भी श्रवस्था है, 
जो सदा कारण रूपमे वतमान रहती दै । जिस मे ब्रह्म का इसके साक्षात्‌ रूप से सम्बन्ध 
रहता है । यह्‌ सम्बन्ध ही सृष्टि सृजन काल मे इसमे विशेष क्रिया का हेतु बन जाता है । 
परन्तु इस की साम्यावस्था में सामान्य क्रिया का हेतु बना रहता है । यह ही इस मे सदा 
नित्य क्रिया कादहेतु वना रहता है । विक्षेष क्षोभ भ्रादि कमं प्रकृति के म्रपने स्वभाव से 
ही होते रहते दै, विडेष परिवतेन, कायं श्रौर इनको नियम व्यवस्था ्रादि इसका भ्रपना 
घमं है। 

जीवों के कमल को व्यवस्था 

यहु तो एक स्वाभाविक ही नियम है करि जंसे कोई कृषक गन्ना या मिचैका 
बीज भूमि में बोता है, तो उसमें वही गन्ना या भिचं पदा होते ह । स प्रकार कमंफल- 
पाप पुण्य का नियमटहै। जसा कमं होताहै, उस का वसा ही परिणाम होता है। पाप 
कादुःख रूप म्रौरपुण्यका सुख रूप। 
| चित्र सं १६९- इस मण्डल में सवं प्रथम प्रकृति मेंब्रह्य के सन्निवानसेजो क्षोभ होकर 
ईक्षण या सृष्टि रचना प्रारम्महोने जारदही है । इसमें सवप्रथम प्रकृति के भ्रत्यन्त क्षो मपूरवंक कम्पाय 
मान दहो जाने परजो दो धमं यागुण सर्वभ्रथम उत्पन्न हुए ह । इनका नाम हैज्ञान भौर त्रिया । इस 
मण्डलमेंये जो वेत तरंगे या लहर सी उत्पन्न हो रही हैँ यह सर्वप्रथम ज्ञान धमं की उत्पत्ति हये 
रही दै । दूसरी जो पतिसे वरण की लहरे या तरंगे उत्पन्न हो रहीदैँये क्रियाके सूपर्मेगुणया 
धर्मं उत्पन्न हो रहा है । मवान्‌ के ईक्षण से सर्वप्रथम प्रकृति की साम्य रूप भ्रवस्था मँ जब परि 
णाम धर्म उत्पन्न हृभ्रा । तव सरवंप्रथम गुणोंके रूपमे ज्ञान भ्रौर क्रिया ये दो शनितर्ये उत्पन्न हई ` । 
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प्रडन-- पाप पुण्य किसे कहते हँ? 
उत्तर- मानव समाज को-व्यवित यासमष्टि को नियम ग्रौर शासन में रखने 
के लिए वेद, शास्र ्रौर विष्टाच्‌ विवि श्रौर निषेध श्रात्मकदो प्रकार के कर्मो का विधान 
बनाते हँ । ताकि संसार के लोग उच्छ.खल बनकर मनुप्यों या श्रन्य प्राणियों को दुःखी 
न करे । चोर, डाकू, ह्खिक, दुराचारी, वलात्कारी, श्राततायी, स्वार्थी, मिथ्यावादी, 
किसी को हानि या दुःख न पह॑चावें । लडाई, भगे, कलह्‌ इत्यादि कर्मो से व्यवित रौर 
समाज को दुःख होतादै। ग्रतः दनको पापया निवेधात्मक्र कर्म कहते हैँ। समाज के 
नियमों का पालन करना, डाका न मारना, चोरी न करना, हिसा से वचना, पर स्त्री 
गमन या वलात्कार्‌ न करना, मिथ्या वोलकर छल या क्पटसे दूसरे के पदाथ का हरण 
न करना, सवे प्रारियों को सुखी वनाना, प्रेम भाव पदा करना, द्रेषन करना, श्रात- 
तायी न होना, मित्र भाव रखना, सवे विद्व को श्रपना ही कुटुम्ब समना, इत्यादि कर्मों 
को पुण्य या विध्यात्मक कमं कहते हँ । इस से मानव समाज सुव्यवस्थित, नियम तथा 
चासन मे रहकर सुखी रहता है 1 इन निषेव ग्रौ र विध्यात्मक कर्मो कै म्राधार पर व्यक्ति 
ग्रोर समाज.कै पाप ्मौर पुण््ात्मक कर्मो का संग्रह होतादहै। इन्हीं के श्राधार पर कमं 
व्यवस्था चलती है । 


इस कमं का यह्‌ फल है, यह श्रक्रति ही व्यवस्था करती है। जेसे हमारे शरीर 

मे बुद्धि ही ज्ञान प्रज्ञान, पाप पुण्यकी व्यवस्था करतीदहै, पर म्रारोप श्रात्मा पर कर 
दिया जाता है, इसी प्रकार कमं कौ व्यवस्था प्रकृति की समष्टि वुद्धि हारा होती है, 
ग्रारोप भगवान्‌ पर कर दिया जाता है कि भगवान्‌ कमे फल का विधान करता है । यदि 
समष्टि बुद्धि या चित्त इस व्यवस्थाकोन कर, तव यह्‌ व्यथं हो जाते है, इनका कोई भी 
काम या कायं नहीं रहता है । यह्‌ सव कर्म फल व्यवस्था इत प्रकार होती है ब्रह्म के 
सान्निध्य मे, परन्तु सव कु करती प्रकृति है । यदि कटो प्रकृति जड़ है। तो जड़ यह 
पत्थर को तरह तव तकर रहती है, जव तक ब्रह्य का सान्निध्य इस को प्राप्त नहीं होता । 
ब्रह्य का सान्निध्य तो इसको प्राप्त है, प्रतः इसकी जडता सर्वथा दूर हो जाती है। हां? 
बरह्म की तरह चेतन तो नहीं वनती परन्तु चैतनवत्‌ सी वनकर सव कायं करने लगती है । 
जसे जीवात्मा कै सान्निध्य से प्रन्तःकरण चेतनवत्‌ सा वन कर स्वं क्म करने मे समथं 
हो जाता हे । श्रात्मा केवल शान्त भावसे निच्िय ग्रौर भ्रसंग होकर क्रुटस्थ रहता है । 
इसके श्रपने श्रन्दर कोई भी हलचल, परिणाम, विकृति श्रथवा क्षोभ उत्पन्न नहीं होता 
है । जो कुछ हलचल, परिणाम, क्या, कर्म, व्यापार, क्षोभ, विकृति भ्रादिहोती हैः वे 
सब चित्तम दही होती हं । इसी प्रकार ब्रह्म भी शान्त, निष्क्रिय, क्षोभ तथा कर्तपिन की 
भावना से रहित, श्रसंग, कूटस्थ हकर वना रहता है । प्रकति मेही क्रिया, कर्म, क्षोभ 
परिणाम, काये सव होते ह; सृष्टि रचन। तथा कार्यो की सव व्यवस्था प्रादि प्रकृति ही 
करती रहती ह । ्रारोप ब्रह्य पर कर दिया जाताहै। पर ब्रह्मतो भ्रसंग श्रौर निष्क्रिय 


है । 

यदि कहो कि ज्ञान प्रौर क्रिया जव प्रकृतिके श्रपने ही धमं समथ दहं, यह्‌ स्वयं 
ही सव कुं कर सकती है, ब्रह्म की क्या म्रावश्यकता है । देखो , काष्ठका वड़ासा ढेर 
पड़ा है, परन्तु उसमें श्रग्नि उत्पन्न नहीं होती है । पर एक तीयी दियासलाई जलाकर 
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उसमे लगाने से वह्‌ काष्ठ प्रग्नि रूप वन जाता है । इसी प्रकार इस प्रकृति में सव कुद 
करने कौ सामध्यहै, पर इस सामथ्यं को जाग्रत करने के लिए किसी निमित्त की म्रपेक्षा 
दै । वंह निमित्त चेतन ब्रह्म है । पर श्रसंग प्रौर निष्क्रिय भाव से। यदि कहो प्रकृति की 
प्रवरत्ति या सृजन मे जीवों के कमं फल निमित्त वन जार्येगे । तो देखो 1 जसे प्रकृति जड़ 
देसे ही जीवों के कमं मी जड़ हें, जड को जड क्या क्रियादील करेगे । पत्थर को पत्थर 
क्या क्रियाशील करेगा । कटी -करहीं जड़ को जइ क्रियाशील करता है जसे मशीन को विजली, 
ग्रौर लोहे को चुम्बकरं । परन्तु वहां भी विजली का स्विच जोड़ने वाला मनुष्यही होता 
है । चुम्वक के साध संयोग करने वाला भी मनुष्ही होता है। इन जड़ोको क्रियाशील 
करने में भी चैतन मनुष्यकी जरूरत होतीदटै। इसी प्रकार प्रकृतिको भी क्रियारील 
होने के लिए चेतन ब्रह्म की जरूरत है । वह्‌ चेतन इसके सदा श्रग संग मे रहता टै । इसके 
सान्िध्य से सदा प्रकृति कार्योन्मुख प्रवृत्त रहती हे । 


द्रह्य का महत्त्व 


प्रहतं --ग्रापने सव कुचं कमे, धमे, क्रिया, ज्ञान, सजन, प्रलय ्रादि इस प्रकति 
केटी विस्तारसे वणेन किये दहु, परन्तु ब्रह्मकातो कुचं भी नहीं करिया, फिरब्रह्यका 
क्या महत्व रहा ? 

उतर- ब्रह्म का विशेष वंन तो तव होता जव वह भीं प्रकृति कौ तरह 
परिणामों या विकार धर्मो वाला होता । इसके भी प्रकृति के समान ्ननन्त कायं होते। 
इसमे भी प्रकतिके ही समान विकार, क्षोभ, परिवतेन, परिणाम होते, तव तो इसके 
भी गुणों के महत्व का प्रकृति से मी बढृ-चढ़ कर वणन करते, परन्तु जव वह्‌ कूटस्थ, 
निच्रिय, श्रसंग, श्रपरिणामी, निविकार, निगुण है, क्या इसको भ्राप थोडा महत्त्व 
समते हैँ, किं एसा होते हए भी इसके निमित्त से प्रकृति सव कुछ करने मे समथं हो जाती 
है । यह्‌ सव इसी की महिमादहै, इसी का प्रताप है। इसके सव कार्यो के साथ स्वेत्र 
रट्ता है । यह्‌ भ्राराध्य तो उस राजाके समानरहै, जो राजमहल मे सुखभ्राराम से 
वेठा है । परन्तु शत्रु के साथ संनिक लड़ रहे है, मर रहे है, कष्ट उठा रहे है, दुःख भोग 
रहे हैँ । परन्तु विजय पराजय राजाकी मानी जाती हं। राजा मे इसका प्रारोप होता 
है, कि राजा की विजय हो गयी, या राजा हार गया । इसी प्रकार ब्रह्य को केवल निमित्त 
वना कर प्रकृति ही सव कद्ध करती है । परन्तु श्रारोप ब्रह्मपर कर दिया जाता है 1 इस 
का यह्‌ वड़ा भारी महत्व है, र ग्रसंग ग्रौर निष्क्रिय होते हुए भी जड प्रकृति को चेतन 
की तरह चेतनवत्‌ वना दिया, जिसे वह॒ सव कु करने मे समथ हो गयी, फिर इस को 
स्वयं वुं करने की क्या जरूरत है । यदि इस का सान्तिध्य न होता तो यह दश्यमानं 
संसार भी न होता । यह्‌ सव इसी ब्रह्म कौ महिमा श्रौर महत्त्व है । 

धर्म मेव समाधि के द्रारा सवे वृत्ति निरोध करके ज्ञात ज्ञेय योगी को सवं वन्द- 
नीया भगवती मातृवत्‌ उपक(रिणी इस प्रकृति देवी के अ्रन्दर इस ब्रह्म को उपासना श्रौर 
ज्ञान करना चाहिए । इस को इसका शरीर मानक्रर, ग्रथात्‌ इसमे इसका म्रारोप करके ब्रह्म 
की उपासना ग्रौर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इस भगवती के जिस भीदेशमे योगी 
का ध्यान जाये, वहाँ ही इस ब्रह्म की भी प्रतीति, भ्रनुभूति हो । कोई भी एेसा देश, कोई 


` क. 
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भी एेसा स्थान, कोई भी एेसा पदार्थं देखने मे न प्राते जहां ब्रह्मनहो ग्र्थात्‌ सवै देदों 


भक 


मे, सवं पदार्थो मे, सवं लोकों मे, स्वं कालो मे, सवं दिदाश्रों में ब्रह्म की अनुभूति हो, ब्रह्म ` 


कन साक्षात्कार हो । इस ब्रह्म की महिमा उपनिषत्‌ इस प्रकार वणेन करती है । यथा- 
(ततः परं ब्रह्य परं बृहन्तं यथा निकायं सनं भूतेषु गूढम्‌ । 
विदवस्यंक परिवेष्टितारसील्ं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति 1 
रवेतारवतेर० श्र° ३ मं०७॥ 
--इस प्रकृति से परे परब्रह्म है । जो प्रत्यन्त महान्‌ है । जो सवं भूतो ग्रौर प्रकृति में सृक्ष्म 
होने से चपा ह्ुभ्रा है प्रकेले उस भगवान्‌ ने ही सम्पूणं विइव को श्रपने म्रन्दर लपेटा 
हृभ्रा हे 1 श्रपने म्नन्दर धारण किया हुश्रा है! उस सम्पू देश्वर्थं ्रौर विर्व के मालिक 
भगवान्‌ को जानकर सव मनुष्य ग्रौर देव भ्रमत रूप हौ जते हैं । मोक्ष को प्राप्त कर 
ग्रानन्त्य का उपभोग करते ह| | 
निराकार ब्रह्य का दछन 


प्ररन--जव ब्रह्म निराकारदहैतो इसको विना प्राकार के कंसे देखें ? 
उत्तर चिन्ता, रोक, दुःख, हषे, सुख का वया प्राक्रार है? तुम्हारे देखने में 
ग्राता है ? इनका प्राकार न होते हुए भी तुम्हें इनकी भ्रनुभूतितो होती है । ये म्रन्दर प्रतीती 
का प्रनुभव का विषय तो वनते है, इसी प्रकार निराकार ब्रह्म भी तुम्हारी, प्रतीति, 
ग्रनुभति, प्रत्यक्ष ग्रौर साक्षात्कार का विषय वन सकतादहै। यदि उसको श्रपने श्रन्दर 
देखना चाहो तो श्रन्द्र भी श्रनुभव का विषय वन सकता; न्रौर कारण ङ्प प्रकृति के 
ग्रन्दर देखना चाहो तो उसमे भी म्रनुभव का विषय वन सकता है । उसमें व्याप्य व्यापक 
भाव सम्बन्ध से सर्वत्र व्यापक्र है । प्रकृति भ्रनन्त है, जहाँ भी तुम्हारी दिव्य हष्टि ध्यान 
की जायेगी वहां ही ब्रह्य भी हष्टिगोचर होगा, क्योकि ब्रह्म इस से भी महान्‌ प्रर श्ननन्त 
है । ब्रह्य प्रकृति की स्रपेक्षा ग्रनन्त ग्रौर सृक्ष्मदहै; तव ही इसक्रा व्याप्य व्यापक भाव 
सम्बन्ध वनता ह । यथा सांख्यसूत्रम्‌- 
(सवत्र कायं दलेनादहिथुर्वस्‌ । ग्र० ६ । सू० ३६॥ 
-सव जगह संसार मे प्रकृति के कायं देखने में श्राते हैँ । सव लोकों मे, सव दिशाग्रोंमे, 
सवे कालो मे इस के विकार देखनेमें प्रते है, इसलिए इसे विभु माना गया है 1' परन्तु 
इस की यह विभूता सापेक्ष माननी चाहिये । वास्तव में निरपेक्ष विभृतातोब्रह्यकीही 
है । इस प्रकृति करो कायत्मिक्र विकारवान्‌ हनेसे भी इसको विभुताकी, यामूल कारणत्व 
की हानि नहीं होती है । जसे ्रनीद्वर-वादी परमागुश्रों को नित्य श्रौर श्रविकारी मानते 
है, ग्रौर फिर वे संघात को प्राप्त होकर सृष्टि कौ रचना करते है, उनकी मूल कारणता 
का विनाद्य नहीं होता दै । इसी प्रकार इस को मूलकारणता का कभी भी विनाश नहीं 
होता दै। इस में विमता इसके कार्यो को प्रपेक्षासेटै। न कि ब्रह्य कौ ्रपेक्षा से। ब्रह्य 
की विभुता निरपेक्ष हं इस विषय में उपनिषत्‌ ब्रह्म की महत्ता प्रर विभूता का वणेन 
इस प्रकार करती टै । यथा-- 


“महान्तं विथुमात्सान सत्वा धीरो न शोचति ।' 
कठ० श्र २।व० १म०४॥ 


(+. 
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 -सवसे वड़े, सवे व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार करके विद्वान्‌ धीर योगी सवे प्रकारके 
चिन्ता, रोक, दुःख भ्रादि से रहित हो जाताहै।' जसे प्रग्नि प्रत्येक पदाथ के श्रन्दर 
व्ट्री हृरद दहै ग्रौर उस पदा्थंकादही रूप वनी हुई है । इस प्रकार वह्‌ ब्रह्म भी सवे पदार्थो 
में व्यापक भाव से रहकर उन्हीं पदार्थोँकारूप बना हुम्राहै, इसी कारण उस को श्रनु- 
भूति सवं पदार्थो मं होती है 1 उपनिषत्‌ ने श्रोर भी कटा दै । यथा-- 
"एकस्य हसो भू वनस्य सध्ये स एवाम्नि सलिले सन्निविष्टः । 
तसेव विदित््वातिसुत्युमेति नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ॥ 

--एक शुद्ध पवित्र ब्रह्म संसार के मध्यमे एसे व्याप्त होकर हरा हुभ्रा है, जसे जल में 
ग्रग्ति व्याप्त हो जाती है । इस व्याप्त ब्रह्म को योगी जानकर जन्म मरण के वन्धन से 
मुक्त हो जाता टै । 

योगी को चाहिए, कि कारण रूप प्रकृति को लक्ष्य बनाकर धम मेष द्वारा 
व्रह्म का साक्षात्कार करे, क्योंकि पदाथ सवसे म्रन्तिम ब्रह्म के साक्षात्कार काटे, 
इसमे निराकार्‌ होते हृए भी ब्रह्म साकार रूप में प्रनुभव होगा । यहाँ साकार से ग्रभि- 
प्राय यह नहीं है, कि वह्‌ वास्तवमें श्राकार वाला दै। यह तो केवल समाने के लिए 
कल्पना के रूपमे साकार शब्द का प्रयोग किया गयाहै। वरना हम ब्रह्म को प्राक्रार 
वाला नहीं मानते हैँ; इसे हम निराकार स्व प्रकार की प्रतिमाग्रों से रहित हौ मानते हँ। 
तथा च मन्त :- 

(नेनम्‌ध्नं न तियेञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य म्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः ।। 

| दवेतारवर० श्र ° ४। मं० १६ ॥ 
--यह मन्त्र यजुवेदमे भी ग्रातादहै।. 
वह्‌ ब्रह्मया ईदवर, नतो ऊपरकी दिशामेंदहै, न नीचे की दिशामे, नमध्यमें 
वत्तमान है । भ्र्थात्‌ न श्रन्तरिक्षमें न भूमिके नीचेश्रौरन बीचमेंही बहरा हुप्राहे। 
न तस्य प्रतिमा भ्रस्ति उस ब्रह्म की कोई मृति भी नहीं है। जिससे हम कहीं स्थान- 
विशेष में, या मृति वशेष में उसको श्राराधना करे । नीचे-ऊपर श्रौर मध्य में भी उसका 
निषेध भिया है । परन्तु उस ब्रह्म का यद बहुत वडा भारी बताया है, क्योकि वह सवं- 
व्यापक, ग्रनन्त रौर महान्‌ दै ।' 

यहां भेद होते हृए भी श्रभेद रूप से भ्रनभव होगा, क्योकि वह इससे श्रलग 
होकर ्रनुभूति का हेतु नहीं हो सकता, श्रौर इससे श्रलग वह कभी होताःभी नहीं है 
वयो कि सवे व्यापक है । श्रत: इसी मे इसका ग्रन्तिम साक्षात्कार होता है । 


समष्टि कारण प्रकृति 


द्वितीय रूप मे ब्रह्म-विज्ञान 
(समष्टि कारण प्रकृति का दवितीय रूप) 


२. समप्ट कारण प्रकृति के स्वरूप मे 


प्रकृति के दो धमं ज्ञान भ्रौर क्रिया इससे कभी पृथक्‌ नहीं होते ह । अ्रतः 
इनका धमं धर्मी रूप से प्रभेद है । इसको स्वरूप सम्बन्ध कहते है । ये दोनों घमं इसी के 
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सवं प्रथम परिणाममें प्रकटहोतेहैँ । येही सूक्ष्म रूप से प्रलय काल में भी इसके ~ 
मन्दर वत्तेमान रहकर सामान्य रूप में सुक्ष्म क्रिया को करते रहते हैँ । विशेष रूपमे 
तो परिणाम काल में इनका प्रादुर्भाव होता है इन गुणों को लेकर प्रकृति भ्रपने कारयां 
की रचना करती है 1 काये रचना में ये इसके सहायक होते है । 
प्रकृति की इन दोनों श्रवस्थाग्रों मे-कारररूपमें ग्रौर जवये ज्ञानक्रिया 
इसमे प्रकट हों उस परिणाम ग्रवस्था भें ब्रह्म का ग्रौर इन श्रवस्थाभ्रों का विज्ञान करना 
चाहिए) ये ही श्रवस्थायें विज्ञान के लिए शेष रहती हैँ । इनमें ब्रह्म की सूक्ष्मरूपसे 
स्थिति का म्ननुभव करना चाहिए । यह्‌ भी प्रव्यक्त करे कि ज्ञान भ्रौर क्रिया किस प्रकार 
प्रारम्भ होती दै, तथा प्रलय काल में वत्तेमान रहती हैँ । ब 
प्रहन-यदि ज्ञान को भगवान्‌ कीदेन मानले, क्योकि वहु हैही ज्ञानः ` 
स्वरूप, मरौर क्रिया धमं प्रकृति का मान लें तव क्या म्रापत्ति है ? 
उत्तर--भले ही म्राप ग्रपने समभने के लिए ज्ञान को भगवान्‌ की देन मान ले, 
परन्तु यह विना विकार या परिणाम केब्रह्मयकाहोतो कोई हानि नहीं है । परन्तु यहु 
ज्ञान रूप राक्ति उत्पन्न प्रकृति मे ही होती है । क्योकि प्रकृति के इस ज्ञान गुणने ही 
संसार के सव कायं सिद्ध करने है प्राणियों को भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करना है। ग्रतः 
ज्ञान श्रोर क्रिया दोनों ही प्रकृति के गुण विशेष हैँ । ब्रह्य के नहीं । ब्रह्म के सन्निधान से 
प्रकृति में प्रकट हए हैँ । ये गुण इसके स्वाभाविक ही हैँ । ब्रह्य में कोई गुण जाता ्राता 
नहीं है । हां इसके सम्बन्व से प्रकृति में ्रनेक गुण उत्पन्नहो जाते कर्योकरि यह्‌ 
परिणामिनी है । विकार वाली है। कारण रूप से नित्य म्रौर कार्यं रूप से म्रनित्य है। 


प्रक्रति की साम्यावस्था का प्रत्यक्ष 


(शका) साम्यावस्था को हम कंसे प्रत्यक्ष कर सकते है, प्रलय काल मे जव 
इसको साम्यावस्था म्रायेगी, तब तो हम होगे ही नहीं । 
(समाधान) यह प्रकति दो श्रवस्था में वत्तमान दहै । 
१. एकं श्रवस्था कार्यो के रूपों में है, जो श्रनेक कायं है, इन सव रूपों मे । 
२. कारण रूप श्रवस्था है जो सदा रहती है । 
प्रलयकाल की प्रवस्थामे तो केवल इसके कार्यों काही तो ्रभाव होताहै। 
कारण रूप वहां बना रहता है । वह्‌ कारण रूप प्रव भी है। श्राप कार्यो की श्रोर ध्यानं 
न देकर, इनका ्रभाव सममकर केवल कारण श्रवस्थाको ही देखें । यह कारण म्रवस्था 
प्रलय कालमे प्रौर सृष्टि कालमे एक समान ही रहती दै। कार्यो के ्रभाव में इस 
ग्रवस्था को साम्य श्रवस्था कहु देते हैँ । श्रतः श्राप इसकी वतंमान कारण भ्रवस्थाको 
ही साक्षात्‌ करं । यह प्रलय कालीन श्रवस्था के ही समान है । इसके कार्यो से उपर 
उठकर सूक्ष्म कारण भ्रवस्था मे पहचे, जहाँ केवल ब्रह्म से प्राप्त हुई सामान्य क्रिया ही 
इसमें देखने में भ्रावेगी । उसको ही श्राप साम्य श्रवस्था सम लेना । चित्र संख्या 
१७ में देखे । 
चित्र संख्या १७ के विवरण में प्रकृति की साम्य श्रवस्था को दिखाया गय है । इसमे ब्रह्म 


(न्ति य सेया सन्निधान में सक्ष्मरूप से प्रलय कालः की साम्य अवस्था में भी सूक्ष्म सी क्रिया बनी 
न ्नागे पृष्ठ ४५१ पर 


॥ 
1/1 
॥॥॥ 
| ॥॥ | 9 
| । 
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र्न--जव साम्य प्रवस्था भ्रव भी वत्तमानदहै तोसुष्टि श्रौर प्रलयमें क्या 


प्रन्तरह्भ्रा 
उत्तर--ग्रव क्रायसूपों वाली भी दै, प्रलयकाल में कार्यो का ग्रभाव हो जाता 
दै । श्राप इसको इस दृष्टान्त से समभे । एक माता है, वह्‌ भ्रनेक बच्चों को जन्म देकर 
भी श्राप मौजूद वनी रहती है । वच्चे पदा कर कै श्रपने स्वरूप को तो नहीं खो देती या 
त्तमाप्त कर देती टै । माता ्रपने स्वरूप को न भिटाकर भी वत्त मान रहती है । जंसे 
बालक पदा होने से पहले वत्तमान थो । वालक पदा कर के भी वत्तंमान रहती है 1 इसी 
प्रकार भगवती प्रकति देवी भ्रनन्त कार्यों को उत्पन्न करके भी भ्रपने स्वरूप को नष्ट 
नहीं करती । म्रपने श्राप को नहीं भिटातो । श्रपने स्वरूप से वत्तेमान रहती है । वही 
स्वरूप इसका कारण रूप या साम्यावस्था है । समाहित चित्त योगी को सम्प्रज्ञात समाधि 
को श्रवस्था में इस कारणा रूप सूक्ष्म साम्यावस्था में प्रवेश करके इसके वास्तविक स्वरूप 
का साक्षात्कार करना चाहिए । इसकी सूक्ष्मता में ब्रह्म को सूक्ष्मता का भी प्रत्यक्ष करना 
चादिए । पुनः यह भी प्रत्यक्ष करं कि यह्‌ सवबन्दनीय म्रन्तर्यामी भगवान्‌ किस प्रकार 
इसकी सूक्ष्मता मे म्रपनी सूक्ष्मता से घुल मिलकर कंसे इसे जीवन सा प्रदान कर रहा 
। चेतना सीदेरहा दै। बल्कि क्रियावती वना रहादैभ्रौर ज्ञान रूप वाली म्रपनी 
चरो वना रहा है । वस यह्‌ है श्रन्तिम विज्ञान जो प्रकंति पुरुष विवेक कहलाता है । 
जहां पहुंचकर जन्म जन्मान्तरं का पुरुषाथं सफल होता ह । यहां पहुंचकर कृत कृत्यता 
प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म की सफलता उपलन्व होती है । जन्म जन्मान्तरों कीं 
भटकना, तृष्णा शान्त हो जाती है । मानव जीवन का यथाथं उह श्य पूणं हो जाता है । 
इनका साक्षात्कार हो जाने पर सव कत्तव्य समाप्त हो जाते हँ । भ्रावागमन का चक्र 
समाप्त हो जाता है । ब्रह्य ज्ञान की म्रभिलाषा पूणं हो जाती है। सवे कामनाये कुण्ठित 
होकर ग्रपने कारण में विलोन हो जाती दँ । म्रात्म। श्रनेक जन्मों के दुःखों ग्रौर बन्धनं 
से मुक्त हो जाता है । यथा- 
“श्रथ मर्व्योऽम्‌तो भवो भवत्येतावद् येवान॒ङासनम्‌ 1 


--ग्रपने प्रिय शिष्य नचिकेता को उपदेर देते हुए माचायं श्रीयम ने यह्‌ वचन कटे थे-- 


दि त्रिय ! सौम्य ! ब्रह्मचारिन्‌ । ब्रह्म-विज्ञान हो जाने के पड्चात्‌ भ्रमृत रूप हो जाता . 


ज 


ठे । मूक्त हो जाता दै । इतनी ही हमारी शिक्षा है । इतना ही उपदेश हे । 
यह्‌ श्रात्म-विज्ञान ओ्रौर तब्रह्म-विज्ञान ही इस मानव जीवन का उह्‌दायदहै। 


इसीलिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है । इस मानव जीवन को साथकता सिद्ध होती 


है । उपनिषत्‌ ने कहा है-- 


रहती टै । म्रत्यन्त मन्दतम सूक्ष्म से भी सुक्ष्मतम प्रकृति मे कम्पन होते रहते हँ । ब्रह चेतनसत्ता का 


नित्य व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध होने से । किञ्चित पति सें वरण में इवेत कम्पनन दिखाए गए ह । 


इन इतरेत सूक्ष्म कम्पनों में मानो ब्रह्य काही साक्षात रूपमे प्रत्यक्ष हो रहाहै। ब्रह्मकी चेतन 


सत्ता की श्रनुभूति हो रही है 1 यहां पर्हैवकर योगी को मंजिल समाप्त हो रही है प्रकृति पुरुष के 
साक्षात कूपमें दक्षन होकर कत कृत्यता भ्रौर मानव जीवन की पूणं सफलता प्राप्त हो रही 
है । भ्रपने मल्जिले मकसूद पर योगी प्न गया है । सवं दुखों शौर क्लेशो से शुक्त होकर मोक्ष में 
स्थिति हो गरईदहै। 


"न "कयना =-= 


कि 
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"इह चेदवेदीथाथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्ट 1° 
¦ केन० खं० २1 मं०५॥ 

--यह मानव शरीर प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तव तो बहुत श्रेष्ठ है । यदि 
नहीं किया तो महान्‌ विनाश कर लिया 1 मानव जीवन को पशुतुव्य भोगात्मक व्यतीत 
करके इस. लोक से गमन किया है । कितनी रमं, लज्जा ्रौर खेद की वात दहै ।' 

३. सूक्ष्म रूप--इस प्रकृति के तीन ही रूप बनते हैँ 1 सुक्ष्म रूप इसलिए नहीं 
किं इसका कोई म्रौर उपादन कारण नहीं । यह्‌ स्वयं ही श्रन्तिमि मूल कारणदरै। ` 

४. चतुथ भ्न्वय रूप- भी सिद्ध नहीं होता इसके ऊपर या ग्रौर कोई उपा- 
दान कारण शेष नहीं रहा है । जिसके धर्मो का इसमें प्रनुपतन होता । प्रतः भ्रथवत्ता 
का वरन करते हैं| 





समष्टि कारण न्रकति, 
पञ्चस स्प मे अह्य-विज्ञान 
(समष्टि कारण प्रकृति का पञ्चम रप) 
५. समष्टि कारण प्रकृति के श्रथंवतत्व रूप मे- 
प्राणियों के भोग रौर अ्रपवगंके लिए ही यह सृष्टिकी रचना करती है। 
ग्रपने कार्यो के द्वारा भोग ग्रौर मोक्ष प्रदान करने के लिए, एवं जीवों के महान्‌ उपकार 
के लिए प्रवृत्त होती है । यही इसकी विरोष श्रथंवत्ता है । 
योग भाष्यकार ने कारण रूप प्रकृति को भ्रलिग प्रकृतिके रूपमे वरन 
करिया है । साघनपाद सूत्र २० पर 'विरोषोणि शेष” इत्यादि क भाष्य में लिखा है । 
श्रलिग श्रवस्या मे पुरुषार्थता हेत्‌ नहीं है  भ्रतः त्रिगुण में ही पुरुषां हेतुता श्राती है । 
परन्तु सांख्य दरेनकार ने श्रलिङ्कं प्रकृति को भी पुरुषार्थं हेतुता केरूपमें स्वीकार 
किया है। 
, (ततः प्रकृतेः' । अ्र० १ ।'सू० ६५॥ 
संहत पराथंत्वात्पुरुषस्य' । भ्र ° १ । सू° ६६ ॥ 
“मुले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ।' मर ० १ । सू० ६७ ॥ 
ये ६६बें सूत्र पर वृत्तिकार श्रौर भाष्यकारने लिखा है-श्लिङ्घ प्रकृति 
 श्रपने कार्यो के साथ मिलकर पुरुषार्थता की हेतु होती है।' श्रतः हमे भी यह सांख्य 
सिद्धान्त त्रभीष्ट है । क्योकि कारण रूप प्रकृति श्रपने कार्यो के साथ श्रवर्य रहती है । 
जसे स्वं भूषणो मे भी रहता है 1 इसी प्रकार कारण रूप प्रकृति म्रपने कार्यो के साथ 
भी रहकर पुरुषाथे, पराथ, ग्रथवा भ्र्थ॑वत्ता का हेतु होती है । हाँ ! जब प्रलय काल कौ 
ग्रवस्था होती है, तब तो स्थुल शरीर ही नहीं होते हैँ । तब भोग श्रौर प्रपवगे किसने 
प्राप्त करना है । यदि भाष्यकार व्यास का भी केवल इतना ही प्रलय काल का ही श्रभि- 
प्राय हो तव इसका कथन भी सत्यहो सक्ताहं। ˆ ` | 
हरिथरसाद वृत्तिकार का पाठ--संहत्परा्थत्वातु=परस्पर-भिलितानां प्रकृति 
तत्कार्याणां परार्थत्वात्‌ । स्वेतर भोगापवगे प्रयोजन कत्वं परा्थत्वमु । तस्मात भरन 
प्रयोजनकत्वात्‌ पुरुषस्य प्रकृत्यादिभ्यः परस्य भोक्तुः पुरुषस्य इत्यादि । 





समष्टि कारण प्रकृति मण्डल, पाचों रूपों मे ब्रह्मविज्ञानं ४५३ 





विज्ञान भिक्षु माष्यकार--संहननमारंभक-संयोगः। स चावयवावयन्य भेदात्‌ 
प्रकृति-कायं-साधारणः तथा संहतानां प्रकृति तत्कार्यमिति भाष्यम्‌ । वास्तव में भ्रथं- 
वत्ता प्रकृतिमेहीहै। इसके कार्यो मतो हीनी ही हुर्द। जो कारणम गुण होते रहै,वे 
कार्यो मेभी होतेदैँ। यदि उपादनकारण मेंको््गुणन होतो कायंमें कर्हाँसे 
प्रायेगा 1 हमतो कारण का काये में साथ होना भी तो अ्रनिवायं समते हैं । 

प्रकृति श्रोर पुरुष म्र्थात्‌ म्रात्मा ग्रौर परमात्मा का विवेक हो जानेसे पर भी 
मोक्ष के प्रति परम वेराग्य की भ्रावरयकतादहै। परम वेराग्य अ्रनिवा्यं तथा मुख्य 


हतु ह । 
मुक्ति के लिथे परस वंराभ्य 


ग्रनादि काल से प्रकृति मरौर म्रात्मा का सम्बन्ध भोक्तृत्व रूप चलाग्रा रहा 
दै । प्रकृति ग्रौर पुरुप विवेक हो जाने पर भी जो प्रकृति के भोग के रागात्मकं संस्कार 
चलेभ्रारहे ट, म्रभी पूरं रूप से उनका क्षय नहींहृभ्रादै केवल यह्‌ज्ञान हृश्राहैकि 
यह्‌ प्रकृति है, रौर यह्‌ मेरा स्वक्प हे 1 वास्तव मे इसको तद्ध या हेय समभ कर इससे 
सदा के लिये उपराम होना, विरक्त होना या ब्रह्यके स्वरूप में स्थित होनाही इससे 
सदा के लिए सम्बन्ध तोडना है । उस ्रवस्था में इस प्रकार के व्युत्थान भ्रौर निरोधात्मक 
संस्कारों का प्रवाह नहीं चलता दै । म्रभी तो कभी व्युत्थानात्मकर प्रकृति के राग के 
संस्कार उदय होना चाहते हैँ, उनका निरोध करना होता है। यहाँ भोग देने-लेनेकी 
कोई वात नहीं, केवल मात्र चित्त के व्युत्थान म्रौर निरोध संस्कार कोबातदहै। श्रत: 
प्रव ग्रन्त में ग्रसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा इस प्रकार का त्रभ्यास करना है कि व्युत्थानात्मकः 
संप्तकार कभी उत्पन्न न हों । भ्रपने कारण मे विलीन हो जायें । प्रकृति का मान भी 
सर्वथा जाता रहे । केवल नितान्त स्वरूप मे स्थिति हो जाये श्रतः सवेवृत्ति का श्रभाव 
करना दहै । योग सूत्रा । यथा 


"विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार गेर्षोऽन्य :' स पाद० सु° १८॥ 


--सवेवृत्ति के प्रत्यय (ज्ञान) के लय होने पर केवल संस्कारों का निरोध चित्त की 
समाधि है वह्‌ म्रसप्रज्ञात समाधि है।' इसका परम वंराग्य उपाय है। इसे इस प्रकार 
समभे । 


विराम-वितकदि समाधि में जो भ्रनृभव किया था, उन सव वृत्तियों का जो 
ग्रभाव वह है कारण जिसका- वह कारण है परम वेराग्य, इसका जो पुनः-पुनः श्रभ्यास 
इससे धमं मेघ-समाधि होती है । जिसमे तम रज के मल भ्रौर इनके विषय के त्याग से 
स्वरूप मे या ब्रह्य के स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है । जोकि निरालम्ब होती है1 केवल 
संस्कारमात्र ही शेष रहते हैँ 1 श्रालम्बन रहित होने से, जिस से क्लेश कमं काना 
होने से निर्बीज समाधि होती है। इसे ही नर्बीज भ्रसम्प्रज्ञात समाधि कहते हैँ । इसमें 
सर्वं प्रकार की वृत्ति श्रौर सब संस्कारों का प्रभाव होकर स्वरूप में प्रथवा ब्रह्म मेँ स्थिति 
होती है 1 श्रत: इससे सिद्ध होता है, परम वेराग्यदही श्रन्तमे मोक्षकाहेतु होता दहै। 
इस विषय में उपनिषत्‌ का कथन भी है । यथा-- 4 





४५६ बरह्म-चिज्ञान 





(समाधान) इसके गमन का मागे हम ३३ पदार्थो में कर चुके टँ । ३२ कार्यात्मक 
पदाथ श्रौर एक कारणात्मक प्रकृति, इनमें से होकर ही इसे जाना पड़ता है, भ्र्थात्‌ ये 
ही ३३ लोक हँ जिनमे से होकर इस श्रात्मा को जाना पड़ता है। इन ३६५ के पश्चात्‌ 
एक ब्रह्म लोक ही श्रवशिष्ट रहता है। इस ब्रह्म लोक में प्राकर मुक्त श्रात्मायें वास 
करती हैँ 1 ज्ञान द्वारा मोक्ष मे गमन करने के ३३ लोक चित्र सं० १८ में देखें । 

इन ३३ पदार्थो, इनके विज्ञान श्रौर इनमें ब्रहम-विज्ञान का विस्तार पूवेक 
वरणेन किया गया है । श्रात्म-विज्ञान का हमने “न्रात्म-विज्ञान' प्रथ में विस्तार से वणन 
किया है । सामान्य रूप से इस ब्रह्म-विज्ञान प्रन्थमे भी कर दिया दहै] 

(शंका) म्रापने प्रकृति के कायं, प्रकृति तथा ब्रह्म के साक्षात्कार के पञ्चात्‌ 
इनके विज्ञान की ग्रपेक्षा परम वेराग्य को क्यों विशेष महत्व दिया है, जव करि सव विद्वात्‌ 
इनके विज्ञान को ही मोक्ष कहते टँ ? 

(सामाधान) जिस प्रकार प्रकृति भ्रौर इसके कार्यो का श्रनुराग बन्धन का 
हेतु बना रहा, इसी प्रकार ब्रह्म मे श्रनुराग होने से ब्रह्म भी ब्रह्मलोक मे वन्धनकाहेतु 
बना रहेगा \ श्रतः दोनो ही प्रकार के अनुराग इस परम वैराग्यद्वारा समाप्तकर के सव 
से मुक्त होना है 1 श्रव ब्रह्म का म्रनुराग भी बन्धनकादहेतु श्रनुभवदहोतादै। इससेभी 

मुक्त होना चाहते हैँ । श्रत: परम वेराग्य ही मोक्ष का मृख्य साधन है । | 
इति समष्टि कारण प्रकृति मण्डलम्‌ । 
इति चतुर्थाध्याये सप्तमः खण्डः । 
इति चरममावररम्‌। 
इति चतुथध्यायः समाप्तः ॥ 


चि० सं १८- इस चित्र में ब्रह्य से लेकर पृथिवी महाभूत तक ३४ पदार्थो के रग-रूप 
दिखाए गए हैँ बाहर का सवं प्रथम मण्डल श्वेत रग का ब्रह्य का ध ग्रोर - ग्रन्त में सव के ८, 
पथिवी का है इन सव के नाम चित्र नंबर एक के विवरण (पृष्ठ ४) मे लिख दिये हं वहा पर देखलं । 


वरहा पर सव के ग्रन्दर गभ मे सूक्ष्मता के कारण ब्रह्मको दिखाया गया है । वहां सब से बाहर पृथिवी 


ग्रग्नि भ्रादि के मण्डल क्रम पूर्वक दिए हैं प्रत्येक मण्डल का रंग उसके ्रनुरूप है । 


महाभूत फिर जल, प 5 ४ 
५ गमन करने कै लोक हैँ इन सबमें से होकर ब्रह्म लोक में पर्हचता टै) 


एक प्रकार ये मोक्ष मं 


सा माः आयि 
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चित्र सं° १८ 
ब्रह्म से समष्टि पृथिवी महाभूत पर्यन्त ३४ पदार्थो का स्वर्प 
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पञ्चम शध्यायं 
मोच अथवा केवलस्य 

मोक्ष ग्रौर कैवल्य के विषय में श्राचार्यो के भिन्न-भिन्न विचार एवं मान्यतायें 
है । इस विषय में ्रनेक प्रकार वादभी हैँ । पर यह तो निविवाददहैकिकिसीनेभी 
मोक्ष का प्रत्यक्ष देखा समाचार इस लोक में श्राकर नहीं वयाया है। परोक्ष का विषय 
होने से ्रनुमान के श्राधार पर भिन्न-भिन्न कत्पनायें ही कौ गयी हे 1 

प्राचीनकाल के महापुरुष ग्रपने ग्रंथो मे इस विषय मे बहुत कुछ लिख गये हैः 
ग्रौर वतमान के भी लिख रहें, कुद प्राचीनो के भ्राधार पर कु ग्रपने भ्रनुभव के 
ग्राधार पर भविष्य मे भी लिखते रहूगे । 

वतमान के प्रत्यक्ष भौतिक विज्ञानवादी चेतन भ्रात्माके होने से ही नकार 
कर रहे है, क्योकि इन के सूक्ष्म या दूर किसी भी वीक्षण यन्त्रे से श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
प्रत्यक्ष देखने मे नहीं म्रा रहे हैँ । फिर इनके लिए तो मोक्ष या केवल्य का प्रदन ही उप- 
स्थित नहीं होता है । म्रनात्म वाद के विषय मे वौद्धों के भी बहुत ग्रन्थ मिलते है। श्रात्मा 
के विषय मे एकत्ववाद ग्रौ र नानात्ववाद के विषय मे भी बहुत से ्रन्थ हँ । जिन से मोक्ष 
के विषय मे साधारणा पुरुष की वुद्धि श्रान्त सीहो जाती दहै। वे नहीं समभ पाते कि 
कौन-सा सिद्धान्त यथाथ दहै म्रौर किसको वे स्वीकार करें। 

हमारे भूमण्डल पर म्रनेक प्रकार के सम्प्रदाय हँ । प्रायः देखने मे यही भ्राता 
ठे किं जिस सम्प्रदाय के परिवार में मनुष्य का जन्म होती है, उस को उसी के म्राधार पर 
शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है । माता-पिता, इष्ट मित्रों ग्रौर समाज के विचार श्रौर संस्कार 
मी उसी प्रकार के मिलते हैँ। वह भी उन्हीं को ठीक समभने लगतादै। धारणा भी 
उसकी वसी ही वन जाती दै। बुद्धि भ्रौर कत्तव्य भी उसी कै भ्रनुसार निर्धारित हौ 
जाते हुं | 
बहत कम व्यक्ति सव सम्प्रदायों मे एेसे निकलते है, जो स्वतन्त्र बुद्धि से सत्था- 
सत्य का निणेय करने के लिए दूसरे सम्प्रदायो के विचार या ग्रन्थों का म्रध्ययन करते 
हो 1 उनके साथ श्रपने विचारों मरौर सिद्धान्तो का सन्तुलन करके यथाथं निणंय पर 
पहुचे हों । प्रायः सव ही रूढदीवाद को ही ्रपनाये रहते हँ । 

प्रायः सब ही सम्प्रदायो के श्राचार्यो ने ग्रपने विचारों श्रौर सिद्धान्तो पर मोहर ` 
लगाकर घोषरःा-करदीदहै,किजो कूद हमने समभा भ्रौर लिखा है वहु ही यथाथ ३1 
द्धरों के लिए उस से भिन्न सोचने, समभने, विचारने, या निणय करने के लिए श्रव 
` हय नहीं छोडा है । 

विज्ञान स्रनन्त है; परन्त॒ मानव ने श्रभिमान मे श्राकर इसको एक खोटी-सी 
एक देशी बुद्धि भें बन्द करने का महान्‌ प्रयत्न किया है । मानो भ्रसीम समृद्र को एक 
क्षुद्र से लोटे में बन्द कः दिया है । परन्तु एेसे प्रयास निष्फल से ही सिद्ध हुए है । 

संसार अनभ्तं ह! उसके तनाने वाला भौ भ्रात ही हीना चाहिये 1 जानमें 
वाला नात; एक देशी है ` उसका ५-६ स्ट का एक ररी, 1 उसमे भी एक बहुत च्पेरी 


४५८ । त्रह्य-विज्ञानं 


~~~ 





या थाह लेना चाहता है । यह इसकी प्रज्ञता ही कहलायेगी, भूल ही कहलायेगी । इस 
विज्ञान के एक देश की वात करते तव तो ठीक भो होता, यथाथ निय भी माना जाता। 

श्रव तक हमने कारण कार्यत्मिक समस्त संसार ग्रौर उसके कर्ता ब्रह्म का 
वणेन किया है । प्रकृति भ्रौरब्रह्म-विज्ञान के पञ्चात्‌ मुक्ति विषयक प्रडन रह्‌ जाता है, 
कि किंस प्रकार की वह्‌ मुक्ति है जिसे निकट भविष्यमें प्राप्त करना है, जिसकी प्राप्ति 
के लिए इस जन्म या म्रनेक अन्मों से महान्‌ प्रयास किया था। 

श्रव तक हम मोक्ष, मुक्ति, ग्रपवगे या केवल्यका एक ही श्रथ करते प्राये, 
परन्तु श्रव कच्छ ्राचार्यो को मान्यता के प्राधार पर इसके दो विभाग कर उल्लेख करते 
है : १. मोक्ष २. कंवल्य 


श्राचार्यो को मान्यतायें 


मोक्ष का स्वरूप- मोक्ष के मानने वाले प्राचार्यगणा ब्रह्य लोक में सूक्ष्म शरीर, 
सांकत्पिक शरीर, या कारण शरीर का होना मानतेदहैँ। इन शरीरो के विषयमेंभी 
भिन्न-भिन्न मान्यतायें हैँ 1 इनके द्वारा ब्रह्मानन्द का उपभोग मुक्त श्रात्माये करती हैँ । 
इनमे कुं श्राचायं ब्रह्मानन्द के साथ दिव्य सृक्मविषयों का भोग भी मानते हैँ । भोक्ता 
जीवात्मा को मानते हं, जो स्थूल शरीर को त्याग कर म्रात्म संज्ञाया मुक्तात्मा संज्ञा को 
प्राप्त हो गया है । 
मोक्ष कौ श्रवधि- कु प्राचार्य तो मानते हैँ कि श्रात्माकी मोक्ष से पुनरावृत्ति 
होती दै । परन्तु ्रविकतर भ्राचायथे मोक्ष से पुनरागमन नहीं मानते हैँ । उनके मतमेंवे 
ग्रात्माये सदा के लिए मुक्त हो जाती हैँ । जव इन से यह प्रदन किया जाता है, कि मुक्त 
होते-होते सव श्रात्मायें मोक्ष में परहुव जायेगी तब तो इस संसार का ही उच्छेदहो 
जायेगा । इस संसार मे जव भोग प्रौर प्रपवगे प्राप्त करने वाला नहीं रहेगा तव तो इस 
संसार का भी प्रयोजन न रहेगा । तव इनका समाधान होता है, कि जीव ग्रनन्त हैँ। 
उनको समाप्ति नहीं हो सकती । संसार इसी तरह चलता रहेगा । 
मोक्ष का स्थान ब्रह्म लोक को मानते हैं । ब्रह्म लोक कै विषय में भी विभिन्न 
मान्यतायं हँ :- 
एक मान्यता है करि प्रकृति के मण्डल. को उल्लंघन करके जहाँ केवल ब्रह्म का 
ही मण्डल देष है, उसका नाम ब्रह्य लोक है। इसमे मूक्त॒भ्रात्मायें रहकर ब्रह्य के 
ग्रानन्द का भोग करती हे । 
२. मान्यता है कि ब्रह्य सवत्र है। इस का लोक विशेष मानने.से यह्‌ एक देशी 
हो जायेगा, श्रतः ब्रह्म-लोक किसी देश विशेष का नाम नहीं है । | . 
२. मान्यता है कि ब्रह्म के जिस देश विशेष मे सूक्ष्म दिव्य पंच तन्मात्राश्नो या 
सक्षम भूतो का भोग हो वह सूक्ष्म दिव्य देश ही ब्रह्म लोक है । जहां दिव्य भोगों का 
उपभोग भी प्राप्त होता है, ग्रौर ब्रह्मानन्द भी भोगने को मिलता है। वह्‌ स्थान इन 
स्थूल भतो के प्रदे से श्रलग है । दुर है । भिन्न क्‌ । केवल सूक्ष्म सृष्टि क ५६ वहा भ्रावास 
है । वहां सूक्ष्म शरीराभिमानी ही निवास करते हँ । इस का नाम ब्रह्म लाक है । इसका 
दसरा पारिभाषिक्र शब्द स्वगे को बताते है । ॑ 


सी बुद्धि है। उसके द्वारा उस श्रनन्त ब्रह्माण्ड का ग्रौर उसके कर्ता का विज्ञान का ्रन्त 


की 
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इसके विषयमे मी दो प्रकार की मान्यतायें हैँ। एक तो इस स्वगं लोक या 
बरह्म लोक से पुनरागमन मानते हे । दुसरे पुनसगमन नहीं मानते हैँ । 
ब्रह्म लोक में चार प्रकार को मुविति 
यथा-- 
"मयि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ 1 
सेव सालोक्य-सारूप्य-सामीप्य मुक्तिरिष्यते । २३1 
गुरुपदिष्ट मार्गे ` ध्यायन्मदगुरणम व्ययम्‌ । 
मत्सायुज्यं दह्िजः समयग्भजेन्दश्रमर कटवत्‌ ।! २४॥ 
सेव सायुज्य मुक्तिः स्यादब्रह्मानन्द करीशिवा 1 
चतुविधातु या सुक्तिमंदुषासन या भवेत्‌ ॥ २५॥। 
मुक्तिको० म्र १॥ 
१. सालोक्य-सव्त्मिक भगवान्‌ मे पवित्र भावना से भगवान्‌ को समीप 
समकर, या उसके प्रत्यन्त निकटवर्ती होकर भगवान्‌ की पूजा, ध्यान या समाचिमें 
दशन करना, यही सालोक्य मुक्ति हे। 
२. सारूप्य - भगवान्‌ के समान रूपया भगवान्‌ केरूपके तुल्यो जाना 
सारूप्य मूक्ति है । 
३. सासीप्य- भगवान्‌ के ग्रत्यन्त निकट मे वास करना, ठहर जाना इसे 
सामीप्य मुक्ति कहते है । 
४. सायुज्य- गुर के उपदिष्ट द्वारा, भगवान्‌ के गुणों का ध्यान करते हुए 
भगवान्‌ के साथ मिल जाना, जुड़ जाना, समाधिस्थ हो जाना सायुज्य मुक्ति है। 
यह्‌ सायुज्य मुक्ति ही ब्रह्मानन्द को देने वाली श्रौर कल्याणकारिणीदहै।ये 
चारों प्रकार को मुक्ति भगवान्‌ को उपासनासे ही प्राप्त होती है। श्राप इसे इस प्रकार 
समम लें । १. सालोक्य-भगवान्‌ के लोकं ब्रह्मलोक मे वास करना, दिव्य शरीर कै 
ठारा उसके भ्रानन्द का उपभोग करना । २. सारूप्य--भगवान्‌ के समान गुण वाला हो 
जाना। जेते ब्रह्म सत्‌ चित्‌ ग्रानन्दख्पटहैवसेही म भी रह । सामीप्य--श्रपनेको हर समय 
भगवान्‌ के समीपमे सममना। यह्‌ भावना दढ हो जानी किं भगवान्‌ हर समय मेरे 
पासदैँ। कभो दूर ही नहीं होतेहै। सदा भगवान्‌ की समीपता का भ्रनुभव करना । 
सायुज्य--भगवान्‌ के साथ मिल जाना, संयुक्त हो जाना, इसके संयोग को श्रनुभव 
करना । दिव्य शरीर द्वारा इन मुक्तियो के म्रानन्द का उपभोग होता है। 
जीवन मुक्त होने पर, स्थूल शरीर के रहते भी इन मृक्तियों का ्रानन्द भोगा 
जाता टै । जब तक तत्त्वज्ञानी की इच्छाहो। । 
सालोकष्य- ब्रह्य को सवत्र व्यापक समभे, श्रौर सव श्रोर से विरक्त होकर यह्‌ 
भावना करे किम ब्रह्यके लोकरमे ही स्थित ह । कोई एेसा देर ग्रौर स्थान नहीं है जहां 
बरह्मन हो । मेरे प्रन्दर वाहर सव जगह ब्रह्म वतमान है । सव जगह भगवान्‌ काही 
लोक है । सवत्र ब्रह्म की ही भावना हो । सवत्र ब्रह्म की म्रनुभूति हो । प्रत्येक कणु-कण 
मे म्मौर वड़ेसे बड़े पदाथेमें भी ब्रह्म कौ भ्रनुभूति हो 1 सर्वत्र सवे देशों मे सवे लोकों में 
ब्रह्य का श्रनुभव हो । समस्त ब्रह्माण्ड को ब्रह्म का लोक समभ । जड़ चेतन सव में ब्रह्म 
की भावना करं । 
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1 ब्रह्म -विज्ञानं 


सारूप्य -जंसे भगवान्‌ चेतन है, सत्‌ है, भ्रानन्द रूपदहै, वसे ही मे भी सत्‌ 
चित्‌ भ्रानन्द रूपर्ह1 समान रूप से मित्र की भावना करे । जंसे ब्रह्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव दहै, वसे ही मेरा भ्रात्मा भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव दहै। इसप्रकार सारूप्य को 
भावना करे । जसे ब्रह्य सवं बन्धनो से मुक्त है वेसेही मै भी सं बन्धनोंसे मुक्त हो 
चुका ह । श्रव मेरा प्रकृति से सर्वथा विच्छेद.हो चका । भ्रव मँ ्रपने ्रापकोत्रह्यके 
समान रूप वाला भ्रनुभव कर रहा हँ । सत्‌ चित्‌ भ्रानन्दकेरूप में मुफं समानता प्राप्त 
हो गयी है । इस प्रकार की भावना श्रहर्‌ निश, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, 
व्यवहार करते हुए सच्‌ चित्‌ ्रानन्द रूपता की भावना वनी रहे । यही ईदवर की सारूप्य 
भक्ति है । - 
सासीप्य- श्रज्ञान वडा या भ्रम वड श्रव तकर्म ब्रह्मको बहुत दूर समता 
रहा ह 1 श्रब रने ब्रह्यके स्वरूप कोसमम लिया है) देख लियादै। अ्रतः श्रव 
भगवान्‌ को अपने इतना समीप सम रहा ह कि इतना समीप ग्रौर कोई पदाथं नहीं 
है मेरे भ्रोर ब्रह्य के वीच कोई पदार्थं वाघा करने वाला या श्रोभल करने वाला नहींहे। 
इस प्रकार ब्रह्म की समीपता, वतेमानता श्रौर निकिटता का म्रनुभव होते रहना चाहिये । 
ग्रपने प्रर ब्रह्म क वीच कभी भी भूलकर भी किसी प्रकार के ब्रन्तराय की प्रतीतिनहो। 
जव भी जिधर भी हष्टि जाये, सवत्र ब्रह्य की भ्रनुभूतिहो। प्रत्येक कालम प्रयेकं देश 
मे, प्रत्येक अनवस्था मे ग्रपने साथमे श्रंगसंगमेंब्रह्यकी प्रतीति हो, ग्रनुभूति हो, यही दहै 
वास्तव मे ब्रह्म का सामीप्य भाव। 
सायुज्य- भगवान्‌ के साथ मिलना । जव इच्छा हो उसी क्षरण भगवान्‌ में 
समाधिस्थ हो जाना । भगवान्‌ के ध्यान में, भगवान्‌ विषयक समाधि में जव चाहे लग 
जाना । स्थिर हो जाना । उसमें श्रपने को विलीन-सा कर देना । ्रपनेको खो सा देना। 
ग्रपने को विस्मृत कर देना ध्येयाकार हो जाना । यह है भगवान्‌ के साथ सायुज्य । भजन 
दवारा, कीतन द्वारा, जाप द्वारा, ्राराधना हारा, प्रार्थना द्वारा, उपासना हारा, भक्ति 
दारा, निष्ठा द्वारा, प्रम द्वारा, ध्यान समाघि द्वारा, भगवान्‌ मे मिल जाना। श्रपने श्राप 
को भूलकर भगवानुमे खो जाना तदाकार दहो जाना । ब्रह्माकार सादो जाना ब्रह्यका 
सायुज्य हे। 
४. मान्यता है- भगवान्‌ समय-समय पर भ्रपने भ्रंश से मनुष्य के कल्याण के 
लिए श्रवतार लेता है । उसका शरीर मनुष्यो कासाहीहोता है जंसे-- विष्णु मगवान्‌, 
शंकर भगवान्‌, ब्रह्मा जी, भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कृष्ण, नरसिह भगवान्‌, नारद इत्यादि 
रूपमे । कुं काल. जन कल्याण करके फिर श्रपने लोक को चले जाते ह । इन कौ 
पूजा, उपासना, भक्ति करने वाले भक्तजन इनके दिव्य शरीरो को इनके लोक मे ९ 
भी विद्यमान मानते हैँ । भवित के प्रभाव से वरदान देने के लिए दिव्य शरोर , या 
कभी-कभी स्थूल शरीर धारण करके इस मत्य॑लोक मे भी श्रा जाते हैँ । इनके लोकों मे 
इन की पूजा दिव्य उपक रणो से मुक्त भ्रात्मायं करती हैँ । इनके भ्रनन्य भक्तों का निवास 
दिव्य शरीरों से इनके लोक मे इनके समीपमेंही होता है। 


५. मान्यता- भोक्तृत्व जीवात्मा का स्वाभाविक ही धमं हैः ध इसकी चेतनता 
का भोक्तृत्व रूप में ही परिणाम होता है । यह भोक्तृत्व सूप मोक्ष में भी साथ रहता 
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है । इस धर्मक द्वारा वेकरुण्ठ में (ब्रह्मलोक मे) ्रानन्दका भोग करता हैँ 1 शुद्ध सात्विक 
दिव्यशरीरकेद्राराही वेकुण्ठ में श्रानन्दका भोग श्रात्माकरतादहै। ये जीवात्मा का 
परिणाम होना मानते हैँ 1 


६. मान्यता- मोक्ष मे जीवात्मा कौ श्रपनी राक्तिर्यां होती हैँ इनके दारा दिव्य 
विषयों म्रौर ब्रह्य के ग्रानन्द का उपभोग करता है । भोग करनेके लिए सांकल्पिक शरीर 
कास्वयंदही निर्माण करलेतादहै। मोक्ष की म्रवधि तक सुख श्रौर ब्रह्मानन्द का उपभोग 


कर लौट म्राताहै। ये जीवात्मा की मोक्ष से पूनराश्रत्ति मानते है। 
इत्यादि मोक्ष के विपय में ग्रनेक सिद्धान्त हैं । 


कवल्य का स्वरूप 


कंवत्य का स्वरूप-कंवल्य के मानने वाले भ्राचायं मोक्ष में किसी भी शरीर 
का होना नहीं मानते दँ । सूक्ष्म, कारण, दिव्य श्रथवा सांकल्पिक ये सव प्रकृतिके ही 
कायं होतेहैं। येही वन्धकादहेतुभी होते । यदिये इस प्रकारके शरीर मोक्षमें वने 
रहै तो बन्धन सेतो द्ुटकारा नहीं हुश्रा। बन्ध चाहेकारणका होया काये काहो, 
स्थुल ररीरकाहो चाहे सूक्ष्मशरीर का, हैतो बन्य ही । ग्रतः माया या प्रकृति के सव 
श के सम्बन्धोंके ही विच्छेद को कंवल्य मानते हैँ । इनके कई प्रकार के सिद्धान्त 


प्रथम सिद्धान्त-म्रात्मा भ्रौर मनके संयोगसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
मोक्ष मे मन के सम्बन्ध का श्रभाव होता दै, ज्ञान भ्रात्मा का गुण है, स्वरूप नहीं । गुण 
श्रनित्य होता है, क्योकि उत्पन्न होता है । मन का विच्छेद ही भ्रात्मा की कंवल्य श्रवस्था 
है । इच्छा द्रष सुखदुःख ग्रादिसे ही इसको स्थुल शरीर मे पहिचान होती है। 
ये गुण मन के कारण से उत्पन्न होते हैँ । मोक्ष मे मन क्रा श्रभाव है, श्रतः वहाँ यह नहीं 
रहते । ब्रह्मानन्द ग्रादि का भोग वहां नहीं होता है क्योकि करण का श्रभाव है। इन्होने 
म्रात्माकोन ज्ञान-स्वरूप हीमाना है ग्रौरन जड ही 1 केवल ज्ञान की उत्पत्ति मन 
इन्द्रियो के संयोग से मानी है । श्रतः मोक्ष मे केवल श्रात्मा ही होता है। 


दवितीय सिद्धान्त- ब्रह्य विवतं भाव को प्राप्त होकर जीव सज्ञाको प्राप्त 
होता है । यही जीव क्रमिक्र मुक्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्मभाव को प्राप्त हो 
जातादहै । मेक्ष मे यह्‌ केवली भावरूपमें होता है गर्ह इसके साथ माया या इससे 
वने किसी पदाथं के साथ सम्बन्ध नहीं होता है । ज्रह्य रूप होकर श्रपने सत्‌ चित्‌ श्रानन्द 
रूप मे स्थित होता है । श्रतः जीव का ब्रह्म-भाव को प्राप्त होना ही केवल्य है ।. 


तृतीय सिद्धान्त-- जीवात्मा सदा से ही गुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव है । परन्तु चित्त 
के सम्बन्ध से इसमें स्वस्वामि-माव सम्बन्ध होकर श्रभिमान हो जाता है। तत्त्व ज्ञान 
के द्वारा इसका श्रहंभाव निवृत्त होकर, या भ्रज्ञानता दूर होकर कंवल्य-भाव प्राप्त हो 
जाता है। इस केवल्य मे इसके साथ कोई शरीर याकरण नहींहोता है। श्रतः ईश्वर 
के श्रानन्द की भी प्राप्ति नहीं होती है । ईरवर के समान यह भी मुक्त होता है । इसका 
संसार में पुनरागमन नहीं होता है । 
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हमारो मान्यता 

ह चतुथे सिद्धान्त-्रनादि काल से जीवात्मा का सम्बन्ध प्रकृति के साध 
भोग भ्रौरमोक्षके रूपमे चला प्रातादहै। कभी यह्‌ इससे वद्ध भीहा जाता है, 
ग्रोर कभी इससे मुक्त भीहोजातादहै। यद्यपि यह शुद्ध-वुद्ध मुक्त स्वभाव वाला 
हे! फिरभीएक देरी होने से परिणामिनी .प्रकतिके चक्कर मेंभ्रा जाताहै । 
फिर यह इससे विज्ञान वेराग्यद्वारा द्ूटने का प्रयत्न करता है । एक जन्म या भ्रनेक 
जन्मो के ज्ञान वेंराग्य के विशेष ग्रभ्यास से यह्‌ मुक्त हो जाता है । परन्तु इसने मुक्ति 
प्राप्त की है । ग्रतः पुनरपि इसके बद्ध होने कौ सम्भावना हो सकती टै । ग्रतः इसको 
मुक्ति म्रनित्यहो जाती दहै। भले ही यह गुद्ध-वुद्ध मुक्त स्वभाव वाला दहै) परन्तु यह्‌ 
प्रपने को वद्ध मान वेर्ताहै। जसे मणि के सन्तिवानमे पृष्पहोतो मणि पुष्पके रग 
वाली सी भासमान होने लगती है । इस प्रकार यह निविकार होते हृए भी चित्त के, 
सन्तिधान से श्रपने को संस्कारों सेवद्ध सममने लगताटहै। इस ्रान्तिको दूर करनेके 
लिए यह्‌ यत्न करता है! श्रभ्यास ज्ञान वेराग्यद्रारा यह्‌ इस ्रान्तिको दूर करके 
मुक्त हो जाता है 1 मोक्ष काल मे श्रपनेस्वरूपमें स्थिरदहोजता दहै । एक मन्वन्तर के 
परचात्‌ इसे फिर लौटना पडता है 1 उस कृवल्य भाव कोत्याग कर पुनः संसार मे भ्राना 

पड़ता है, क्योकि गया तो यहांसेहीथा। ग्रतः श्रपनी मंजिलको पूरा करके, मोक्षमें 

निवास करके पुनः इसे वापिस म्राना पड़ता है । 

कृवल्य सें ब्रह्मानन्द का अभाव 

(शका) श्राप को मान्यता मेइस अ्रवस्थामे म्रात्माको कुं ्रानन्द का 
ग्रनुभव भी होता हैया कुछ भी नहीं? 

(समाधान) इसका प्रकृति के साथ सवेथा सम्बन्ध विच्छेद होने से, किसी 
भी प्रकारका शरीर इसके साथ नहीं होता है। न प्रन्तःकरण ही होता है। फिर विना 
करण के श्रानन्द श्रादिका भोग कंसे कर सकताहै। जैसे कर्ता को कायं करने के लिए 
करण की श्रावश्यकता होती है, इसी प्रकार भोक्ता को भी भोगनेके लिएकरणा कौ 
ग्रावद्यकता होती है । इसी के द्वारा सुख या म्रानन्दका भोग हो सकता हे । ग्रतः करण 
का श्रभाव होने से प्रकति के सुख का ग्रौर ब्रह्य के श्रानन्द के उपभोग का सवेथा श्रभाव 

होता ठै । 

क प्रन श्रापके सिद्धान्त मे मोक्ष श्रच्छाहैया कंवल्य । श्राप श्रपने लिए क्रिस 
को पसन्द करेगे ? | 

उत्तर- यै तो मोक्ष की श्रपेक्षा कंवल्य को ही पसन्द करूगा । 

प्रदन- श्राप किंस प्रकार का कंवल्य चाहते हँ 

उत्तर- जिसमें किसी भी प्रकार का बन्धनन हो । 5 

रहन - क्या श्राप मोक्ष में ब्रह्मानन्द को भी बन्धन सममे है ८ 

उत्तर. मोक्ष मे भी यदि उस श्रानन्द की प्राप्ति के लिए कोड प्रयास करना 
पडेतो वहभी तो बन्धन ही हौगा। जव हमारी इच्छा म्रानन्द भोगने की हुई तव 
ग्रानन्द प्राप्त हो गया, जब इच्छान हुई तो भ्रानन्दस वच्चित हौ च न हय प्रादि 
के लिए कोई करण होना चादिए 1 हम भ्रात्मा मे इच्छा मानते ह। न ९ % इच्छा 
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भ्रादि धमे बुद्धि या चित्तके हैँ । मोक्ष में इनका श्रभाव होता है। फिर ्रानन्द का भोग 
किसके द्वारा करेगे ? | 

(शंका) भ्रात्मा में तो बहुत शवित्यां होती हैँ, उनके द्वारा वह्‌ ब्रह्मानन्द का 
भोगकर लेगा! | 

(समाधान) यदिये शक्तियाँ म्रात्मामे घमं र्मी कै रूपमे वत्तंमानद्वै, तो 
ग्रात्मा मी परिणामी हो जायेगा, जसे चित्त, क्योकि एक शक्ति के पश्चात्‌ दूसरी शक्ति 
का प्रादुभवि होना है । एक भोग के पर्चात्‌ दूसरी वस्तुका भोग होना है। ग्रतः इस 
क्रम से एक दाविति के पश्चात्‌ दूसरी शक्ति उत्न्न होगी । ग्रात्मा वुद्धि की तरह परि- 
णामी हो जायेगा । 

(शंका) जव श्राप मोक्षम ब्रह्म भराप्ति भ्रौर उसके भ्रनन्द की उपलब्धि भी 
नहीं मानते है, तो म्रापको कंवल्य से क्या लाभ ? 

(समाधान) करोड़ों, ्ररवों, खरवबों वषे तक दुःख से द्धुटकारा हो जायेगा 
प्रतिदिन के क्लेश दुःख भ्रौर जन्म-मरण कै वन्धन से द्रुट जायेगे । 

(शंका) जव मुक्ति से पुनः लौट ्राना है, तो एेसी म्रनित्य मृक्िति के लिए घोर 
प्रयत्न वेकार है। 

(समाधान) श्राप एकवार रोटी खाकर पेटभरने पर छोडदेते है, फिर 
दूसरी वार क्यों खातेदहैँ। एक बारसे ही सदा के लिए तृप्ति हो जानी चाहिए । थोडी 
देर की तृप्ति के लिए म्राप पूनः-पुनः प्रयत्न करते हँ । इसी प्रकार भ्रात्मा भी मुक्ति के 
लिए बुनः-पुनः प्रयत्न करता है । 

(शंका) जब एक वार मुक्त हो गयातो फिर म्राने की क्या जरूरत है ? सदा 
के लिए मोक्ष हो जाना चाहिए । 

(समाधान) प्राप्त की हुई, उत्पन्न हुई या उपाजन की हुई वस्तु कभी नित्य 
नहीं हो सकती । जव मुक्ति को वड़े प्रयत्न से प्राप्त किया दहै, तो उत्पन्न होने वाली 
वस्तुकाभी कभीनाश तो होना ही हृश्रा। श्रतः मुक्ति उत्पन्न होकर सदा के लिए 
नित्य नहीं हो सकती है । 

(शंका) श्रापभी तो भ्रात्मा को मुक्त कहते हे । 

(समाधान) श्रात्मा मुक्त है, पर मुक्तहोते हए भी प्रकंति के सम्पकं से इसमें 
रागाभिमान सा समभा जाने लगता है । चित्त के सम्पकं से कुसुम भ्रौर मणि के समान 
इसमे यह रागाभिमान सा माना जाने लगता है । जंसे मणि के पास पुष्प रखने से मरि 
रंगीन सी प्रतीत होने लगती है, वसे मणि में रग न"चढता है, न लगता है। केवल ्राभास 
मात्र प्रतीत होता है । वहु वास्तवमेन मणिकादटै, न मणिमेंदै1 वह्‌ पूल का ही है, 
पर प्रतीति उस काचमणि मे होती है। इसी प्रकार विकार भोग श्रादि धमे बुद्धिकेही 
होते है, परन्तु भ्रारोप श्रात्मा मे कर दिया जाता है । श्रात्मा के सान्निध्य से चित्त में 
भोगात्मक कमं होते है, श्रत: वह्‌ चित्त काही हु्रा न किं म्रात्माका। केवल चित्त के सन्नि 
घान मात्र से ्रात्मा का बन्ध माना जाता है। इससे श्रलग हो जाने पर मोक्ष माना जाता 
है । यह सान्तिध्य रूप सम्बन्ध श्रनादि कालसे चला श्रा रहा है। कमी इससे प्रयत्न 


विशेष छ्ूट भो जातादहै श्रौर फिर वन्ध भी हो जाता है । यह इन दोनों का भ्रनादि काल 
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से इस प्रकार का सम्बन्ध चलाश्रारहाहै श्रौर चलता ही रहेगा । यह्‌ ग्रनादि सान्त 
नहीं है, प्रनादि नित्य है। 


मुक्ति को श्रनित्यता 


(शंका) चित्त जीव का सम्बन्ध जव भ्रनादिनित्य हैतो फिर दूटं क्यों 
जाताटै? 

(समाधान) जेसे रात के परचात्‌ दिन ग्रौर दिनके परचात्‌, रात श्राती 
है, इसी प्रकार मोक्ष के पश्चात्‌ श्रौर वन्ध के पडचात्‌ वन्ध मोक्ष सदा चलते ही रहेंगे । 
यह्‌ म्रावागमन सदा वना रहेगा । ग्रतः इसको हम नित्य करगे । 

(शंका) भ्रन्य शास्त्रकार प्रकतिया माया को ग्रनादि सान्त होने से श्रात्मा 
के साथ सम्बन्ध को भी ग्रनादि सान्त ही मानते दहै प्रतः म्रात्मा के लिए माया सान्तहो 
गई है फिर मूक्तिसे क्यों लौटेगा ? | 

(समाधान) यह्‌ बात यथाथ प्रतीत नहीं होती है कि जिसका कभी प्रारम्भ 
तो हुश्रा नहीं है, भ्र्थात्‌ कभी उत्पन्न तो हई नहीं है रौर सदा से वत्तमानदै, ग्रौर 
उसका म्रन्त हो जयेगा 1 जो कभी पैदा नहीं हई उका म्रन्त भो नहीं होना चाहिए, 

कयोक्रिं जो श्रव तकर नित्य वनीभ्रा रही है, वह भ्रागे भी नित्य ही रेहेगी । केवल कुं काल 
के लिए श्रात्मा का सम्बन्ध द्ूटा है । सम्बन्ध द्रूटने से तो वह भ्रनित्य नहीं हो सकती । 
जव सम्बन्ध द्ूटना मानते ह, तो वह सम्बन्ध फिर भीतोकभीदहो सकतादहै। इस 
प्रकार जव श्रात्मा का सम्बन्ध नित्य चलाभ्रारहादहै श्रौ भ्रव मुक्त होने पर सम्बन्ध 
छुटना हे, तो क्या इसको भी श्रात्मा का मरण या म्नन्त मान लें। क्योंकि यह्‌ भी सदा 
सेचला श्रारहा है। तव तो यह मुक्तिन हुई किन्तु ग्रात्मा में सान्त धमं श्राया है। 
श्राप पदा्थकोया माया को श्रनादि सान्त न मानकर श्रनादि नित्य मानले, श्रौर इन 
दोनो के सम्बन्ध को श्रनित्य मान लें, तव कोई भी श्रापत्ति उपस्थित न होगी । पदार्थं 
दोनों नित्य वने रहेगे, रौर सम्बन्ध भ्रनित्य हो जायेगा । ्ननित्य सम्बन्य होने से वन्ध 
म्रौर मोक्ष भी श्रनित्य हो जायेगे । जसे क्षुधा भ्रनित्य है, भूख लगती है, खाने से तृप्ति 
हो जाती है, पुनः लगती है, फिर खाने से त॒प्नि हो जाती है। इसी प्रकार मुक्ति उत्पन्न 
होती हे, रौर फिर समाप्त हो जाती है । खाने वाला रोज वत्त॑मान रहता है, परन्तु भूख 


श्रौर तृप्ति बदलती रहती है। इसी प्रकार श्रात्मा रहता है 1 बन्ध म्रौर मोक्ष वदलते 


रहते हँ । इसी प्रकार श्रात्मा मुक्त तो है ही, परन्तु एक देदी होने से संयोग वनता रहता 
है । संयोग अ्रनित्य है, परन्तु प्रकृति श्रौरं भ्रात्मा नित्य है । संयोग से ही बन्व का प्रारोप 
कर दिया जाता है । संयोग के श्रभाव में मुक्त समभा जाता है । 
मोक्ष का स्वरूप ध 
(का) जव श्राप कंवल्य म्रवस्था में किसी प्रकार का भोग या सम्बन्ध नहं 
मानते है, तव तो ब्रह्य लोक में जानेः की जरूरत नहीं । ४ ४ 
(समाधान) हमारे लिए तो सर्वेत्र ही ब्रह्म लोक व है क्योकि क सर्वत्र 
वत्तमान है । किसी ` लोक-विदेष- स्वगे लोक या ब्रह्य लोक में इस लिए नहीं जाना हँ 


| 
| 
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जाने की म्रावश्यकता भी नहीं है । केवल प्रकृति के बन्धन से मुक्त होने की जरूरत हं 

वही हमारे लिए मोक्ष है । । 

(शंका) तव ब्रह्म की प्राप्तिका क्याग्नभिप्राय रहा, उसके विज्ञान से क्य 
प्राप्त हुम्रा ? 

(समाधान) त्रह्म-विज्ञान का यही श्रभिप्राय रहै, कि ब्रह्म के सम्बन्ध से प्रकृति 
कायं भावया विकार भाव को प्राप्त हई ग्रौर उसने ्रपने म्रनेक कार्यो को उत्पन्न कर 
दिया । इन कायं म्रौर कारण कै साथ हमारा भोग श्रौर श्रपवगं का सम्बन्ध है इनके 
दुःखकादटेतुहोनेसे ेसादही प्रनुभव होने से इनका विज्ञान करके इनसे वेराग्य प्राप्तं 
करना था । प्रतः स्थूल काये से लेकर सृष्ष्म कारण तक के पदार्थों का विज्ञान प्राप्त 
करना था । इन सवके साथ ही ब्रह्म का भी व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध था, इनके प्रति 
यह निमित्त कारण भी था, श्रतः इसका विज्ञान करना भी ग्रावश्यक था । केवल 
उपादान कारण का विज्ञान हो ग्रौर उसके निमित्त कारण का विज्ञान न हो तो वह्‌ 
विज्ञान भी ग्रघ्ुरा ही समभा जाएगा इसलिए इनके साथ ब्रह्म-विज्ञान श्रावश्यक था । 

(राका) तो महाराज ब्रह्मविज्ञान मोक्ष का कारण हुश्रा या प्रकृति ग्रौर उसके 
कार्या का विज्ञान ? . - 

(समाधान) प्रकृति ही हमारे बन्ध का कारण थी, श्रतः प्रकृति का विज्ञान म्रौर 
उससे वंराग्य ही मोक्ष का कारण हुभ्रा । ब्रह्य तो कोई हमारे बन्ध का हेतु नहीं था, जो 
इसके विज्ञान को मोक्ष समभे । ब्रह्म-विज्ञान तो एेसा है, जसे कोई पथिक ग्रामकोजा 
रहा हो, उसका लक्ष्यभी ग्राम ही हो, वहाँ ही उसने पहुंचना हो । मागं मे भ्रनेकं बाग 
वगीचे भ्रावें, उनको भी देखता है, धूप श्रौर हवा का भी भ्रनुभव करताहे। इसी प्रकार 
हमारा लक्ष्य था, प्रकृति श्रौर इसके कार्यो को जानकर, देख समकर, प्रत्यक्ष प्रनुभव 
करके किं वास्तव मे यह्‌ हमारे दुःख भ्रौर वन्वन कादहेतु दहं । रव इनके वीच मे इनसे 
सुक्ष्म ब्रह्म भी साथ साथ में देख लिया, समभ लिया, जान लिया । इसका यह तो 
ग्रभिप्राय नहीं कि ब्रह्य ज्ञान हमारे मोक्ष का हेतु हो गया । यह्‌ तो मोक्ष का हेतु तब होता 
जव हमारे वन्ध का भी यही हेतु होता । वन्ध का हेतु तो थी प्रकृति, श्रत: मुक्त भी उसी 
से होना हृम्रा । ब्रह्म न बन्धकादहेतुहै, न मोक्षकाही हेतु हं) 

(शंका) श्राप ब्रह्य के प्रति कृतघ्न बनते जा रह है, उसने श्राप पर भ्रनेक 
उपकार कयि है; सृष्टि का निर्माण ही महान्‌ उपकार है । एेसा नहीं होना चाहिये । 

(समाधान) यह टीक है कि ब्रह्य के सम्बन्ध से सृष्टि का निर्माण होकर भ्रात्मा 
का वहुत उपकार हुश्रा है । वह भ्रात्मा के भोग ्रौर श्रपवगे का निमित्त कारण बना 
है । परन्तु यह भी तो कह सकते हँ कि भ्रात्मा के बन्ध का कारण यह्‌. वना है । यदि 
सका सहयोग प्रकृति को न मिलता तो यह संसार सृजन मे उपादान कारण भी नहीं 
वनती, ग्रौर यह संसारदही न होता म्रनादि काल से जीवों के भोग भ्रौर श्रपव्गे का 
क्रम चला भ्रा रहा है, श्रतः संसार के सुजन कौ ब्रावश्यकता थी, परन्तु भ्रात्मा तो इन 
दोनों के उपकार रूप बन्धनो से मुक्त होना चाहता हे 1 इन दोनों का संयोग राग युक्त 
ही हो सकता है । राग ही बन्धन का हेतु है चाहे वह प्रकृति मे हौ या ईर्वर में । ब्रह्म में 
म्नुराग भी ध्यान, उपासना, भक्ति, समाधि मे प्रवृत्त करेगा, यह प्रृत्ति ही बन्ध का 


१ । 
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हेतु बन जायेगी । श्रत: दोनों का सम्बन्ध ही बन्ध को सिद्ध करता दहै, ग्रौर म्रातमा कौ 


स्वतन्त्रता मे बाधक होता है। यदि मोक्षमे भी भ्रात्मा का म्रनुराग ब्रात्मक श्रानन्द माना 
जाये, तो उस भ्रानन्द के उपभोगके लिये भी तो कोई द्वार या साधन होना चाहिये, जो 
सूक्ष्म दारीर, दिव्थ शरीर या चित्त श्रादिही हो सकते है, इनके द्वाराही म्रात्मा ब्रह्मानन्द 
को भोग सकता हे । सूक्ष्म म्रादिशरीर होने से प्रकृति का सम्बन्ध पूरवैवत्‌ ही वना रहा । 
प्रकृति के सम्बन्ध का तो मोक्ष मे सवेथा प्रभाव ही होना चाहिए 

(राका) वेद, शास्त्र, उपनिषत्‌, स्मृति, पुरा सव कह रहे हैँ, कि ब्रह्म-ज्ञान से 
मोक्ष होता है, मौर प्रानन्द की उपलव्वि ्रौर सव दुःखों काश्नभावहो जातादै ? 

(समाधान) प्रकृति भ्रौर इसके कार्यों के साथ ब्रह्य का सम्बन्ध है, इनका 
विज्ञान करने मे साथ-साथ ब्रह्म कवा भी विज्ञान हो जाता है। यहाँ ब्रह्म विज्ञान तो मुख्य 
रूपसे मोक्ष कारटेतुनहु्रा । मोक्ष कादहेत॒ तोप्रकति हई जिसके साथ ्रात्माका भोग 
ग्रोर श्रपवगे आत्मक सम्बन्यहै। जव प्रकति के साथ सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद मानते है, 
ग्रोर दसीसे वन्ध भीहृम्रा था। सम्बन्ध न रहने से मोक्ष सें ञ्नानन्द किसके द्वारा 
भोगेगा ? 

मोक्ष मे श्रानन्द का श्रेमावं 

(शंका) वया विना करणया शरीर के श्रानन्द प्राप्त नहीं हो सकतारहै? 

(समाधान) हमारा विचार है कि ग्रानन्दं की उत्पत्ति संयोगसे होती दहै] 
संयोग के होने मे भी कोई निमित्त होना चाहिये । वह निमित्त मोक्षमें होता ही नहीं 
व्योकिं करण का श्रभाव दह 1 तव श्रानन्द कौ उपलव्विकंसे होगी । मोक्ष का ग्रथेहैद्ूट 
जाना । श्रात्मा बन्धद्से च्ूटा है । मोक्ष का प्रथं ्रानन्द तो नहीं है । मोक्ष की ्रवस्थामें 
ग्रानन्द प्राप्त नहीं होता है जिन भ्राचार्यो ने मोक्न में म्रानन्द की उपलव्वि मानी है वे दिव्य 
या सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष मे मानते हैँ । वह दिव्यदारीर भी प्रकति के कार्यं से वनता दै। 
ग्रतः प्रकतिसेद्ुटकारा तोन हृश्रा । इस प्रकार कामोक्षतो एक प्रकारका बन्ध 
होगा । 

(शका) माक्ष में करण क विना भी भ्रानन्द की प्राप्ति हो सकती रै, जंसे 
विना करण के प्रकतिमेब्रह्मकेद्वाराक्रियाहो जाती है इसी प्रकार संयोगसे मोक्ष में 
ग्रानन्द भी प्राप्त हो जाएगा 

(समाधान) यदि एेसा मानं तव तो यहां भी विना श्रन्तःकरण के सुख या 
ग्रानन्द की उपलब्धि होनी चाहिये, वह तो होती नही, तव मोक्ष में विना करण के 
ग्रानन्द केसे भोगाजा सकता है ) प्रकतिमें तो सन्निवान से ज्ञान क्या होती टँ । यह्‌ 
ज्ञान क्रिया भी पराथ पुरुष के लिये होती हं । ब्रह्य के सान्निध्य से इसमें श्रानन्द का 
उपभोग नहीं होता है । केवल गति प्रारभ होती है । ग्रतः केवल ब्रह्म के सन्तिधान मात्र 
से श्रात्मा में श्रानन्द का उपभोग नहीं हो सक्ता है । यदि विना करण के श्रानन्द प्राप्त 
हो जाये तव इस लोक में भी विना च्रन्तः करणा के भोग या श्रानन्द प्राप्त होना चाहिये। 
इन करणो की श्रावश्यकता ही न रद । परन्तु इनके विना भ्रानन्द प्राप्त होता नहीं दहै 

फिर मोक्ष मे केसे होगा । 
वेद, शास्व्र, उपनिषद्‌ भी मोक्ष प्राप्ति मे सहायकं है, इनके द्वारा सामान्य 
ज्ञान प्राप्त होता है श्नौर विष ज्ञान समाचि द्वारा प्राप्त होतादहै। यदि मुक्त श्रात्मा 
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 मोक्षमें जाने से पूव इस प्रकार की भावना कर लेता दहै कि मू कुचं भी नहीं चाहिये, 
न दिव्य भोग न ब्रह्मानन्द ही, मेरे लिये तो दोनों बन्धन का हेतु होगे । तो क्या उसके 
ऊपर ब्रह्म जबरदस्ती ्रानन्द कोदरूस देगा, क्योकि जो ब्रह्यको प्राप्त हो गया है, वह्‌ 
मक्तभ्रात्मा को भी प्राप्त हो गया है । यदि ब्रह्म सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द रूप है 
ता मुक्त श्रात्मा भीः सत्‌ चित्‌ परानन्द रूप दहो गया दहै। यदि कहो किनब्रह्मका 
प्रानन्द श्रनन्त प्रौर भ्रसीम दहै, तो ब्रह्म है भी ग्रनन्त ही, श्रनन्त के पास श्रनन्त 
म्रानन्द होना चाहिये । उसके कार्यं इतने प्रनन्त है; संसार में श्रनन्त प्राणी है, 
उनके लिये भीतो उसे प्रावश्यकता है । मुक्त भ्रात्मा ्रणु दहै तो इसका भ्रानन्द भी 
तो श्रु ही चाहिये । उसमें ग्रौर ग्रधिक् भ्रानन्द को गञ्जाइदा भी नहींहै यास्थान ही 
नहीं है । संसार में जितना वड़ा धनी होता है, उसके खचं भी तो उतने ही वड़े होते है । 
थोडे धन वाले धनी के खच भी थोडे ही होगे । ग्रतः मुक्त श्रात्मा के तो मोक्ष में स्वे 
कतव्य कम, ग्रौर प्राप्ति भ्रादि सव ही समाप्त हो गये हैँ । जव उसका ्रपना स्वरूप ही 
ग्रानन्द युक्त हो गयादैतो ग्रौर ्रधिक भ्रानन्द लेकर क्या करेगा । फिर तो वह्‌ श्रानन्द 
भौ ्रनित्य हो जायेगा जो उसको ब्रह्म से प्राप्त होना है । मुक्त श्रात्मा के लिए हमतो 
ग्रौर श्रानन्द की भ्रावरड्यकता नहीं समते टै; इस लोक में जब योगी समाधि में ब्रह्मके 
साथ सम्बन्ध जोडतादटैतो उस कालम भी तो भ्रानन्द की उपलन्धि हो जाती है1 यदि 
मोक्षमें भी इसी प्रकार भ्रानन्द मानलं तो इस लोक ग्रौरं ब्रह्म लोक में क्या विदोषता 
होगी । तव तो इसी लोक में रहना श्रच्छा होगा । पर यह्‌ म्रानन्द भी हर समय नहीं 
रहता है । समाधि कालमेही ्रनुभूति होती है। हर समय तो कोई समाधि लगाये नहीं 
वेठा रहेगा ¦ स्थुल शरीर के रहते व्युत्थान भी होगा । व्युत्थान में श्रानन्द का श्रभाव 
होगा । मोक्ष कालम भी दिव्य शरीर द्वारा ही ग्रानन्द का उपभोग प्राप्त होगा । परन्तु 
मोक्षमे भी र२४्घण्टे, या वारह मासयासदाहीतो दिव्य शरीर या चित्त उसके साथ 
जडा नहीं रहेगा । समाधिस्थ तो नहीं बना रहेगा । एक देशी होने से उसमे भी व्युत्थान 
होगा । हर समय सम्बन्धं बनाये रहने से तो थकभी जायेगा | भ्रलग होने सेफिर 
ग्रानन्द का श्रभाव हो जायेगा 1 इस प्रकारतो हमे इस लोक भ्रौर ब्रह्य लोक मे कोई 
प्रन्तर प्रतीत नहीं हृश्रा । रतः इसकी म्रपेक्षा कंवल्य भाव मानना ही श्रेयस्कर होगा । 


मोक्ष में सक्षम शारीर का श्रभाव 


(शंका) मोक्ष की म्रवस्था मे सूक्ष्म, दिव्य, या साङ्कल्पित शरीरन मानने से 
ग्रानन्द की प्राप्ति नहीं होगी । एसे शुन्यं या जडवत्‌ वने रहने की स्थिति वाले कंवल्य 
की कौन बुद्धिमान्‌ कामना करेगा ! ॑ 

(समाधान) ग्राप सूक्ष्म, दिव्य, या साङ्कुत्पिकं शरीर को प्रानन्द की प्राप्ति कें 
लिये मोक्ष में मानते है । मोक्ष में इनको मानने से श्रनेक श्रापत्तियां उपस्थित हो जायेगी । 
ये रारीर प्रकृति भ्रौरमायासे ही वने होगे । इनका उपादान माया या प्रकृति ही हो 
सकती है । इससे भिन्न भ्रौर तो कोई उपादान है नहीं । जव प्रकृति प्रलय भावकोप्राप्त 
हो जायेगी, तव इनको भ्रपने कारण मे रव्य ही जाना पड़ेगा । ्रतः मुक्त श्रात्मा के 
सम्बन्ध का विच्छेद हो जायेगा । एेसी स्थिति में मुक्त म्रात्मा को म्रकेला रहना पड़ेगा । 
दसी को कंवल्य करेगे । यदि श्राप कटं कि वे रारीर मोक्ष मे जाकर सत्त्व प्रधान होने से 





------------- 
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नित्य हो जायेगे । यह्‌ भी श्रसंभव है, जो पदार्थं उत्पन्न हृभ्रा है वह्‌ सदा के लिये कंसे 
नित्य हो जायेगा । ग्रतः एक दिन“उसका भी श्रवस्य विना होना है । तव ्रात्मा या 
तो मोक्ष में श्रकेला रह्‌ जायेगा 1 श्रथवा उसे मोक्ष से लौटकर पुनः मत्यं लोक में भ्राना 
पड़ेगा । प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर प्रलय में चला जायेगा । मुक्त प्रात्मा का प्रानन्द भी 
समाप्त हो जायेगा । 

कंवल्य मे जो श्रापने कहा वह्‌ शून्य भ्रौर जडवत्‌ हो जाएगा, शुन्य का श्रथ 
यदि श्राप भ्रभाव का लेतेर्है; तो हम तो भ्रात्मा को नित्य मानते दहै! श्रत: कभी भी 
प्रभाव नही-हो सकता है 1 जडवत्‌ इसलिए नहीं होता कि वह्‌ चेतन है । उसको चेतनता 
किसी के सम्बन्ध से प्राप्त नहीं हई है । श्रात्मा नित्य चेतन है । चेतनना का तीनों कालों 
मे भी प्रभाव नहींहोता है । यदि शून्य का प्रथं यह्‌ किया जाये किजो दूसरे पदार्थो के 
संयोग से सुख, दुःखादि वृत्तियांँ पेदा होतीं थीं, उनका श्रभाव होने से शून्यता प्रायी दहः 
तो इस प्रकार की शून्यता हमें स्वीकार है। इसका ग्रभिप्राय यह्‌ नहीं कि वह्‌ म्रपने 
चेतनत्व से रहित हो गया है, केवल सुख श्रानन्द भ्रादि काही प्रभावहृश्रा है। वास्तव 
मे ये सुख म्रौर भ्रानन्द भी चित्तके ही घमं हैँ । चित्त का सम्बन्ध दूटं जाने से इनका 
ग्रभाव ही होगा । भ्रतः मोक्ष की श्रपेक्षा कंवल्य मे रहना यथाथ होगा । 


जीवात्मा मे ब्रह्य व्यापक नहीं 


(शंका) प्रकृति के मण्डल को उल्लंघन करके जहां केवल ब्रह्म का ही मण्डल 
होता है । इसको हम ब्रह्य मण्डल श्रौर मुक्त श्रात्माग्नों का निवास स्थान मानते हैँ । क्या 
इसको भ्रापभी स्वीकार करेगे ? 

(समाधान) ब्रह्य मे जो सवं व्यापक वमं माना गया है, जिसको श्राप भी 
ग्रवइ्य मानते हैँ, यह सवं व्यापक रूप धमं भी ब्रह्म का समाप्त हो जाता है। इस धमं 
को प्रकूतिमें ही व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध से स्वीकार किया गया है इसलिए एेसा 
नही हो सकता है कि जहाँ प्रकृति न हो ्रौर भ्रकेला ब्रह्म रहता हो । वहाँ व्यापक धमं 
खतम हो जायेगा । श्रथवा श्नन्य पदार्थं को भी वहाँ मानना पड़ेगा 

यदि श्राप कहं कि मोक्ष मे वहां मुवत म्रात्माग्नों मे व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध 
वना रहेगा । फिर तो ग्रात्माग्रों के विषयमे भीशकाहोजातीरहै, किं क्या इसके भी 
टुकडे, श्रंडा, श्रथवा देश मानते हैँ कि भ्रात्मा के देश को ब्रह्म ने व्याप्त किया है । प्रकृति 
तो परिणामिनी है, इसके तो हिस्से या भागों में व्यापकता बन जायेगी । परन्तु श्रात्मा 
केतो विभाग नहीं हो सकते हैँ कि जिसके देश को उल्लंघन करते हुए ब्रह्म उसे व्याप्त 

कर लेगा । 

(शंका) ब्रह्म की श्रपेक्षा ्रात्मामें कुछ स्शुलता हे ? 

(समाधान) स्थूलता मानें तो इसको भी परिणामी मानना पड़ेगा । 

(दांका) क्या श्राप भ्रात्मा गनौर ब्रह्य की चेतनता में प्रन्तर मानते है ? क 

(समाधान) हाँ ! ब्रह्य की चेतनता सूक्ष्म है, भ्रात्मां कौ चेतनता स्शुल हं । 

तव श्रात्मा को परिणामी मानना पड़ेगा । क्योकि स्थूल चेतना को सूक्ष्म 
चेतना ने व्याप्त किया है । श्रत ग्रात्मा भी प्रकृति की तरह विकारी हौ जायेगा । श्रात्मा 
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ग्रौर ब्रह्म की चेतनता में ्रन्तर न मानने से दोनों नित्य श्रौर श्रविकारी ठ्हरते दैँ। 
जंसी चेतनता ब्रह्य की सूक्ष्म है इसी प्रकारं भ्रात्मा की चेतनता भी सृक्ष्मदै। दोनों की 
चेतनता को वरावर सूक्ष्म मानने से कोई भी श्रापत्ति उत्पन्न नहीं होती है। 

(गंका) ब्रह्म की चेतनता ग्रनन्त श्रौर महान्‌ है, क्या त्रात्मा उसमें छिद्र करके 
र्ह्रेगा 2 

(समाधान) इसका समाधान यही है कि ब्रह्य में द्र तो तव होता जव वह्‌ 
विजातीय द्रव्य होता । वह्‌ तो ग्रात्मा के समान ्रात्मा का सजातीय चेतन द्रव्य है, श्रत: 
दोनो में सूक्ष्मता धर्मं समान है । यह्‌ एक चेतन जाति वालो कामेल है। भ्रतः भ्रात्मा 
ग्रोर ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध नहीं हो सकता है । व्याप्य व्यापक भाव 
सम्बन्ध विजातीय ग्रौर विकारवान्‌ पदाथ के साथ मानना यथार्थं होगा । कुचं प्राचां 
प्रात्मा में ब्रह्म कौ व्यापकता मानते हैँ । हमारे विचार में प्ननुभव केश्राधार पर भ्रात्मामें 
व्याप्य धमं सिद्ध नहीं होता है । तव इसको स्थुल श्रौ र परिवतंन शील मानना पड़ेगा । यदि 
ब्रह्म इसको व्याप्त कर लेता है, तव स्थुल भ्रौर सूक्ष्म चेतन नहीं हो सकते हैँ । चेतनता 
दोनो की समान ही माननी पड़गी, ग्रौर सूक्ष्मता भी समान ही माननी पड़गी। जहाँ ब्रह्य 
को चेतनता क्री सूक्ष्मता जाकर समाप्त होती है, वहाँ उसरूप में श्रात्मा की सूक्ष्मता 
स्वतः श्रोर स्वाभाविक ही वत्तमान है। भ्रात्मा को चेतनता को स्थूल मानने से यह्‌ 
परिणामी हो जायेगा । ब्रह्म की महानता ग्रौर श्रनन्तता की सृक्ष्मता का जहां म्रन्त होता 
है, उसी प्रकार की सृषक्ष्मता प्रात्मामें मी वहाँ है। प्रतः ब्रह्य मेश्रौरभ्रत्मा में व्याप्य 
व्यापक भाव नहीं बनता है । केवल प्रकृति मे ही व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध बनता है । 
इसी के हेतु सवे व्यापक में सवे शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योक्रि प्रकृति स्थुल ग्रौर 
सृक्ष्म भाव को प्राप्त होती है इसलिये इसमे व्याप्य घमं श्राया है । 

ग्रात्मा कभी भी स्थूलसूक्ष्म भाव को प्राप्त नहींहोतादै। सदा एक रूप में 
एक स्थिति मे कूटस्थ होकर रहता है । इसके वीच मे विलकूल भी स्थान नहीं है जिसको 
ब्रह्म व्याप्त कर सके । ब्रह्य भ्रौर श्रात्मा में केवल मात्र इतना ही प्रन्तर हैकिंब्रह्म महान्‌ 
है मरोर म्रात्मा श्रणु-सूक्ष्म-जिसका कोई विभागयाम्रंरान हो सके, जिसमे कोई भी 
प्रवेश न कर सके । जिससे ्रौर कोई सृक्ष्मभीन हो सके । हां बरावर को सृष्ष्मताहो 
सकती है । ब्रह्य की सूक्ष्मता इसके वरावर है। प्रतः प्रात्मा नोर ब्रह्म का व्याप्य 
व्यापक भाव सम्बन्ध नहीं बन सकता है। यदि श्रात्मा मे ब्रह्म को व्यापक मानते 
टै, तो श्रात्मामेचिद्रहो जातादहै। चिद्र होने से विकारी हो जायेगा । यदि ब्रह्य 
मे इसको मानते है; प्रर्थात्‌ ब्रह्य की सवे व्यापकता में जीवात्मा को स्थिति मानते है, तो 
ब्रह्म मे भी चद्र हो जायेगा । ग्रतः दोनों की सूक्ष्मता समान माननेमे दोनों ही 
निविकार सिद्ध हो जाते हैँ । सूक्ष्मता ्रौर चेतनता मे हम दोनो को समान ही मानते है । 


श्रात्मा श्रौर प्रकृति को सृक्ष्मता मे श्रन्तर 
प्ररन- प्रकृति की ्रपेक्षा भ्रात्मा की सूक्ष्मता न्यूनाधिक रूप महै या समानरूप 


उत्तर-जवब प्रकेति मे ब्रह्य को व्यापक माना दहै, वह सूक्ष्मता के ही नाते 
मानाहै। ब्रह्य की ग्रौर श्रात्मा की सृक्ष्मता की हमने एक ही समान स्थिति सिद्ध की है, 


` . १5.98 - -५ करः 
१ = व त ` व 
न्क न न च 


। ध. किः ५५ ^~ 


` ऋक, अ 4 


४७० ब्रह्म-विज्ञान 





प्रतः ्रात्मा की सृक्ष्मता प्रकृति से सूक्ष्म ही माननी पड़ेगी । सांख्यशास्त्र ने प्रात्मा प्रौर 


प्रकृति की सूक्ष्मता समान ही मानी है । यथा--. 
“प्रकृति भूरुषयो रन्यत्सवेघनित्यम्‌ !' सां० श्र०५म। सू०७२॥ 
न॒ सभागलाभो भोगिनो निर्मागत्वश्रुतेः \' सा० प्र° ५1 सू०६३॥ 
--इन दोनों सूत्रों मे दोनों को नित्य माना दहै । दूसरे सूत्र में 'भोगिन' का प्रथं है नात्मा, 
च' का श्रथ है प्रकृति म्रौर “भागलाभ' का ग्रथ दहै सावयव । नन का प्रथं है निपेव। 


इसका भावाथं यह हृश्रा किं भ्रात्मा प्रनौर प्रकृति- मूल कारण प्रकृति ये दोनों निरवयव 
है । 


प्रव इस सूत्र पर शंकाहोती है करि जव प्रकृति निरवयव है, तो विकार किसमें 
होता है । निरवयव पदाथं तो विकारवान नहीं होना चाहिये । वास्तव मेँ न्याय वेशेषिक 
शास्त्र परमारुश्रों की इतनी सूक्ष्म ्रवस्था मानते हैँ; कि उनका फिर कोई ग्रौर विभाग 
नहीं होतादे 1 इनके परमाु हैँ भी नित्य । इनकी कारणा रूप स्थिति में विभक्त होने 
को नितान्त संभावना नहीं है ये संयोग भाव को प्राप्त होकर सृष्टि की रचना करते 
है । स्वल्प से विकारी नहीं होते है । परन्तु संघात को प्राप्त होकर सृष्टि की रचना 
करते ह काये के श्रारम्भक दहो जाते हैँ । यह विभक्त हई पञ्च भूतों की भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म श्रवस्था परमाणुग्रोके रूपमेंसुष्टिकाम्‌ल कारण मानते. । प्राकाशको श्रलग 
सूक्ष्म श्रोर विभ मान कर इसमें इनकी स्थिनि मानते हैं ! 


साख्य शास्त्रकार परमाणु से प्रलग तो प्रकति को नहीं मानते हैँ किन्तु जसे 
इन प्रखण्ड परमाणुघ्रों को इकट्रा सा कर दिया जाये । वृत्तिकार प्रौर भाष्यकार इसी 
प्रकार की निरवयव प्रकृति की कारण श्रवस्था को मानते दहै । परन्तु इस निरवयव 
को परिणामिनी मानते हैँ । उन्होने सवेव्यापक विभु का तो कथन नहीं करिया है । किन्तु 
प्रात्मा श्रोरं प्रकृति को नित्य ्रौर निरवयव माना है । निरवयव मानने से व्याप्य व्यापकं 
भाव सम्बन्ध भी नहीं वनता है । ग्रतः इन्होने इसके दो ध्म मनेदहैँ। कारण रूप को 
नित्य श्रौर कायं रूप को श्रनित्य । श्रव न्याय वशेपिक के परमाणु संघात को प्राप्त हो 
सकते हँ । परन्तु सांख्य वृत्तिकार प्रौर भाष्यक्रार की विभु भ्रौर नित्य प्रकृति किस . 
प्रकार कारण रूपमे रहकर खण्ड खण्ड भाव को या कार्ये भाव को प्राप्त होती है, यह्‌ 
एक विवादास्पद विचारणीय विषय है । इस पर शंकाहो सकती है श्राप प्रकति के दो 
गुण कंसे मानते हैँ । विकारवान्‌ ग्रौर निधिकारवान्‌, इस प्रकार कै विरुद्ध धर्मो का 
समावेश वदतो व्याघात दोष' को उत्पन्न करता है । जव हम भगवान्‌ को सगरा ग्रौर 
निर्गुण मानते हँ; तव भी विरुद्ध धर्मो का समावेदा हो जाता है। जो युक्ति संगत नहीं 
है, ग्रौर प्रमाण विरुद्ध भीदहै । इसलिये ब्रह्यको निर्गुण ही सिद्ध करना पड़ता है। 
प्रकृतिमेंभीदो विरुद्ध धर्मो कासमावेग कर के सांख्य वृत्तिकारने चक्रमे डाल. दिया 
है । श्रव इसका समाधान कंसे किया जाये । हमारी समभ मेतो यहदहीभ्रायादहै, कि 
ग्रात्मा श्रौर ब्रह्म की श्रपेक्षा इस प्रकृति को कुचं स्थुल माना जाये प्रौर निरवयव न 
मानकर सावयव माना जाये तव ही परिणाम रूप धर्म सिद्ध होगा । अन्यथा निरवयव, 
नित्य भौर विभु होने से परिणाम धर्मं सिद्ध नहीं होगा । ब्रह्य भी नित्य, निरवयव, श्रीर्‌ 
विभु दहै, उसमें परिणाम धमं का भ्रतिव्याप्ति दोष श्रा जायेगा । यह चेतन परिणामी 
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हो जायेगा । प्रकृति जड परिणामी हो जायेगी । यदि न्याय वंशेषिक के समान परमाणु 
रूप मान लेते तो संभव धा कोई दोप उपस्थित न होता । श्रव तो ब्रृत्तिकारने नित्य मी 
मानादहै ग्रौर निरवयव भी माना दहै । सूक्ष्म तथा विभु भी मानादै । श्रध्याय १।स्‌० 
१०६ में--“सौक्ष्म्यात्तदनुपलव्धिः' में ग्रात्मा ग्रौर प्रकृति दोनों को सूक्ष्म मान कर, इन 
दोनों की प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भ्रनुपलव्धि मानी है 1 ग्रतः जड़, निरवयवे, विभु श्रौर 
सृक्ष्म भी है, ये सव धर्मं परिणामी पदाथ में नहीं घट सकते है । यह्‌ कोई बुद्धिमत्ता का 
ग्रथे सा या सिद्धान्त नहीं है ! इससे तो संसार की उत्पत्ति का सवथा प्रभाव सिद्ध 
हो जायेगा । 


विवर्तवादियों ने भी ब्रह्य को चेतन मान कर निरवयव, सूक्ष्म, ग्रौर सवेव्यापक 
मानकर विवतं सिद्धक्रियादहै। जो शंकाये इस प्रकृतिवाद पर सांख्य-वृत्तिकारः. परः 
उपस्थित होतो है; वे ही विवतेवाद पर भी उपस्थित होती हैँ । इन्टोने जड़ को परिणाम- 
माना है । ग्रौर उन्होनि एक प्रकार से चेतन का विवतं मान लियादहै। विवतं भी तो एक 
प्रकार का परिणामदहीहै। वे भी चेतन ब्रह्य का स्वरूप से विवतं नहीं मानते, ये भी. 
जड रूप का स्वरूप से परिणाम नहीं मानते । तव दोनों पर एक समान ही दोष उपस्थित 
होतादहै। वैतेये दोनों हौ खेंचातानी करके इस दोष के निवारण के लिये समाधान भले 
ही करते है, परन्तु हमारे जसे व्यक्तियों को यह समाधान ठीक प्रतीत नदीं होता है। 
परिणाम वाला, पदाथ भी तो नित्य हो सकता है। जव हम कारण का श्रभाव नहीं 
मानते ह । श्राप इसे दृष्टान्त से समभे 1 पहला हष्टान्त- जसे गेह हँ । इनकी रोटी 
बनाक्रर खायी, शरीर में जाकर यह मल बन गयी । फिरये खादके रूपमे तय्यारः हुई, 
उसेगेर्हकेवृटेमेजा डाला, वहां यह परिणाम भाव कोप्राप्तहोकर गर्हम ही जा 
पडच।, गेहका परिणत हरा भाग भोजन वना, खाद वना, फिरगेर्हृके रूप में 
म्रा उपस्थित हृश्रा । दूसरा हष्टान्त- गह बोया गया, वह्‌ भ्र॑करूर वना, उससे बूटा वन 
गया । पक्ने पर उसमें गेह निकल प्राये यहाँ कारण कायं भाव को प्राप्त होकर भी नष्ट 
नहीं हस्रा, पुनः परिणत होता हृश्रा कारणरूप मं श्रा_गया। भ्रव यहां राप कारण 
की नित्यता कर्हैगे या परिणाम की नित्यता कहेंगे श्रथवा कायं को नित्यता 
करगे । नित्यता तो यहाँ वतमान है, परन्तु करिसक्रौ है । यह प्रश्न भी विचारणीय है। 
दसी ने सवको चक्रमे डाला दै। 

ग्रारम्भवाद का सिद्धान्त है,क्रि गेर्हके दाने केनष्ट हो जने से प्रकर 
से बूटा बना, गनौर भ्र॑कुर नष्ट हो जाने के पडचात्‌ गेह उत्पन्न हृद्रा । ये कारण के सवथा 
नष्ट होने पर कायै की उत्पत्ति मानते है । परन्तु योग सांख्याकार कारण का. सर्वथा 
विनाश नहीं .मानते हैँ कारण रूप पदाथ का प्रवस्थान्तर परिणाम मानते हैँ । जसे गह 
परिवर्तन होते हृए फिर गर्ह रूपमे ्रा गया । इस प्रकार कारण परिवतेन होकर कायं 
केरूप मेँ श्रा गया, कार्यं जव विनाशभाव को, भाव को, या परिणाम को प्राप्त होता 
है तो वह पुनः कारण की भ्रवस्था में पहैच जाता है । यही बात श्रकृति पर लागर होती 
है 1 एक ग्रवस्था कारण रूप है 1 दूसरी भ्रवस्था परिणाम्‌ रूप है । तीसरी श्रवस्था काय 
रूप है । यहाँ कारण रूप द्रव्य की नित्यता का श्रभाव परिणाम काल मे भी नहीं माना 
है । श्नौर कारण की नित्यताका श्रभव कायं की अ्रवस्था में भी नहीं माना है 1 वह॒ 
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कार रूप पदाथ परिणम को ्रवस्थामें भी वरत्तमानथा, भ्रौर कार्य की म्रवस्था में 
भी वत्तंमान रहा । एक ही पदाथं तीन श्रवस्था वाला वना है । उसने श्रपने स्वरूप को 
खोया नहीं । वास्तविक स्वरूप उसक्रा वतमान ही रहा । इसलिये योग सांख्या ने उस 
कारण रूप श्रवस्था को नित्य कहा है । परिणाम ग्रवस्था ग्रौर कायं ्रवस्था को ्रनित्य 
कहा है । इस कारण भ्रवस्था को नित्य मान कर इसका विना नहीं माना है। इसको 
सूक्ष्म भौ माना है, परन्तु म्रात्मा ग्रौर ब्रह्म के समान सूक्ष्म नहीं । नित्य भी माना है। 


श्रव शंका यह होती दहै, किदोषनजो दो श्रवस्थायें हैँ, परिणाम म्रौर कार्य, क्या 
ये इस कारण से भिन्न हैँ । देखने में कार्यं भिन्न ही प्रतीत होता है। परन्तु ये इसको 
सूक्ष्म रूप म्रवस्था कहते हेँ। इसका श्रभिप्राय यह दहै कि कारण के साथ कायं का सृषक्ष्म 
सम्बन्ध है, काये में सृक्ष्मरूप से कास्णभीदहै। भेद नदींहै। क्योकि कारण रूप 
पदाथ ही परित होकर कायं में प्राया दहै, तवभेदकंसे हो सकताटहै। म्रवये कारण 
रूप श्रवस्था को नित्य कहते हैँ । क्योँकिं यह दोनों ्रवस्थाभ्रों मे - परिणाम श्रवस्था ग्रौर 
"काये श्रवस्थामे भी साथही रहीरहै। श्रव शंका होती रै, पदार्थं को नित्य मानेया 
ग्रवस्था को 1 पदाथ को ही नित्य माना गया है, म्रवस्थाश्नोंका परिणामदहै, पदार्थंतो 
त नित्य है । वास्तव मे पदार्थं ग्रोर त्रवस्थाग्रों का यह्‌ भेद नहीं मानते हैँ, म्रभेद 
ही मानते हैँ । 


विवतंवादियों ने जब देखा कि इन सांख्यवादियों की जड प्रकृति नित्य हो सकती 

है, अर्थात्‌ स्वरूप से नित्य हो सकती है, ग्रौर विकार भी इसका हो सकता है । विकारवान्‌ 
होने पर भी इसके स्वरूप का नादा नहीं होता है । यह भ्रनेक कार्यं उत्पन्न करकेभी 
स्वरूप से वनो रहती है, निरवयव नित्य हो सकती है, तो हम क्यों न इसी प्रकार चेतन 
ब्रह्म को मान लें । हमारे विचार मेपरिणाम ग्रौरविवतं काएक ही्रभिप्राय है।ये 
जड प्रकृति का परिणाम कहते हँ वे चेतन का परिणाम कहते हैँ । चेतन ब्रह्म ईइवर भाव 
को प्राप्त होकर भी स्वरूप से नित्य ग्रौर निरवयव वना रहता है श्रौर फिर जीव भाव 
को प्राप्त होकर भी स्वरूप से नित्य प्रौर निरवयव वना रहता है । भ्रतः विवर्तवादिने 
एक ही ब्रह्य मान कर, उसको श्रवस्थाश्रां को ईश्वर भ्रौरजीवकेरूप में मान लिया 
है । ्रलग पदाथं नहीं माना है । सांख्यवादियों ने प्रकृति की श्रवस्था को परिणामी माना 
है, उन्होने ब्रह्म कौ भ्रवस्थाग्रों को परिणामी मानाहै। हैदोनों के परिणाम ही । इन्होने 
चेतन होने से दसरा शब्द विवते परिणाम केलिएदे दियादहै। नतो प्रकृतिवादियों का 
चेतन के विना काये सिद्ध होता है न विवतेवादियों का प्रकृति या माया के विनासंसारकी 
रचना सिद्ध होतो है । ग्रतः इन्होंने माया को भ्रनादि सान्त मानकर संसार की रचना 
की है। सांख्यवादियों ने भ्रनादि सान्त न मान करकारण रूपसे नित्यग्रौर काये रूप 
से श्रनित्य मान कर संसार की रचना मानी है । विवत्तवादियों ने मोक्ष में बिलकुल भ्रभेद 
माना है, ब्रह्य के सिवाग्रौर कुछ नहीं माना दहै । श्रतः श भी केवल्य ही सिद्ध होता 
है । जैसे साख्य-वाद कार्यं रूपमे प्रकृति को श्रनेक सूपोमें मानता दै, इसी प्रकार 
विवतंवाद ब्रह्म को श्रनेक रूपों मे मानताहै। ईस्वरग्रौर जीवोंके रूपमे दोनों के 
सिद्धान्त एक समान ही सिद्ध होते है। ह केवल जड़ श्रौर चेतन काही भ्रन्तर है। वैसे 
परिणाम विवतं दोनों एक ही समान हैँ । प्रन यह्‌ उठाया था कि क्या प्रकृति की सूक्ष्मता 
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भी भ्रात्मा ग्रौरब्रह्मके समान हीदहै। जिस प्रकार हमने ऊपर वर्णन किया दहैकि 
वृत्तिकार प्रादिककेरूपसेतो प्रकृति कौ सृक्ष्मताभी भ्रत्माश्रौर्‌ ब्रह्म के समान दही 
सिद्ध हो जाती है। जव विवतंवादियों का ब्रह्म श्रपने स्वरूप श्रौर निरवयवता कोन 
त्याग कर्‌ ईख्वर प्रौरजीव भाव को प्राप्तटी सकता टै, तव इन सांख्यवादियों 
ने क्या प्रपराव क्रियादहै। जो इनकी प्रकृति श्रपने स्वरूप, निंरवयवता, सृषष्मता 
ग्रोर नित्यता कोन त्याग कर ईद्वर जीव कै समान सृक्ष्मन दहो । इस परिस्थिति 
मे प्रकृति ब्रह्म मौर श्रात्मा की सृक्ष्मता एक जंसी ही माननी पडेगी । परन्तु पुनः शंका 
उपस्थित हो जाती है, कि तव ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध किस प्रकार सिद्ध 
होगा ? जव तीनों समान रूप से सूक्ष्म हैँ । कौन किस को व्याप्त करेगा ? ्रतः सांख्य ने 
ईश्वर या ब्रह्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है । केवल प्रकृतिश्रौर पुरुष काही 
विशेष रूप से विवेचन क्रिया है 1 तव ही तो श्रात्मा के समान प्रकृति कौ सूक्ष्मता कथन 
कोह । परन्तुहम श्रात्माकोग्रौर ब्रह्म को प्रकृति से सूक्ष्म मानते हैँ क्योकि हम दोनों 
की सृक्ष्मता समान सिद्धकर चुके हैँ । जीवात्मा के समान सृक्ष्म मानने सेतो बात वन. 
सक्ती थी परन्तु ब्रह्म के समान प्रकृति को सूक्ष्म मानने से व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध 
सिद्ध नहीं हो सकता है । त्रतः इन दोनो की श्रपेक्षा कुदं स्थूल स्वीकार करने पर ब्रह्य 
के साथ व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध भी वन सकता है म्रोर परिणामिनी भो बन सकती 
हे निरवयव मानने से नहीं । 


विवर्तवाद का सिद्धान्त श्रद्रं तवाद है। वास्तव में विचार किया जाये, तो 
इनका ्रद्रत मोक्षम भलेहीसिद्धदहो जाये, परन्तुसुष्टि की रचनामेतो इनकोभी 
माया की स्थापना करनी पड़ी, ग्रौर उसको श्रनादि सान्त माननापड़ा। हमतो ग्रत 
को तव यथा्थं समभते जव इस माया को भी न मानते । वतमान की वस्तु स्थिति देखते 
हए, श्रौ र का्यत्मिक जगत्‌ को देखते हृए कंसे प्रकृति या माया कौ स्थिति से इनकार कर 
सकते हैँ । नाक को सीधी तरह न पकड़ कर, उलटा सीधा हाथ घुमाकर पकड़ने कों 
कोशिश की, ग्रौर फिर भी दूसरी वस्तु माया को मानना पड़ा। माया को श्रलग मान 
करटहीसंसारकी रचनाका कार्यं करना पड़ा। तव सांख्यवाद की प्रकृति कोही 
मानने में क्या भ्रापत्तिथी । इसे ही स्वीकार कर लेते। स्वतः सिद्ध पदाथ संसारकी 
रचना के लिये वतेमान था । ग्नन्य माया की कल्पना की व्या जरूरत थी । 


प्रकृति श्रनादि नित्य है 


हमें प्रकृति के विषय में म्रनादि सान्त धमं की बात भी यथाथं प्रतीत नहीं होती 
है । जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, सदा से भ्रव तक नित्य चली श्रा रही है भ्रन उसका नादा 
या ्रभावं कसे हो सकता है । जवकि श्रव तक कभी नहीं हुश्रा । यदि पहले भी कभी 
सान्त हुभ्रा होता, तो श्रब भी मान लेते । सान्त का श्रभिप्राय यदि नाश लेतेदहै"तोजो 
म्रव तक नित्य रही है, श्रागे भी नित्य माननी पड़ेगी । जो सदा से नित्य चली भ्रायी है, 
प्रव कंसे ्रनित्य हो सकती है । म्रच्ा होता सांख्य के समान माया का स्वरूप परिणामी 
मान लेते, कारण रूपसे नित्य, कायं रूप से श्रनित्य । अनादि सान्त मानकर 
उसको स्वरूपसे ही नष्ट कर दिया । यदि मोक्ष के लिए सम्बन्धाभाव मान लेते 
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तो माया-प्रकृति का स्वरूप भी वना रहता श्रौर श्रात्मा का मोक्ष भी हो जाता । माया 


वत्तमान रहती श्रपने लिए नही, दूसरों ॐ लिए सही । केवल कथन माच्रसे तो वस्तुका 
श्रभाव नहीं होता दै । मुक्तात्मा के लिए केवल प्रकरति या माया के सम्बन्ध का विच्छेद 
हुश्रा है, न कि वह्‌ पदाथं नष्ट हो गथा है, ग्रौर फिर उत्पत्ति तो मानी नहीं विनाश मान 
लिया दे, जिसको उत्पत्ति हुश्ना करती है, उसका विनाश भी हृश्रा करता है । जिसकी 
कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, उसका कभी विनाश भी नहीं हो सकता है । उस पदार्थ को तो 
नित्य ही मानना पड़ेगा । हां ! यह शंका उठाई जा सकती दहै, क्रि नित्य का परिणाम 
नहीं हो सकता है । नित्य में उत्पत्ति विना्ञ दो धमं नहीं रह सकते हैँ सर्वथा तो हम 
किसी पदाथ काभी नाञ्च नहीं मानते । कारण रूप पदार्थं कार्यके रूपमे परिणत 
हुश्रा ठै, विना को प्राप्त नहीं हुभ्रा है । इस प्रकारः प्रकृति को नित्य श्रौर परिणामिनी 
मानकर काम चल सकता है । यदिहम श्रभावसे भाव की उत्पत्ति मानते तवतो शंका 
हो सकती थी । हम कारण का किसी भी कालमें भ्रमाव नहीं मानते है, केवल परिवर्तन 
होते-होते भ्रवस्थाग्रों का भेददहो जाता है जिसको सव लोग कार्यं कहते हैँ । स्वरूप से 
पदाथे का विना नहीं हुश्रा दै । श्रनादि सान्त मानकर तो स्वरूपके नाशको ही माना 
गया है । भ्रनादि सान्त पदाथ सिद्ध. नहीं होताहै। केवल सम्बन्ध का विच्छेदहो 
सकता हे 1 इससे श्रात्मा का मोक्ष भी दहो जाता है, ग्रौर पदार्थ का विनादाया सान्त 

भाव भी नहीं होता है । मुक्त होने वाले को तो केवल श्रपने मोक्षसे ही मतलव रै, न क्रि 


उस पदाथ के नाद से । वह सम्बन्ध विच्छेदसे हीसिद्धदहो जाताहै । ग्रतः माया के 


प्रनादि सान्त धमं सिद्ध नहीं होते हैँ । 
वं व्यापक देतन तत्व ब्रह्म 


प्राचीन काल से हर्य ग्रहर्य तत्वों का विवेचन होता चला श्रा रहा है । इसके 
विवेचन विविध धाराघ्रों केरूपमें प्रवाहित होते हृए चले श्रा रह हैँ । जिनका ग्रजस् 
स्रोत प्राचीन कालसे श्राज तक सुरक्षित ्रभिलेखों द्वारा हमारे सामने उपस्थित है। 
ग्रन्तर द्रष्टा ऋषि मूनियों ने भ्रपनी विलक्षण प्रतिभा भ्रौरम्रत्यन्त सूक्ष्म ऋतंभरा वुद्धि 
दारा सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वो का भ्रनुसन्धान करने में महान्‌ सफलता प्राप्तकी है । जहाँ 
मानव के समस्त भौतिक साधन कुण्ठित हो जाते है, उन श्रतीच्िय सूक्ष्म तत्त्वों को सम्प्र 
ज्ञात समाधि द्वारा खोज निकाला है । | 


सृष्टि के प्रारम्भ मे जव ऋषि, मुनि, देव, ग्रौर मनुष्योंने सव जन्म दात्री 
भगवती माता वसुन्धरा के गभेसे निकलकर इस हर्यमान संसार को देखकर महान्‌ 
ग्राङ्चयं किया, इस ग्रनोखी दुनिया में प्राकर भूख प्यास, शीतोष्ण का सवे प्रथम भ्रनु- 
भव किया, श्राकाड मे सूये, चन्द्र, तारा मण्डल ग्रादि को देखकर हक्के-वक्के रह गए । 
इन श्रदुभुत रचनाग्रों ग्रौर लीलाम्रों को देखकर, इनकौ बनाने वाली रचना करने वाली 
महान्‌ शवित की खोज में - भ्रनुसन्धान मे लग गए । तत्पश्चात्‌ एक एेसे चेतन तत्त्व को 
खोज कर डाली, जो इस सृष्टि की रचना करने वाला है । जिसके सान्निध्य से ये सव 
जड पदार्थं उत्पन्न हृए । इस सवै व्यापक चेतन तत्त्व को हम ईङ्वर के नाम से पुकारते 


हें । 
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इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड की सुव्यवस्थित रचना को देलकर जिस का बड़ी चतुरता 
से निर्माण हृभ्रा है, ग्राधुनिक वज्ञानिकों की महान्‌ से महान्‌ सफलतायें भी म्रत्यन्त तुच्छं 
एवं नगण्य सी जान पड़ती हैँ । प्रकृति का समष्टि कार्यात्मकं पदार्थो पर विज्ञान का 
नियन्त्रण कहा है । विज्ञान तो केवल उसके कार्यो कौ साघारण रूप रेखा प्रस्तुत करता 
दै । तव कौन कट्‌ सकता है कि उन भ्रादि सुष्टिके महापुरुषों ने भौतिक अ्रथवा प्रकृति 
के ्रन्तहित रहस्यं को गम्भोरता पूवैक समकर इनके पोषे वेढे हुई श्रचिन्त्य शक्ति 
को नहीं जाना होगा । 


कोई विचारशील व्यवित इस वात को कंसे मानने के लिए तयार होगा कि 
प्रज्ञात काल से मानव का चला श्रा रहा ईदवर विषयक विश्वास सर्वधा खोखला प्रौर 
निराधार है संसारके किसी भी भूखण्ड पर मनुष्य समाज का कोई भी एसा भाग नहीं 
है, या नहीं पाया गया है, जो ईहवर के श्रस्तित्व या उसकी श्रचिन्त्य चेतन सत्ता के प्रति 
विश्वास या श्रद्धा भक्ति न रखता हो उसके प्रति विरोध भी है, परन्तु विरोधःको भावना 
सदा भयावह रहती है । भौतिकवाद भी ईइवर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने को भावना 
को रिथिलन कर सका, कुचल न सका, भिटान सका। 

जीवन भर ईर्वर को गाली देने वाले व्यक्तियों को मी भ्रन्त में यहं कहते सुना 
गया है-- हे देव ! सारा जीवन श्रापका विरोध क्रिया, ग्रापसे सदा लडाई भी करता रहा 
परन्तु श्रापको मैने प्रत्यन्त वलवान्‌, श्रचिन्त्य शक्ति वाला पाया 1 प्रापके सामने म्रन्त 
मे हार मान ली। तेरा पार पाना प्रत्यन्त कठिन है । 


ईख्वर के विषयमे विचारदो हष्टिकोणों से किया जाता है । एक धार्मिक, 
दूसरा दानिक । यह्‌ वात निविवाद कही जा सकती है, कि संसार का कोई मी समाज 
ेसा नहीं है, जो सामूहिक रूप मे धामिक हृष्टि से ्रश्रुरा हो । वास्तव मे धार्मिक हृष्टि 
कोण का जन्म ही ईदवर मानव पर्‌ प्राधारित है । संसार का प्रत्येक मत किसी न किसी 
रूप में ईइवर की सत्ता को स्वीकार करता है । 

प्राचीन चार्वाक मत श्रौर श्राधुनिक माक्संवाद मत ईख्वर के विषय में अ्रपवाद 
प्रवद्य हैँ । यदि गम्भीरतासे विचारक्रिया जायेतो येलोग भी एसे ही ईश्वर के 
विरोधी है, जिसके नाम पर भ्रनेक प्रकार के मिथ्या भ्राडम्बर करिए जाते हे । वत्तंमान 
मे माक्संवाद के कटर प्रनुयाथी रूप के प्रधान मन्त्री श्री निकेता ख्‌ श्चेव ने भौ कह दिया, 
कि न्यूटरल (तटस्थ) ईदवर को तो हम भी मानते है जो चेतन सत्ता है परन्तु है वह्‌ 
तटस्था सो इस प्रकार की चेतन सत्ता को माक्संवादी भी स्वीकार करते हं । जो निष्क्रय 
परिणाम रहित, निरवयव सर्वव्यापक हो, जिसके सन्तिधान से प्रकृति क्रिया शील हो 
सव कुछ कर रही दै । दृश्य ग्रौरं ग्रह्दय दोनों रूपां में । इस प्रकार को चेतन सत्ता को 
वत्त॑मान के नास्तिक भौतिक विज्ञानवादी श्रथवा माक्संवादी भी स्वीकार करने लगे हे । 


दूसरा दष्टिकोखा दानिक दै । वेज्ञानिक ष्टिको भी इसके भ्रन्तगेत दै । 
जब हम किसी पदां का विवेचन करते है, ग्रौर उसे केवल विचारों द्वारा प्रस्तुत करते 
है, वह दशेन या शास्र का रूप है उसी को क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करना विज्ञान है । 
ईरवर की सिद्धि मे यह्‌ सर्वोत्तम परख या कसौटी है । भारतीय परम्परा के भ्राधार पर 
ददनों के दो भाग हो गए हैँ , १. ्रास्तिक दोन २. नास्तिक दोन । इनको भ्राध्यात्मिक 
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दोन श्रौर भौतिक विज्ञानवादी दशन भी कहते दै । श्रास्तिक दर्शनों मे योग, सांख्य, 
न्याय, वेशेषिक, वेदान्त प्रौर मीमांसा ददन रहै । भौतिकवाद में चार्वाक्र, जेन, बौद, 
माक्सवाद आदि दशेन दहैं। दोनो वादों में म्रध्यात्म म्रौर ्रविभूतका सम्मिप्रण दै) 
विशुद्ध रूपमे किसी एक भाग को किसीके साथ जोड़ा नहींजा सकतादहै। यदि इस 
स्तर पर हम पाइचात्य दशेनोंको भीरखनलें श्रौर फिर विचार करे किये दोन हमें 
ईङ्वर के विषयमे कहां ले जाकर छोड़ते है, तो वस्तुतः हम इन सव मार्गो दवारा एक 
ही लक्ष्य या स्थान पर पहुंच जा्येगे, ग्रौर वह्‌ होगा इन सवसे परे ग्रौर श्रत्यन्त महान्‌ 
विलक्षण चेतन तत्तव । 
बहुत से भौतिक विज्ञनवादी लोग तो ईदवर का नाम सुनते ही भुला या 
बौखला जाते हैँ । वस्तुतः हमें किसी नाम पर संघषं नहीं करना चाहिए, हमारे विचार 
स्रौर मनन का विषय तो चेतन वस्तु तत्त्व है, नाम उसका कुछमभी रख ले । 
निरीश्वरवादी चेतन के विना जगत्‌ की व्याख्या करने में ग्रसफलदही रहे दै 
किसी वात को राब्द मात्र से ही कहते जाना दूसरी वातदटै। परन्तु उत्तकी गहराई में 
पर्ंचकर उसको वास्तविकता को सममन, देखने, यत्नपूवेक श्रधिक से म्रधिक सचाई- 
पूवकं उसके समीप परहंचने मे म्रवइ्य सुविधा भ्रौर सफलता होती है । । 
निरीशवरवाद मे यह मान्यता है कि जगत्‌ परिवतनरील है, श्रौर स्वयं हौ 
वनने विगडने म्रथवा उत्पन्न ग्रौर विनष्ट होने वालाहै । इसका तात्पथं यह है, कि मूल 
जड़ तत्त्व इस जगत्‌ के रूप में परिणत होते ह, उनमें स्वतः ही प्रवृत्ति होती है । उनकी 
क्रिया या प्रवृत्ति का कोई म्न्य प्रेरक या नियोजक ईङवर चेतन तत्त्व नहीं है । पञ्चभूत 
स्वयं ही संसार का निर्माण करते हं । ग्रतः किसी भ्रन्य चेतन तत्व की निमित्त कारण 
रूप मे प्रावश्यकता नहीं । | 
यह कह देना तो सरल है, परन्तु इसे बुद्धि द्वारा विवेकपृवेक विचार किया 
जाये, तो वह बालु का महल खडा करने के समान ही सावितहोगा । संसारमें कोईमभी 
जड़ तत्त्व स्वाचालित हष्टिगोचर प्रतीत नहीं होता है । कोई भौ रचना एेसी नहीं जानी 
गयी है, जहाँ चेतन की प्र रणा के विना जड़ तत्त्व में स्वतः क्रिया होकर नवनिर्माण हो 
गया हो । जहां हमे स्वाचालित क्रिया को प्रतीति श्रान्तिसेहो जातीदहै, वहां यदिहम 
उसकी परिस्थिति को पूर्वापर का विचार कर गम्भीरता से वुद्धिपूवेक मनन करतो हमें 
उन प्रवृत्तियों के पीके किसी चेतन की प्ररणा भफाँकती हुई स्पष्ट रूपमे प्रतीत होगी ।, 
दादोनिक हष्टिको से स्वचालित सिद्धान्त निराधार ही समना चाहिये । 
सांख्य शास्त्र के लिए एक प्रवाद प्रचलित है, कि जगत्‌ के मूल उपादान कारण 
प्रकति को स्वतन्त्रकर्त्री माना है । इस का तात्पये यह सममा जाता है, कि प्रकृति में समस्त 
प्रदृत्तियां चेतन की प्रोरणा के विना ही हृश्रा करती हैँ । परन्तु वास्तव में वात एेसी नहीं 
है । सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति के लिए कर्व्री पद पारिभाषिक हे । यह इसकी परिणामता 
काही द्योतक या बोधक है। इसमें इस प्रकृति का स्वातन्त्य यही है कि यहु परिणाम 
की सीमा में किसी का सहयोग नहीं नेती है । भ्र्थात जगत्‌ रूप परिणाम में प्रकृति के 
साथ श्रन्य किसी की साङेदारी नहीं है, क्योकि परिणाम केवल प्रकृति मेही हो सकता 
हे । अरन्य किसी श्ात्म तत्न या बरह्म तत्त्व मे हो, संभव नहीं है । सांख्य शास्त मं भरकृति 
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के स्वतन्त्र कतु त्व का यही तात्पर्य है । इसी कारण सांख्य ददोनकार श्री कपिल मुनिजी 
ने ईङवरासिद्ध :' श्र ° १ ।६२ में चेतन तत्त्व ईश्वर को उपादान कारणता का निषेध 
किया है, जसा कि म्रद तवादी, विशिष्ट द्रं तवादी मानते हँ । सूत्र का स्पष्ट ग्रौर प्रकरण 
प्रनुसार यही अ्रथं है कि उपादान भूत ईश्वर सांख्य में श्रसिद्ध है 1 इस प्रकरण के भ्रन्तमें 
इस सूत्र ने ईदवर के विषय में यह्‌ वणेन किया है । यथा- 
'तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मरखिवत्‌ ॥' 
साल्य० श्र ° १ सू० ८६॥ 
-इस सूत्र के भ्रनुसार ईदवर को सन्निधान मात्र से जगत्‌ का प्रधिष्ठाता माना गया 
दै । इस सन्निधान के कारण गणो का भ्रारोप करते हए इस सूत्र का उल्लेख किया गया 
है यथा- 
सः हि सववित्‌ सवेकर्ता । ५६ \\ 
ईटशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । ५७॥।' --सांख्य० म्र० ३॥ 

-ये सूत्र इसी चेतन तत्त्व ईइ्वर के पोषक हँ । उसके सन्निधान मात्र से उसमे कर्तापन 
ग्रोर सवज्ञता गरो का प्रारोप किया गयादहै' 

सांख्य के एक भ्रौर प्राचायं हए हैँ, श्री पञ्चशिखा ्राचाये, इनका इस विषय 
मे एक सन्दभं है 
| “पुरुषाधिष्ठितं प्रघानं प्रवतंते ।' ¦ 
--पुरुष के श्रधिष्टातुत्व में प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति होतीदहै।' इस प्रमाण से भी 
स्पष्ट टो जाता दहै, पुरुष से यहां श्रमिप्रायः ईइवर का है। पुरुष को भ्रधिष्ठान मानकर 

घान-प्रकृति की प्रवृत्ति, क्रिया या गति होती है । ग्रतः साख्य के भ्राधार पर स्वचालित 

का वाद खड़ा नहीं करिया जा सकता । 

हां ! सांख्य के एक भ्रौर भ्राचायं वष गण्य' हुए हैँ 1 इन का एक सन्दभे उपलब्ध 
होता है । यथा- 

'प्रधान-प्रवृत्तिरप्रस्यय-पुस्षेणाप रिगृह्यमारणादिसर्गेप्रवतते' 

इनके सिद्धान्त के श्राधार पर कहा जाता है कि प्रधान कौ प्रवृत्तिमे चेतन 
पुरूष की उपेक्षा की है । वास्तव में इसी सिद्धान्त के ्राधार पर जं न-वौद्ध धर्माबलम्बियों 
ने श्रपनी मान्यताग्नों की पष्टि की है जंन-बौद्ध ास्त्रकारों ने म्रनेक विकल्पों को उद्‌- 
भावना करके जगन्नियन्ता ईदवर के श्रस्तित्व के विषय में ्रनेक सन्देह उत्पन्न करने का 
प्रयास क्रिया है । परन्तु वास्तव में इनके विकल्प ग्रौर सन्देह इनको भ्रपनी ही मान्यताग्रों 
के श्राधार पर सवेथा श्रोचै श्रौर खोखले सिद्ध होते है । 

दारोनिकं जगत्‌ में यह्‌ एक प्रसिद्ध दष्टिकोण कहा जाता दै कि इस समस्त 
विश्व का कोई एक मल तत्तव होन। चाहिये । इस मल तत्त्व को श्रद्रं तवादी चेतन तत्त्व 
कहते हैँ । बाहंस्पत्य, चार्वाक, ग्राधुनिक भौतिक ॒विज्ञानवादी एवं माक्सवादी जड तत्त्व 
कहते हैँ । यदि मल तत्त्व एकै, तो वह्‌ जड या चेतन दोनों ही रूप होना टीक नहीं है । 
इन दोनों वादो मे मल तत्त्व के प्रनुसार यही व्यवस्था प्रस्तुत की जाती है कि चेतन जड़ 
करूप में, श्रथवा जड़ चेतन के रूप मे परिणत हो जाते है, यदि यह्‌ मान्यता ठीक मानी 
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जाये, ओर कसौटी पर खरी उतर जाये तो यह ईदवर तत्त्व के माने जाने में बड़ी महान्‌ 
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स्रौर विकट बावा उपस्थित होती दहै। यदि चेतन. जडहो जातादहै, तो इस श्रद्रेतवाद 
की क्या विहेषता रह जाती है 1 जव कि दूसरा वाद जड़ का चेतन रूपेण परिणाम 
मानता है, अर्थात्‌ चेतन को जड का परिणाम माना गया है। फलतः यह्‌ दोनों ही वाद 
एक ही स्तर पर खड़े टँ 1 जहां मूल तत्त्व को एक माना है । जगत्‌ के वैचित्र्य को देख 
कर उसके मूल का एक ही चेतन या भ्रचेतन रूप में निड्चय किया जाना संशय भराहेै। 
चेतन का परिणाम म्रचेतन या भ्रचेतन का परिणाम चेतन मानने पर इन दोनों 
सिद्धान्तो की मान्यताग्रों में ्रन्तर देखने मे नहीं म्राता है । एक मूल तत्व के दो नाम जड 
या चेतन रख लेने पर वस्तुतत्त्व का स्वरूप तो एक ही रहता है । जड श्रौ र चेतन तत्त्व 
परस्पर मे म्रन्धकार प्रौर प्रकाश के समान विरोधी देखने में श्राते है, जिन दादोनिक 
ग्राचार्यो ने केवल मात्र एक जड़ तत्त्व को स्वीकार कियाहै उनके सिद्धान्त में ईश्वर 
ततत्र का कोई भी महत्व नहींहै, म्रौरनही.इसकी श्रपेक्षादहै। ग्रतः इस पक्ष में इनका 
कोई भी दावा नहीं है। परन्तु जो ग्रद्रं तवाद को मानने वाले एक ही चेतन तत्व को मानते 
है, वे ब्रह्य तत्त्व कौ स्थापना करते हं । उनकी यह मान्यता उस समय श्रान्तिं युक्त एवं 


ग्राघारहीन प्रतीत होने लगती टै, जव वे श्रपनी यह्‌ मान्यता प्रकट करतेरहँकिएकही. 


चेतन तत्त्व जड रूप म्रथवा चेतन रूप मे प्रकट होता रहता है 1 इन म(न्यताग्नों के साथ 
जगत्‌ की स्पष्ट मरोर वास्तविकं व्याख्या करने मेवे भ्रसमर्थं एवं श्रक्षम पाते है| 


वास्तव मे चेतन श्रौर जड़ तत्त्व को भ्रस्तित्व को स्वतन्त्र रूपसे मूलतः स्वी-' 
कार करना ही एक एसा सर्वोत्तम श्र ष्ठ मार्गं है, जौ ईदवर या जगत्‌ प्रेरक क ग्रस्तित्व 
को निर्बाध सिद्ध करतादरै। 


यह्‌ एक वड़े ्रार्चयं की बात है किं चेतन ्रचेतन कै स्वतन्त्र भ्रस्तित्वं को 
मूलतः स्वीकार करके व्याख्या को गयी है, वह विचारकों को श्रविक से श्रधिक सचाई 
के समीपले जानेमें सहायकदटै। ग्रौर किसी निर्दिष्ट दिशा में एक सर्वोच्च नियामक 


शक्ति के स्वीकार करने का पथ-प्रददोन होतादहै। जो यथा्थेमेंश्चेयःकी रोर ले जाता 


है । उस वास्तविक सिद्धान्त से भौतिक विन्ञानवादी ग्रौर चेतन परिणामवादी स्वेथा ही 
ग्रं बन्द किये-वंठे हैँ | 


रह्म लोक में श्रानन्द की प्राप्ति 


(राका) क्या श्राप ब्रह्य लोकं को लोक विशेष मानते हैँ, या नहीं, जहा मुक्त 
ग्रात्मायें जाकर निवास करती है, श्रौर विशेष श्रानन्द का उपभोग करती हैँ ? 


(समाधान) हम श्रात्मा को निगु ण मानते है, रौर मुक्ति की ्रवस्था मे स्वे 
प्रकार के शरीरों कां प्रभाव भी मानते हैँ । जिनके दवारा ब्रह्म क श्रानन्द का उपभोग हो 
सके । भ्रानन्द की प्राप्ति कै सर्वं साधनों का श्रभाव होने से ब्रह्मानन्द की श्रनुभूति नहीं 
होती । केवल श्रात्मा भ्रपने स्वरूप में स्थित होता है । इस विषय कौ पुष्टि साख्य दशन 
करता है । यथा - 


(नानन्दाभिव्यकित मुवितनिर्धमंत्वात्‌ । ` सां० भ्र° ५। ९० ७४॥ 


ङ्ख! 
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- मुक्ति की ग्रवस्थामें प्रानन्दकी श्रभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योकि श्रात्मा सवं 
घर्मो से रहित है ।' संसार की दशा मे जव भ्रात्मा में भोक्तृत्व घमं मान लिया था, वहां 
केवल चित्त के सन्तिधानसेश्रारोप कर दिया गयाथा। भ्रव उस सान्तिध्यका म्रभाव 
हो गया है, ग्रतः भ्रारोपभी जाता रहाहै। भ्रव केवल्य भाव को प्राप्त हो गया दहै। 
कवल्य का श्रथ है ग्रकेलापन । किसी के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा दै श्र्थात्‌ सवे 
सम्बन्धो से मुक्त हो गया ह्‌ । 
श्रव रहा ब्रह्य लोक, जव भ्रात्माने किसीभी प्रकारके सुख या श्रानन्द का 
उपभोग नहीं करना है, उसके लिए स्वेत्र ही ब्रह्म लोक हं, जर्हाँ-जहाँ ब्रह्म का निवास 
हे । इस लोक का कोई स्थान विशेष नहीं होना चाहिये । जव हमने ३२ कायत्मिकं पदार्थो 
का ्रौर एक कारण रूप प्रकृति का वरेन किया है, तब ब्रह्म की सवसे महान्‌ सूक्ष्मता 
` का वर्णन करते हुए ग्रौर सव से सूक्ष्म सिद्ध करनेके लिए रौर विज्ञान प्राप्त करने कै 
लिए प्रत्येक पदाथं की पहते की श्रपेक्षा सूक्ष्मता का वरणेन किया हु; यदि इन्हीं पदार्थो कों 
व्रह्म लोक कह दिया जाये तो सवं श्रष्ठ होगा । इन ३३ पदार्थो कौ श्रपेक्षा म्रौर कोई 
ब्रह्म लोक विशेष नहीं ह्‌ । लोक विशेष होता हं एकं देरी पदाथं का, ब्रह्य तो सवे लोकों 
मे सवं देयो में व्यापक रूप से वत्तमान ह्‌ । सम्पूणं समस्त ब्रह्माण्ड ही भगवान्‌ का ब्रह्य 
लोक है । पदार्थो का स्थुल सूक्ष्म हष्टि से जव सव का क्रमपूवेक यथाथ ज्ञान हो जाना है। 
न्त मे केवल ब्रह्य ही विज्ञान का विषय रह्‌ जाता दहै, सव से सुक्ष्म होने से इसे भी ब्रह्य 
लोक कट सकते हैँ । ग्रथवा प्रकृति की कारण प्रवस्था मजो व्याप्य व्यापक भाव भग्रत्तिमि 
सम्बन्व है उसको भी ब्रह्म लोक कह सकते हं । 


स्वग यै श्रानन्द का उपभोग 


(रांका) स्वगं लोक प्र्थात्‌ पञ्चतन्माव्राग्रों के लोक विशेष मे दिव्य सूक्ष्म 
ररीरके द्वारा भोगविशेष माना गया है, वहाँ सूक्ष्म दिव्य विषयों का भोग भी मानते 
\ श्रोर ब्रह्य के ग्रानन्द का उपभोग भी ? | 


(समाधान) इस प्रकार के लोक विष को तो हम भी मानते है, ये तो प्रकृति ` 
के कार्य-विशेष ग्रवस्था का ग्रौर सूक्ष्म तन्मात्राग्रों की अ्रवस्थाग्रो का उपभोग है, इनको 
दास्त्रकार दिव्य भोग कहते है, इनका भोग सूक्ष्म शरीर करते हैँ । इन स्थुल लोकों की 
ग्रपेक्षा वह्‌ लोक श्रलग ही माना गया है इन सूक्ष्म शरीरों का फिर स्थुल विषयों के 
साथ कोई सम्बन्य नहीं रहता टै । उनका केवल सृक्ष्न तन्माव्राग्रों से ही भोगात्मक 
सम्बन्ध रहता है । इन सूक्ष्म मोगों के स्वगे लोक विषय में ञ्नाचार्यो ने एेसा कथन किया 
है, क्षीरेपुण्ये मत्यलोकं विरान्ति ।' इस स्वगेलोक के भोगों को भोगते हुए जब स्वगे की 
ग्रधि समाप्त हो जाती दहै तव फिर मत्यलोकरमे लोट कर ग्राना पडता है। रही 
ब्रह्मानन्द की वात इस स्वगेलोक में वे इस लोक के समान ध्यान समाधि लगाकर 
ब्रह्मानन्द का उप भोग करते हों तो यह भी संभव हो सकता हे । उस ब्रह्मानन्द का भोग 
तो योगी या भक्तजन इस लोक मे भी ध्यान समाधि द्वारा करते है, केवल भ्रन्तर इतना 
है करि स्वगे में मूक्ष्म भूतोंकाभोग होता है यहाँ स्थुल भूतो कादही। यहाँ की अवचि 
थोडी है, स्वगे की श्रवधि बहुत लम्बी है । यहाँ के भोग प्रयत्न साध्य है, स्वगे के केवल 
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संकल्पमात्र से ही प्राप्त हो जाते हँ । मीमांसा दशन में भी विश्वजित्‌ भ्रादि स्वगेफलाधि- 
करण मे कहा है । यथा- 

५ “सः स्वगं: स्यात्‌ सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ 1 मीमांसा श्र° ४। सूत्र १५॥ 
स मं सवका भोग समान होता है । विदोष श्रविशेष का भेद नहीं होता । इस लोक 
मे भोगो काभेददै, स्वगेमेसवकासमानही मोग दहै।' ग्रौर भी कहा है । यथा- 

काम्ये कमणि नित्यः स्वर्गो यथा यज्ञागे क्रत्वर्थः 1" 
मीमांसा म्र०४)स्‌०२०॥ 
- काम्य कमं निमित्तक स्वगे की भ्रवधि लम्बी होती है, इतनी लम्बी कि उसे नित्य 
कहा जाता है। 


स्वगे लोक में ईहवर का सहासन 


सिद्धान्तो- हमारे पगम्बर साहब ईङ्वर के बेटे हैँ । वे श्रपने भक्तों की सिफारिश 
करके पापक्षमा करादेतेदहैँ। 

(समाधान) --यदि प्रापक पेगम्बर को ईद्वर कावेटा मान लिया जाये तव 
तो ईरवर भी इस लोक के समान एक गृहस्थ मनुष्य हो जायेगा । वह्‌ किसी एक देश में 
रहने वाला ही होगा । फिर तो उसकी पत्नी श्रादि भी माननी पड़ेगी । यदि कोई श्रादि 
सृष्टि में पदा हुश्रा होता तव भी कोई वात मानने योग्य होती । क्योंक्रि ग्रादि सुष्टिमें 
विना मांँ-वापके ही मानव कौ उत्पत्ति हुई थी । श्राप के पेगम्बर को तो उत्पन्न हए कु 
ही हजार वषं हृए होगे । सृष्टि तो इनसे श्ररवों वषं पहले कौ है । ग्रतः ईदवर का बेटा 
होना अ्रसम्भवसीदही वातै । यदि ईङइ्वरके दरवार में इनकी सिफारिश चलती हैः ग्रौर 
पाप क्षमा हो जाते हँ, तव तो पाप ग्रौर पुण्यमें कोई भी श्रन्तर नहीं रहेगा, क्योकि 
सिफारिशसे पापी भीतर जतेदटें। इस लोकम कोर्द्‌भी ग्रच्छे क्म नहीं करेगा, केवल 
पैगम्बर साहव पर ही ईमान लने से सिफारिदा मिल जायेगी । तव ईइवरकेहां भीवें 
इनसाफी माननी पड़गी, क्योकि पाप कादण्डनदे करपुण्योकासा ही फल प्रदान करता 
है । इस प्रकार के एक देशी ईर्व र, जिसके पास शिफारिश चलती हो श्रसंख्या लोक- 
लोकान्तरों के भ्रसंख्य मनुष्यों के यथाथं इन्साफ को सम्भावना नहीं रखनी चाहिये । 

सिद्धान्ती- हिन्दू घमं में भीतो, कष्ण, राम, लंकर, विष्णु श्रादि को भगवान्‌ 
माना गयादहै,वेभीतो एक देशौ थे, गरृहश्थ थे । जब वे भगवान्‌ वन सक्ते है, तो हमारे 
भगवान्‌ पर श्राप क्यों भ्रापत्ति उठते हो ? 

(समाधान)हम भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी के ही वचनो हारा समाधान करतेदहैः 
ग्रपनी गीता में उन्होने एक शलोक दिया है । यथा- 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज न। 
तान्यहं बेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परन्तप । 
।। गीता श्र ° ४ । इलोक ५॥। 
- हे श्रजजुंन मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हे ्रापके भी । भ्र्थात्‌ तेरे मेरे ग्रनेक जन्म हो 
चुके हँ । म उनको योग बल से जानता हं, परन्तु भ्राप नहीं जानते । स 

इस इलोक से तो यह सिद्ध होत है, कि सवे साधारण मनुष्यों के समान उनके 

भी श्ननेक जन्म हए, यदि ईश्वर का भी जन्म होना मान लें, तव तो वह भौ भ्रस्मदादि 
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सहश मनुष्य हो जायेगा । परन्तु हम तो भगवान्‌ को नित्य, निरवयव, निविकार, म्रसंग, 
ग्रजन्मा ग्रौर सवेव्यापक मानते है, श्रतः एक देशी ईङवर मान लेने से श्रनन्त ब्रह्माण्ड का 
सृजन संहार श्रदि कायेन हो सकता श्रौर न चल सकता है । श्रौकष्ण चन्द्र श्रादिको जो 
भगवान्‌ को उपाचि दी गथी है, या भगवान्‌ का इनमें ्रारोप किया गया है, वह इसलिये 
कि इनको योग की प्रिमा, महिमा भ्रादि श्रष्ट सिद्धियां सिद्ध थीं, ग्रौर १६ कला पूणं थे । 
पर सुष्टिकौी रचना करने वाले भगवान्‌ नहींथे। वह भगवान्‌ तो सवं कलाग्रों से 
रहित है, सवेव्यापक, म्रजन्मा, नित्य श्रौर प्रसंग है । 


सिद्धान्ती- स्वगं में ईश्वर के सहासन के पास हमारे पेगम्बर साहब का भो 
सिंहासन होता है । मरने के पश्चात्‌ जो मूरदे कत्र में दफनाये जाते है, कयामत (प्रलय) 
के समय खुदा के सामने उपस्थित होते है, स्वयंभू इन्दे म्रच्छे बुरे, या पाप पुण्यमय कर्मो 
का फल प्रदान करके स्वगं नरकमें भेज देता है, इस प्रवसर पर पेगम्बर साहब की 
सिफारिश महा कल्याण का हतु होती है । 

(समाधान) यदि स्त्रगं मे पंगम्बर साहव रौर खुदा का प्रासन माना जाये 
तो इस लोक श्रौर स्वगे लोक में कोई भी भ्रन्तर नहीं हु्रा, क्योकिं मत्यं लोकमेभी 
राजे-महा राजो के सिंहासन बहुमूल्य मोती हीरे प्रादि जवाहारातों से जडे हुए ब्रत्यन्त 
मनोहर, श्राकर्षक भ्रौर सुन्दर होते हैँ । इनको तो स्वगे मे जाने की ्रावश्यकता नहीं हे 
ये तो इस लोक में भी प्रयत्न श्रौर पुरुषाथं द्वारां प्राप्त हो सकते हँ । रही कत्र के मुदं 
की वात, कत्र में मर्दा दबा-दवा गल-सड जाताहै। स्थुल शरीर खतम हो जाता हैः 
केवल हड्धियां ही शेष रहती हैँ । श्रौर वहु भी कयामत तक नष्ट-श्रष्ट हो जाती होगी, 
ग्रतः खुदा के सामने यह्‌ स्थुल शरीर तो जा नहीं सकता 1 भ्रव रही सूक्ष्म शारीर को वात 

ह पाप पुण्य कर्मके संस्कारों को लेकर जाता होगा, यदि इसी सूक्ष्म शरीराभिमानी 
का कयामत के दिन कर्मो का फेसला होतादहै, तो वहतो मरणसमयमेभी हो सकता 
है! इस से पूनजन्म सिद्ध होगा 1 कत्र में हजारो, लाखो, करोड़ों या प्ररवों वषं तक पड़ 
रहने की क्या ग्रवइ्यकता है । दि इस जन्म में श्रेष्ठ कमं कर कै स्वगं प्राप्त करने योग्य 
नहीं बन सकायाहो सकातो शीघ्र ही दूसरे जन्म में श्रवसर प्राप्त हो सकता है। 
कथामत तकं प्रतीक्षा करने की म्रवर्यकता ही नहीं है । इसमे म्राप के पास क्यादहेतु दहै 
करिमूर्देके मरण कालमें तो पापपुण्यका कर्मफल प्राप्त नहीं होता, भ्रौर्‌ कयामत 
के दिन होताहै। श्री पैगम्बर साहब कीषिफारिशकी वाततो हम कह चुके है, कि 
सिफारिश होने पर पाप पुण्य के कर्मों का न्याय ईरवर नहीं कर सकेगा । न पाप पुण्य में 
कोई भेद या भ्रन्तर रहेगा । सिफारिश जो हृई। यदि केवल रूह (ग्रात्मा) काही 
इन्साफ होता है तव विना शरीर के मरित में सुखं कंसे भोगेगा । 

सिद्धान्ती- हमारे स्वगं का निर्माण बहुत श्रनुपम भ्रौर सुन्दर ढ्गसेहभ्नाहे। 
उसकी लम्बई-चौडाई ७५० कोस है, उसकी दीवारं नाना प्रकार के हीरे जवाहरो से बनी 
है, ्रौर मोतियों से बने १२ दरवाजे हैँ । 

(समाधान) ग्राप ने तो भगवान का स्वगे बहत छोटा रौर सीमित वना दिया। 
प्रसंख्य लोक लोकान्तरों की मुक्त श्रात्मायें इसमे कंसे समारेगी । जब कि ये लोक 
लोकान्तर इस स्वगे लोू से सहस्रो लाखों गणा बडे है, मौर इनमे मनुष्य भी भ्रसंख्य 
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रहते दँ । छठे से स्वगे लोक के भर जाने से शेष श्रसंख्य भ्रात्मायें कहाँ जायेगी । रही 
हीरे जवाहरात, मोतियों कौ दीवार ग्रौरद्वारोंकी बात;ये हीरे श्रादि मणि तो इस 
पृथिवी लोक मे भी बहुत मिलते है, यहाँ भी दीवारों, दरवाजों ्रौर सिहासनों में लगाये 
जा सकते हँ । फिर स्वगे लोक, इस पृथिवी लोक, श्रौर दूसरे एेसे ही लोकों में क्या भ्रन्तर 
श्रा । इस ७५० कोस के लोक में मुक्त श्रात्माश्नोंने भी रहना हृभ्रा, भ्रौर ईस्वर ने भी 
` रहना हु्रा, म्रापने तो ञ्ननन्त स्वेव्यापक ईङइवर को एक छोटे से स्वगं लोक में रहने 
वाला ओ्रोर सिंहासन पर वेठने वाला वना दिया 1 इन इतने वड़े लोर लोकान्तरं, म्रनन्त 
लोकों श्रौर समस्त ब्रह्माण्ड की व्यवस्था कौन करता होगा । क्या टस छोटे से सिंहासन 
पर वंठने वाले मनुष्य के समान शरीर धारी, एक देश-स्वगं में रहने वाला, भगवान्‌ है ? 
यह्‌ कंसे संभव दै। यह्‌ तो भारतके छोटेसे प्रान्त के समानद्योटासा ही प्रदेश रहा, 
प्रोर स्वगं लोक तो यहीं भी बनाया जा सकता है । श्रमेरिका मे इस भूमण्डल पर सवसे 
प्रधिक एेरनयं-स्वणं मोती श्रादि दहै । श्री कंनेडी साहव को चाहिये, कि मनुष्य के विनादा 
के साधन एेटम वम्ब श्रादिन वनाकरर स्वर्गं के समान भ्रपने देश में एक स्वगे लोक का 
निर्माण करं । वेङ्को खजानों मे पडे हुए सोने हीरे मोती जवाहरात श्रादि को स्वगे के 
निर्माण मे लगा दे। यदि कमी रहेगी तो दूसरे देश भी श्रापके स्वर्गं निर्माण में श्रपने 
मोती जवाहरात दे देगे, क्योकि इनमें भी करोड़ों म्रादमी श्राप के समान ही स्वगं मानने 
वाले हे । सवका इकद्रा अमेरिका मे एक ही स्वे हो जायेगा । फिर ईश्वर श्रौर पैगम्बर 
न अदा ही भ्रा पधारेगे । श्राप लोगों को भी बहुत दूर देशम स्वर्गं लोक में जाना 
नहीं पडेगा । 


सिद्धन्ती- स्वगं में सव प्रकार के भोक्तव्य पदां प्राप्त होते है, वहाँ 
अप्सराये भी भोगने को प्राप्त होती है; मुक्तात्मायें सव प्रकार के सुखो श्रौर श्रात्न्दों 
का स्वगंमे भोग करती है । ईदवर मुक्तात्माश्रों को ज्योति प्रदान करते है, वे श्रात्मायं 
सदा ईङवर का मूख देखती रहती हैँ । 


(समाधान) स्वगे मे जव सव पदाथ ग्रौरग्रप्सरायें भोगने को मिलती है; 
तव इस लोक श्रौर स्वगे लोक में क्या श्रन्तर हुश्रा । इस लोक में सर्वं पदार्थं भोगने को 
मिलते हैँ, श्रौर स्त्रियां भी, केवल नाम मात्र काही भेद रहा । यदि वे मुक्त भ्रात्मायें 
स्वगं में ईङ्वर का मुख्‌ देखती रहती है, तो ईडवर भी मनुष्य के समान शरीरधारी 
होगा, जिसका मुख माना गया है । एक देश में रहने वाले शरीरधारी काही मूख हो 
सकता है । एक स्थान में सिंहासन पर वेठने वाला ईश्वर श्रनन्त ब्रह्माण्ड कौ रचना या 
प्रलय नहीं कर सकता । इसके लिये तो ्रसीम श्रनन्त भगवान्‌ की ही जरूरत है, जो 
सवं व्यापक रूप से ठहरा हुश्रा हो । किसी देश विशेष में रहने वाले के कायं भी सीमित 
ही हो सकते हैँ । ग्रतः कोई एसा ईश्वर होना चाहिये, जो समस्त ब्रह्माण्ड के लोक- 
लोकरान्तरों के बनाने मे समर्थं हो । सवै देशी निविकार, निराकार, सत्‌, चित्‌; श्रानन्द 
रूप हो । स्वतन्त्र हो । जहां किसी की कोई सिफारिश न चलती हो। जो किसी 
देश श्रादि की सीमा मेन वंधा हो, जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड का सञ्चालन कर रहाहो।. 

जो निस्सीम श्रौर श्रनन्तहो। 
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भया 
मयययिययययययययकययययययिााााययाायकागयाकययदयये 


सएतवें श्रासमान पर जन्नत 


सिद्धान्ती- खुदा सब रूहों को पैदा करता है, मरने के पड्चात्‌ रूह कत्र मेँ 

कयामत तक रहती हैँ । सातवें भ्रासमान पर खुदा का सिंहासन है । इसको हम जन्नत 
(स्वगे) मानते हैँ । वहाँ साथ मे ही हमारे पैगम्बर साहव का भी सिंहासन होता है । 
जा हमारे धमं प्रौर पैगम्बर पर ईमान लाते हैँ कयामत कै दिन उनकी सिफारिश 
परगम्बर साह्‌व करते हँ । जव रूटों के कमफल का इन्साफ करतादहै, श्रौर नरक स्वगं 
प्रदान करता है, तव पंगम्बर साहव नैक कर्म करने वालों की सिफारिश करके जन्नत में 
स्थान दिलाते है, जो इन पर ईमान नहीं लाते, उन्हें नरक या जहन्नुम में भिजवा देते हैँ । 
(समाधान) यदि खुदा रूहो को पेदा करता है, तो उनका उपादान कारण 
क्याहातादहे। यदिखुदाको ही उपादान कारण मानेंतो वह्‌ भी विकारी हो जायेगा । 
यदि इन्सान या मनुष्यों से उत्पत्ति मानें तो जड़ हए । तव तो जड रूहों को ही उनसे 
उत्पत्ति होगी । फिर शरीरम ज्ञान क्रिया ञ्रादि का व्यापार विना चेतन के कैसे होगा। 
मरने के पड्चात्‌ कयामत तक वे रूहे कब्र मे ही रहती है, तब तो उनक्रे साथ यह बड़ी 
वे इनकार है। लाखों वषं तक कत्र मेँ पड़ी रहँ । मरते समय ही खुदा उनका इनसाफ 
वयो नहीं करता । कयामत के समयमेंही क्यों करता है ? यदि ईरव € सातवें भ्रासमान 
परस्वगमेही रहता, ्रौर इस लोक में नहीं रहता दै, तो उपासक खुदा की इवादत 
यहां करते ह, उनको भी जो सुख शान्ति श्रानन्द यहां मिलता है, वह्‌ नहीं मिलना 
चाहिये, क्योकि खुदा वहत दूर सातं ्रासमान पर रहता है। फिर इस लोक की 
व्यवस्था कौन करेगा, क्योकि खुदा तो सातवें भ्रासमान पर रहता है । एक देशी होने से 
दां म्राना भी उसका कठिन दहै। वहतो स्वगं मे रहने वाला खुदाहै। जब खुदा का 
सिहासन सातवें भ्रासमान परहै, तो वह भी देश विशेष मे रहने वाला हृभ्रा 1 एक खोटे 
से सिंहासन पर बठने वाला तो इस लोक के मनुष्यके समान सावित होता टै। श्री 
पगम्बर साहब भी उनके पास ही सिंहासन पर विराजमान रहते हैँ । मालुम होता है यह 
भी एक मनुष्यके समानहीरँ1 जो तखत पर भ्रासीन है । जसे करि एक राजा का मन्त्री 
होता दै) एेसे ही इनकी स्थिति माननी पड़गी । जब खुदा पेगम्बर साहब कौ सिफारिद 
सुनते है, तो खदा की बुद्धि, विज्ञान, म्रथवा न्याय को क्या विशेषता हुई जबकि वह नेको 
का ग्रच्छा फल स्वगे, श्रौर बदी का बुरा फल नरकं नहीं दे सकते हँ । जब भगवान्‌ स्वयं 
ही ज्ञानवान्‌ न्यायाधीश है, तब पैगम्बर साहब की सिफारिश को क्या जरूरत है। वे 
स्वयं ही जो उचित श्रौर यथार्थं समभेगे फल दे देगे । जो ्रापकरे धमं पर विशवास लाते 
है; पैगम्बर साहव उन्हीं की सिफारिश करते ह, म्रन्य घर्मावलम्बियों को नहीं । ये वड 
वे इनसाफी मालूम होती है । पक्षपात श्रौर तरफदारी भी । दूसरे धर्मोमे भीतो नेक 
धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ पुरुष होते है, उनकी सिफारिश क्यों नहीं करते हँ क्या भ्रापके धमं 
ग्रौर पैगम्बर पर यकीन लाने वाले ही नेक हो सकते हैँ म्नन्य मतावलम्बी नहीं । उनकी 
सिफारिश क्यों नहीं करते हैँ । इतने खुदा के प्यारे होकर यह्‌ भेद माव क्यों रखते हँ । 
जो इन पर्‌ ईमान नहीं लाता है, उन सबको जहन्नुम भिजवा देते हँ । इससे सिद्ध होता 
है, म्रपने ही मत के पक्षपाती हैँ, दूसरे मत के द्वेषी । इसी दष के कारण भ्नन्यसब मता- 
वलम्बियों को ही जहन्नुम में भिजवाते होगे, चाहे इन्होंने कितने ही नेक कमं श्रोर कितनी 


॥ 
| 
॥ ? 
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हां खुदा की इबादत क्यो न की हो 1 एेसा पक्षपात क्यों बरता जा रहा है। इससे तो 
मालुम होता है ्रापका खुदा श्रलग है, श्रौर वह्‌ भी विध्मियों से पक्षपात करता है। 
केवल पेगम्बर साहव के कह्ने को जो मानता है । तब तो इनका व निजी ही खुदा 
ह्रा । हम तो उस खुदा को मानते है, जो सब मनुष्यों के लिए एक हो, पक्षपात से रहित 
हो, किसी भी मत का पक्षपाती, ग्रथवा सिफारिश सुनने वाला न हो । 

सिद्धान्ती-हमारे बहिश्त मे बहुत सुन्दर हरे मिलती हँ । वे सदा बहिश्त 
मे निवास करती हैँ । वहाँ सब प्रकार के मांस शराब मेवे, शहद, दूध, मिटठादये, नाना 
प्रकार के स्वादु भोजन ग्रौर भोक्तव्य पदार्थं मिलते हैँ । 

(समाधान) ये सब पदाथ तो इसी पृथिवी लोक मे मिल जाते हैँ, इनके लिये 
किसी भ्न्य लोक मे जाने की जरूरत नहीं है । हाँ जो बहुत निर्धन हों वे भले ही, भ्रापके 
बहिश्त मे जाना चाहं । इस लोक के धनी, राजे, महाराजे, सेठ, सहकार जाना कभी 
पसन्द नहीं करेगे क्योंकि उन्हे सव भोक्तव्य पदार्थ, स्त्री, धन श्रादि यहाँ ही प्राप्त हो 
जाते है, ग्रतः इस लोक मे श्रौर स्वगे लोक में कोई भी ग्रन्तर नहीं है । 

सिन्ढती- स्वगे मे स्थूल शरीर ही होते है, वहां सूक्ष्मया दिव्य शरीर नहीं 
होते 1 वहां सुन्दर बाग वगीचे श्रौर नहरे होती है । वहाँ रेशमी वस्व, स्वणंके ¦ 
भ्राभूषरण, जवाहरात के तकिये, तथा तखत प्राप्त होते हँ, खदा सोने के तखत पर वेठता 
है । उसे फरिइते उठा कर चलते हैँ खुदा से दूसरा दर्जा पैगम्बर साहब का है । इनका 
सिंहासन खुदा के पास ही होता है । यहाँ सब प्रकार के सुख, भोग श्रौर भ्रानन्द प्राप्त 

होते है । 

(समाधान) पेगम्बर साहब ने स्वगे में जिन पदार्थो का निणय कियादहै,वेतो 
यहा भी उपलब्ध होते हैँ । वतेमान में तो इस से भी श्रधिक सुखों के साधन भ्रमरीका, 
इगलेण्ड, फ़ान्स, रूप, ईरान, भिख श्रौर भारत श्रादि के धनियों के पास वत्तमान है । इनके 
लिये किसी भ्रन्य बहिशत में जाने की जरूरत नहीं । खुदा का तखत तो फरिरते उठा 
कर चलते हे, भ्राजकल तो लोग मोटरों, हवाई जहाजों श्रौर हेलीकोपटरों मे वैढ कर 
चलते ह । अ्रतः स्वगं को श्रपेक्षा यहां विशेष युख-साधन हैँ । नहे, बाग-बगीचे, तो इस 
युग मे राजे, महराजे, म्नन्य भ्रमीरों की कोष्यों मेभी होते हँ । पबलिक के लिये 
सरकारे भौ बनवाती है । प्रमीरों के पास वतमान में खाद्यपदार्थ श्रौर सुख भोग के 
इतने साधन है, कि उनको भोगते-भोगते सदा बीमार वने रहते है, “भोगे रोग भयम्‌- 
जहां भोग वहां रोग-। ग्रतः इन पदार्थो के लिये क्रिसी बहिशत में जने की जरूरत 
नहीं । संभवतः पंगम्बर साहब के समय मे उनके देश में इन पदार्थो की कमी होगी । 

इसलिये साधारण बुद्धि वाले गरीव लोगों को स्वगे के सन्ज बाग दिखाये होगे । वरना 
इस लोक में श्रौर इनके बहिरत मे कोई भी म्रन्तर नहीं है। जिन लोगों की भोगोंसे 
यहाँ तुप्ति नहीं हई है, या जिनको ये भोग प्राप्त नहीं हए है, एेसे लोग हौ इस प्रकार 
के वहिदात को भले ही कामना करें। जो ज्ञान प्रौर वेराग्यवान्‌ है जिनको संसार के 
भोगो से वंराग्यहो चुकारहै,वेतोभूल कर भी इस प्रकार के बहिरत में जाना पसन्द 
नहीं करेगे । इस लोक मे भी जव भोग भ्रनेक दुःखों का कारण होते है, तो इस भकार के 
बहिदात के भोग भी तो दुःखोंका ही कारण होगे । जहां कि हरे प्राप्त होती हैँ । सब 
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ग्रपूसरायें तो एक समान सृन्दरी या रूपवती भी नहीं होती होगी । जव इस लोक में 
पराई सुन्दरी स्त्री को देख कर दुराचारी भ्रासक्त होते है, तो बहिरत मे भी इस प्रकार 
को संभावना हो सकती है । वहां भी यहाँ के समान लंडाई-कगड़े हौ सकते हैँ । तवं 
बताग्रो वहिङ्त में श्रौर इस लोक मे क्या म्रन्तर हृश्रा । 

जहां भगवान्‌ श्रौर पैगम्बर के सिंहासन की बात है, यह तो एकदम बिलकूल 
एक देश में रहने वले शरीर धारियों को बातदहै, क्यो तततो एक देश में रहने 
वालाद्धोटासा पलंग के वरावर हीहो सकता है। ग्रतः खुदा भी तखत पर बैठने 
वालाररीर धारी ही मनुष्य के समान हो सकता है। इस प्रकार का खुदा जो वहित 
मे रहता है 1 हमारे लोक या श्रन्य लोकान्तरों कौ व्यवस्था एक रारीरधारी एक देश में 
रहने वाला कंसे कर सकता है । कोई एे्षा खुदा या ईर्वर होना चाहिए जो सव देशों 
प्रर लोकलोकान्तरों मे एक ही समान एक ही रूप मे विराजमान हो, जिसे न तखत 
कीन ताज को जरूरतदहो। जो किसी प्रकार भी लागलपेट मेभ्राने वालानहो। 
न किसी की सिफरिश सुनने या मानने वाला हो। जो सन जगह व्यापक हो, सबसे 
सूक्ष्म हो, निविकार निरवयव, ग्रौर श्रसंग हो । जिसको चेतन सत्ता से सब लोक 
लोकान्तर भ्रौ र सम्पू ब्रह्माण्ड क्रियाशील होकर सव कायं नियम पूवक कर रहे हों । 
श्री पेगम्बर साहब ने तो खुदा को एक देश में रहने वाला म्रपने जंसा सीमित सा बना 
दिया है । जिसमे अनेक प्रकार के दोष श्रौर शंकाये उपस्थित हो सकती ह 1 यदिवे 
सवेग्यापक, निराकार निरवयव, ब्रसङ्क निविकार खुदाका वणन करतेया मानते तव 
कोई दोष या शंका उपस्थित नहो. सकती थी। जंसा सोचा-समका, विचारा या 
जितनी बुद्धि थी, उतना ही उल्लेख कर दिया । विदवनव्यापी भगवान्‌ का ज्ञान अ्रनन्त है । 
ग्रतः सब थोड़ा-थोडा ही कथन कर पाये हैँ । पंगम्बर साहब ने भी कुं थोड़ा ईङवर के ¦ 
विषय में कह दिया है । तब ही तो श्रनन्त भगवान्‌ म्रनन्त ज्ञान वाला सिद्ध होता है। 
उसका भ्रन्त पाना श्रत्यन्त कठिन है, श्रथवा दुधिज्ञय है यदि पेगम्बर साहब विशेष विज्ञान 
की सूक्ष्म दुष्टि से ऋतंभरा बुद्धि दवारा सम्प्रज्ञात समाधि मे स्थित होकर ईइवर को 
देखते तो वह ईइवर निराला ही होना था। जो किं सवत्र सवेव्यापक रूप मे प्रत्यक्ष 
 भ्रनुभव होता । | = 

ग्रव रही खुदा के सातवें भ्रासमान पर खुदा की बात । यदि पगम्बर साहब 
शंका करे, कि श्राप हमारे सातवें भ्रासमान भ्रौर तखत पर निवास की बात को उपहा- 
सास्पद कहते हो पर श्राप भी तो स्वयं एक प्रकार से ३३ भ्रासमान या सिंहासन ईइवर के 
निवास के कथन कर रहे हैँ । इसका समाधान इस प्रकार है, कि हमने ३२ पदाथं कार्या- 
त्मकर माने हैँ । ओर इन सब का एक ही कारण प्रकृति को माना है । इन सब पदार्थो में 
खुदा की व्यापकता का दिग्दशेन कराया है । न किं खुदा इन ३३ सिहासनों पर.वेठा है 1 
इन सव मे वह्‌ रमा हृभ्रा है 1 सूक्ष्म होने के कारण ग्यापक है म्रौर इन सब पदार्थो को 
ग्रपने श्रन्दर धारण किये हुए है । श्रत: ये उसके सिंहासन नहीं ह । वह तो इन सब में 
व्याप्त हो कर ठहरा हुभ्रा है । इन सब का भ्राधार भी बना हुभ्रा है । ्रापने तो सातवें 
, ्रासमान पर भगवान्‌ को सोने केतखत पर भ्रासीन मानादहै। जोचखोटासाहोनेसे 
भगवान्‌ को या खुदा को भी मनुष्य के समान सिद्ध करता है, श्रौर एकं देश मे रहने 
वाल बना देता है । हमारा खुदा तो भ्रनन्त है, महान्‌ है, सवेव्यापक है ्रोर सब से 
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सूक्ष्म है 1 सव देशो, सब कालों में श्रनन्त रूप से व्याप्त होकर रहता दहै उसे किसी देश, 


तखत या ताज कौ जरूरत नहीं । 


सिद्ध शिला पर मुक्त श्रात्मायं 


सिङान्ती-हम स्वगेके ऊपर श्वे भुवन की चोटी पर ४५ लाख योजन 
लम्बी ग्रौर इतनी ही चौडी श्राठ योजन मोटी सिद्ध शिला मानते हैँ । यह्‌ शिला स्फटिक 
मणि के समान निमल, दूव के समान सफेद, मोती के समान चमकदार है। इस सिद्ध 
शिला पर शिवपुर धाम है 1 उसमें मुक्तात्मायें रहती हैँ । उनका जन्म मरण नहीं होता 
है । सदा भ्रानन्दमे रहती हैँ । सव प्रकार के कमंश्रौर दुःखों से मुक्त होकर मोक्षमें 
निवास करती हैँ । | 
(समाधान) ्रसंख्य मुक्त म्रात्माग्रों के लिये ४५ लाख योजन की लम्बी-चौडी 
शिला बहुत ही छोटी होगी । इस पर ग्रसंख्य श्रात्मायें कंसे समा सकती हैँ । श्रापने 
जेसी सिद्ध शिला को परिधि वतायी है, एेसे मुक्त श्रात्माग्नोंकी संख्या तो बतायी नहीं 
ठे । संसार मे लोक लोकान्तर वेगप्नन्त हँ । भ्राज तक मनुष्य इनकी संख्या नहीं कर पायं 
है फिर इनमे वास करने वाली ब्रात्माप्रों की संख्या केसे हो सकती है । भ्रतः एकं देश 
मे सोमित शिला सवं मुक्त भ्रात्माग्नों के निवास के लिये नहीं हो सकती है । म्राप जीवात्मा 
को भी मध्यम परिमाणी मानते हैँ। मध्यम परिमाण पदाथं संकोच विकास शील होने 
से अ्रनित्य सिद्ध होता-है । श्रत: श्रात्मा को उत्पत्ति विनाश वाला माननेसे मन भ्रौर 
बुद्धि के समान ्रनित्य हो जायेगा । ्रनित्य परिणामी होने से नित्य मुक्ति नहींहो 
सकतो । जीव ईदवरभाव को भी प्राप्त नहीं हो सकता है । क्योकि मध्यम-परिमाणी है। 
सुष्टि कतां किसी सवेव्यापक ईङवर को श्राप मानते ही नहीं है, फिर ईदवरभाव कंसा, 
श्रौर नित्य मुक्ति कंसे हो सकती है । 
परिणामी, मध्यम परिमाणी म्रात्मा को नाशवान्‌ मानना पड़ेगा । बुद्धि के समान 
वह भी भ्रनित्य होगा । भ्रनित्य सावनो से नित्य मुक्ति कंसे प्राप्त हो सकती है । सृष्टि का 
कर्ता किसी व्यापक ईदवर को श्राप मानते ही नहीं हैँ । ्रतः स्वैव्यापक चेतन के विना 
सुष्टिका निर्माण कौन करेगा । सृष्टि भी ग्रनन्त है । इसलिये इसका निर्माण करने वाला 
भी श्रनन्त ही हो सकता है । यदि भ्राप ग्रनेक मुक्त ्रात्माग्रोंके संघके द्वारा सुष्टि 
का निर्माण मानते है, तव यह्‌ मान्यता भी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सृष्टि श्रनन्त है । 
इन मुक्त भ्रात्माग्नों मे इस लोक के समान विचार विरोध, लडाई-फगडाहोनेकीभी 
संभावना हो सकती दहै । मुक्त म्रात्मयिं तो ४५ लाख योजन लम्बी-चौड़ी शिलापरही 
रहती हँ । वहां रहकर श्रनन्त ब्रह्माण्ड का वे कंसे निर्माण कर सकती हैँ । भ्रतः भ्रापको 
मुक्ति युक्ति ग्रौर प्रमाण के विरुद्ध दै। कोई भी वुद्धिमान्‌ इस प्रकार कौ मुक्ति मानने 
को तेयारन होगा । 


ब्रह्म में विशिष्टाष्ंत का शभ्रभाव 


(दाका) ये सव जीवात्मा ईवर काही भ्रंश विशेष है । प्रकृति न से सम्बन्ध 
छूटने पर उस ईदवर में ही जाकर मिल जाते है, क्य! इसी का नाम मोक्ष नहीं { 
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(समाधान) जीवात्मा की उत्पत्ति होने से यह भी चित्त के समान ही परि- 
णामी हो जायेगा । ग्रतः इस प्रकार के जीवात्मा के मानने की कोई श्रावश्यकरता नहीं । 
जिसका चित्त के समान उत्पत्ति विनाश सिद्ध हो, उसको हम चित्त ही कैगे । 


(रका) भगवान्‌ भी तो ्रपने प्रंश.विशेष से श्रवतार ग्रहण करता है। 

ध (समाधान) जिन्हे श्राप श्रवतार मानते है, वह तो विशेष पुण्यात्मा होते है, 
जो माताके गभेसे जन्म वारण करते हैँ । इनमें ईदवर के समान विशेष गुण होने से 
लोग श्रद्धा भवित की भावना से उपासना, ज्ञान श्रौर मोक्ष के हेतु श्रथव। जन कल्याण के 
हेत्‌ उन्हे म्रवतार कहने लग जाते दहै श्रौर उनमें भगवान्‌ का्रारोप करने लगते दहै । 
वास्तव मे ईर्वर में प्रंशाङीभाव नहीं हो सकता है । वह निविकार भ्रौर करटस्थ है । एवं 
निरवयव दहै । 


(शंका) जीवात्ना का भोक्तृत्व गुण स्वाभाविक है। प्रतः एवं मोक्षमे भी 
रहता दै । चंतन्य का परिणाम ही भोक्तृत्व है। मोक्ष ग्रवस्था मे इस गणक दारा 
ग्रानन्द का भोग करता है । वहाँ सव दुखो का रभाव होता है। 

(समाधान) भ्रात्मा का स्वाभाविक गुण भोक्तुत्व नहीं हो सकता है क्योकि स्वभाव 
कातो कभी नादा नहीं होता, वह एक समान ही रहता दै । ग्रात्मा को जो भोक्ता कहा गया 
है वह्‌ निमित मात्र से श्रारोप किया गया है । निमित्त के हट जाने पर भ्रारोप भी खतम 
हो जातारहै। श्राप तो चैतन्य के परिणामको ही भोक्तृत्व कह रहे है, इसका अ्रभिप्राय 
तो यह हुश्रा कि चैतन्य भी विकार भाव को प्राप्त होतादहै फिर तो विक्रारी होनेसे 
चित्त के समान ही सिद्ध होगा । चित्त का परिणामभीतो भोग दही है। चित्त परिणत 
होता हृश्रा भोग करता है । श्रत: चैतन्य के परिणाम भ्रौर चित्त मे कोई अ्रन्तर नहीं है। 
फिर इस प्रकार के अ्रलग परिणामी श्रात्मा मानने की क्या श्रावश्यकता है। जव कि 
चित्तम ही यह गुण है, ओ्रौर चित्त से ही सव कायं सिद्ध हो जाते हे । 


सिद्धान्ती-हम माया मण्डल को पार करके प्रकृति के रज म्नौर तम को वहां 
नहीं मानते है, वहाँ केवल शुद्ध सत्त्व का बना हुश्रा दिव्यशरीर होतादहै, जो कभी 
वदलता नहीं है । नष्ट भी कभी नहीं होता है । इसके द्वारा ्रात्मा वेकुण्ठ या ब्रह्म लोक 
मे ब्रह्मानन्द का भोग करता है ? 


(समाधान) जब माया मण्डल को पार कर लिया, वहाँ प्रकृति का विल्कुल 
ग्रभाव हो गया। तव शुद्ध सत्त्व का शरीर वहाँ कहाँ से भ्रायेगा । भ्रन्ततोगत्वा हे तो 
वह इसी का कायै है । प्रकृति ही तो उस दिव्य शरीर का उपादान कारण है) कायं 
ग्रपने उपादान कारण को छोड नहीं सकता । तव प्रकृति के मण्डल को पार किया जाना 
कंसे माना जा सकता है । शुद्ध सत्व भी तो प्रकति का ही कायं है । श्रतः माया मण्डल 
कोपार करने की वात सवथा निराधारहै। 

जिस दिव्य शरीर के द्वारा श्राप दिव्यानन्दका भोग मानते दै जो म्रभी निकट 
मेही दिव्य भाव को प्राप्त हृश्रा है। उत्पन्न होने वाला. म्रनित्य पदार्थे कंसे सदा के 
लिए ( हो सकता है । जिसने दिव्यता प्राप्त की है, वह्‌ पुनः भीतो भ्रदिव्य हो 
सकता है । 





भः 
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सिद्धान्ती- वेकुण्ठ में शुद्ध सत्त्व से बना दिव्य शरीर श्रात्मा केज्ञान का 
वाधक नहीं होता है । उस भ्रात्मा का ज्ञान श्रपरिमित ग्रौर निस्सीम हो जाता दहै। 

(समाधान) श्रात्मा का ज्ञान प्रपरिमित ग्रौर निस्सीम नहींहो सकता है । क्योकि 
ग्रात्मा श्रु ग्रौर एक देशी परिच्छिन्न है । उसका ज्ञान सीमित श्रौर परिमितहीदहो 
सकता है 1 यदि श्रात्मा ्रसीम होता तव ही उसका ज्ञान ्रपरिमित श्रीर निस्सीम हो 
सकता था 1 जव उसका दिव्य शरीरणएक देशीहै, भ्रौरम्रात्माभीएकदेशीदहै,तो 
उसका ज्ञान निस्सीम नदीं हो सकता है । ्‌ 

सिद्धान्ती- प्रलय काल कौ प्रवस्थामेंजीव काशरीर नहीं रहता, श्रत: उसके 
ज्ञान का संकोच हो जातादहै। सृष्टिकालमें स्थुल शरीर प्राप्त होने से ज्ञान का विकास 
हो जातादहै। यह्‌ ज्ञान का संकोच विकास ही जीव की सूक्ष्म भ्नौर स्थुल श्रवस्थाका 
कारण हे भ्र्थात्‌ ज्ञान का संकुचित होना सूक्ष्म श्रवस्थादहै, भ्रौर ज्ञान का विकसित 
होना स्थुल भ्रवस्था है । जीव का स्वरूप परिणाम रहित, नित्य म्रौर निधिकार दहै? 


(समाधान) प्रलय काल की प्रवस्थामें श्रापज्ञान का संकोच ग्रात्मा में मानते 
टे । ज्ञान ्नात्माका स्वरूपदहैया गुण । यदि स्वल्पहीदहै, तव तो उसमें किसीभी 
कालमेया ्रवस्थामें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योकि श्रात्मा ज्ञान स्वरूप या ज्ञान 
रूपहीदहे। म्रात्मा से भिन्न ज्ञान नहीं है । ग्रतः इस ्रात्माके ज्ञान स्वरूप स्वभावमें 
संकोच या विकास कभी भी नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान स्वरूप म्रात्मा नित्य है, श्रवि- 
कारीहे। श्रव रही गुण की वात, यदि यह्‌ गुण श्रात्मा ग्रौर केरा के संयोग से उत्पन्न 
होतादहै भ्रौरग्रलग पदाथकेरूपमें रहतादहै, तव भी ्रात्मा के ज्ञान स्वरूप होने में 
कोई हानि या बाधा नहीं ग्राती । यदि यह्‌ गुण श्रपने गुणी भ्रात्मा में ही उत्पन्न होता 
है, भ्रोर ्रात्माके भ्राश्रयही रहता दहै, भ्रौर गुण गुणी का प्रभेद है तव भ्रात्मा परि- 
रामी श्रौर विकारी सिद्ध होतादहै। जेसा कि हम चित्त को विकारवान्‌ ्रौरज्ञान का 
श्राश्रय मानते दहँ। तवतो म्रात्मा म्रौर चित्त मेको श्रन्तर नहीं रहतादहै। तब 
ग्रापका माना हुभ्रा भ्रात्मा जिसको श्राप चंतन्यका परिणाम कहते हैँ, चित्त ही सिद्ध 
होता है । | 

ग्रात्मा के ज्ञान संकोच विकास का श्राप प्रकृतिके प्रलय प्रौर सृष्टिक कारण 
मानते है, ग्रौर जीव के परिणाम रहित, नित्य, निविकार स्वरूप का दावाभी करतेहें। 
यह तो श्रापको प्रतिज्ञा में वदती व्याघात दोषदहै। भ्राप स्वयं ही ग्रपने सिद्धान्त का 
खण्डन कर रहे हँ । जव ज्ञान का संकोच विकास म्रात्मामे मानते हैँ तव वह्‌ म्रपरिणामी 
ग्रौर निविकार कंसे सिद्ध हो सकता है । जव भ्रापम्रात्मा को चेतन मानते हं, तव ज्ञान 
इससे श्रलग नहीं हो सकता या रह सकता रहै । चेतन का प्रथं ही ज्ञान हैया ज्ञान स्वरूप 
है । चेतन श्रौर ज्ञान मे किञ्चित्‌ भी म्रन्तर नहीं है । चेतन ही ज्ञान रूप होता है ४ ज्ञान 
चेतन रूप ही है । ्रतः चेतना श्रौरज्ञानमें ग्रन्तरनहींहै। जव श्राप भ्रात्मामें ज्ञान 

का संकोच श्नौर विकास मानते, उसो से वह परिणामी श्रौर प्रनित्य सिद्धहो जाता 
है । चित्त के समान ही बन जाता दै । 

सिद्धान्ती- जीवात्मा का म्रनादि प्रविद्या म्रौर सल्चित कर्मो के सम्बन्धसे 

त्वाभाविक रूप तिरोहित हो जाता है । कम बन्ध से छुटकारा होने पर स्वाभाविक रूप 
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भो या 


का प्रविर्भाव हो जाता है। यह होना प्रकृति मण्डलसे बाहर जाने पर निभरटैतवदही 
ब्रह्म का भ्रनुभव होता दहै। इस प्रकार प्रकृति मण्डल से बाहर होने पर ्रप्राकृत-लोक- 
ब्रह्मलोक मे पहंचकर स्वाभाविकरूपका प्रादुर्भाव हो जाता है ग्रौर ब्रह्य का श्रनुभव 
होता है| 

(समाधान) यह्‌ तो श्रापका कथन यथाथ है कि ग्रविद्या भ्रौर सच्चित कर्मोके 
काररण श्रात्मा का स्वाभाविक रूप तिरोहित हो जाताहै। कमे बन्धसे ्ुटकारा होने 
पर स्वाभाविक रूपका अ्रविभावि होता दै । यह सिद्धान्त हमे भी स्वीकार है। षरन्तु 
हम भ्रात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैँ । इसमे कोई परिवतन या संकोच विकास नहीं 
मानते हँ । क्मं-वन्धन से ह्युटकारा होने पर भ्रात्माकी स्वरूप में स्थितिहो जाती दहै। 
ज्ञान स्वरूप होने से उसेग्रौर श्रधिकज्ञानकौीया ब्रह्म से ज्ञान या भ्रानन्द प्राप्ति की 
ग्रावश्यकता या म्रपेक्षा नहीं रहती, क्योकि जहां स्वाभाविक ज्ञान स्वरूपता है; वहाँ 
स्वाभाविक भ्रानन्द स्वरूपता भी है । श्रानन्द चेतन से भिन्न नहीं है । चेतन ही श्रानन्द 
रूप हो सकता है । जव ब्रह्म को भ्रानन्द रूप हम दोनों मानते है, उस ब्रह्य में जो श्रानन्द 
है वह चेतनदहोनेसेही है ।-यदि उसमे चेतनान होती तो श्रानन्द भी नहीं होता। तव 
इस भ्रात्माने क्या ्रपराव क्रिया है, इसका स्वरूप भी चेतन है, तव भ्रानन्द भी तो इसी 
कास्वरूप टीना चाहिये | ग्रतः इसको ब्रह्मानन्द को ्रपेक्षा या भ्रावद्यकता नहीं 
रहती है । 

रही वात प्रकृति के मण्डल से वाहर जाने की, जव इसी प्रकृति का कायं दिव्य 
दारीर भ्रात्मा के साथ वत्तमान दहै, तव प्रकतिके मण्डल से बाहर कंसे हुभ्रा, भ्रभीतो 
इसके कार्य के साथही जुड़ा हृभ्रा है । जव इसका श्रात्मा के ज्ञान में बाधकं नहीं हो रहा 
है । तव प्रकति या इसक्रा मण्डल श्रात्मा के लिए कंसे वाधक हो सक्ता है । ग्रतः प्रकृति 
से भिन्नया श्रलग ब्रह्य का कोई एेसा लोक सिद्ध नहीं होता है, कि जहाँ प्रकृति नहो 
प्रौर म्रकेलाब्रह्मही हो । जव प्रकृति का कायं दिव्य शरीर वहां ब्रह्य लोक मे भी वत्तं- 
मान दहै, तव प्रकंति के लोक या मण्डल से ्रात्मा ग्रौर ब्रह्य कंसे ग्रलग होकर रह सकते 
हैँ । यह्‌ तो तुम्हारी व्यथंदही कल्पना दै । युवित ग्रौर प्रमाण से यही सिद्ध नहींहो 
रहा है । 

ब्रह्य मे परिणाम-श्रभाव 


सिदधान्ती- चित्‌, भ्रचित्‌ (जीवात्मा म्रौर प्रकृति) यह समस्त प्रपञ्च ब्रह्य 
काशरीर भूत दहै । जंसे हस्त पाद भ्रादि पिण्ड जीवात्माका शरीर दहै, वेसे ही सव जड 
ग्रोर चेतन परब्रह्म कादारीरदहै। 

(समावान) जब भ्राप समस्त जड चेतन कीब्रह्म काररीर मानते दँ तव 
जीवात्मा के समान ब्रह्म को भी कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा । शरीर के साथ जीवात्मा 
का सम्बन्ध हस्तपादादिपिण्ड से है, यह तो कमं भोग के लिएप्राप्त हृभ्रादै। जो भ्रज्ञान 
या श्रविद्या के कारण इसको कर्मं भोगके लि्‌ प्राप्त हृभ्रा है। जिसके द्वारा यह भोग 
ग्रौर श्रपवगं प्राप्त करतादै) क्या ब्रह्य भी इस जड चेतन शरीर को प्राप्त करके भोग 
ग्रौर रपव प्राप्त करतादै या करेगा । जब इसको ररीर भोग ग्रौर श्रपवगे प्रदान 
नहीं करता है, तव इसको शरीर की क्या श्रावद्यकता है । यदि ब्रह्म का शरीर मानोगे 
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तो उसमे भी म्रविद्या, कमे, संकार, बन्ध ग्रौर मोक्ष भी मानना पडेगा ? एेसी परिस्थिति 
मे जीवात्मा श्रौर परमात्मा एक ही समान भोक्ता प्रौर कर्तां सिद्धहो जाते हैँ । केवल 
म्रन्तर इतना ही रह जाता है, कि ब्रात्मा ्रणदहैग्रौर ब्रह्म महान्‌ है 1 म्तः जड़ चेतन 
को ब्रह्मका शरीर मानकर इसकोभी भ्रात्माके समनही बद्ध ग्रौर मुक्त मानना 
पड़ेगा । तव एक श्रोर एसे ब्रह्म कौ जरूरत होगी, जो बन्ध ग्रौर मोक्ष से रहित हो। 
रारीरश्रौर शरीरी मानने से ब्रह्म ्रज्ञानी सिद्धहोजाताहै।ये भ्रात्मायें भीशरीरका 
्रवयव होने से प्रकृति के समान विकारी श्रौर जडवत्‌ सी वन जायेंगी इत्यादि श्रनेकं 
दोष उपस्थित हो जाते हैँ यदि ब्रह्म का शरीर मानते हैं । 


सिद्धान्तौ- शरीरके भीतर जीवात्मा सत्ता जसे शरीरको धारणा करती, 
वसे ही चेतन प्रचेतन पदार्थो को ब्रह्म की सत्ता धारण करती है? 


(समाधान) शरीरके म्रन्दर रहकर भोग या अ्रपवर्गे उपाजन करने के लिए 
जीवात्मा को सत्ताशरीर कोधारण करतीदहै। क्या ब्रह्मने भी इसी प्रकार भ्रपने 
शरीरके द्वारा भोग या म्रपवगं उपाजन करना दहै । तव यह भी भ्रात्माके समानी 
सिद्ध होता दै । ्रात्माके साथ तो ग्रन्तःकरण॒ का सम्बन्ध वना हुभ्रा है । उसके दारा 
कमं ग्रोर भोग सिद्ध हो सक्ते हैँ । जव ब्रह्मकाररीर मानाहैतो इसका म्रन्तःकरण 
भी मानना पड़ेगा । कमं, भोग, ज्ञान म्रज्ञान भी इसमें मानने पड़े । तव यह्‌ भी एक 
जीवात्मा के समान वनकर रह जाता है | केवल छोटे-वडेका हीभेददहै, ग्रौर गुणतो 
सव समान ही है, जसे इस जीवात्मा के मोक्ष के लिए एकं ब्रह्म की भ्रावश्यकता पडी है, 
वेसे ही ब्रह्मके लिए एक श्रौर ब्रह्मकी जरूरत पडेगी,जो इसको दारीरके बन्धसे 
मुक्त कर सके । 

सिद्धान्ती- सृष्टि श्रौर प्रलय दोनों श्रवस्थाग्रों में ही चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ भगवान्‌ 

का शरीर हे, सम्पूणं जड ग्रौर चेतन से विशिष्ट ब्रह्मही है। 


(समाधान) जव जड श्रौर चेतन विदिष्ट ब्रह्म ही दहै, तव भ्रात्मा की पृथक्‌ 
सत्ता मानने को क्या म्रावश्यकता । इस भ्रात्मा के भोग ्रौर ्रपवर्भ, बन्ध ग्रौर मोक्ष 
पृथक्‌ रूप मानने व्यथे ही सिद्ध होते हैँ । जव यह्‌ जड़ श्रौर चेतन ब्रह्मका शरीर वन 
गया तव तो ब्रह्य का ही बन्ध ्रोर मोक्ष भ्रापको मानना चाहिए । इस जड प्रौर चेतन 
कोब्रह्मका शरीर माननेसेत्रह्मको भी भोक्ता ग्रौर कर्ता मानना पड़ेगा। जो कर्मो 
का करता ग्रौर भोक्ता है, उसका बन्ध श्रौर मोक्ष हो सकता है । 


सिद्धान्ती - उत्पत्ति प्रौर नाग ग्रवस्था विशेष को प्राप्त होनाहीदै, पर ब्रह्म 
मेभीतो सृष्टि भ्रौर प्रलय दशाम्रों मे भिन्न-भिन्न भ्रवस्थायें होती हैँ । प्रलय ददा में 
परब्रह्म सूक्ष्म श्रवस्था से युक्त प्रकृति ्रौर जीव में ग्रन्तर्यामी रूपसे रहता दै । सृष्टि 
दशा में स्थुलावस्थासे युक्त जीव भ्रौर प्रकृति में म्रन्तयमिी रूपसे रहता है । 


(समाधान) यदि संसार के उत्पत्ति विनाश से ब्रह्म की भिन्न श्रवस्थ। 6 होती 
है तव तो यह भी प्रकृति के समान परिणामी सिद्ध हो जायेगा । प्रलयकाल में सूक्ष्म 
होगा, श्रौ र सृष्टि काल मेँ स्थूल होगा । जसे भ्रापने जीवात्मा का चंतन्य परिणाम माना. 
है, एेसे ही यहाँ ब्रह्म का भी चैतन्य परिणाम सिद्ध होता है । प्रकरति के सम्बन्ध से चेतन 
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ब्रह्म मे, ्रौर चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध से प्रकृति में परिणाम सिद्ध होता है । ब्रत: सवं जड़ 
ग्रौर चेतन (म्रात्मा ्रौर ब्रह्य) परिणामी होने से विकारवान्‌ सिद्ध होते हँ । प्रकृति में 
जडता रूपसे प्रौर दोनों चेतनों में चेतन रूप से परिणाम सिद्ध हो जाता है । चेतन में 
परिणाम के लिये जड़ निमित्त होता है, श्रौर जड में परिणाम के लिये चेतन निमित्त 
हो जातादहै। जव ब्रह्म को ्राप निविकार मानतेरहै,तवये शरीर भ्रादिकी मिथ्या 
कत्पनायं क्यों व्यर्थमें करते हैँ । यह्‌ ब्रह्म में प्रकृति के कारण स्थुल ओर सूक्ष्म भाव 
क्यों मानते हैँ । स्थूलता श्रौर सूक्ष्मता ब्रह्मके परिणाम मभावको ही सिद्धकरती हैं] 
यह सिद्धान्त स्वधा श्रमाननीय है कि ब्रह्य निविकार भी रहे ग्रौर स्थुलता सृषक्ष्मता भी 
इसमे श्रा जाये श्नौर दारीराभिमानी भी बन जाये। इस सिद्धान्त मे वदतो व्याघात दोषः 
है। रतः या तो सर्वथा ही विकारवान्‌ या परिणामी मानना चाहिये, भ्रथवा सर्वथा 
निविक्रार ग्रौर निष्क्रिय मानना चाहिये । परिणामी होने से प्रकृति के समान ही बन 
जाता है । फिर व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं होता है। संकोच मरौर विकास 
घमं ग्रापब्रह्ममे मान रहे । फिर श्राप ब्रह्य लोक की भ्रवस्था को म्र्थात्‌ ब्रह्मके एक 
देश को निष्क्रिय मान रहे हँ । प्रकृति देश में ब्रह्म को क्रियावान्‌, परिणामी, स्थुल श्रौर 
सुक्ष्म करते हैँ । दोनों देशों में ब्रह्य एक ही मानते हैँ । एक देश का परिणामी श्रौर एक 
देश का परिणाम रहित यह्‌ वात सर्वथा विपरीत है । इससे म्रच्छा यह होता कि श्राप 
इस सवको प्रकृति मानते, वह॒ भी कारण कायं रूप वाली, प्रौर ब्रह्य को सवेथा ही 
निष्क्रिय, निरवयव, प्रसंग, शुद्ध, बुद्ध सदा मुक्त स्वभाव । 


सिद्धन्ती- सृ्ष्म अवस्था युक्त जीवात्मा, गनौर प्रकृति का श्रात्मा होना एक 
.श्रवस्था है, म्रौर स्थुल ग्रवस्था मुक्त जीवात्मा ग्रौर प्रकृति का श्रात्मा होना एक श्रन्य 
ग्रवस्था है । इनमें पहली कारण श्रवस्था, ओरौर दूसरी कायं भ्रवस्था है । इसी प्रकार 
परब्रह्म भी ऊपर कही हृई श्रवस्था से युक्त रहने पर कारणः श्रोर दूसरी भ्रवस्था से 
युवत होने पर कार्यं होतादहै। श्रत एव ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण श्रौर ब्रह्म ही जगत्‌ 
का काये है। वैसे प्रात्मा ग्रौर्‌ ब्रह्म निविकार हैँ । विकार केवल जड़ जगत्‌ मे होता हे। 


(समाधान) ्रात्मा ग्रौर प्रकृति की सूक्ष्म प्रवस्था श्रौर स्थुल श्रवस्थासे ्राप 
बरह्म वी दो श्रवस्था सिद्ध करते हैँ । एकं सूक्ष्म ग्रौर एक स्थूल । इन दोनों श्रवस्थाश्रो को 
बरह्मा में चरितार्थं करके ब्रह्य को भी कार कार्यत्मिक सिद्धकरतेहै।परञ्चकारणश्रोर 
कायं श्रात्मक पदार्थं तीनों काल में भी निविकार नहीं हो सकता है । कारण काये रूपमे 
प्राना ही विकार भाव श्रौर परिणाम भावको सिद्ध करता ह । इस श्रवस्था मे ब्रह्य 
निधिकार नहीं हो सकता है । जो निविकार है सदा ही निविकार रहेगा । जो विकारवान्‌ 
है, याहो चुका दै, वह पुनः भी विकारवान्‌ वनेगा। याहो सक्ता है, इस प्रकार कौ 
मान्यता से सांख्यवाद के समान चेतन का सत्कायवाद सिद्ध होता हे, क्योकि कारण 
ख्पसे भी कार्यम वर्तमान रहती है, ्रौरकायेरूपको भी प्राप्त हो जाती है, कारण 
रूप से सत्य श्रौर कायं रूप से भ्रसत्य सिद्ध होती दै । इसी प्रकार आ्रापका भ्रात्मा म्रोर 
ब्रह्म भी हैँ जिनका चैतन्य रूप से परिणाम होता है 1 इस सिद्धान्त के ब्राधार पर ये 
दोनों प्रकृति के समान ही सिद्ध होते है । परिणामी ओ्रौर विकारवान्‌ होने से, संकोच म्रोर 
विकास धर्म वाले होने से, सूक्ष्म श्रौर स्थूल होने से, श्रौर कारण व कार्यात्मकं रूप में 
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परिवतन होने से। ग्रतः इस श्राधार पर इन में निविकारता नितान्त सिद्ध नहींहो 
सकती है । ब्रह्य चेतन है, प्रकृति जड़ है, श्रतः वह्‌ प्रकृति का उपादान कारण नहीं हो 
सकता, क्योकि जो गण कारणमेहोतेरै;वे कायमेंभीश्रातेर्है। यदिब्रह्यको 
उपादान कारण मानेगे तब तो चेतन की ही उत्पत्ति होगी जड़ की नहीं । ब्रह्म को जव 
श्राप निविकार मानते हैँ, तव इससे जड चेतन कायत्मिक पदार्थे की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है । इसलिये चित्‌ म्रचित्‌ ब्रह्म का शरीर नहीं हो सकता है । 

सिडान्तो- चित्‌ श्रचित्‌ ब्रह्मकारारीर होनेसेयेत्रह्यका विडेष ैँ। इन 
दोनो का श्रात्मा परब्रह्महै। इस प्रकार विशेषणो से युक्त होने से विशिष्टता कहुलाती 
दे । इस कारण ब्रह्म को चिदचित्‌-विरिष्ट कहते टँ । परब्रह्म एक है, स्थुल ग्रवस्था से 
चित्‌ श्रचित्‌ विशिष्ट, प्रलय में सूक्ष्म भ्रवस्था से युक्त चिदचित्‌ विशिष्ट, इन दोनों में 
प्रत है, यही विशिष्टाद्रत का श्रथंहै] 

(समाधान) पहले तो यह सिद्धान्त ही प्रयथाथं है, कि जड ग्रौर चेतन ब्रह्यके 
रारीर है, फिर चेतन का जड़ विशेषण नहीं हो सकता है, ग्रतः जड़ विशेषण से युक्त 
विशिष्ट ही सिद्धान्त नहीं होता है। चेतन ब्रह्म ्रपरिणामी होने से स्थुल ग्रौर सूक्ष्म 
भाव को-भी प्राप्त नहीं हो सकता है । श्रत एव इस प्रकार का विशिष्टाद्रंत सिद्ध नहीं 
होता है 1 जबकि ईहवर परिरणाम रहित निविकार ्रौर प्रसंगदहै। 


सिद्धान्तो - देव, मनुष्य, पञ्चु, पक्षी श्रादिके शरीरो में रहने पर जसे जीवपर 
रारीरगत दोषो का सम्बन्ध नहीं होता दै, वेसे ही चिदचित्‌ श्रात्मक प्रपञ्चो मे परब्रह्म 
के श्रन्तर्यामी रूप से रहने पर भी चिदचित्‌ दोषों का प्रसर नहीं होता दहै । ्र्थात्‌ पर- 
ब्रह्म पर दुगुणों का प्रसर नहींहोता दहै) ह“ 

(समाधान) जब श्राप चेतन्य परिणाम को ही भोक्तृत्व कहते हैँ; तव तो दोषों 
का श्रसर ्रात्मा पर प्रवद्य होना चाहिये, यदि चंतन्य का परिणाम न मानते तव दोषों 
का अ्रसर नहीं होना था । इसी प्रकार जव ब्रह्मकाशरीर शरीरी भाव मानतेर्ह; ग्रौर 
इसका सूक्ष्म भ्रवस्था में सूक्ष्म होना, ग्रौर कायं प्रवस्था में स्थूल होना वह्‌ भी ब्रह्मका 
चेतन्य रूप से परिणाम है, तव क्यों नहीं चिदचित्‌ के दोषों का इस पर प्रभाव पड़ेगा 
ग्रतः इन दोनों चेतनो के चेतन्य रूप में परिणाम ही इनको प्रकृति के समान ही विकार- 
वान्‌ रौर परिणामी सिद्ध करतें म्रौरये प्रकृति के समान दोष युक्तहीहो जाते दह। 


ब्रह्य मे अ्रभिनन निसित्तोपादान कारण का श्रभाव 


सिद्धान्ती- सव पदार्थो के दो कारण होते है, एक उपादान कारण म्रौर एक 
निमित्त कारण । सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति श्रौर संहार का कारण परब्रह्म है। ब्रह्मही 
जगत्‌ का उपादान कारण है मरौर ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है। जंसे जाले के प्रति मकड़ी 
उपादान कारण भी है, श्रौर निमित्त कारण भी। 

(समाधान) ब्रह्य स्वयं ही उपादान श्रौर निमित्त कारण नहीं हो सक्ता ह । 
उपादान कारण मानने से परिणामी विकारी सिद्ध होता है। ग्रापने तो घडा वनानेमें 
कृम्हार श्रौर मटर को एकही बना दिया। मिट्रीही कुम्हार हो गयी श्रौरमिट्रीही 
घडा बन गयी । मकड़ी का हृष्टान्त भी यथाथ दृष्टान्त नहीं है 1 दृष्टान्ताभास है । जाले 
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के प्रति उपादान कारण मकड़ी काशरीर होता है, जसे गोवर के प्रति गाये का शरीरः, 
मल के प्रति मनुष्य का शरीर उपादान कारण है । चेतन ब्रात्मा यहां निर्नित्त कारण 
हाता टे। प्रापने शरीर भ्रौर श्रात्मा कोएकर ही मान लिया दै । कितनी मिथ्या यह्‌ 
धारणा है । यदि जाले क प्रति भ्रात्मा को उपादान कारण मानते है, तो यह परिणामी 
हो जाता दै, फिर शरीर ग्रौर श्रात्मामें या जड़ ग्रौर चेतन में कोई भ्रन्तर ही नहीं रहता 
दै । ग्रतः यह ग्रभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध नहीं होता है । स्वयं ही उपादान ्रौर 
स्वयं ही निमित्त कारण सिद्ध नहीं होता है । म्रतः उपादान कारण प्रकृति ग्रौर्‌ इस, के 
कायं है, श्नौर निमित्त कारण घ्रात्मा प्रौर ब्रह्म ही सिद्ध होते है; क्थोकि मे दोनों सवेदा 
सवथा परिणाम ग्रौर विकार रहित हैँ। 

ब्रह्म का चित्‌ प्रचित्‌ शरीर मानने से इसके भी बन्ध प्रौर मोक्ष श्रात्मा को 
तरह श्रापको मानने पड़गे । यह्‌ भी एक देशी होकर रह जायेगा । यह भी भोक्ता ग्रौर 
कर्ता सिद्ध हो जायेगा । इसकी सवेव्यापकता, निष्क्रियता, ग्रौर निविकारता समाप्त हो 
जायेगी । चैतन्य का परिणाम होने से चित्त के समान उत्पन्न श्रौर विनाश होने वाला हो 
जायेगा । फिर इसके साथ घर्माधमे, पाप पुण्य का सम्बन्ध भी मानना पड़ेगा । इसके वन्ध 
ग्रोर मोक्ष स्वीकार करने होगे । 

यदि श्राप इसको निष्क्रिय, निविकार, श्रपरिणामी मानकर शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव स्वीकार कर लें, तव कोई भी दोष इस मे उपस्थित नहीं होता है । इसके सम्बन्ध 
से प्रकृति को विकारवान्‌ मानकर सव कायं सिद्ध हो जाते हैँ । ब्रह्य मे किसी प्रकार का 
संकोच विकास मानने की भ्रावश्यकता नहीं । ये सब धमं प्रकृतिकेही हं । 

इसी प्रकार श्रात्मा का चैतन्य परिणाम न मानकर केवल इससे सम्बन्धित 
चित्त का परिणाम मानकर सब काय सिद्ध हो जाते हैँ । ग्रात्मा भी निविकार रह्‌ 
सकती हे । 
सिद्धान्ती- श्राप भी तो भ्रात्मा को निविकार परिणाम रहित मान कर इसके 
बन्व म्रौर मोक्ष मानते हैं ? 

(समाधान) हम तो केवल चित्त के सान्तिध्य से श्रात्मा मे बन्ध स्वीकार करते 
है । इसके स्वरूप मे कोई परिवतन नहीं मानते हैँ । नही कायं की भ्रवस्था मे. इसमें 
संकोच विकास मानते है । दोनों श्रवस्थाग्नों मे एक ही समान निष्क्रिय ्रौर ्रसङ्ख 
मानते है । आरोप का मतलब यह्‌ नहीं कि श्रात्मा के धमं ह, ज्रिन्तु चित्त के धमं ही यह 
होते है, परन्तु श्रारोप इसमे कर दिये जाते हैँ । बन्ध श्रौर मोक्ष वास्तव मे भ्रन्तः- 
करण के धमं है, ्रात्मा तो सव गुणो श्रौर धर्मो से रहित ह । 

मुक्ति मे साङ्कुल्पिक शरीर का श्रभाव 

सिद्धान्ती-मूवित में ्रात्मा म्रपने सङ्कल्प से दिव्य ररीर का निर्माण कर 
लेता है, उसकी अ्रपनी शक्तये भी होती है, इनके वारा दिव्य विषयों का उपभोग भी 
करता है, श्रौर ब्रह्य के श्रानन्द का भी उपभोग करता है। 

(समाधान) इस मनुष्य लोक में भी जब सत्त्व गुर प्रधान होकर योगी 
समाधि द्वारा भूतों या तन्मात्राग्रो, भ्रौर भ्रन्तः करण चतुष्टय श्रादि का विज्ञान प्राप्त 
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कृरके इन पर प्रधिकार प्राप्त कर लेता है, तो वह भी स्थुल शरीर ग्रौर सूक्ष्मशरीर का 
निर्माण कर लेता है । दिन्य, रूप, रस, गन्ध श्रादि के भोगने की भी उसमे सामथ्यं हो 
जाती है, समाधि मे वेठकर ब्रह्य के ग्रानन्द का भौ उपभोग कर लेता है । तव इस लोक 
मे श्रोर मुक्तिमे क्या भ्रन्तर रहा । जवये सव सुख प्रर श्रानन्द इसी दारीर में रहते 
इए इसी मनुष्य लोक मे प्राप्त हो सक्ते है" तो मुक्ति मे जाने की क्या जरूरत दै । इस 
लोक मे भी योगी इच्छा पूवेक म्रनेक जन्म धारण करके ग्रनन्त काल तक्र सुख भ्रौर 
ग्रानन्द का उपभोग कर सकता है । फिर तुम्हारी इस लोक श्रौर परलोक की मुक्तिमें 
क्या विशेषता हुई, इस लोक मे तो योगी दोनो प्रकार के स्थुल श्रौर सूक्ष्म भोग भी कर 
सकता है, ्रौर तुम्हारी मुक्तिमे तो एक ही प्रकार के सूक्ष्मभोग भोगनेको मिलते हैँ। 
श्रापके जेसी मुक्ति तो जहाँ सुख ग्रौर श्रानन्द काभोगदहोतादहै, श्रौर विषयोंकाभी 
भोग होतादहै वह तो इस लोकमें प्राप्त हो जाती है । तव परलोक में जाने की क्या 
स्रावर्यकता है । 
प्रकृति के कार्यो का सम्बन्ध इस मुक्ति मे वरावर बना हुभ्राहै। सांकल्पिक 
रारीर का उपादान कारण भी पञ्चतन्माव्रा हो सकती हँ । इन्द्रिय ग्रौर भ्रन्तःकरण 
चतुष्टय भी इस सांकल्पिक शरोर में होना हुप्रा। भोग भी सुक्ष्म भूतो के भोगने हृए 1 
, जहां इन्द्रियो के भोगसे सुख लाभ होता है, वहाँ दुःख कौ भी संभावना हो सकती है। 
क्योकि सुख श्रौर दुःख का सम्बन्ध रात ्रौर दिनके समानदहै। रातदहैतोदिनमभीरदै, 
दिनदहैतो रातभीदहै। सुख दुःख धमं इन्द्रियों ग्रौरग्रन्तःकरणके ही धमे हुए । जव 
यहां के समान वहां भी सूक्ष्म सृष्टि वतंमान है, बन्धन तो शरीर इन्द्रिय प्रन्तःकरण का 
वनाहीरहा।येदही तो सवंदुःखोंकाकारण वने हृएथे। जव इनसे द्धुटकारान हुभ्रा 
तो क्या यह मुक्ति हुई । इसको भुक्तिमय मुक्ति कहा जा सक्रतादहै। इस प्रकार की 
भक्तिमय मूक्ति तो इस लोक में भी प्राप्त है । ग्रतः इस प्रकार की मुक्ति में कोई विशे- 
षता प्रतीत नहीं हुई, जहां इन्द्रियो के भोग भी हों, जो सदा से इस भ्रात्मा के बन्धन का 
हेतु चने श्रा रहै थे, उनसेतो पीच्ान दृटा । योग दशंनकार तो कहते हैँ \ यथा-- 
पूरषा्थश॒न्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठावाचितिरादितिरिति ॥ 
योग ददोन० कंवल्प० सू० ३४॥ 
-- सत्व रजस्‌ तमस्‌ ये तीनों द्रव्य या गुण पुरुष-म्रात्मा का सवे प्रकार काभोगदेनेके 
लिए अ्रथं से चुन्य-प्रयोजन रदित होकर श्रपने कारण में प्रवेश कर जाते है, उक्त योगी 
के लिए जिसने श्रात्म-विज्ञान प्राप्त कर लिया है । उनमें उस श्रात्माके लिए भोग देने 
की सामथ्यं नहीं रहती है । तव श्रात्मा की श्रपने स्वरूप मे स्थिति हो जाती है ।' यहां ये 
तीनों गुणों के सवे प्रकार के सम्बन्धों का विच्छेद कथन कर रहे है श्राप इनके कार्यो-- 
सांकत्पिक शरीर, इनसे उत्पन्न इन्द्रियों, मरौर भ्रन्तःकरण को लेकर मोक्ष में जाना चाहते 
है । केसा यह्‌ श्रापका मोक्ष हृश्रा । यहाँ योग शास्त प्रकृति के सव कार्यो का प्रभाव भ्रात्मा 
के साथ मानता है । श्राप तो प्रकति के कायत्मिक पदार्थो को साथ में लेकर मोक्ष मं चने 
है मोग भोगने के लिए । केवल ब्रह्मानन्द की ही वात करते तो कोई इस मोक्ष कै लिए 
यत्नरील भी होता । 
सांख्य इस विषय में कह रहा ह । यथा- 
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“निगु रत्वमात्मनोऽसगत्वादिभुतेः । ग्र० ६। सू० १०॥ 
--ग्रात्माके साथ मोक्षमेंन कोई गुण होताहै, आरन करंसीकासंगदही होता है। 
ग्रतः मोक्ष मे सव गुणों ग्रौर सव प्रकारके संगों से रहित होता दै। इसकानाम दै 
यथार्थं रूप तें मुक्ति या कंवत्य । जहाँ सवं प्रकार से सुख दुःखों का प्रभाव है । कोरईभी 
चेष्टा, कोई भी कर्म, कोई भी भूख, या प्यास, या चिन्ता, या राग, वेदना या हषे, या 
शोक कुद भी तो नहीं है। केवल स्वस्वरूप में कंवल्य भावस स्थितिहै। तथाच 
वेशेषिक्र दशेनम्‌-- 
“प्रात्मेन्रियमनोऽथं सन्निकर्षात्‌ सुख दुःखे।।' भ्र° ५१1 सु° १५॥ 
"तदभावे संधो गाभावोऽभ्रादुभविञ्च मोक्षः ।॥' अर° ५१1 सू° १७॥ 
-भ्रात्मा इन्द्रिय, इनके विषय एवं मन के सन्निकषं सम्बन्ध विरेष से सुख दुःख की 
उत्पत्ति होती है । इनके अ्रभाव होने पर संयोग का प्रभाव हो जाता है, क्योकि इनका 
संयोग ही सुख दुःख को उत्पन्न करता है । भ्रतः शरीर, इन्द्रिय, विषय, म॒न इनके साथ 
जो भ्रात्मा का संयोग था, इस संयोग का श्रभाव होने से ही मोक्ष होता दहै। तथा 
च न्यायः । । 
“सुषुप्तस्य स्वप्नादशने क्लेज्ञाभावादयवगाः 11 सू° ६३ ॥ 
“न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य 1 अ्र० ४। श्रा° १॥ सू° ६४॥ 


-जिस प्रकार भ्रत्यन्त गाढ़ निद्रा में स्वप्न की श्रवस्थान होने पर दुःखया क्लेश का 
प्रभाव होता है, इसी प्रकार क्लेशो का श्रभाव श्रपवगं में होता है । जिसकँ कलेश नष्ट हो 
गये है, उस की फिर भोगादि में प्रवृत्ति नहीं होती है" । स्वरूप में स्थिति हौ जाती हे । यहं 
ग्रपवगे या मुक्ति है । 

प्रलयकाल की श्रवस्था में भ्रापका सांकत्पिक शरीर भी तो प्रलयमें नष्ट हो 
जायेगा, तव तो यथेच्छं सूक्ष्म भोगों भ्रौ र ब्रह्मानन्द के सुख का श्रभाव हो जायेगा 1 अप 
के सिद्धान्त के म्रनुसार परान्त काल तक या मुक्ति की ग्रवधि तक्र स्थायी या यथेच्छं 
सुख भ्रौ र श्रानन्द का प्रभाव प्रलय काल की श्रवस्था मे हो जायेगा । फिर नित्य सुख या 
ग्रानन्द तो न रहा । यदि हमारे समान सवै भोगो श्रौर सांकलत्पिक शारीर का अ्रभाव मोक्ष 
मे मान लें, तव सृष्टि ग्रौर प्रलय मुक्त श्रात्मा के लिए एक समान हो जायेगे । जब सृष्ट 
कालमेही श्राप का मुक्त भ्रात्मा सुख ग्रौर श्रानन्द भोग सकता है, रौर प्रलय काल में 
इनका ग्रभाव हो जाता है, तो मोक्ष या मुक्ति से क्या लाभ । प्रलय काल को अवस्था 
मे तो वह कैवल्य रूप मेँ रहता है1 तब इस कंवल्य को सदा के लिए 
सृष्टि श्रौर प्रलय काल में एक ही समान क्यों नहीं मान लेते । जसे हम कवल्य मानते ह। 
चाहे वह्‌ मुक्ति नित्य हो या अनित्य परन्तु सृष्टि ग्रौर प्रलयं मे एक समान ही रहनी 
चादिये । रौर वह एक समान तब ही हो सकते है, जबकि किसी भी प्रकार के शरीर का 
सम्बन्ध श्रात्मा के साथ न रहे । सूक्ष्म सांकल्पिकया दिव्य शरीर ही नित्यानन्द मे बाधक 
होगा प्रलय काल में; जब इन शरीरो के उपादान कारण प्रकृति के परिणाम ही ह, तो 
इन सव ने तो प्रलय काल में ्रवश्य ही नष्ट हो जाना है । तब यह शरीर कंसे रह सकते 
है, इन की भी तो प्रलय होनी है । इनके भ्रभाव मे । दिव्य भोगों मरौर श्रानन्द से वंचित 
हो जायेगा । श्रत: सवं प्रकार के शरीरो का श्रभाव मोक्ष मे मानना यथाथं होगा । तब 
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ही ्रात्मा का मोक्ष एक रूप, एक स्थितिक, एक ही श्रवस्था वाला होग। । प्रलथ काल 
मेतो प्राप करा श्रात्मा हमारे समानदहीदहो जातादहै। प्रतः श्रापके मोक्ष कौ श्रपेक्षा 
हमारा कवल्य हौ सवेश्रेष्ठ है । 


श्रात्मा, ब्रह्य श्रोर प्रकृति का वास्तविक स्वरूप 


श्रव रही चर्चा भ्रस्मदादि कै त्रित्ववाद की । हम जीवात्मा, प्रकृति ्रौर ब्रह्म 
तीनों को नित्य मानते हैँ । 
श्रात्मा का स्वरूप- चेतन भ्रात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, जिसका ग्रौर विभागन 
हो सके । जिस मे किसी भी जड़ या चेतन के प्रवेश करने का ग्रवकाश न हो । कृटस्थ 
निविकार, असंग, निष्क्रिय, नित्य, म्रत्पनज्ञ, निरवयव, म्रपरिणामी, चेतन, सत्‌, भ्रात्मा 
है । सूक्ष्मता की इसमे पराकाष्ठा है । प्रकतिके संसगंसे यासन्तिधि सेममत्व की भावना 
या बन्ध का, भोक्तापन के ्रारोप का, चित्तके संयोगसे प्रनेक प्रकार के गुणों का 
्रारोप हो जाता है 1 इसके संग से ही जन्म-मरण का होना, बन्ध ्रौर मोक्ष माना गया 
है 1 तीनों शरीरोंके ञ्रभावमे या सम्बन्ध द्रुट जाने पर कंवल्य रूप मूक्ति को प्राप्त 
होता है । कंवल्य मे सवं प्रकार के सुख या ञ्रानन्द का प्रभाव होता है। 
प्रकृति का स्वरू्प- कारण रूप से नित्य म्रौर कार्यं रूप से भ्रनित्य, परिः 
रामिनी, भोग श्रौर मोक्ष प्रदान करने वाली है। चेतन के सन्निधान से क्रियाशील 
होकर संसार का सुजन करने वाली है। भ्रपने सव कार्यो की म्रपेक्ना विभु, कारण रूप 
मे सूक्ष्म कायंूप ब्रह्माण्ड के रूप मे स्थुल है । जड है, परन्तु चेतन ब्रह्म के सन्निधान से 
चेतन वत्‌ सी वनकर जीवों को भोग म्रौर मोक्ष प्रदान करनेमें समथ है । प्रलय काल की 
भ्रवस्थामे कारण रूप मे स्थित होकर साम्य भाव को प्राप्त होना, म्रौर सृष्टि के सुजन 
काल मे महान्‌ श्राकारवाली बनकर, समस्त ब्रह्माण्ड को ्राच्छादित कर लेना ग्रौर सदा 
चेतन ब्रह्य के सम्बन्ध से.क्रिय।रील बने रहना इसके धमं हैँ । ३२ प्रकारके पदार्थो का 
निर्माण करके सवे प्राणियों को भोग भ्रौर ्रपवगे प्रदान करना इसके मूख्य कमं हैँ । 
ज्ञान ओओर क्रिया इसके सवेप्रथम दो ही मुख्य गण हैँ। इन केद्वारा ही यह हरकत में 
म्राती है । चेतन ब्रह्म के साथ इसका नित्य सम्बन्ध है, यह्‌ व्याप्यहै श्रौर ब्रह्य इसमें 
व्यापक है । 
ब्रह्म का स्वरूप- सत्‌, चित्‌, सवे व्यापक, निविकार, निरवयव, निष्क्रिय, 
प्रसंग, विभु, म्रनन्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त रूप, प्रकृति को क्रियाशील करके प्राप निष्क्रिय 
रहना, सदा एक रूप, एक रस, प्रकृति के सन्तिधान से क्तपिन का भ्रारोप्‌ होना, प्रकूति 
के सन्निध्य से ्रनेक गुणों का श्रारोप होना, वास्तव में निगुण एक ही चेतन रूप होते 
हए, श्रनेक पदार्थो को चेतनवत्‌ बना देना, प्रकृति मे श्रपनी चेतना शक्ति से ज्ञान, क्रिया, 
ग्रौर बल का प्रादुर्भाव कर देना, इन सव श्रारोपित गणो के श्राधार पर मनुष्यो ्रौर 
देवों के लिए, उपासना, प्रार्थना, विज्ञान तथा मोक्ष का हेतु बनना, इत्यादि भ्रनेक गुर 
इस में भ्रारोपित होते ह । आ 
्रात्मा ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप -ये दोनों चेतन दहै । इन की 1 
चाहे श्राप पदार्थं समं, या इनका स्वरूप समभ । इस चेतना से भिन्न इनमें श्रौर कोई 


गु या धमं नहीं है । इन कर यह्‌ चेतना नित्य श्रौर श्रपरिणामिनी है । परिणाम ही 
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अभक कोन 








धर्मो या गुणों को उत्पन्न करता है । श्रतः दोनों ही निगुण हैँ । एक म्रणु है, श्रौर 
दूसरा महान्‌ है । ग्रणु या महान्‌ इनके गुण नहीं है, यह इनका स्वरूप ही हे । हमने इन 
को चेतन पदार्थं ही सिद्ध करना है । चेतन कहो चाहे ज्ञान कहो, ज्ञान चेतन से श्रलग 
नहीं है किन्तु ज्ञान ही चेतन रूप है । 


# जो परिणाम भाव को प्राप्त होता है, वह्‌ विकारवान्‌ हो जाता है जो विकारी 
नहीं वही नित्य हो सकता है । इसलिये नित्यता इनका कोई कोई गुण नहीं ह । सत्‌ 
इनको कहा गया है, सत्‌ होना इनका गुण नहीं है । किन्तु स्वरूप ही है । इन्हे सत्‌ इस- 
लिये कहा है, रि इनकी चेतनता मे कभौ किसी भी प्रकार की तबदीली नहीं होती हे । 
न कभी कायंभावको ही प्राप्त होते हैँ। श्रानन्द भी इनका गुण नहीं है । किन्तु स्वरूप 
ही है । क्योकि चेतनता ही भ्रानन्द रूप है । इस प्रकार यह्‌ ब्रह्य के गुण नहीं है, काया- 
त्मक या परिणामात्मक पदार्थो का गुणगुणी भाव सम्बन्य होता है । जड़ पदार्थो मे 
जो धर्मो मे गुणों की श्रभिव्यक्ति होती है, वह परिणाम काल मेही होती है। भने 


` ही गुणगुणी का परस्पर श्रमेद ही है। परन्तु गुणो को भ्रभिव्यक्ति मे परिणामही 


कारण होता है। ग्रतः सत्‌ श्रौर श्रानन्द म्रात्मा ्रौर ब्रह्म के परिणाम से उत्पन्न हए 
धमे या गुण नहीं है, किन्तु चेतन ही सत्‌ श्रानन्द रूप है । चेतन का सत्‌ श्रर भ्रानन्द के 
साथ धममं-घर्मी भाव सम्बन्य नहीं है । ग्रतः इनको हम स्वरूप सम्बन्ध या तादात्म्य सम्बन्धः 
या सम्वाय सम्बन्य भी नहीं कह सकते है, क्योकि ये सम्बन्ध परिणामात्मक पदार्थो में 
उत्पन्न होते हैँ । वास्तव में ये एक पदार्थं के पर्यायवाचक शब्द हँ । न किं गुण या धमं- 


वाचक शब्द । चेतनता ही एेसा पदाथं है, जो सत्‌रूप, ज्ञान रूप, म्रानन्द रूप है । भ्रथात्‌ - 


चेतना में ही सत्ता, श्रानन्दता, तथा ज्ञानरूपता है । यह इसका स्वभाव ही है । जहां 
चेतनता है, वहाँ श्रानन्द है । जहाँ चेतनता है वहाँ सत्‌ है । जहां चेतना है वहां ज्ञान है । 
ग्रतः इन में गुण-गुणीभ।व सम्बन्ध नहीं है । इन दोनों के सम्बन्ध से-बरह्म रौर आत्मा के 
सम्बन्ध से चित्त में प्रानन्द का प्रादुर्भाव या ्रभिग्यक्ति होती है । इसक्रा यह तो मतलब 
नहीं कि वहाँ म्रात्मा का परिणाम होकर चित्त में ्रानन्द की श्रभिब्यक्ति हुई । किन्तु 


द चित्त जसे सूयं की किरणों के भ्रातशी शीदे पर पड़ने से भ्रातरी रीशा दाह पेदा करता 


है, श्रौ र वस्त्रादि को जलाने मेँ समर्थं हो जाता है, वैसे ब्रह्मा आत्मा मे कोई सूयं की 
तरह किरणे नहीं निकलती हँ । संयोग मात्रा से ही चित्त मे श्रानन्द रूप दाह या ज्ञान 
का प्रादुर्भाव हो जाता है। कोई इस चेतन के सम्बन्ध से इस भ्रमाव या भ्रनन्दको 
प्रात्मा में बताते है । कोई चित्त में बताते है, यही आरान्ति हो जाती है । इसका यह तो 


प्रभिप्राय नहीं कि चेतन श्रात्मा मे परिणाम से यह आनन्द उत्पन्न हरा है । आनन्द , 


चेतन का ही यह्‌ स्वभाव है, किन्तु इसकी प्रभिव्यव्ति चित्त मे परिणाम धमं उत्पन्न 
होने पर, चित्त मेँ ही होती है । आरात्मा तो श्रानन्द रूप ही था। क्योकि चेतना मे रौर 
प्रानन्द में ्रन्तर नहीं है । श्रानन्द रूप ही चेतना है । इसके ही प्रभाव से चित्त भी श्रानन्द- 
मय हो जाता है 1 जसे पुष्प के प्रभाव से मणि रंगीन हो जाती है । एक प्रकार से चेतन 
मे भी दूसरे गुण के रूप मे रान्ति से श्रानन्द की भ्रभिव्यक्ति मानने लगता है । वह्‌ 
भ्रानन्द वास्तव में चेतना से भिन्न नहीं है । परन्तु भ्रज्ञानी को भिन्नरूप से प्रतीति 
होने लगती है । यह श्रात्मा में परिणामात्मक धमं नहीं है । किन्तु उसको अभिव्यक्ति 
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चित्त के सम्बन्धसे श्रान्त रूप में भ्रात्मा सें भिन्नरूपसे प्रतीत होने लगती है। वास्तव 
मे चेतन से भिन्न वह नहीं दै । इसी प्रकार चित्तमें भी भ्रानन्द की प्रनुभूति आ्रान्तिपूणं 
ही है 1 क्थोकि चित्त जड़ है, जड़ का वमतो श्रानन्द नहीं है। केवल श्रात्माके म्राभास 
से श्रानन्द रूप वमे इसमें प्रतीत होने लगता है । वास्तव में वह्‌ ग्रानन्द इस चित्त का 
भी नहीं है । यहाँ भी ्रन्तिसे ग्रनुभवदहो रहादहै। उधर चेतन भ्रात्मा में भी चेतनता 
से भिन्न म्रानन्द का ्रनुमव हो रहा है। वास्तवमें वह्‌ भिन्न नहींहै, चेतनाकाही 
रूप दहै 1 चेतना का स्वरूप ग्रानन्दकेरूपमेंप्रत्यक्षहो रहाहै। चेतना की श्रनुभूति 
इई म्रानन्दके रूपमे क्योकि चेतना की ्रनुभूति कराने वाला चित्तहीतोदहै। चेतना 
स्वसे स्वयंका श्रनुभवतो नहीं कर रहीदहै। चेतनाकी ग्रनुभूति का द्वार चित्त है। 
इसके माध्यम से चेतना की भ्रानन्दके रूपमेयाज्ञान के रूपमे श्रनुभूति हो रही 
है। यह चेतना का परिणामात्मक धमं नहीं है किन्तु चित्त ने इसको श्रानन्दके रूप 
मे अनुभव कियाद । चेतना निरवयव है, परन्तु यह्‌ चित्त में श्रानन्द के रूपमे प्रतीत 
हो रही दहै) 
इसी प्रकार ज्ञान गुरण के विषय मे भी समभे। चित्‌ ब्द श्रौर चेतन 
राब्द एक ही भ्रथं के बोधक है) चित्तसे ही चेतन शब्द बनतादहै। व्याकरण में चिति 
संज्ञाने घातु के श्रथ ज्ञान होते हैँ । अर्थात्‌ चिति धातु ज्ञान प्रथमेंभ्रातीहै। श्रत: चित्‌ 
ग्नोर चेतनकेज्ञानदही श्रथ होते हँ । ज्ञान कोई म्रात्मा का परिणामात्मक. गुण नहीं है। 
किन्तुज्ञान रूपो ्रात्मादै। जहां ज्ञानदै वहाँंही भ्रानन्ददहै। ज्ञान ग्रौर ्रानन्दमें 
कोड म्रन्तर नहीं है परन्तु चित्त में यह भिन्न-भिनन रूपसे प्रनुभूत होते है क्थोँकि 
चित्त परिणामी है । इसके परिणाम भेद से श्रानन्द रूप, ज्ञान रूप, इत्यादि घर्म चित्त में 
उत्पन्न होने लगते हैँ । वास्तव मे म्रात्माचित्‌ याचेतनदही है। चेतना मे कोई परिणाम 
नहीं टो रहा दै । इसलिये इसे सत्‌ कटा है । श्रानन्द रूप में चेतन की प्रतीति हो रही 
है । अ्रन्यथा निरवयव श्ररूप होनेसे किस प्रकार ग्रनुभव का विषय बनता । ग्रतः यह्‌ 
चेतना म्रानन्द रूपमे ग्रौर सत्‌ रूप मे प्रनुभवमें श्रायी है, क्योंकि इसमे कोई परिणाम 
देखने मे नहीं श्राया दै। इससे सिद्धहोतादहैकि भ्रात्मा ग्रौर ब्रह्म मे सिवाये चेतन 
स्वरूप के ग्रौर कोई गुण नहीं है । सवथा निग ण हैँ । ्रात्मा में चित्तके सान्तिध्यसे सव 
गुणों का ग्रारोप होता है, ्रोर ब्रह्म में प्रकृति के सान्तिध्यसे सव गुणों का भ्रारोप होता 
वास्तव में इनमे चेतन होने क सिवाय श्रौरदै। कोई भी धमं या गुण नहीं है । ब्रह्म के 
सम्बन्ध से प्रकृति में श्रनेक गुण उत्पन्न होते हैँ । वास्तव में प्रक्रति ४ भी श्रपना एक ही 
स्वरूप है जडता । शेष जितने भी धमं इसमे उत्पन्न होते हँ, वे चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध 
से होते हैँ । सत्‌ इसको क्यो कहा दै ? इसको जो जडता है वह नित्य है । इसमे जडता 
का कभी श्रभाव नहीं होता है, इसलिये इसको सत्‌ कहा है, क्योकि ये तीनों पदाथ ्रनादि 
ग्रौर नित्य हैँ । चेतन के सम्बन्ध से यह जड़ ज्ञान श्रौर गति वाली हो जाती है । यद्यपि 
` चेतन कटस्थ है, परन्तु इसमे ज्ञान ग्रौर क्रिया सन्तिधान- मात्र से हो जाती हं । 
ब्रह्म भ्रौर प्रकृति का नित्य सम्बन्ध है। ) से इस ज्ञान भ्रौर गति को 
ब्रहम का गुणा कह देते है ।. वास्तव मे यह्‌ गुण ब्रह्म के नहीं है । भ्रान्ति से प्रतीति होती 
है, वयोकि ब्रह्म सर्वथा निगु ण है । यह्‌ गुर प्रकृति के भी नहीं क्योकि वह जड़ है । भ्रतः 
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इसमें भी ज्ञान प्रोरक्रिया कोश्रान्ति ही है। परन्तु होते उत्पन्न इसी मेँ ही, चेतन ब्रह्म 
सम्बन्ध सेदहै। प्रतः यथार्थमें तो तौनों म्रपनै-ग्रपने एकही स्वल्प वाले हं । जड़ 
गौर चेतन इनमे जो शेष गुण उत्पन्न होते हैँ वे संयोग से होते है । दोनों श्रात्माघ्नों मे 
कोई भ गुर उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु चित्त प्रर प्रकृति के सम्बन्ध से इनमें ्रारो- 
पित कर दिए जाते हँ । चेतन के सम्पक्ं सै इस जड मे क्रिया रूप परिणाम होने लगता 
है, क्योकि दोनों नित्य हैँ । ग्रतः इस परिणाम में भी नित्यता सी भ्रा जाती है; क्योकि 
दोनों का सम्बन्धो नित्य है। सदा नित्य सम्बन्ध होने से ज्ञान, क्रिया, बल का कोई 
प्रकृति के गुण कहते दै; कोई ब्रह्म के, परन्तु होते ये तीनों ही धमं प्रकृतिमें है ब्रह्मे 
नहीं, क्योकि ब्रह्म निगुण है । प्रकृति को किसी ने भी निगु नहीं कहा है । केवल ब्रह्य 
कोही विद्रान लोग सगुण प्रौर निगुण कहते हैँ । निगुणता इसका श्रपना स्वरूप है, सगू- 
णता इसमें प्रकृति के सम्बन्धसे मान लेते दहै । कोई इस सगुणता को चेतन काही 
परिणाम कते दँ । कोई प्र्मदादिक इस सगुणतता को प्रकृतिसे प्रारोप हुग्रा मानते 
हँ । चेतनता के भ्रतिरिक्त श्रात्मा ग्रौर ब्रह्म मे जितने भी गुण माने जायेगे वे इन्हीं के 
संथोगसे प्रकृति में उत्पन्न होकर इनमें ही प्रारोप किये ज्येगे । क्योकि ये दोनो निगुण 
हँ । रपण इनको इपलिए कादि सम्बन्धहोते हृए भौ इनमें कोई तवदीली या 
विकार नहीं होता) पदि कोई विकार इनमेसंग सेभ्रा जात। है, तवय श्रपण नहीं 
हे जा सक्ते थे । 

(शंका) जव श्राप प्रानन्द रूप धर्मंको भौ ब्रह्य में श्रारोपित्त मानते है, केवल 
एफचेानल्पहोत्रह्यको मनतेर्है, तो इस चेतनताकोभोक्प्रो नम्मारोपितहुग्रा गुण 
मानले? 

(सम।वान) यदि चेतना कौ उत्पत्ति भो श्रानन्द के समान संय्ोगसे मन ले, 
तव ब्रह्य का स्वरूप भी प्रकृति के समान जड़ मानना पड़ेगा । दोनों जड पदाथ मिलकर 
जड़ की ही उत्पत्ति कर सकते है, चेतन की नहीं, क्योकि जो गण कारणम होते दहै, वे 
ही कार्यमें म्रातेहैँ। जव कारणम चेतना नहीं है, तो कायं मेकंसे श्रा सकती है; 
क्योकि म्रभावात्मक्र पदार्थं से भावात्मक पदां को उत्पत्ति नहीं हो सकती । जसे 
खरगोश या गे के सींग नहीं होते है, श्रत: इनकी सन्तानके भीसींगनहृएदटन होगे 
ही । ग्रतः ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को चेतन मानना ही समीचीन, युक्ति श्रौर प्रमाण 
संगत होगा । 

प्रकृति श्रौर ब्रह्य को सूक्ष्मता में श्रन्तर 

(शंका) यदि प्रकृति को भी ब्रह्म के समान सूक्ष्म मान लिया जाये, तो इनमें 
हानि को क्या संभावया हो सकती है ? 

(समाधान) इसको भी ब्रह्म के समान सूक्ष्म मान लिया जाये, तो ब्रह्य कौ 
व्यापकता समाप्त हो जाती है, यदि ब्रह्म की व्यापकता की म्रोर भी हम ध्यान नदे, तब 
इसमें परिणाम धमं उत्पन्न नहीं होगा । जंसे श्रात्मा भ्रौर ब्रह्य मे सूक्ष्मताके कारण 
परिणाम धमं उत्पन्न नहीं होता है । यदि सूक्ष्मता को ब्रह्य को सूक्ष्मता के समान ही 
मान ले ग्रौर परिणाम धर्मं चेतनता के सम्बन्ध से मान लें तब इसमे व्याप्य भाव नहीं 
हो सकेगा भ्रौर ब्रह्म में व्यापक भाव नहीं हो सकेगा । फिर इनका संयोग सम्बन्ध मानना 
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पड़गा । संयोग सम्बन्ध होता है एक देशो पदां के साथमे, मरतः इनकी स्वदेशिता 
समाप्त हो जयेगो । फिर यह त्ररन होगा फरि इनमे महान्‌ कौन है ? फिर इनके लिए 
्रलग-ग्रलग रहने के लिए श्रवकराश चाहिए । स्थान भी भ्रलग-ग्रलग होने चाहिए जहाँ 
इनका निवास हो । तव तो इन दोनों की विभुता भी समाप्त हो जायेगी । श्रव तो ब्रह्य 
को सुक्ष्म मानने से यह ब्रह्म के गभैया भ्रवकाशमे ठहर सकती है, क्योकि इसकी 
भरपेक्षा ब्रह्म सूक्ष्म होने से इसको भ्रपने श्रन्दर धारण कर लेता है । जैसे राका सृष्ष्म 
होने से सव पदार्थो को, या स्थूल भूतो को श्रपने श्रन्दर धारण कर लेता है। 
इसी प्रकार ब्रह्म भी इस प्रकृति को भ्रपने प्रन्दर रखनेमें समर्थंहो जाता है। ब्रह्म 
वड़ा विभू हो जाता है, भ्रौर प्रकृति छोटी विभु हो जाती है, श्रपने कायत्मिक पदार्थो 
की ्रपेक्षा से । ब्रह्य प्रकृति की ग्रपेक्षा विमु है । ब्रह्म के मुकावले में श्रात्मा को जो सृक्ष्म 
माना है, ये दोनों सजातीय चेतन हैँ, ग्रतः इनकी चेतन रूप सृक्ष्मता परस्पर वाधक नहीं 
होती है । एक दूसरे के साथ मिल जने की, समाजाने की योग्यता है । यह पता नहीं 
चलेगा, कि ब्रह्य कौन सादैप्नौरम्राद्मा कौन सा । क्योंकि दोनों एक समान ही चेतन 
हँ । यदि कहो सजाती सजातो मेंजा मिला, जपे जल-जल मेंजा मिला, फिर म्रलग 
कंसे हो सकता है ? जो पहले भी भ्रलग था, वह मिलने के पर्चात्‌ भी ्रलग हो सकता 
है । केवल चेतनत्वेन सजातीयता है, पदाथ तो भिन्न-भिन्न ही हैँ । जव पहले भिन्न थे 
तो बादमे भी भिन्न ठो सक्ते हैँ । जसे भिन्नता प्रथम प्राप्त थी, मिलने के पड्चात्‌ भी 
वसे ही भिन्नता हो सकती है । 


भ्रात्मा ब्रह्म का भ्रंश भौ नहीं था कि पहले इससे पैदाःहुश्रा बादमें जा मिला । 
इससे ब्रह्म विकारी हो जायेगा । श्रत: श्रनादिकाल से दोनों स्वरूप से श्रलगये, श्रौर 
सदा अ्रलग ही रहेगे भी । यह वात दूसरी है; कि ब्रह्म महान्‌ है, म्रनन्त है, इसकी 
महानुता रूप श्रवकाश में यह्‌ भी निवास कर सकता है । इसके श्रवकादा में रहकर यह 
प्रपने स्वरूप को तो नहीं खो सक्ता है । श्रतः पदाथ रूप से दोनों श्रलग-प्रलग है, प्रौर 


समान सूक्ष्म है । एकश्रणुहै दुरा विमुहै। विभु होते हुए सूक्ष्मता के नाते म्रात्मा के 
वरावर सूक्ष्मभी है। 


प्रकृति विजातीय है । विजातीय होने से ब्रह्म भ्रौर श्रात्मा के समान भिल नहीं 

सकती है । जसे मनुष्यों का एक समुदाय है । उसमे एक हाथी श्रा जाता है, वह पृथक्‌ 
रूप से ्रलग प्रतीत होने लगता है । कोई भी उसको दूर से देख सकता है. या पहचान 
सकता है । यदि हाथो कौ प्रपेक्षा उस समुदाय में एक मनुष्य श्रौर भ्रा मिले तो उसकी 
ग्रलग पहचान नहीं हो सकती है, क्योकि वह जातीय है । इसी प्रकार विजातीय होने 
से प्रकृति मेल नहीं खाती । म्रतः इसको ब्रह्म की श्रपेक्षा कुछ स्थूल ही मानना पडेगा । 
तव ही इसमें विकार या परिणाम धमं उत्पन्न हो सकता हं श्रौर नाना रूप से हो सकता 
है । इसमे ब्रह्म व्याप्त होकर भी रह सकेता है । यह ब्रह्य मे ठहर भी सकती है । इसके 
ग्रन्दर ब्रह्म रहकर इसको गत्यात्मक भी कर सकता है । ब्रह्य के समान सुक्ष्म मान लेने 
से श्रनेक ग्रापत्तियां उपस्थित हो जाती हैँ । विजातीय रौर कु स्थूल होने सेब्रह्मके 
साथ व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध भी बन जाता है। सजातीय श्रौर समान भ्राकारः 
वालों का संयोग सम्बन्ध होता है, व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं हता दै । श्रत: ब्रह्मकी 
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ग्रपक्षा प्रकृति को कुछ भ्रंश में स्थूल सावयव ही मानना ठीक होगा । जिसमें ब्रह्म ग्रोत- 
प्रोत होकर रह सके, या व्यापक रूप से निवास कर सके । व 

प्रकृति को निरवयव मानने से कार्यो की आरम्भक नहीं हो सुकती । जसे 
म्रात्मा ग्रौर ब्रह्य निरवयव हैँ, इसीलिए किसी भी पदार्थं के उपादान के रूप में श्रारम्भक्‌ 
नहीं होते है, निरवयव पदाथ परिणामी भी नहीं हो सकता है । निरवयव यदि सूक्ष्म हं 
तव पदार्थो का संयोगी वनेगा । यदि विथु है तव व्यापक बनेगा । उपादान कारण नहीं 
बन सकता है । श्रवयव ही कार्यं के श्रारंभक होते है, मिलकर या संघात को प्राप्त 
होकर , प्रकृति को संकोच, विकास एवं परिणाम गुणों वाली मानना पड़ेगा । क्यो 
इसके कायं ग्रन्तःकरण श्रादि में संकोच भ्रौर विकास तथा मध्यम परिणाम धमं इसी के 
कारणसे भ्राये हैँ । भले ही इसमें श्रनेक गुण ब्रह्म के सम्बन्ध से उत्पन्न हृए हं । परन्तु 
परिणामिनी होने से गणो के प्रति उपादान कारण इसे ही मानना पड़गा । श्रत्‌; साद्य 
वृत्तिकार हरि प्रकाश स्वामी का प्रकृति को निरवयव मानना ठीक यथां ध्रतीत नहीं 
होता है । इन्होंने “ न भागलाभो भोगिनो निर्मागत्व श्रुतेः" में प्रकृति को निर्भागत्व सिद्ध 
किया दहै, परन्तु वृत्ति मे एेसा इन्हीं का भ्रं है । इससे ऊपर के सूत्र मे प्रकति भ्रोर 
परात्मा को नित्य सिद्ध किया है। फिर इसके पड्चात्‌ यह सूत्र दिया हे । इस सूत्र का 
केवल भ्रात्मा परक श्रथंभीतोहो सकता है। “भोगी जो भ्रात्मा है, उसका भाग हिस्सा 
नहीं हो सकता । क्योकि श्रुति इसे निर्भाग कथन करती है ।' सूत्रकार कों प्रकति के 
विषय मेँ निर्भागता कथन करने की इच्छा प्रतीत नहीं होती है क्योकि श्रगले सूत मं 
मरात्मा के लिए कथन्त किया है । श्रात्मा में श्रानन्द की श्रभिव्यक्ति मुक्ति मे नहीं होती 
है निगु होने से। कायं स्वभाव वाली होने से भी नित्यत्व का इसमें श्रभाव नहीं हो 
सकता है, क्योकि कारण के परचात्‌ कार्य, ग्रौर कायं करण में चला जाता हं । इस प्रकार 
प्रनादि कालसे कायं कारण की परम्परा चली श्राती हं श्रौर चलती रहेगी । इस परः 
म्परा को भी नित्य मानते हैँ । ्‌ 

इसके कार्यात्मक व्यष्टि पदार्थो के साथ जीवात्मा का मुख्य सम्बन्ध बना 
रहता है, गौण रूप से कारण के साथ भी भोग श्नौर श्रपवगं सम्पादन करने कै लिए 
वना रहता ह । ब्रह्म का सम्बन्ध मुख्य रूपम से कारण के साथ बना रहता हं, क्योकि 
इसके सन्निधान से सृष्टी की रचना होती है । इसके सान्निध्य से यह परिणाम भाव को 
प्राप्त होकर कार्यो में भ्ननुपतन होती हई चलती है, श्रतः गौणरूप कायं के साथ भी 
ब्रह्म का सम्बन्ध रहता ह । 

अनादि काल से आत्मा का सम्बन्ध प्रकृति श्रौर इसके कार्यो के साथ भोग भ्रौर 

भ्रपवगे का चला श्रा रहा है। इसी कारण इसका बन्ध श्रौ र मोक्ष भ्रनित्य माना जाता हं, 
क्योकि जो वस्तु प्राप्त की गई है; उसने श्रपनी श्रवधि में समाप्त भी होना हं । यद्यपि 
भ्रात्मा सदा से शुद्ध बुद्ध श्रौर मुक्त है । परन्तु प्रत्यक्ष शरीर भ्रादि के साथ सम्बन्ध देख 
कर इसमे बद्ध होने का भ्रारोप कर दिया जाता है । श्रन्तःकरण के साथ सम्बन्ध होने से 
ममेदम्‌” कौ भावना या भ्रभिमान यह करने लगता है । इस भ्रभिमान को दूर करने के 
लिए स्व सम्बन्वित पदार्थो का विज्ञान श्रौर इनसे परम वैराग्य को ही केवल्य कहा है । 
इस ज्ञान ग्रौर वैराग्य के परचात्‌ इस भ्रात्मा की स्वस्वरूप मे स्थिति का नाम ही कवल्य 
है । इसका सम्बन्ध क्यों श्नौर कंसे होता है, इसका वर्णन पहले कर चुके है । 


= 





५०२ ्रहम-विज्ञाने 





एकात्मवाद के श्रनेक दोष 
सिद्धान्तीो-"चिदानन्द-प्रतिविम्ब-समन्विता । 

तमो-रजरसत्दगुरणा प्रकृतिहिविधा च सा॥ १५।। 

सत्त्व शुद्ध य विश्युद्धिस्यां माया विद्ये च ते मते। 

मायाविम्बो वशीकरत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईइवरः ।। १६ ॥ 

श्रविद्य।वज्ञागस्त्वन्य स्तद्ेचित्यादनेकधा । 

सा कररण-रे.रोर स्यात्‌ प्राज्ञरतन्नाभिमानवान्‌ । १७1 

पञ्चदशी० तत्त्व विवेक प्रकरणम्‌ । 

--चिदानन्द रूप ब्रह्य से प्रतिविभ्बित, सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ गुणवाली प्रकृति दो प्रकार की 
है । सत्त्व को शुद्धि से इसको माया, मरौर सत्व की प्रशुद्धि से श्रविद्या मान लिया है । माय 
से प्रतिबिम्बित को सवेज्ञ ईङवर मान लियाहै । दूसरा जो श्रविद्या के वश्य में फंस गया 
है । वह्‌ विचित्रता के कारणा श्रनेक प्रकार काहो गया है। इसको हम जीव नामसे 
पुकारते हँ । इस रविद्या कोहम कारण रारीर कहते दैँ। इसमें ग्रभिमान करने वाले 
को हम प्राज्ञ मानते ह । प्राज्ञ का ब्रथं जीवात्माही होता है। 

(समावान) जब ्राप ब्रह्य को निराकार, निरवयव, तथा श्रसंग मानते हं। 
तब इसका प्रतिविम्ब कंसे पड़ सकता है । प्रतिविम्ब ्राकारवान्‌ पदाथेका ही पड़ 
सकता है, निराकार पदाथं का नहीं । यदि श्राप कहं कि जव ब्रह्म पदार्थं रूप से वतमान हे 
तो उसका कोई रूप तो मानना ही पडेगा । तव हम श्रापसे पूछते है, कि उसका रूप किस 
के समान है, जिसके रूप के साथ हम इस ब्रह्म के रूप की तुलना करे । तव भ्रापके पास 
कोई भी उत्तर नहीं है । यदि श्राप कहं जीवात्मा के समान उसकासूपटहै। तब हम 
पूछते है, जीवात्मा का कंसा रूप है, उसके रूप की तुलना किसी श्रन्य पदार्थं के समान 
बताश्रो । यदि श्राप प्रकृति, रौर उसके किसी कार्यात्मक “पदाथ श्राकाशादि के साथ 
तुलना करो, तो ये सव जड़ पदाथं है, चेतन के रूप की तुलना जड़ पदार्थं के साथ नहीं 
हो सकती है । ्रतः निराकार ब्रह्म का विम्ब बिम्बी भाव नहीं बन सकता है, ग्रौर बिम्ब 
भी तो एक देशी पदाथ का पड़ सकता है, ब्रह्य तो सवैव्यापक है, रतः निराकार होने से 
इसका विम्ब नहीं पड़ सकता, फिर श्राप दूसरे पदाथं को तो मानते ही नहीं हो, केवल 
एक ब्रह्म के सिवाय भ्रापके सिद्धान्त मे श्रौर कोई पदाथ है ही नहीं, तब यह्‌ प्रकृति कहां 
से ्रायी जिसको भ्राप माया भ्रौर श्रविद्याके रूपमे स्वीकार कर रहे है। | 

सिद्धान्ती-हम पदाथं श्रनादि सान्त मानते है, ईङ्वर, जीव, माया, भ्रविद्या 
जीव ईइवर का भेद । हम भ्रनादि सान्त पदाथ का खण्डन कर चुके है, ग्रनादि सान्त 
पदार्थं कोई सिद्ध ही नहीं होता है । श्रनादि नित्य ही सिद्ध होता है ।ब्रह्म का विम्ब सिद्ध 
न होने से ब्रह्य ईइवर भाव को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, न जीव भाव को ही प्राप्त 
हो सकता है । विम्ब बिम्नी भाव ब्रह्य में सिद्धन होने से संसार का सृजन कंसे होगा । 

हाँ ! व्याप्य व्यापक्र भाव सम्बन्ध ब्रह्य श्रौर प्रकृति का मानलेनेसे ही सृष्टी कौ रचना 
हो सकती है । श्रथवा ब्रह्म के सन्निधान से सृष्टि का श्रूजन मानना पड़ेगा । ¦ 

प्रोढीवाद से यदि विम्ब बिम्बी भाव भी स्वीकार कर लें, तब शंका होती है, 

कि ब्रह्मम जो ईख्वर भाव श्राया है, क्या वह॒ परिणत होकर श्राया भाप करगे 
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विवतं होकर श्राया है, क्या यह विवर्तं है ? श्राप करेगे, ब्रह्य श्रपने वास्तविकं स्व- 
रूप को न छोड़कर ईश्वर भाव को प्राप्त होता है । क्या यह नाम रूप से भेद हृश्रा है ‡ 
भ्रथवा पदाथ रूप से ब्रह्म ईश्वर का भेद हृभ्रा है, श्रथवा गुण गुणी रूप से भेद हश्रा है । 
नाम मात्रकेभेदसे तो पदार्थं का भेद नहीं हो सकता है ? यदि पदाथं भेव मानते हो 
तो कारण कायं भाव सिद्ध होता है। यदि गुण गुणी भाव से भेद मनते हो तो परिः 
णाम वाद सिद्धहो जाता है । प्रकृति के समान ब्रह्म भी परिणामी सिद्ध हो जायेगा । 
ग्रतः ईरवरत्व भाव को ब्रह्य का प्राप्त होना ही सिद्ध नहीं होता है। इसलिए माया से 
प्रतििम्बित ब्रह्य ईरवर भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है 1 

श्रव रहा दूसरा समाधान ब्रह्म का श्रविद्या मे प्रतिबिम्ब होकर जीवभावं 
को प्राप्त होना, ग्रौर श्रविद्या के कारण ्रनेकत्व रूप से जीवों के रूप मे हो जाना, यहं 
भी सिद्ध नहीं होता है। ईङ्वर-भाव को प्राप्त होने मे जो दोष ब्रह्य में ्राताहे, वही 
दोष जीव को प्राप्त होने में उपस्थित होता है । जीव भाव को प्राप्त होने में भी श्रापकरो 
चेत्तन का परिणाम मानना होगा; जो कि श्रशुद्ध है । श्रविद्या में प्रतिबिम्ब पड़ने पर 
होता है यह ! निराकार होने से श्रविद्या में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता है । परिणाम 
भ्व को प्राप्त होकर ईरवर श्रौर जीव भाव को प्राप्त होना, जिसे श्राप विवतं कहते 
है, यह भी सिद्ध नहीं होता है । भ्रतः इस प्रकार के अद्र तवाद में रनक प्रकार के दोष 
उपस्थित होते हैँ । 

इस विवतं को न मानकर ब्रह्म के सन्निधान से प्रकृति का कायंभाव को प्राप्त 
होना ठीक होगा जो कि कारण रूप से नित्य श्रौर काथं रूप से भ्रनित्य है । इस सिद्धान्त 
को मानकर ब्रह्य में न विवतं मानने की जरूरत है, न परिणाम मानने ए को भ्रावर्य- 
कता है । ्रतः ब्रह्य, प्रकृति श्रौर जीव को अ्रनादि नित्य मानने से कोई भी दोष उपस्थित 
नहीं हो सकता है । निति क | 

सिद्धान्ती- ब्रह्म का प्रकृति के साथ सम्बन्ध होकर विवते-माव को प्राप्त होना 
होता है, ग्रौर प्रकति द्वारा पदार्थो का उत्पन्न होना इन सबको हम स्वप्न कै समान 


= 


मिथ्या मानते है, ्रथवा रज्जु में सपं की भ्रान्ति के समान मानते हं । ` 

(समाधान) स्वप्न के पदार्थं मी वास्तव में मिथ्या नहीं होते ह! बहुत से 
स्वप्न तो यथार्थं ही होते हैँ । यदि मान लिया जाये भे भी होते है तो स्वप्न मे जो 
पदार्थं देखने में श्राते है, वह तो केवल देखे, सूने, श्रनुभव किये हए पदार्थो को ही स्मरति 
होती है । न कि वहाँ कोई कायं या व्यापार होता है । वह तो स्मृति जन्य ज्ञान ही होता 
है 1 म्रतः स्वप्न के पदाथ भी मिथ्या नहीं होति है । पूर्वानुभूत पदार्थो, कायो या व्यापारो 


का ही उस ग्रवस्था में स्मरणा होता है । अतः यह स्वप्नजन्य ज्ञानं की स्मरति बृत्ति के. 


्रन्तगैत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है, स्वप्न के पदां भी मिथ्या नहीं होते हे। 
रही रज्जु मेँ सप की भ्रान्ति की बात] संसार मे सपं भी वतमान है, भ्रौर 


रज्जु भी वर्तमान है । दोनों पदार्थो का ही भाव है, श्रभाव नहीं हे । भ्रन्धकार्‌ के कार्ण 


भ्रथवा भ्रांख की दष्ट कम होने के कारण से भ्रान्ति हई । जव दोनो वस्त्रो की सत्ता 
मौजूद है, तव यहाँ ष्टि का दोष है, न कि पदार्थो का श्रभाव है । इस अन्धकार के 
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५०४ त्रह्म-विनज्ञांन 


कारणया हृष्टि दोषकै कारण प्राप वस्तुसे ही इनकार करतें हम तो तब भ्रान्ति 
जन्य समभते कि पदाथ का सदा सवेत्र ही श्रभाव होता श्रौर फिर रान्ति होती। शश 
के सीग नहीं होते है, सदा ्रौर सवे देशा में इनका प्रभाव ही रहता है। इसमें कभी 
आन्ति नहीं होती है मरौर न स्वाप्निक कल्पना ही कभी होती है। अ्रतः स्वप्न के पदार्थो 
का मिथ्यात्व श्रौर रज्जुमे सपं की भ्रान्ति का हष्टान्त ठीक नहीं है। ये हष्टान्ताभास ही 
हँ 1 ग्रतः प्रकृति म्नौ र इसके कार्यात्मक पदार्थं सत्य ही है, मिथ्या नहीं हैँ । न ही कल्पना 
कयि हए हैँ 1 

इस उपरोक्त विवेचन से श्रापका एकात्मकवाद या ्रद्रतवाद सिद्ध नहीं 
होता दै। 

(शका) भ्राप म्रात्मा को नाना मानकर कवल्यका वणन करते दहै, ग्रौर इस 
को प्रत्येक के लिए प्राप्ति मानते है, यदि एक ही ब्रह्य को सव ग्रन्तःकरणों का ्रधिष्ठान 
मानकर भोग श्रोर म्रपवगे मानले, तो क्या श्रापत्तिहै? 

(समाधान) एकं चेतन विभु सव प्रन्तःकरणों का श्रधिष्ठान नहीं हो सकता 
है 1 जो घटाकाश, मठाकाश का हष्टान्त देकर एक श्राकादच को ही ्रधिष्ठान सिद्ध करतेहेँ 
वह्‌ दृष्टान्त भी ठीक नहीं है । ्राकाड पदार्थो के प्रति ज्ञान श्नौर क्रिया का हेतु नहीं बनता 
हे 1 केवल पदार्थो को म्रवकारा ही प्रदान करतादहै। वह्‌ केवल जड़ दहै । ्रन्तःकरणा के 
प्रति चेतन श्रधिष्ठान होकर ज्ञान प्रौर क्रिया का हेतु बनता है । एक भ्रधिष्ठान के मानने 
से सव श्रन्तःकरणो कै ज्ञान क्रिया, कमं ग्रौर भोग समान होगे । सांख्य ने कहा है । यथा- 


"एकत्वेन परिवतमानस्य विरुद्धध्मध्यासः 1 ग्र० १। सू° १५२॥ 


--एक ही भ्रात्मा को सवे उपाधियों का म्रधिष्ठान मानने से सुख दुःख प्रादि जो विरुद्ध 
घमं हँ इनका सम्बन्ध भी नहीं होगा । कोई बद्ध ह कोई मुक्त हे । यह्‌ भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । भ्रतः ग्रविष्ठान को नाना मानना यथार्थं सिद्ध होता है। एक श्रधिष्ठान 
मानने से यह्‌ विलक्षणता भी नहीं होगी, कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई धनी, कोई 
निधंन । यदि कहो कि यह्‌ धमं प्रन्त.ःकरण के दहै, तो भ्रन्तःकरणा तो जड टै, उसके ये 
घमं चेतन के सहयोग के विना उत्पन्न नहीं हो सकते है, भ्रतः ये चेतन की श्रपेक्षा करते 
है । भिन्न-भिन्न अ्रधिष्ठान होने से भिन्न-भिन्न कर्तापन का श्रभिमान भी होता दहै, ग्रौर 
ज्ञान क्रिया भो भिन्न-भिन्न होती हँ । श्रत: भिन्न-भिन्न म्रन्तःकरणों का अ्रलग-अ्रलग 
चेतन मानने से ही कमं मरौर भोग मे विलक्षणता भ्रायेगी । एक श्रविष्ठान से यह्‌ विलक्षण- 
ता नहीं हो सकती है । एक श्रचिष्ठान तो भिन्न भ्रन्तःकरणों के सम्बन्ध से श्रनेक रूपों 
वाला हो जायेगा । म्रधिष्ठान भिन्न-भिन्नरूप का हो जायेगा । पर ब्रह्य तो ग्रपरिणामी 
है, श्रतः प्रत्येक ग्रन्तःकरण के लिए चेतन परथक्‌-पृथक्‌ ही होना चाहिये । तब ही कमं 
भोग की व्यवस्था ठीक होगी । श्रन्यथा एक ग्रधिष्ठान से सव के कमं भोगसमानहो 
जायेगे । एक ही श्रधिष्ठान कमं भोग की विलक्षणता पदा नहीं कर सकता । दुष्टान्त 
के रूप मे- जसे एक दीवार पर सामने छोटे-छोटे हजारों शीशे श्राप लगा दे, ग्नौर सामने 
खड़े होकर देखें, म्रापको ग्रपनी सहलो भ्राकृतियां दीखेगी, ग्रौर वे सव॒ एक ही समान 
होंगी । कोई मी भ्रन्तर किसी मेन होगा । जसी श्राप चेष्टा करेगे उस प्रकार की सब 
दर्पणो मे एक समान ही चेष्टा होती दिखाई देगी, क्योकि क्या का ्रधिष्ठान एक है। 


। 


१ 1 १११1 नशः 
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इसी प्रकार एक ब्रह्म को ्रधिष्ठान मानने से सव भ्रन्तःकरणों के भोग ग्रौर कम, दुःख 
ग्रौर सुख, बन्ध श्रौ र मोक्ष, सब समान ही हो जायेगे । लोक मेँ भी एेसा देखने में नदीं 
प्रातादै। भ्रनेक ग्रचिष्ठानोंकेहोनेसेही श्रन्तःकरणों श्रौर कमं भोगों में म्रन्तर ग्रा 
सकता है । 

एक ग्रन्तःकरणा के साथ एकं ही ग्रात्मा का सम्बन्ध होतादै। तव दही कमं, 
भोग, भ्रौर श्रभिमान की विलक्षणता श्राती है। भोक्तापन का अ्रभिमान चेतनमेंदही 
होता है । चेतन कहता है कि मेरा भ्रन्तःकरण इस वात को नहीं मानता दै । श्रत: श्रवि- 
ष्ठान भिन्न है ग्रौर श्रन्तःकरण भिन्न है । श्रभिमान चेतनमेंही होता दै, न कि जड़ मे, 
एक प्रधिष्ठान होने से उसके एक देश में कहीं ज्ञान, कहीं श्रज्ञान, कीं वन्ध कीं मोक्ष 
होगा । एक देश में ही कहीं पाप कहीं पुण्य होगा । अ्रतः भिन्न-भिन्न ही चेतन श्रचिष्ठान 
मानना ठीक होगा । तव ही कमं भोग ्रौर फल कौ व्यवस्था ठीकं हौ सकेगी । भ्रन्तः 
करणो के एक ही चेतन के उपाधिमान होने से जिस-जिस देश में उपावि होगी, उसी- 
उसी देश में पुनः द्रं त सिद्ध होगा क्योक्रि उपाधि भ्रौर उपाधिमान का भेद है । इस विषय 
म सांख्य सूत्र का कथन है- 

'उपाधिर्चेत्तात्सिद्धौ पृनद्रंतम"--उपाधि के सिद्ध होने पर उपाधिमान भी 
पृथक्‌ ख्पसे सिद्ध होता है। तथा च-- | 

“नाद्वेतमत्मनोलिज्खयत्तद््‌ दश्रतीतेः ।॥ ६१1 
'नानात्सनापि प्रत्यक्षबाघात्‌ ॥ ६२ ॥' सां० भ्र०५॥ 

--भ्रात्मा एक नहीं हो सकता है, लिभात्‌--सुख, दुःख, जन्म-मरण श्रादि लिगसे भेद 
प्रतीत होतादहै। प्रव्यक्त रूपसे हम स्वैव्र भेद देखते है। इसमे वाधा पड़ जायेगी यदि 
एक ही ग्रविष्ठान मानेंगे ।' | 

(शंका) तव तो एक प्रकृति में एक ब्रह्म को.उपाधिमान मानकर ब्रह्म को भी 
भोक्ता रूप से म्रभिमानी मानना पडेगा, म्रौ र इसमे भी कमं भोग मानना पड़गा ? 

(समाधान) ब्रह्य ग्रौर प्रकृति का व्यापक व्याप्य भाव सम्बन्ध है, श्रतः इसमें 
भोक्त॒त्व सम्बन्ध नहीं हो सकता, श्रौर न मोक्षपन का श्रभिमान दही हो सकता है। 
परन्तु प्रन्तःकरण श्रौर श्रात्मा का तो संयोग सम्बन्ध दहै, इस संयोग से ही श्रात्मामें 
ग्रभिमान पैदा होता है। दोनों एक देशी है, अन्तःकरण भ्रौर भ्रात्मा एक देरियोमे ही 
संयोग सम्बन्य है । ब्रह्म सवं देशी है ग्रौर प्रकृति से सूक्ष्म है, प्रतः इस में व्यापक है । 
इसी कारण इसमें भोक्तृत्व श्रभिमान नहीं हो सकता है । ग्रतः श्रात्मा नाना है, रौर 
प्रत्येक ग्रन्तःकरणा के लिए एक-एक भ्रात्मा ही ग्रधिष्ठान होताहै। तब ही कमं फल 
भोग की ग्रौर बन्ध, मोक्ष की व्यवस्था ठीक होती है। एक श्रषिष्ठानसे न भोग सिद्ध 
होतादहै भ्रौर न ग्रपवगे ही वनता है। श्रतः नाना श्रात्मा ही कंवल्य भाव को प्राप्त 


होते हे । 





श्रात्मा के नानात्व में श्रुति प्रमाण 
ग्रात्मा के नानात्व मे उपनिषदों मे ञ्ननेक प्रमाण मिलते ह । यथा- 


५०६ - त्रह्य-विज्ञानं 


--- 
ए ऋ १ न किक गी 2 


द्रौ सुपरणौ शरीरेऽस्मिज्जीवेश्ाख्यौ सहस्थितौ । 
तयोर्जीवः फलं ुडवते कमरणो न महेश्वरः ॥ 
केवलं साक्षिरूपेरण, बिना भोगो महेश्वरः। 
ग्रन्नपूरणोपनिषद्‌ ्र० ४1 मंऽ३२॥ 
-इस मनुष्य के शरीर में भ्रत्यन्त शोभायमान जीवात्माग्रौर ईइवर हृदय प्रदेश में साथ 
मिलकर ठरे हुए हैँ । इन दोनों मे जीवात्मा ही कमफल का भोग करता है । ईरवर नहीं 
करता < । केवल साक्षी रूप होकर विना किसी प्रकारके भोग के वह्‌ महेश्वर निवास 
करतादटे।' 


भेद को स्पष्ट रूप में वताने वाले कंसे सुन्दर स्पष्ट वाक्य उपनिषद्‌ में हें। 
ग्रतः सवं प्रकार से श्रात्मा ग्रौर ब्रह्म का भेद तथा ्रात्माग्रों का नानात्व ये वाक्य सिद्ध 
कर रहे ह । तथाच सांख्य सूत्रम्‌- 

“पुरुष बहुत्वं व्यवस्थातः । ्र० ६ । सू० ४५॥] 
जीवात्मा बहुत है, क्योकि जन्म-मरण की व्यवस्था देखने में ग्राती है । एक जीवित दहै, 
दूसरा मर गया है । इत्यादि से भ्रात्मा नाना सिद्ध होते द । 

वंदोपिकं दडन भी म्रात्मा के नानत्व की पुष्टि करता है) यथा- 

“वधवस्थातो नाना 1' ग्र०४। प्रा २। सू०२१॥ 
- कम भोग, कमफल, जन्म-मरण को भिन्न-भिन्न रूप से व्यवस्था देखनेमेंभ्रातीहै, 
ग्रतः श्रात्मा नाना ही सिद्ध होते है । तथाच- 

जन्मादिन्यवस्थातः पुरुषबहूत्वम्‌ ।' सा० म्र १। सू० १५०॥ 

-जन्म, कमं भोग भ्रादि की व्यवस्था भिन्न-भिन्न होने से श्रात्मा बहुत हैँ | 
ग्रथववेद भी श्रात्माश्रीं को नाना स्वीकार करता है । यथा- 

'बालादेकमरणीयस्कमुतेकं नवहश्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सामम्रिया । २५॥।। 

इयंकल्याण्यजरा मत्यंस्याम॒ता गृहे । 

यस्मं कृताशये स यश्चकार जजार सः 11 २६ श्रथर्वं० १०।८॥ 

--(एकं बालात्‌ श्रणीयस्कम्‌) जीवात्मा बालाग्र के समान सूक्ष्म, श्रणु है । (उत्‌ एकनेव 
हश्यते) एक ब्रह्म नहीं दीखता है व्यापक है । (ततः) इन दोनों में से (परिष्वजीयसी देवता) 
ग्रन्तःकरण के साथ सम्बन्व रखने वाली भ्रात्मा (सा मम भरिया) वह मेरी प्यारी 
ग्रात्मा है । | 
(इयं कल्याणी ग्रजरा)-यह मेरी भ्रात्मा कल्याण स्वरूप पवित्र है । जीणे होने 
वाली नहीं है । नित्य है । (म्यस्य गहे श्रमृता) मानव के शरीरमं न मरने वाली, अमृत 
रूप, मोक्ष रूप, सदा श्रमर रहने वाली ह । (यस्म कृताशये) जिस मनुष्य के शरीर के 
लिए निरिचित की गयी है, उसमे निवास करती है । (सः यः चकार सः जजार ) जिस 
देवने इस शरीर को बनाया है, वह इसे जीणं कर देता है, जिसका निर्माण हुत्रा उसका 
विनादा भी होता है।' 
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इन श्रथवेवेद के मन्त्रों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है किभ्रात्माब्रह्यसे 
पथक्‌ है, ग्रौर यह्‌ प्रत्येक शरीर मे भिन्न-भिननन रूप से कमं फल मोगते ह, रौर भिन्न 
रूप से श्रविष्ठान के रूप में निवास करते हैँ । यथा च- 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 1 
भागो जीवः सविज्ञेयः, सःचानन्त्यायकत्पते 1 
स्वेताहवतर० श्र ० २ मं० € ॥ 
ग्रन्यच्च-- 
दरा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनदनन्नन्योऽभिचाकशीति 11 
समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नोऽनोराया शोचति सुह्यमानः । 
जुष्टं यदा परयत्यन्यमीश्ञमस्य महिमानमिति वीत रोकः ॥ 
दवेताइवरो० श्र ° ४। मं०६,७॥ 
मुण्डक ० २। १ मं०१।२॥ 


-इन मर्नत्रोमें मनुष्यशरीरको व्ृक्षकी उपमा देकर भ्रलंकार रूपसेभ्रात्मा रौर 
परमात्मा का भेद रूप से होना प्रतिपादित कियागया है। ब्ृक्ष की उपमा इसलिये दी गयी 
है कि वृक्ष पर ही फल लगते है, जिनको मनुष्य खाता है । जीवात्मा ग्रौर परमात्मा को 
प्रलंकारसरूप से पक्षी के रूप में वशित किया गया है । जिनके सुन्दर पंखों का वरन किया 
गया है । पक्षियों से इनको उपमा दी गयी है । द्वा सुपर्णा-दो सुन्दर परों वाले, मितं 
के रूपमे साथमिलकर एक ही समान वृक्ष पर वठेरै, प्रथवाएकही शरीरम मिल 
वेढे हँ । दोनों ने मिलकर इस शरीर में प्रवेद कियाटहै। इकदुं होकर इसमे श्राये ह । 
इसमे उत्पन्न हृए है, शरीर मे प्रवेश करना ही इनको एक प्रकार को उत्पत्ति है । इन 
दोनों में एक जीवात्मा है जो वहुत स्वादिष्ट फलों को खाता है 1 भ्र्थात्‌ जीवात्मा इस 
दररीर में रहकर +“मं फलों का उपभोग करता है । दूसरा पक्षी परमात्मा है, इसको सवं 
प्रकार, सव ग्रोर से देखता रहता दै । इस कभेफल का विभाग करता रहता है क्योकि 
इसकी व्यापकता सरव॑त्र वतेमान है । दोनों सामान रूप से इस वृक्ष पर निमग्न हृए है, 
ग्रासीन हुए हैँ । चेतनत्वेन श्रौ र सूक्ष्मत्वेन दोनों को समानता है । इस शरीर रूपी वृक्ष 
पर जीवात्मा बैठा कर्मफल भोगने में श्रासक्त है । मोह राग मे फसा है भोक्ता बनकर । 
ग्रज्ञान से, ईडा भाव न होने से, एेरवयं रहित होने से, मोह को प्राप्त हो, अज्ञानता के 
कारण शोक, चिन्तादुःख को प्राप्त होतादै। कर्मफल काभोग ही श्रविद्या, रज्ञा 
नता के कारण होता है । जव यह्‌ ्रात्मा योग सम।चि द्वारा, वैराग्य विन्ञानपूवेकं स्थिर 
होकर उस भगवान्‌ को देखता है, श्रपने निकट में ही, विचारता है-“यह महान्‌ भ्रात्मा 
मेरे पास होकर भी उदासीन भाव.से निवास कर रही है", तव श्रपने ऊपर इसे भ्रत्यन्त 
लज्जा श्राती है) भोगों की श्रासक्ति पर पर्चाताप होता है । -तब इसे इस भगवान्‌ को 
महिमा का ज्ञान होता है- “यह्‌ कितनी महान्‌ अत्मा दै, जो भोगों से उदासीन होकर 
बैठी है, कितना ऊँचा इसका त्याग वैराग्य है, कितनी ऊची संसार के भोगों से उपेक्षा 
हे । कितना वीतराग ओर निस्पृह्‌ यह्‌ हे । कितना महान्‌ वेराग्यवान्‌ श्रौर त्यागी हे ॥ 
तव इसके चित्त मे भी परम वंराग्य उत्पन्न होता है । सव भ्र प्रकार के होक, चिताश्नो, 
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तथा भोगों से उपराम होकर विरवत हो, सब कार कायटि्मिक प्रकरति से मुक्त हो, ग्रपने 
वास्तविक कंवल्य स्वरूप में स्थित हो जाता है । केवल्य भाव को प्राप्त करलेता है। 
स्वरूप स्थिति के वारे मे महोपनिषद्‌ इस प्रकार वरणंन करती है । यथा- 
“सं शान्त सवेसंकल्पा या क्िलावद वस्थितिः । 
जाग्रन्नतिद्राविमुक्ता सा, स्वरूपास्थितिः परा ॥ ग्र० ५। मं०६॥ 


-जब कंवल्यमे स्थिरहोनेका श्रवसरश्राता है तव भ्रन्तःकरण के सब संकल्प शान्त 
हो जाते हँ । किसी प्रकार कौ भी चेष्टा ्रात्मा में नहीं होती है, जसा पाषाण निश्चेष्ट 
होता है, इसी प्रकार सब चेष्टायें ग्रात्मा की शान्त हो जातीरहैँ। जो म्रन्तःकरण के 
कारण से होती हँ । जाग्रत्‌, निद्रा म्रौरस्वप्नावस्थाघ्रों से भी मृक्तहो जाता है । शिलावत्‌ 
का भ्रभिप्राय यह नहीं है कि पत्थर के समान जड़हो जाता है, किन्तु जंसे शिला 
निख्चेष्ट होती है, इस प्रकार म्रात्मा की सव चेष्टायें शान्त हो जाती हैँ। जोकि 
रारीर इन्द्रिय ्रर श्रन्तः करण के कारण इसमें होती हई प्रतीत होती थीं । इसको 
स्वरूप स्थिति या कंवल्य भाव कहते हँ । इस विषय में सांख्याचा्य कहते हैँ यथा- 
-. “कं वल्यार्थं प्रवृत्तेहच ।' सांख्य० श्र १) सू° १४१५॥। 
--कंवल्य केलिये म्रात्मा की प्रद्रृ्ति हीतीहै1 क्योकि वन्ध मग्रौर मोक्ष काक्रम भ्रनादि 
कालसेचलाभ्रा रहा है । ्रनादि प्रवाह से शान्त नहीं है, किन्तु श्रनादि प्रवाह से नित्य 
दै 1 जिन श्राचर्यो ने सृष्टि सुजन रौर जीवात्माके वन्वके लिये माया की कल्पना की 
है उनके ही सिद्धान्त में सान्त घमं हो सकता है । हमने कल्पना नहीं की है, किन्तु प्रकृति 
सदासे कारण रूपसे नित्यश्रौर कायं रूप से भ्रनित्यचली भ्रा रही है । मुक्त ग्रवस्था 
मे केवल म्रात्मा क। सम्बन्ध द्ूटता है, प्रकृति के कारण श्रौर कायं वने हो रहतेहै। 
सम्बन्ध-विच्छेद से यह अ्रभिप्राय नहीं है, कि सदा के लिये नष्टहो गयी दहै। जवभ्रागे 
सम्बन्ध वना था, तव भ्रागे भी कभी वन सकता है। भरतः कंवल्य में केवल प्रक्रति के 
कार्यो मरौर कारण रूप प्रकृति से कुछ काल के लिये रम्बन्ध-विच्छेद होना ही स्वरूप 
स्थिति या कंवल्य है । इस विषय में योग दशन का प्रकरण है । यथा- 
कृताथ ` प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधाररणत्वात्‌ '* सा० प° सूत्र २२॥। 
मुक्त भ्रात्मा के प्रति कृताथ हो जाने से संयोगा भाव इस मुक्त ्रात्माका हो जाता 
हे । म्रन्य के लिये कारण कायं रूप से भोग भ्रौर श्रपवगे के लिये बनी रहती है ।' यहाँ नष्ट 
न्द का भ्रं है, संयोगाभाव, या सम्बन्ध विच्छेद । हमारे सिद्धान्त में मूल रूप से किसी 
फदाथं का नारा नहीं होता है । केवल कायं का श्रपने कारण में प्रवेश करना ही होता 
है । सत्य कायं वाद ही हमें ्रभिमत है । यह्‌ जो श्रात्मा का म्रन्तः करण के साथ संयोग 
इम्मा था , केवल स्वरूप को उपलब्धि या कंवल्य भाव प्राप्त होने के लिये हृश्राथा। 
केवल्य प्राप्त होने पर संयोगाभाव हो गया । तथा च योग सूत्रम्‌-- 
'स्व-स्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलन्धि हेतुः संयोगः।' सा० पा० सू० २२३॥ 
-इस संयोग का हेतु ग्रविद्या हृई थी , जिसने स्व-स्वामीभाव को पेदा कर दिया | ग्रव 
परम विज्ञान ग्रौर परम वैराग्य से इसका श्रभाव दहो गया। श्रभाव होने से संयोगा भाव 
ही हान का योतक है । तब ही कवल्य मेँ श्रात्मा कौ स्थिति होती हे । 


माक्ष भ्रीर कवत्य ५०९ 








मोक्ष मं श्रात्मामं गति का श्रमाव 


(शंका) मोक्ष मे जाने के लिये कोई साधन तो श्रव रहा नहीं शरीर हौ साधन 
था, इधर-उधर ले जाने वाले सूक्ष्मशरीर काभी सम्बन्ध विदद हो गया, श्रात्मा 
करटस्थ है । इसमे गति का प्रभाव है । तव मोक्ष में भ्रात्मा का गमन किस प्रकार होगा ! 

 _ (समाधान) कहां है वह मोक्ष जिसमें श्रात्मा को ले जाना चाहते हं । स्थुल 
भूतो से लेकर ३३ पदार्थो के लोकं से यह गमन करता भ्रा रहा दै। सृव मर्जिलं, सव 
मागे, सव लोक इसने तं कर लिये हैँ, इन ३३ प्रकार के लोकों में क्रम से. विज्ञान प्राप्त 
करता हुध्रा प्रौर वैराग्य को परिपुष्ट करता हुश्रा, यह रा रहा है, भ्रव तो केवल ब्रह्म का 
लोक ही शेष रह जाता है । यदि इस लोकसे भी प्रागे कोई ग्रोर लोक हो तो उसको 
हम नहीं जानते है, न कहीं सुना है, व कहीं पढ़ा दहै, न ही कहीं देखा हे । श्रत: जहां ब्रह्म 
वास करता दहै, वहाँ ही इस मुक्त भ्रात्मा का लोक दहै। भ्रव तो इसके भ्राने-जाने का 
प्रन ही नहीं उठना चाहिये । किसी श्रभीष्ट को साप्ति के लिये गमन रूप क्रया होती है । 
जव कोई ्रभीष्ट ही नहीं रहा तव गमन किस लिये । 

(शंका) क्या ब्रह्मप्राप्ति ग्रभीष्ट नहीं है ? 

(समाधान) ब्रह्म तो प्राप्त हो गया है । जब सब विज्ञानो श्रौर पदार्थो को पार 
करता हुभ्रा यह मुमुक्षु श्रन्तिम विज्ञान श्रौर श्रन्तिम पदाथ मेंभ्रा पहचाहै, श्रौर श्रव 
कुच पदाथ या विज्ञान का प्रवेष नहीं रहता है । यही इस मुक्त श्रात्मा का परमवाम्‌ 
टे । जिस कौ प्राप्ति के लिये यहु ग्रनेक जन्मों से प्रयत्न करता चलाश्रा रहाथा। इस 
व्रह्म लोक में प्च कर विना किसी शरीर के या करण के भगवान्‌ यदि इस मुक्त 
ग्रात्मा पर स्वयं भी करण रहित होकर किसी श्रानन्द विशेष की कृपा करते रहे तो 
उसको हम नहीं जानते है, क्योकि यह्‌ ॒मृक्तात्मा सवे प्रकारसे तृप्त है, फिर वहतो 
तृप्ति की त॒प्ति होगी । श्रानन्दरूप में श्रानन्दरूप का.मिलना हो गया । मुक्त के साथ 
म॒क्तात्मा का मिलना हो गया । यह्‌ है यथार्थं में कवल्य भ्रथवा मोक्ष । हम केवल्य के 
पययिवाची म्रपवगे, मुक्ति श्रौर मोक्ष को मानते है । 


मोक्ष से वृनरावृत्ति 


वेदान्त दशन के श्रन्त में सूत्र है, कि मोक्ष से पुनराढृत्ति नहीं होती । यथा-- 
श्रनावृत्ति शब्दा दनावृत्ति शब्दात्‌ ॥' भ्र ० । ४। रा० ४ । सू° २२॥ 
साख्य मे एक सूत्र श्राया है । यथा-- +~ 
“न मुक्तस्य पुनर्बेन्ध योगो ऽनावृत्तिनुतेः ॥' श्र ० ६ 1 सू० १७॥ __ 
--इन दोनों सूत्रों का श्रभिप्राय तो यही प्रतीत होता है, कि मोक्ष से पुनरावृत्ति नहीं 
होती है ।' परन्तु जब एक पदाथ या वस्तु उत्पन्न हुई है, वह सदा के. लिए नित्य कंसे 
सिद्ध हो सकती है । जव श्राप मुक्ति को पेदा होने वाली, या प्राप्त होने वाली. मानते हैः 
तो उसने एक दिन भ्रवश्य ही नष्ट होना है । जब कभी पहले बन्ध श्रा है, तो पर्चात्‌ 
भी बन्ध हो सकता है । जिसका कभी श्रादि न हुश्रा हो ्रौर उसका अन्त हो जाये, यह्‌ 
कोई मुखं भी मानने के लिये तंय्यार नहीं है फिर विद्वान तो केसे मानेगा । इस | विषय में 
उपनिषत्‌ का मन्त्र भी प्रमाण है । य्था-- ॥ ~ न 
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'वेदान्त-विज्ञान सुनिरचतार्थः सन्यासयोगातयतयः शत्र सत्वाः । 
ते ब्रह्य लोकेषु परारन्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।। 
मण्डक खं० १। मं०६॥ 

- वेदान्त विज्ञान के द्वारा ग्रच्छी तरह निरिचित करके भली प्रकार सव कुछ त्याग कर, 
जितेन्द्रिय योगी, जिनका भ्रन्तःकरण बिलकुल निमंल हो गया, योगके द्वारा वे ब्रह्म 
लोक मे से परान्त काल के पर्चात्‌ (परिमुच्यन्ति) च्रूट जाते हैँ । एक परान्त काल की 
ग्रवधि ३११०४०००००००००० वषे शास्त्रकार मानते हैँ । मुविति के विषयमे दोनों प्रकार 
के प्रमाण मिलते है, यह्‌ परोक्ष का विषय है । भिन्त-भिन्न मान्यता इसके विषय में 
ग्राचार्यो-की है । परन्तु हमारी मान्यता यही है जो उत्पन्न हृभ्रा है उसने सदा नहीं रहना 
हे । एक दिन भ्रन्त रव्य ही होगा । मोक्ष की श्रवधि की वषं संख्या चाहे कितनी भी 
मान ली जाये! जो वन्ध से मुक्त हृश्रा है वह फिर भी बन्ध सकता है । एेसा कोई मुख्य 
कार प्रतीत नहीं होता कि पुनः बन्व न ही । 


| जो वस्तु सदा नित्य है, वह सदा नित्य ही रहेगी । जो वस्तु एक वार स्ननित्य 
हो चूको है, वह फिर भी भ्रनित्य हो सकती है । क्योकि बन्ध ग्रौर मोक्ष कारात प्रौर 
दिन के समान सम्बन्य है 1 अतः भ्रनित्य का सदा के लिये नित्य हो जाना बुद्धि स्वीकार 
नहीं करती टै 1 
कंवल्य से पूनरागमन न मानने वाले यह्‌ कहते हैँ कि भ्रात्मा प्रनन्त हैँ । श्रत 
मुक्त होते-होते संसार का उच्छेद नहीं होगा 1 परन्तु इसके समाधान मे हमारा यही 


कहना है क्रि चाहे कितना ही बड़ा खजाना हो, ग्रौर उसमे श्राय न हो, व्यय होता रहे, तो 
उसने श्राखिर एक दिन खतम तो होना ही है । चाहे कितने भी श्रनन्त जीव हो, यदि वे 
















जायेगी क्योकि मोक्ष मे गमन तोदहै, श्रागमन नहीं है । जव श्राप बन्ध को भ्रनादि 
^ मानते है, तो अनित्य मोक्ष नित्य कंसे हो सकता है । 


श्रात्मा को निव्य, शद्ध, श्रसंग, निष्क्रिय, निविकार ग्रौर मुक्त मानते हैँ । 
कार होते हए भी ्रनादि काल से भ्रविद्या या ्रन्तःकरण, वा प्रकृति के साथ 
है (> | ४4. 

सम्बन्ध चला श्रा त हा है । एक देरी होने से यह सम्बन्ध है, जो बन्ध श्रौर मोक्ष का 
ः लिया गया ॥ जस दारीर क सम्बन्ध से ररीर कामरण होने पर, भ्रात्मा के 
| ष्क मे 

नित्य होने पर भी मर लेते है परन्तु मरण होता तो नहीं दै । लोक व्यवहार 
> (६; मान लिया है।, पुनः ज ए मी मानते दै यह धुन ल जन्म का सिद्धान्त केवल हिन्दु 
(आये) शास्वो का ही ह म गरन्य का नहीं । वास्तव में मोक्ष न भी एक प्रकारका मरण सा 
ही है। इस मरण का म्रौ: ५५८ मरण का कैवलं इतना ही भ्रन्तर है कि इस जन्म के 


(8 


~ 


भ्रात्मा सक्षम शरी स को लेकर चलता है, क्योंक्रि धमं श्रधमं के संर एारोको. ॥ 
नन्म करना है । मोक्ष की श्रवस्था में किसी प्रकार का भोग 


[रीर की जरूरत नहीं है । जिस प्रकार स्थुल शरीर 


मो से वापिस नहीं भ्रायेगे तो कमी न कभो इस संसार में उनकी समाप्तिहोही 





यह्‌ पञ्चभूता का काय समाप्त हो जाता है, क्योकि यह शरीर बिल्कुल जीर 







९८ की ५, ; = शरीरं प्राप्त होना है वेभूत ही 
हो गयाथा। दूसर्‌ जन्म म ऊ य पञ्च भूतास्‌ याशर।र 
रिराम भाव को श्राप्त होकर उपादान के रूप शरीर के लिये उपस्थित हो जति 


~ छ [र 


ह, वि 
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है । इसी प्रकार मोक्ष मे गमन से पूर्वं सूक्ष्म शरीर भी जीणं सा हो जाता है । यह श्रपने 
कारण में जा. परिणाम भाव को प्राप्त हो नृतन के योग्य बन जाता है । जसे स्वं 
महरी की रग्नि में पड़कर पुनः नवीन भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मोक्ष की 
भ्रवधि समाप्त होने पर फिर यह सूक्ष्म ग्रौर कारण शरीर नृतन भाव को प्राप्त होकर 
पूनः ग्रपनी मुकिति की ्रवधि समाप्त कर लौटने वाले श्रात्मा को भोग उने के लिये प्रस्तुत 
हो जाता है। वैसे तो प्रलय काल में भी यह कारण में प्रवेश करके नूतन भाव को प्राप्त 
होता है । जव मुक्त श्रात्मा कंवल्य भाव मेया मोक्ष में गमन करता है, तव यह सूक्ष्म 
ग्रौर कारण शरीर भिल कर दोनों एक साथ ही रहते है कभी श्रलग नहीं होते ह । 
इनका परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध है। 


सल्चित कर्मो का कभी विनारा या समाप्ति नहीं होती है, क्योकि म्रनाद्किाल 
के श्रनन्त संस्कार सब तो दग्ध या विनष्ट नहीं हुए, न हम किशनी पदाथ का विनाश ही 
मानते हैँ । मोक्ष प्राप्ति के समय केवल प्रारब्ध श्रौर क्रियमाण कर्मो का स्रोत ही तो 
वन्द हुभ्रा है । ्रनन्त जन्मों के श्रनन्त सञ्चित संस्कार तो .विइव गभं मे म्र्थात्‌ समष्टि 
चित्त मे जमा ही पड़े हैँ । उनका विना कैसे हो सकता दै । कु जन्मो से जब से ज्ञान 
ग्रीर वैराग्य के संस्कार प्रबल हो उठे, उन्होने सञ्चित कर्मो को भोग देने का अ्रवसर 
प्राप्त नहीं होने दिया, केवल यही मोक्ष का हेतु बने हं । 


बिना भोग सञ्चित कर्मो का्रभाव नहीं 


इसे .इस प्रकार समभे क्रि कुचं १०।२०। ५०। १०० या अधिकं जनों मं 
मोक्ष को ईप्सा चली भ्रा रही है । तव से ज्ञान श्रौर वैराग्य के कमं ओर संस्कार अधिक 
मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैँ । योगी इन जन्मों मे मुख्य रूप से एसे ही कमं कर रहा है जो 
प्रागे वन्ध या जन्म का हेतु कम बनें । भ्रतः ये ही निकटवर्ती जन्मों के पुण्य कमं मोक्ष. 
कौभ्रोरले जाने का यत्न कर रहे हैँ । ये पुण्य कमं ही कई जन्मों से जन्म का हेतु होते ` 
ग्रा रहे हैँ । ठेसे माता पिता के यहां जन्म देते श्रा रहे है, जहां शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति के 
लिये साधन श्रौर अ्रवसर मिलता है। ्रच्छै उच्चवरो कुल मे धासिकं भ्रास्तिक न्‌ < 
माता पिता के घरों में जन्म होते आ रहे है । इन जन्मों मे पापयुक्त कमं कम होते १: ¢ 
प्रौ र पुण्ययुक्त श्रधिक होते हैँ । श्रतः थोडे से इन पापयुक्त कर्मो का फल भी पुण्य 
साथ मुक्त होता चला जाता है । इसीलिये बहुत से योगी ज्ञानी भी कदं कष्टो ओर 
रोगों का भोग करते देखे गये है । जब पुण्य कर्मों का प्रभाव ्रधिक बढजाताहै 
“सद्यं व परिपच्यन्ते-तो वे तत्काल परिपाक प्राप्त हो जाते है । ये शीघ्र ही पुण्य 
कमं फल देने कं लिये सबसे पत ले उपस्थित हो जते ह र , रौर मोक्ष के समीप ले 
हे । हष्टान्त- न्यायाधीश के पास सकड़ो मुक रहे ह" जो साधारण है, 3 लन न 
प्राप दीवानी मुकदुमे कह सक्ते है । परन्तु किसी ने महान अपराध किया टै, 
को श्रत्यन्त हानि पचने की, या दुःख कष्ट होने की संभावना है । तो न्यायाधी 
सामान्य केसों को छोड कर इस विशेष श्रषसधी के केस को (य ले सम 
कोशिश करता है, जिससे देश जाति की विशेष हानिं न ही इसी पक्र 
कर्मो का प्रवाह श्रधिक वेग धारण कर लेता हे, पहले वं हीक्रिमः 
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उपस्थित होते है । इनका फल मोक्ष होता है । जो २-४ सौ, हजार, लाख या करोड 
जन्मों के सञ्चित कमे पडे है, उनक्रा क्या वनेगा । १०। २० लाख या करोड जन्मों से 
मोक्ष तो हुभ्रा नहीं है, म्रौर कमं फल इतने जमा हो गये है, कि जिनको भोग कर समाप्त 
करना चाह, तो श्ररवों जन्मों मे भी भोगकर समाप्त नहीं कर सकता । एक जन्म में 
मनुष्य इतने कमं कर डालता है, कि जिनका भोग इस जन्म में नहीं कर पाता है, मरौर 
प्रच्छे-्रच्छे बड़े कर्मो के फलों से वञ्चित चला जाता है-नामृक्तवा क्षीयते कर्म, 
कोटि शतंरपि ।"-- विना भोगे कमं का क्षय नहीं होता, करोडों जन्मों तक भी । भ्रतः 
, मनुष्य इस जन्म मे किये जिन कर्मो का फल नहीं भोग पाया है, उनका फल म्रगले ही 
जन्मों मे भोगना पड़ेगा 1 हष्टान्त-- एक व्यक्ति ने बड़े बाग वगीचे लगाये हैँ । सुन्दर 
भवन बनाये हँ । भोगने के लिये करोड़ों रुपयों ग्रौर नाना प्रकार के भोक्तव्य पदार्थो का 
सग्रह किया है, पत्नी, पुत्रों के सुख का, सव पदार्थो तथा रेदवर्यो के भोगने का जव 
समय श्राया तव उसको मृत्यु हो जाती है । इस प्रकार के जन्म ही पुनजैन्म का हेतु वना 
करते हँ 1 इस प्रकार ` कै श्रनेक कमं उत्पन्न होकर विना फल प्रदान किये, भोक्ता के 
सल्चित कर्मो मे वासना या संस्कार के रूप में समष्टि चित्त में जाकर सञ्चित होते 
रहते हँ । इन श्रसंख्य संस्कारों के लिये इस छोटे से चित्त मे जिसको श्रु कहा है, समा 
जाने, रखने या धारण करने के लिये स्थान नहीं है । ग्रतः यह्‌ सव समष्टि चित्त में 
जाकर सञ्चित होते रहते है । इनमें से थोडे-थोडे श्राकर क्रियमाण कर्मो के साथ भिलं 
कर भोग देते रहते हँ क्योकि वतंमान जीवन के क्रियमाणा कर्म भी तो नित्य, मास या 
वृषं के इतने होते रहते है, जोकि साथ ही फल देते रहते हैँ । यदि क्रियमाण कर्मो का 
फल साथ मं भोगने कोन मिले तो कोई भी मनुष्य कमं करने में प्रवृत्त न हो । कमे फल 
तो प्रत्यक्ष देख कर ही मनुष्य की क्म करने में प्रवृत्ति होती है । वहत से पाप पुण्य युक्त 
एसे कमं मी होते है, जो उसी समय दिन,-मास, वर्ष या उसी जन्म मे फल देने से रह 
जाते है, वे पूनजेन्म के लिये प्रारब्ध के रूप मे या सञ्चित के रूप में चते जाते हैँ । जो 
जो प्रारब्ध केरूप मेंजातेदहै' वे शीघ्र ही दो एकर जन्मों या कु ्रधिक जन्मों मे फल 
देने वाले होते हे । जो सञ्चितो मे जाकर जमा होते है, न जाने उनके फल देने की बारी 
करब भ्रावेगी । ये सञ्चितो मे जाकर पड़े रहैगे । ग्रतः इनका कभी विनाश नहीं होता 
ह । इनको जव कभी भी प्रवसर भिलेगा, तब ही भोग श्रौर जन्म का हेतु बनेंगे । 
ये क्लेद युक्त संस्कार चार प्रकारके होते है। 
१. प्रसुप्त २. तनु ३. विचिन्न ४. उदार । | 
ब 4 < १. प्रसुप्त - जो संचित रूप मे बीज भाव से भ्रनादि काल से समण्टि चित्त में 
पड़े है, उनको काये करने का या मोग देने का श्रवस्र ही प्राप्त नहीं होता है। योगी 
की वेराग्य श्रौर ज्ञान की भावना प्रबल होने से वे सञ्चित कमे गं मे भ्रसुप्त से पड़ 
, रहते ह । मोगप्रद सब पदार्थं सामने श्राने पर भी या प्राप्त होने पर भी योगी उदासीन 
रहता है, इनके भोगने की बिलकुल इच्छा नहीं होती है । एक प्रकार इनकी फल प्रदान 
क्ति शिथिलसी ही हो जाती हैः या दग्ध भाव को ही प्राप्त 







ष्ठत सी हो जाती है । इसका कारणा परम वैराग्य कौ भावना 
ना होता ह ॥ ये संस्कार निर्बीज से होकर समष्टि चित्त में प्रवेश कर 
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| जाते हँ । जंसे वट वृक्ष प्रपने वीज में प्रवेश कर जाता है । इन संस्कारों का नाम प्रभुप्त 


है । 

२. तनु -योगो जव पुनः-पुनः ज्ञान वेराग्यकी भावना को दढ करने के लिये 
भोगों की वासनाग्रों को दमन करता है, या उनको शिथिल बनाने में प्रयत्नरील होता 
है तव भोगोंसे दूर श्रलग होने से, सामग्री के अभाव में वे संस्कार कार्थं श्रारम्भ करने 
मे श्रसमथसेहो जाते हैँ । भोगों की वासना भी इस श्रवसर में शिथिल सी होने लगती 

तव ये संस्कार तनु भाव को प्राप्त होने लगते हैँ । योगी वैराग्य की प्रतिपक्ष भावना 
दवारा इनको भ्रशक्त, शिथिल, श्रथवा तनु करने के प्रयत्न में लगा रहता है । 


विखिन्न-- कुछ पदार्थो के भोग में म्रनुराग बना हुश्रा है इस श्रवसर परद्रष 
देखने मे नहीं म्राता है, क्योकि राग ग्रौरद्वष परस्पर हैँ । जिनमे अरब राग वतंमान दहै 
उनसे म्रन्य पदार्थो या भोगों में फिर हो सकता है या हो जायेगा । इस प्रकार नष्ट होकर 
या दवकर फिर उत्पन्न हो सकता है । इसी प्रकार द षात्मक भी उसी-उसी रूपमे 
वतने लगते हैँ । पुनः पुनः उत्पन्न होकर वतना ही विदन है । 
४. उदार--वत्तंमान कालके कमं भोगात्मक संसकार जो सहकारी कमं, मोग या 
पदार्थों का मेल पाकर श्रपने-ग्रपने कर्मो याभोगोको सिद्धकरते है वे उदारः कहलाते हे । 
विच्छिन्न श्रौर उदार तो मोगी, विलासी, विषयी पुरुषों के होते है । तनु संस्कार 
योगियों के होते हँ । प्रसुप्त संस्कार वीतराग, परमवेराग्यवान्‌ श्रात्मन्ञानी मरोर ब्रह्म 
ज्ञानियों के होते हैँ । तथा च- 
श्रसुप्त-तत्वलीनानां, तन्ववस्थाच योगिनाम्‌ । 
विचिन्नोदार रूपाइच क्लेक्ञविषय संगिनाम्‌ ॥ 
--विदिन्न ग्रौर उदार भ्रज्ञानियों के जन्म-मरण का हेतु बनते रहते हं । तनु मरौर प्रसुप्त 
मोक्ष या कंवल्य की ग्रोर ले जाते है । ये वीतराग, वेराग्यवान्‌ ज्ञानी महापुरुषो को मोक्ष 
प्रदान करते हैँ । परण ज्ञान रौर वेराग्य होने पर ही प्रसुप्त बनते हे । 
इन सव क्लेशो का मूल श्रविद्या है । जब योगी प्रकृति कै काय कारणात्मक 
स्वरूप को जानकर ग्रात्म-विज्ञान मरौर ब्रह्म-विज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब परम 
वैराग्य से कंवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है । श्रविद्या श्रपने सल्ित संस्कारो को साथ ५ | 
लेकर समष्टि चित्त मे विलीन हो जाती है, ग्रौर समष्टि चित्त श्रपनी कारणभूत प्रकृति 
मे प्रवेश कर जाता है। 
करई ्राचायं सवे प्रकार कै संस्कारों का सर्वथा दग्धभाव मानते 
सञ्चित भी भस्मीभूत हो जाते हँ । किसी भी रूप मे शेष नहीं रहते हं । ९ वास्तवमे 
इन्ठोने दग्धभाव के मतलब को नहीं समा है । मोक्ष से एवं जो योगी की . दग्ध करले 
का विधान है बह बहुत थोड़े जन्मों के अर्यात्‌ निकटकालीन जन्मों के संस्कारो के विषय 
मे कहा गया है अर्थात्‌ जब से यह योगी कटिबद्ध हो त र ज्ञानवान्‌ ब्मोर वंराग्यवान्‌ स ४३ 
कर मोक्ष प्राप्ति क लिए प्रयल्नडील इश्ना है । ज्ञानं ` भौर पः पस्कारो 
को प्रारन्ध के लिए उपस्थित ही नहीं होने देते 1 किन्तु २ 
हम नार नहीं मानते है । वे भ्रपने गभे समष्टि चित्तम ल्‌ इ नद जाते हं । श्रार्‌ 
तय्यार्‌ होकर नहीं भ्राते ह जिनसे कि ष्य मे (२ रोनाथ | ५ रः मृ ज्ञान ठ 
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सम्पन्न योगी उस जीवन्मुक्त ददा में इच्छापूवंक कोई कमं एेसा नहीं करता है, जो 


भ्रागामी निकट भविष्य में प्रारञ्व, सञ्चित किवा वतमान फल का हतु हो सके, तव वह . 


मोक्ष मे प्रवेडा करता है। 
जब इस मुक्त श्रात्मा का पूनरागमन मत्येलोक मे होता है, तव महानुभाव का 


सम्बन्ध उन पुण्य कर्मों के साथ ही होता है। जिनको इसने परमवेराग्यके कारणा 


प्रारब्ध के रूप मे भी फल देने के लिए उपस्थित नहीं होने दिया था । या वे बहुत पुष्या- 
त्मकं श्रेष्ठ कमं जो इसके ज्ञान वैराग्य की दशामें ही इकट्ठे हुए भे । परन्तु परमवेंराग्य 
के द्वारा इस वीतराग महाज्ञानी जीवन्मुक्त योगी ने उनको भी दुकरा दिया था । वे वेचारे 
उदासीन होकर श्रपनी प्रकृति मे चले गयेथे।. इस लोक मे भी जव किसी को वैराग्य 
होता ठै, श्ननेक सूख-साधनों, धन, स्त्री-पुत्र, राज्य को भी लात मारकर भरतृहरि की 
तरह चल देता है । इसी प्रकार निकट भूतकाल के प्रारन्व भ्रात्मक भोगों को-जो श्रगले 
जन्मो मे फल देने के लिए तय्यार होकर श्राना चाहते थे, लात मारकर करा देता है 
म्रोर मोक्ष मे प्रवेश कर जाता है। परन्तु कमंफल भोग की गति विचित्र है। वह कवं 
पोद्धा खोडगी, जिनको टुक्रा कर जा रहा है। उनके सामने ही फिर ग्राकर इस मुक्त 
श्रात्मा को सिर भुकाना पड़ेगा, क्योकि उनका सञ्चय, संग्रह या उपाजन भी तो इसने 
ही क्रिया था। उनको मरौर कोन भोगेगा। श्रन्त मे इसी ने भोगने हैँ । इसी हेतु हमने 
मोक्ष से पुनरावृत्ति मानी है । मुक्ति से पुनरावृत्ति का यह मुख्य कारण है । 
मुक्ति से प्राकर उन पुण्य कर्मो के साथ ही सम्बन्ध होतादहै। सृष्टिके प्रारंभ 
मे श्रमथुनी सृष्टि मे ऋषि-मुनियों के रूपमे शरीर प्राप्त करके उन पुण्य कर्मो को 
निमित्त मान कमं भोग प्रारभ करता है । पुनः पुण्य म्रौरपापकर्मोंकासंग्रहरारीरसे 
होने लगता है । जो भोग रौर श्रपवगं का हेतु बनता रहेगा । भ्रसंख्य सञ्चित कर्मो को 
भी फल दने का भ्रवसर प्राप्त होने लगता है जिनको दुकरा कर गया था। इस लोक में 
मनुष्य जिस भस्मयाध्ूल को परो से ताडन करता है वह्‌ श्रपमानित होकर सिर पर 
ही चढ़ वेठती है । वे सञ्चित कमं ताडितं हृए-हए पुनः इस महानुभाव के सिर पर वंठ 
कर इसक्रो दास बनाने का यत्न करते है । इस प्रकार यह्‌ कमफल भोग का विज्ञान बहुत 
गहन दहै । जो इस श्रात्मा को बन्व श्रौर मोक्ष के चक्रमे फसाये र॑खता दै। जन्म, 
मरणः बन्व श्रीर मोक्ष का सिलसिला श्रनादि काल से चलाश्राता है । ग्रोर अ्रनन्त काल 
क चलता रहेगा । ्षीये पुण्ये मर्त्यं लोकं विशन्ति ।"- पुण्यो के क्षीण होने पर मनुष्य 













अ उपसंहार 9 

~ हमने “न्रात्म-विज्ञान' ग्रंथ के उपसंहार में लिखा था, कि अनवसर प्राप्त होन 
परत्र वेजान प्र॑थकोभी लिपिवद्ध क्रिया जायेगा । इस वषे हरिद्वार मे १३ अ्रप्रल 
को सन्न्यास धारण करने के परचात्‌ हम बद्री नारायण चले क । यहां विरला 
ं ठहरकर ४ मास का मौनव्रतं धारण किया, भ्रौर इस काल मे यह ब्रह्म-विनज्ञान 







हाउस में ठहं 












` ग्रन्थलिखागया। व न 3 
स न्थ थ में पाच श्रध्याय दहै । मोक्ष या कंवल्य का हतु होने स ३३ ति कृ 
स्तारपः है इन पदार्थो में ब्रह्य, ग्रात्मा श्रषर ्रकति नित्य हैः 





ै कि 


उपसंहार ५१५ 


मा ककय र िरिरििरररयकी 


प्रकृति म्रौर इसके कार्यो का सम्बन्ध विशेष रूप से ब्रह्म के साथमेदहै। ब्रह्य 
निमित्त कारण होने से इन पदार्थो के ज्ञान क्रिया बलकादितु है। भ्रध्यारोप से जगत्‌ 
का कर्ता कहा जाता है । इन ३३ पदार्थो के साथ सम्बन्ध जीवात्मा का भोग श्रौर श्रपवगं 
के लिए माना गया है । 


प्रथम भ्रध्याय में समष्टि पञ्चभूतो-पृथिवी, जल, श्रग्ि, वायु, श्राकाद कीं 
विस्तार पूर्वक व्याख्या है। इनका विज्ञान, इनमे ब्रह्मोपासना, श्रौर ब्रह्म-विज्ञान का 
वोन है । ब्रह्य के इनके साथ विशिष्ट सम्बन्ध का श्रौर ब्रह्मका निमित्त कार्ण रूप 
से गति पूर्वकं सञ्चालन का वरत करिया गया है । इन पाचों भूतो के पाच रूपो में 
प्रथव्रा इनकी उत्पत्ति काल की १. स्थुल २. स्वरूप ३. सूक्ष्म ४. अ्रन्वय ५. भ्रथेवत्त्व रूप 
पाचों श्रवस्थाभ्रों का ग्रौर ब्रह्य का विज्ञान वणन किया गया हे । दूसरे अ्रध्याय मे जिसमें 
पञ्च तन्मात्रा, पांच कर्मन्दरिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, श्रहुकारये १७ पदाथं हं । इनकी ` 
उत्पत्ति का विस्तार से वणन है । पञ्च तन्मात्राग्रों के स्वग-लौकिक भोगो तथा ब्रह्मा ` 
नन्द के उपभोग का शंका समाधान पूवक वणन है । इन पदार्थो का विज्ञान रौर इनमें 
ब्रह्म को उपासना श्रौर विज्ञान का कथन किया है। \ 


तृतीय प्रध्याय में त्रिगुणात्मक सृष्टि, समष्टि तामस, राजस, सात्विक तीनों 
ग्रहुकार, समष्टि बुद्धि ग्रौर समष्टि चित्त मण्डलो का वणेन हे । इनके उपादान भ्त 
्रयीकरण का वेज्ञानिक विदलेषण साथ है । इन मण्डलो के साथ अत्माकाभोगः र 
ग्रपवगं ्रात्मक सम्बन्ध, प्रौर ब्रह्म का विशेष रूप से सान्निध्य एवं तन्निमित्तक कायं ` 


दिखाकर ब्रह्मोपासना रौर ज्ञान का वणंन है । 2 
= = 


चतुथे प्रध्याय में कारण प्रकृति से सवे प्रथम ६ पदार्थो महाकारा, महादशा, ` ` 

महाकाल, सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, द्रव्यो की उत्पत्ति का निरूपण किया हे । प्रकति को 
साम्यावस्था, एवं सृष्टि कौ उत्पत्ति का वणेन श्रौरं ब्रह्म का इसके साथ नित्य सम्बन्ध, 
कारण तथा कायत्मिक अ्रवस्थाभ्रों मे ब्रह्म के भ्रारोप की कल्पना, रोर उसमें ब्रह्म की _ 
उपासना श्रौर ज्ञान का प्रतिपादन किया है । ये कूल ३२ पदाथ है । इनके साथ आत्मा 
का भोग ग्रौर प्रपवगे साधक सम्बन्ध है ग्रौर ब्रह्म का सृजनात्मक सम्बन्धहै। 
पञ्चम भ्रध्याय कंवल्य ग्रथवा मोक्ष का है। इसमे ब्रह्य, भ्रात्मा ग्रौर प्रकति कै ` 
वास्तविक स्वरूपो का वंन है । इन तीनों के पारस्परिक सम्बन्ध एवं स्थुल चुषष्म ¬` 
प्रवस्थाग्नों का वणेन है । श्रात्मा को मोक्ष किससे श्रौर किस प्रकार होता ह। मोक्ष न ` 
ग्रात्मा कौ कसी स्थिति होती है ? दूसरे श्राचार्यो के मोक्ष विषय मे कसे-कसे सिद्धान्त ` 
है ? इत्यादि विषयों श्नौर श्रात्मा ब्रह्म कौ भ्रपरिणामिता का उल्लेख है ॥ कंनल्य अर्थत] 
मोक्ष के 6; के | व वषय में ्रपना श्ौर दूसरे भ्राचार्यो के व्रच्वारो एवं पुनराः 


















का विस्तारं पूवैक वणेन किया गया है 1. 
2 ~ 38 न १८ य यों 








यही इस मानव जीवन . ४ विशेषता है । भोग तो र सवयो तयो 
भोगे भी जाते है ॥ य > सुन्दर पवित्र देह की प्राप्त कूरः 
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मोग ही उपाजन किए श्रौर भोगे तवतो इस जीवन की तुलना पयु म्रादिकेसाथही| 
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की जा सकतीदहै। यदि इस जीवन मे श्रात्म-ज्ञान ग्रौरब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर लियातो 
मानो मनुष्य जीवन सफल हुश्रा म्मौर श्रनादिकाल के प्रावागमन के जन्म मरण के सवे 
द्खों से निवृत्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया । 
हम श्राशा करते है कि पाठक वृन्द, साधक ब्रृन्द ग्रौर योगिजन इसी ब्रह्म 

विज्ञान को पढ़कर, श्रेय : मागे पर चल ` श्रात्मा-ज्ञान प्रौर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके 
मोक्ष श्रथवा केवल्य के भागी वनेगे । 

श्रोरेम्‌ प्‌ णंमदः प्रणमिरं पूरणत्पिणेमुदच्यते । 

प्रस्य पृरणमादाय पूरणमेवावश्जिष्यते ।। 


प्रोम्‌ शान्तिहशान्तिश््ान्तिः ॥ 


९ 


+ क नि । # 


4 भि „^ ८ 


१७ 
१८ 
२० 
२९९ 
२६ 


२७ 
२२ 
३५ 
३६ 
दय 
४१ 
४२ 


४७ 


५५७ 
६१ 


पषति 


१६ 
२२४ 


१० 
११ 
९१२ 
२३५ 
१३ 
१० 
२७ 


३६ 


शुद्धि पच्च 


मशु 


पा 
पौश्र 
रामाः 
दि 
येत्य 
दीधे 
व० ११ 
फसी 
वह्‌ 
इन्द्रियों 
छोड़ वह्‌ 
है 


नहीं, 
सयम 
काय 
परिकमा 
तिमिगल 


विकान्ति 
वक्रान्ति 


सुगढता ` 


मीति ४. श 1 


स्त्रं 


ब्रह्य-विज्ञान 


। 


की इच्दियों 
वह्‌ छोड 

है 
चित्र संख्या २ काविवरण 
पञ्चतन्मात्राश्नों से स्थुल 
पृथिवी महाभूत की 
उत्पत्ति परथिवी महाभूत 
से व्यष्टि लोक लोका- 
न्तरों की उत्पत्ति ` 
नहीं ५ षे 
संयम ्‌ 
कायं 
परिक्रमा 
तिमिगिल 


विक्रान्ति | 














५१८ ` ब्रह्म-विन्नातं 








~ ` ~= ~ त 
पृष्ठ पवित शुद्ध शुद्ध 
दल २२ भत भुत 
६९ १६ श्रशद्धियों ग्रशुद्धियों 
७० | १३ इसको इस 
७२ 1 ब्रह्य ब्रह्म 
५: . भवोत भवति 
॑ ६ € १० 
७१५ ९७. चातस्रणु ` चतस णु 
ठ्‌ २२ रारोर दारीर 
२७ स्परूप स्वरूप 
२५ | व्यपाक व्यापकः 
` १५ इसमें इस 
३३ सक्ष्मता सूक्ष्मता 
९ ददं दश ` 
१० जखों लाखों 
३४. टेढा ट्टा 
र ग्रच्छादन ग्राच्छादन 
७ सवगा स्वेगा 
२९ "यह काल में काल में यह्‌ 
२५ | 
५ जीवना जीवन 2 
२८ तन्नेजति।' तन्नेज ति" 3३ 
२५ भागों भोगों 















२१ ुदध 
स २३० सवश्चष्ठ 
~ २७ सक्षम 
24 वार्मुनियों 
7 द २ ठ शिशिन 
व प्रथम खण्ड 
ह २० कु ९ 


बु 


सतेश्रेए 
सूक्ष्म 

वा मुनियों 

शिदर्न 


न 


ॐ ¢> 6 
२ द. „= 
4 ५ (२ 

ऋ हं + 


>. क ४ 
भ्रा 1५ १। 
४५२; \ 








पृथम ण्ड (रमना श्रावरण) = 


3 











1 क कयोतत भि 
1 न च. १ 





पकक क त ~ 


~^ 
(4 १2 1. 


॥ क्क क 


^ 9 
= ९, 27 ^° 
न :4२१ 5 9 ई १, ४ 
~ (== १ = १, १ 6 





"^~ ~~ ~^ 





५ 
च 
क 
७ (2 
भ । (, = ४ ॥ त = +१४ ध 
४ क १७६ ष छ । ग र = ह्‌ ५ ए न त रिं ध ५४ ,४।, ४ च, 4 ~ ०९.४०० # ३2 ₹› 1 
$= = कक कक  @ क = ® प क ् क ~= क # क छ ५ ८ " = ॥ ,*# ॥ = [ने 
७ $ + ॥ १ # ७ ° सु \ † = क 1 क । 49६०. ५ 
% क * ॥ के क = व क 92१ च च> कर 


# ४ च न न । ५ ~ 
8 =. * | धि हि 








(4 ॥ ् भ । | 
र ॥ कै ह = क्क ५ ् 
ढ़ 4 ४ @ ~~ छं त १ "पष ति 
^ ध + ४ ९. = 
म त 1] कै च च | ् , शम 4 षि न 
कै प क कै 
~+ । 1 २४ 1 »८ 
च ह “~ नि क) 
च ^ ॥ न १ ॥ | ५ र १ 
न धि 9 ॥ ॥ च च्छं # ० ््‌ 
न ५. १ = 9 । 
क" क - “ ष प @, 
४) ^ न्द ,४ हवि ॥ 8 ` १ 0 ४ 1 + 
श (अ । 1 १ ५ # (नभ ५ 
ग, ` . £ 5.८1 अ ५ | 
| = "ण. ध + “` * 3 
न ~, ऋः चै ह त (१ 1 
-९। प ओ ) १ # त § १५ 
~न क = कर ७ 9 ^ क ॥ ४ 
"प, न्‌ ~ च - ॥ - त 
न "पिन क च ष ५ भ |+ छ न षि हि {1 र श र» 
न # ॐ ह न ध ह व 
सनन ण ५ ५ ९१ ४ 
(द 09 ष ' ॥ # च ५ च 
कव: न 
न्ड. = { व ह ७ ६१ र~ च ११ 
भ ५ + ए * 
०. क क्षी 
ह । = ९ + । ५.९. 
= ^: ~ * ई , ह - - %. 
= क ४ 
४ ¢ ध @ ¢ $ । ह । 
ए मि क ॥ ॐ 
*। : ् ठ "गं 9 ॥ # 
। | । च प कै चि 
४ # ¢ ॥ चै ् १ क न ४ ४१ 
$ < 1 ८ ह ३ 1 भ 
1 „> १९ 4 
| + नि | ॥ ् „ र ति 
४ > च ॐ ५ $^ 
); 4 = ॥ "८ र 
1 ह 11 त 
^ प 
॥ प # 
" । ॥ # 
न (4 च ड चै । 
कि, 5 ए । 
(॥ ध 2 ४ ॥ ह र वि ह - १ ॥ 
6 र ¢ 9 दु ४ | ष १८५ 
।। ॥ र त ॥ | 
¢ ॥ @ † ग द # ९ क 4 
|, ॥ ॥ न ९ च 
५ 
(1 ५ ध ॥ ड 
(' + ॐ 
५ क |, प न ध 
॥ # ॥ १ 
ष क क 
^ ॥ ॥ 
9 क पि पि क 
9 ५ क “ ७ । । #  । 
# # ऋ ऋ) 
क व न च्छ ४ 
# च 
५ ~ ध , 8 1 
॥ ` 
=" + ॥ 4 न त ति 
१ चक छ नि 
< 1 ` # १४. १. त # * > ( न | ॥ 
क 7 ४ ५. च ~ ४ 
नि र. । 4 + 1 च ध ॥ 
क ^ न ¢ ॥ # क 
# ऋ क ~~ 1 । ४ क छ ज ह कद 3 
= # ~ = ^ ह ० ॥ (, ग त ब्‌ % त # 2) 
~ + # > +~ ~ थ ५ ॥ ४ ष न ४ 





